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प्रकाशक की ओर से 


धःं ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन 
की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है । 'धर्म' शब्द में जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन-प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शन प्रस्तुत होता है। धर्म की परिभाषा 
भी हमारे दाश्शनिकों, चिन्तकों और मनीषियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिन्तन के परिणामस्वरूप भिन्‍न- 
भिन्‍न रूपों में प्रस्तुत की है। 'धारणाद धर्म इत्याहु: के अनुसार धर्म जीवन का मूलाधार है। इसी से मनुष्य को 
प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है। यही धर्म जीवन की गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है। कहने का 
अर्थ यह है कि धर्म वस्तुत: संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है। 
संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका अपना महत्त्व और स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की अपनी 
विशेष महत्ता और सत्ता रही है। हिन्दू धर्म अन्य सभो धर्मों और जातियों का समादर तथा सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है । 
इसी हिन्दू धर्म की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्‍न शाखाओं और क्षेत्ों 
का विशद परिचय एवं संद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ 'धमंशास्त्र का इतिहास' में अंकित करने की चेष्टा की गयी 
है। इसके सम्मान्य और विद्वान रचनाकार भारतरत्न पाण्ड्रंग वामन काण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीषी चिन्तक रहे हैं। उन्होंने संस्कृत और संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ़ अध्ययन 
दो किया ही, किन्तु उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ उपलब्ध हुए। श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों के विद्याव्यसन और निष्ठा की प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों ओर मनीषियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी इन कृतियों से जिज्ञामुओं और आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि 'धर्मशास्त्र का 
इतिहास' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत की गौरवमंयी गाथा और नियामक 
मृत्रों का निर्देश और संदेश प्राप्त करते हैं। विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश कहें तो अन्यथा न होगा । इसमें लेखक ने धर्म, धर्मशास्त्र, उनके 
लेखक, जाति, वर्ण, उनके कतंव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, श्रौत यज्ञ , दान, प्रतिष्ठा, राजधमं, व्यवहार 
(न्याय), दायभाग, तीथं-यात्रा, व्रत, काल, पंचांग, तन्त्र, पुराण, षड्दर्शन हिन्दू-संहिता आदि का विवेचन करते 
हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है। वेद, उपनिषद्‌, 


छ््» ॥ ब्ग्म 


ब्राह्मण, कल्पसूत्र, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से संकेत-सूत्र और संदर्भ एकत्र करना कितना 
कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है । 

“धंशास्त्र का इतिहास' पाँच भागों (जिल्दों) में संपन्न किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक इसका तीसरा भाग 
है । समस्त ग्रन्थ का विषय-विभाजन भी पाँच खण्डों में संपन्न हुआ है और इस भाग में 'चतुर्थ खण्ड' का समावेश 
किया गया है। इन सभी भागों को एक संयुक्त “अनुक्रमणिका' समिति की ओर से अलग पुस्तिका के रूप में 
प्रकाशित हो चुकी है। हमें अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि इसके अन्य भागों के समान प्रस्तुत तृतीय भाग का भी सुधी 
पाठकों ने सममादर किया ओर प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया । आज स्वाध्यायशील अध्येताओं की अधिकाधिक 
माँग पर हम इस भाग का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए संतोष का अनुभव करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की दुलंभता, मुद्रण, रोशनाई, वेष्टन आदि वस्तुओं की दरों में असाधारण वृद्धि हो जाने पर भी हम इस 
संस्करण का मूल्य बढ़ा नहीं रहे हैं। हमें विश्वास हैं कि प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हमारे इस आयास का 
पूवंबत्‌ स्वागत और समादर होगा। हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुलभ करायें । 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों अध्यापकों, जिज्ञासुओं और विद्वानों से, विशेषतः उन लोगों 
से जिन्हें भारत और भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
ऐतिहासिक ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन और मनन करें। इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्ति होगी, यह कहने में हमें 
संकोच नहीं । हमारी अभिलाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येक सुपठित और सांस्कृतिक परिवार में सुलभ और समादत हो । 


मकर संक्रान्ति, सं० २०३१ (१६७५ ई०) काशीनाथ उपाध्याय “श्रमर' 
राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन सचिव, 
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 





मूल लंखक का वकक्‍तव्यांश 


छे 

४. . धम्मंशास्त्र का इतिहास' के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया 
था कि इस विपय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु 
कार्यारम्भ होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस ढंग एवं स्तर पर 
प्रस्तुत किया था, उसी के अनु रूप एक ही खण्ड में बचे हुए विषयों का सर्वाद्भ निरूपण मुझे असंभव-सा लगा। इसके 
अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामत: प्रथम तीन खण्डों को 
मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ है वर्षों में समाप्त कर दिया था, वैसा कर पाना अब संभव न था। अतः 
मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुशल 
कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षो तक प्रेस में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण 
हैं--पातक, प्रायश्चित्त, कर्मंविपाक, अन्त्येप्टि, आशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीथयात्रा। 

तृशास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन विपयों पर लिखते समय फ्रेंलर के गोल्डेन बाऊ' 
की भांति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासों, परिपाटियों एवं संस्का रों का वर्णन करने की मेरी वड़ी इच्छा थी। 
परन्तु मैंने अपने इस मोह का दृढ़ता से संवरण किया और वहू भी दो विशिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि 
पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था; और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रचलित 
परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्पराओं से करना भ्रममूलक होगा। फ्रेलर ने 
अपनी पुस्तक में मानव-सम्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विश्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा लगा कि 
इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सम्यता 
एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था भें था; जब कि स्वंविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च 
धवल ध्वज फहर रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली आयी हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी 
रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक समाजों में आज भी वे परम्पराएँ अक्षुण्ण बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस 
कक्ष में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकलती थी। 
अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लेण्ड में अभागिनी वृद्धाओं को चुड़ल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था; जब 
कि भारतवषष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, टोना इत्यादि के लिए केवल दो सौ पर्णों का सामान्य दण्ड 
निर्धारित किया था। 

धर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही 
मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पूर्वाग्रहों अथवा संस्कारगत विश्वासों 
से अपने को अलग नहीं कर पाया हूँ)। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति 
की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवतनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत और वतें- 
मान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवर्तनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।” 


बा ८ खाक 


“, , .अब मैं कृतशता-ज्ञापन का पावन कतंव्य भी पूरा कर देना चाहता है। अन्य सण्डों की भाँति इस 
लण्ड में भी ब्टूमफील्ड के वेदिक कान्कार्डन्स, मेकडॉनल एवं कीथ के वेदिक इण्डेक्स' तथा सेक्रेड बुक्स ऑफ दि 
ईस्ट' से प्रचुर सहायता मिली है। वाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पथप्रदर्शक रहे हैं और शंकाओं 
एवं कठिनाइयों का त्वरित समाधान देकर उन्होंने मुझे सदेव ही अनुगृहीत किया है। प्रफ-शोधन के कार्य में सहायता 
करने के लिए में भण्ड/रकर इन्स्टीट्यूट, पृना के श्री एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हूं तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशों को पढ़ने एवं बहुमल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस० ) बम्बई हाईकोर्ट 
तथा लोणावाला के तकंतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूँ। 

प्रस्तुत खण्ड के लेखन-काल के छः वर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदाय॑ से मैं लाभान्वित हुआ हूं, 
उन सभी का नामोल्लेख यहाँ संभव नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है--प्रो० के ० वी० 
रंगस्वामी आयंगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयंगर, डा० ए० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेलवेल्कर, प्रो० जी० एच० 
भट्ट, श्रो भवतोष भट्टाचायं, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
जी० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तकंतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित बालाचार्य खुपेरकर, 
डा० उमेश मिश्र, डा० वी० राववन, प्रो० एल० रेन्‌, प्रो० एच० डी० वेलणकर। इस खण्ड के तैयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिखायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों 
को कृपादृष्टि के पश्चात्‌ भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रूटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ । असंख्य उद्ध- 
रणों एवं संदर्भो से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाँति जानता 
हूं। इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूं।. . .” 


बम्बई “-पाण्ड रंग बामन काने 
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शुक्र० या शुक्रतीति ० <*शुक्रनीतिसार 

शूद्रकम ० - शूद्रकमलाकर 

शु० कौ० या शुद्धिकौ ० --शुद्धिकौमुदी 

शु० क० या शुद्धिकल्प० --शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 

शु० प्र० या शुद्धिप्र०--शुद्धिप्रकाश 

श्रा० क० ल० या श्राद्धकल्प ०--श्राद्धकल्पलता 

श्रा० क्रि० कौ० या अश्राद्धक्रिया०--श्राद्धक्रिया- 


कोौमुदी 


महक रै ्छ क् 





श्रा० प्र० या श्राद्धप्र ०--श्राउप्रकाश स्मृ० च० या स्मृतिच ० --स्मृतिचन्द्रिका 

आा० वि० या श्राद्धवि ० --आाद्वविवेक स्मृ० मु० या स्मृतिमु० -+२-॥६६२ 7 

स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ० >सत्याषादऔतस्‌त्र सं० कौ० या संस्कारकौ० --संस्का रकौस्तुम 
स० वि० या सरस्वतीदि ०--सरस्वतीविलास सं० प्र०--संस्कारप्रकाश 

सा० ब्रा० या साम० ब्रा०--६०:०गहर ब्राह्मण सं० २० मा० या संस्कारर० --संस्का ररत्नमाला 
स्कन्द० या स्कन्दपु ०--स्कन्दपुराण हि० गृ० या हिरण्य० गृ०--हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र 
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इंग्लिश नामों के संकेत 
ऐएँं० जि० (ऐंड्येंट जियाग्रफी आव इंडिया) 
आइने अकबरी (अबुल फजल कृत ) 
आल इण्डिया रिपोर्टर 
दाफ्डए्एपाफल सर्वे रिपोर्ट्स 
बाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
भण्डारकर ओरिएण्टल रिसच इंस्टीट्यूट, पूना 
कार्पस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम्‌ 
एपिग्रेफिया इण्डिका (एपि० इंडि०) 
इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐंटि० ) 
इण्डिया आफिस लाइब्ररी, लन्दन। 
इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 
जनेल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 
जनेंल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल 
जल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
जनेल आव दि रायक एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन ) 
सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मेक्समूलर द्वारा सम्पादित ) 
गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़ 





प्रसिद्ध एवं भहरचण व 


है" पा 
०० 


गण प्रन्थों तथा लेखकों का काल-नयार- 


[ इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, 5<:८॥5::, एवं विधाराधीन है | ई० पृ०--ईसा के पूर्व; 


४०००--१००० (ई० पृ०) 


€600०--५ ०७० (६० पृ० ) 
८००--४०० (ई०७ पू०) 


६०००--३०० (६७ पू० ) 


ई० 3०5८ईसा के उपरान्त] 


: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अबवें- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० 
पृ० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ ने 
भी हैं जिन्हें विद्वान लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पु० के 
पदचात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते।) 


: यास्क की रचना निरुकत। 
: प्रमुख श्रौत सूत्र (यथा--आपस्तम्ब, आश्वकायन, बौधायन, कात्यायन, 


संत्याषाढ आदि ) एवं कुछ गृह्मसूत्र (पथा--आपस्तम्ब एवं आइवलायन ) । 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य 


लोगों के गृह्मसूत्र । 
६०००--१०० (ई० पू०) : पाणिनि। 
५००००-२०० (ई० पृ० ) : जैमिनि का ' बमामांसासत्र | 
५००--२०० (ई० पु०) : भगवदगीता। 


8०० (ई० पु०) 
३०० (६० प०)--१०० (६० उ०) : 
१५० (ई० पृ०)---१०० (६० उ०) ० 
२०० (ई० १०)--१०० (ई० उ०) : 


: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वररुचि कांत्यायन। 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास )। 
पतञ्जलि का महामाष्य (सम्मवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास ) । 


मनुस्मृति। 


१७००००-३० ७० (ई० उ०) 4 याज्षवल्क्यस्मृति ] 
१००--२०० (ई० उ०) : विष्णुधमेंसूत्र। 
९१००--०--४०० (ई० उ० ) : नारदर- त। 
२००--५०० (ई० उ०) : वेखानसस्मार्ते-सूत्र । 


२००---५०० (ई० उ०) 


: जैमिनि के ' बभीमांसाक्षूत के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


आसपास ) | 


३००--५०० (ई० 3०) 


३००---६०० (६० 3०) 
४००--६०० (ई० उ०) 
५००---५५ ० (ई० उ० ) 
६०००- ६५० (६० उ०) 
६५०--६६५ (ई० उ०) 
६५०---७० ० (ई० उ७० ) 
६०००--०९०० (ई० उ०) 


७८८---८२० (ई० उ०) 
८०००-८५ ० (ई० उ०) 
८०५--९०० (ई० 3०) 
९६६. (ई० उ०) 
१०००---१ ०५० (ई० उ०) 
१९८०--११०० (ई० उ०) 
१०८०-०१ १०० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 


११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००--१ १३० (ई० उ०) 
१११४--११८३ (ई० उ०) 


११२७--११३८ (६० उ०) 
११५०--११६० (ई० उ०) 
११५०--११८० (ई० उ०) 
११५०--१२०० (ई० उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०) 


१२००--१२२५ (ई० उ०) 


११७५--१२०० (ई० उ०) 
१२६०--१२७० (ई० उ०) 


ख्ह्छ १ । 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 


है)। ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंध अनूदित हैं, प्रो० 
रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय खंगृहीत किये हैं जो गायक- 
बाड़ ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्णु०, मार्कण्डेय ०, मत्स्य०, कूमे० । 
: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: बराहमिहिर, पथ्चसिद्वान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक | 
: कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण। 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका“व्याख्याकार वामन--जयादित्य। 
: कुमारिल का तन्‍्त्रवातिक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा-+- 


अग्नि०, गरुड़० । 


: महान्‌ अद्वतवादी दाशनिक शंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप। 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 

: वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल। 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक बारेश्वर भोज | 

: याज्ञवल्कयस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज | 

: कल्पतरु या क्ृृत्यकल्पतरु नामक विशाल धमंशास्त्र विषयक निबन्ध के 


लेखक लक्ष्मीघर। 


: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन। 

: प्रायाश्चत्तश्रक१९। एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ठ। 

: अपराक, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी। 

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 


प्रणता हैं। 


: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अमिलषिताथंचिन्तामणि। 

: कल्हण की राजतरंगिणी। | 

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीघर का स्मृत्यर्थंसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार क्ल्लक। 

: गौतम एवं आपस्तम्ब धम्मसृत्रों तथा कुछ गृह्मसृत्रों के टीकाकार हरदत्त। 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका। 

: घनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसव॑स्व के प्रणेता हलायूष । 

: हेमाद्वि की चतुवंगंचिन्तामणि। 


१२०००-१३७०० (ई० उ०) 
१२७५--१३१० (ई० उ०) 
१३००--१२७० (ई० उ०) 


१३००--१३८० (ई० उ०) 
१३००--१३८० (ई० उ०) 


१३६०--१२९० (६० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० उ०) 


१२७५--१४४० (ई० उ०) 
१३७५--१५०० (ई० उ०) 


१४०००-- २५०० (६० उ०) 
१४७०७००--२४५७० (ई० उ०) 
१४०७००--१४५० (ई० उ०) 
१४२५--१४६० (६०-३०) 
१४२५---१४९० (ई० उ०) 
१४५०---१५०० (ई० उ०) 
१४९०--१५१२ (ई० उ०] 
१४९०--१५१५ (ई० उ०) 


१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५००---१५४० (ई० उ०) 
१५१२३---१५८० (ई० उ०) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 
१५२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० 3०) 
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बरदराज का व्यवहारनिर्णय । 


: पितृभविति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त। 
: गृहल्थरलाकर, :+सस्स्शोरझूल, कया पंथ आदि के रचयिता 


चण्हेश्वर | 


: बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के माष्यों के संग्रहकर्ता सायण। 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य भ्रन्यों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माघवाचार्य । 
मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णंवप्रकाश 


संगृहीत किये गये। 


: गंगाबाक्यावली आदि ग्रस्थों के प्रणता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इंडियन ऐण्टिक्वेरी (जिल्द १४, १० १९०-१९१), जहाँ 
देवसिह के पुत्र शिवर्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपी नामक ग्रामदान 
के शिलालेख में बार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा--- 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, छ० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७)। 


: याशवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि। 


: विशाल निबन्ध धर्मंतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाश्ों में 


विभाजित ) के लेखक एवं नागमल्‍्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा। 

: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र। 

: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रघर। 

: शुद्धिच्रिन्तामणि, तीर्थत्रिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 

: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान। 

: दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक माग है। 

: दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं--आ्राद्धसार, ती्यंसार, प्रायश्चित्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत :६ऋए॥:छ्या: । 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता +४८-लप+॑ । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, ।९बर्जीश्, के लेखक नारायण भट्ट । 

: श्राद्धतत््व, तीर्य॑ंतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्व आदि के लेखक 


रघुनन्दत। 


: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीथ, प्रायश्चित्त, 


करमंविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्य लिखे। 


: दैतनिर्णय या धर्मद्रेतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट । 


१५९०--१६३० (ई० 3०) 
१६१०---१६४० (ई० 3०) 
१६१०--(६४० (ई० उ०) 
१६१०--१६४५ (६० उ०) 
१६५०--१६८० (ई० उ०) 
१७००---१७४० (ई० उ०) 


१७००--१७५० ( ई० 3०) 


१७९० (ई० उ०) 
१७३०००-१८२० (ई० उ०) 


«है < 


: बैजयन्ती (विष्णुधमंसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धियन्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक ननन्‍्द पण्डित। 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि २० ग्रन्थों के छेखक 


कमलाकर भट्ट । 


: मित्र सिश्व का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं ती्प्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, 


शांदप्रकाश आदि। 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा--नीति- 


भयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ। 


: ॥४7४7:-0+७: के प्रणेता अनन्तदेव। 
: वैद्यनाथ का स्मृतिमक्ताफल। 
: तीर्थेन्दुशेसर, प्रायश्चित्तेन्द्शेखर, श्राउंन्दुशेलर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के 


लेखक नागेश भट्ट या नागोजि भट्ट | 


: धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय। 
: मिताक्षरा पर बालम्भट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्मट् । 


चतुर्थ ९६६ 
पातक, प्रांया चत्त, क-।वेपाक, अन्त्ये। -, आशोच, 


शुद्धि, भाद्ध ओर तैयवात्रा 


अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, यूगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल 
से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप॑-सम्बन्धी मत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। 

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा छब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा घर्मं से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझ्षकर उसके विरोध करने से उदभूत होता है; यह ईश्वर की उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन 
में असफलता का परिचायक है।' ह 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पशिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋत की धारणा से गुम्फित हैं। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविरतर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवायं-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता। 


१. आजकल पू्थ और पश्चिम के बहुंत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अपनो पुश्तक 
'सिन एण्ड दिन्‍यू ला कालाजा' पृ० १९ में बारबोअर ने लिखा है-- ऐसो धारणा बहुत घर करती चली जा रहो है कि 
ईसाई भावना में पाप नाम को कोई अस्तु तहों है। किसो व्यक्ति का जोवन दुष्कर्म से परिपृर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
रूप उसका व्यक्तिस्थ विष्छिन्ष हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसको व्याख्या के मल 
में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवेशानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है. ,. .।” बहुत लोग कहा 
करते हैं; तो सत्य पा झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या ब्रा कुछ नहीं है) । प्रत्येक भावनाप्रंथियों का प्रतिफल है।' 
इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 'क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन नासक अपने 
लेख में सर आलिवर लॉ ज (हिब्यट जनंल, १९०३-४,१० ४६६) ने कहा है--/आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय 
में कुछ भी चिता नहीं करता, दष्हों के जिथय में तो बात ही दूसरों है। उसका उद्देश्य यदि बहु किसी काम का है तो, 
खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपूर्ण अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है। प्रायोन भारत 
के नास्तिकों में प्रमुख चार्याक के अनुयायी गण कहा करते ये---अजब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दों के बीच विचरण 
करना चाहिए (यावद्‌ जोबेत्‌ सुल जीवेत्‌); उसे दूसरों से ऋण लेकर सब डटकर खाना चाहिए (ऋण हृत्वा घ॒तं 
पियेत्‌)। जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (सस्मीमृतस्य देहस्य पुनरा- 
गमन कुतः ) । 


१०१६ घममशात्त्र का इतिहास 


ऋत के तीन स्वरूप हैं--(१) इसका तात्पय॑ है “प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्य 
क्रम”, (२) यज्ञ के संदर्भ में इसका तात्पयं है 'देवताओं की पूजा की सम्यक एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका 
तीसरा तात्पयं है (मानव का नेतिक आचरण । ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४॥२३।८-१० ) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह बार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
है-- ऋत में पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एवं प्रीतिदान या उपहार ) हैं; ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति )दृष्कृत्यों (पातकों ) 
का नाश करतः है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनृष्य के बधिर कानों में 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक ) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य ) 
के लिए सुखप्रद (सौम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनृष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गौएँ (सूयं की किरणें) ऋत 
के द्वारा ऋत में प्रतिष्ट हुईं। जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैं; (ये) दो अति उच्च गौएँ (अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पृथिवी) ऋत के लिए दूध (कांक्षाएँ या उपहार ) 
देती हैं।” इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यथा--ऋग्वेद (२।२८।४; ११०५।१२; १११६४।११; १॥१२४॥३; १॥१२३॥- 
९; ४५११; ११३६॥२; १॥१२१॥४) | 

बहुत-से वैदिक देवता ऋत के दिक्‍्पालों. प्रवर्तकों या सारथियों के रूप में वणित हैं। मित्र ओर बदरुण ऋत के 
द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६३।७ ) ; मित्र, वरुण एवं अयेमा ऋत के सारथि कहे गये हैं (८।६६।१२ ); 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हैं (६।५१॥३ ) | अग्नि को ऋत का रथी (३।२॥८), रक्षक (१।१॥८; ३॥१०- 
२; १०८।५; १०।११८॥७) और ऋतावान्‌ (४।२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४८॥४; ९।७३।- 
८) और उसका आश्रयदाता (९।९७।२४ ) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यों को ऋताबान (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार काय करनेवाले ), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋतावध (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत 
में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है और वे अनृत के भयंकर विद्वंषी कहे गये हैं। 

ऋत एवं यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विशिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य 
अर्थ में यज्ञ की सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद (४।३।४) में अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
भली भांति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्वेलित 
किया गया है; कई मंत्रों में ऋतेन, ऋतम्‌ ' ज॑ंसे शब्द आये हैं (४॥३।९; ५।१५॥२; ५॥६८।४), जिनमें ऋतेन' का 
संभवत: अथ है यज्ञिय कृत्यों की सम्यक्‌ गति तथा ऋतम्‌' का अर्थ है विश्व में व्यवस्थित (नियमित) क्रम; सोम को 
दशापवित्र (९।७३॥९) पर फैलाया गया ऋत का सूत्र (सृत या धागा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र 
१॥८४।४, ४॥१।१३, १।७१॥३, १०६७॥२ एवं १०।३७।१, जहां यज्ञों भें ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर 
निर्देश है। 


२. ऋतस्य हि शरुषः सन्ति पूर्वी ऋंतस्य धोतिबुंजिनानि हन्ति। ऋतस्य इलोको बधिरा ततर्द कर्जा बधानः 
शुअमान आयो: ॥ ऋतस्‍्य दृल्हहा घरणानि सन्ति पुरूणि जन्द्रा बपुषे वपंथि। ऋतेन 4।:::-८: पक्ष ऋतेन गाव ऋत- 
माविवेश:॥ ऋतं येमान ऋतमिद्वनोत्यृतस्य शुष्मस्तुर॒या उ गव्यु:। ऋताय पथ्बो बहुल गभोरे ऋताय धेन्‌ परमे दुह्ाते ॥ 
(ऋ० ४।२२।८-१० )। निरुक्‍त ने ऋत का अर्थ 'जल' किया है और उसकी व्याख्या निम्न रूप से को है--ऋतस्प प्रश्ा 
बर्जनोयानि हन्ति ऋतस्प इलोको बाणर२सथ ि कणों आतृणत्ति। बधिर: बद्धओंज:। कभों बोधयन्‌ दोप्यमानश्थ आयोः 
अयनस्य भनुष्यस्थ ज्योतिषो था उदकस्य वा। 


ऋत एवं अन॒त (सत्‌ एवं असत) की भाषना १०१७ 


नैतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं ) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१।९०।६, मध वाता ऋतायते मध्‌ क्षरन्ति सिन्धव:) में आया है; हवाएँ मघु (मिठास) ढोती हैं (बहन करती हैं), 
यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२।२) में आया है-- हे ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो. . . . . . मैं बल द्वारा या द्विधाभाव से इन्द्रजाल (जाद ) का आश्रय 
नहीं लंगा, मैं भूरे बेल (अर्थात्‌ “ग्नि) के ऋत का पालन करूँगा।” पुनः: आया है (१०।८७।११); “हे अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है ), तुम्हारी बेड़ियों में तीन बार बंघ जाय ।” यम ने अपनी 
ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है--(ऋ० १०।१०।४) जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेंगे ? ); क्या हम, जब हमने सर्देव (अब तक ) ऋत कहा है, अब अनूृत कहेंगे ” (ऋता बदन्तो अनृतं रपेम ) ।” 

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐश्वर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा हे अग्नि, हम 
लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बृहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७५।५) । इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापथिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी ), इन्द्र. विष्ण, मरतों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४ ) । 

ऋग्वेद से वाई रथाना पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाथं ऋग्वेद (५।५१।२) ने बिदवे 
देवों को ऋतधोतय: (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यधर्माण: (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके धर्म 
सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक- 
सा लगता है। एक स्थान (१०।१००।१) पर दोनों पथक-पृथक 'तप' से उदभूत माने गये हैं। ऋत शब्द का ग्रहण 
बृहत्‌ अथं में हुआ है और सत्य अपन मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयृकत हुआ है! अनृत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ म॑ प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०१०४; ७।४९॥३; १०।१२४॥५ ) । वंदिक साहित्य में भी 
क्रमशः आने चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अथं में बेठ गया, किन्तु तब भी इतस्तत: (यथा ते० 
उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं। 

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषत: वरुण एवं 
आदित्यों से क्षमा याचना करते है और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्राथंना करते है। इस विषय में उनके 
ये शब्द हैं--आगस, एनस्‌, अध, दूरित, दुष्कृत, द्रुग्घ, अंहूस। अत्यधिक प्रयकत शब्द है आगस्‌ एवं एनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं ने तिक अथं में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (9।८६॥ ३ ; ७।८९।५-- अथवंबेद ६।५१॥३; २।२७। 
१४; २॥२८॥५; २॥२९।१)। विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र--१।६६२॥२२; १॥१८५॥८; 
२।२९।/५; ४॥१२॥४; ४५४।३; '७।॥५१।१; ७॥५३।७; ५॥८५॥७; ७।८७॥७; ७।९३॥७; १०।३६।१२; १०।३७।॥- 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६५१।७; ६॥५१॥८; ६॥७४॥३; ७।२०११; १।१८९॥१; २।२८।७; 
७५२२; १॥९७।१-८; २२९।५; १०।११७।६)। अंहस्‌ के लिए देखिए ऋग्वेद (२२८५; २।२८।६; ३॥१२॥ 
१४; ८॥१९।६; १०३६।२ एवं ३)। 

ऋग्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द बुजिन है, जो बहुधा साधु या ऋज के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों 
से कहा गया है कि वे भनृष्यों के भोतर पापों एवं साधू (सद्‌ विचारों एवं कर्मों) को देखें, और यह भी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएं चली आती हैं, अर्थात्‌ राजाओं के लिए दूर की बस्तु भी सन्निकट हो जाती 


३ ऋत चिकित्व ऋतमिण्चिकिद्ध घ्तस्य धारा अन्‌ तृन्धि पूर्वो:। नाहूं यातुं सहसा न द्येन ऋत॑ शपासम्य- 
रुवस्थ ब॒ष्ण। ऋ० (५११२+२)। 
५६ 
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है।' ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यों को 'अवुजिना:' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह 
मनुष्यों के अच्छे एवं बूरे कर्मों को देखे (ऋ० ४॥१।१७) । और देखिए ऋग्वेद (४॥५१॥२ एवं ७।६०।२), जहाँ सूर्य 
के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजू मर्तेष्‌ वुजिना च पश्यन्‌ ) । 

अनुत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को 
देखे। ऋग्वेद (७।६०।५) में आया है--“मित्र, अयेमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हैं; वे ऋत में निवास 
करते हैं।” “मित्र, वरुण एवं अर्यमा अनृत को घृणा को दृष्टि से देखते हैं" (६६६१३) | 

कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अथं में प्रयृकत हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलों का आद्वान इस प्रकार 
किया गया है-- हे जल, मुझमें जो भी पाप हों उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
राध किये हों, या जो जो झ्लठ कहा हो, उसे दूर करो।” यहाँ पर बुरित, ड्रोह एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं 
भौर उनका अथं भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध।' ऋग्वेद (१।१८५।१० ) में स्वर्ग 
एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पुजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(पातामवद्याहरितात्‌)। अवद्य' का अर्थ है 'गह्म॑ (पाणिनि ३१।१०१)। ऋग्वेद (७॥८२।७) में आया है-- हे 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अंहस्‌ (पाप), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती।” और 
देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१)। ऋग्वेद (८।६७।२१) में 'अंहति' एवं 'रपस्‌ शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही 
हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७।१३; १०।१६४।३ ) जहां दुष्कृत शब्द पाप के अथ्थं में आया है। 'पाप' शब्द 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के अर्थ मं आया है (ऋ० ८॥६१।११; १०॥१०।१२; ४॥५॥५) | यह शब्द अपराधी एवं 
दृष्कर्म के अर्थ में भी प्रयक्त हुआ है (ऋ० १०१०८।६; १०।१६४५; १।१२९।११)। पापत्व शब्द भी आया 
है (ऋ० ७।३२।१८; ७॥९४॥३; ८।१९।२६) ; ब्राह्मण-प्रन्थों में पापम्‌ (नपंसक लिग ) शब्द पाप के अर्थ में आया 
है (शतपथब्राह्मण ११।२।'॥।१९; ऐतरेय ब्राह्मण ३३॥५)। यही बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९; छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ४॥१४॥३ ) | पाप एवं कम के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भग- 
बदगीता में कुछ मंशोघन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 

उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भांति 
उत्पन्न हो गयो थी, तथापि कुछ यू रोपीय दिद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं यशस्वी लेखक मैक्स 
मूलर ने उनको मंहताड़ उत्तर दिया है-- अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, 
जिन्हे इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।' 

व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है ? सभी कालों में यह प्रइन कठिन समस्या का द्योतक रहा 
है। मनुष्य अपने किय हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी 
ने हो। (ऋग्वेद (3।८६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, 
प्रत्यृत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, यृत (जुआ ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता 


४. अन्तः पश्यन्ति वुजिनोत साधु सर्व राजम्यः परमा चिदन्ति। ऋ० (२।२७३); आ सूर्यो बु.तास्तण्दु 
अर्ताँ ऋण मर्तेष वुजिना च पक्यन्‌ । ऋ० (४१॥१७)। 

५. इदमापः प्रवहत यत्कि चर वुरितं माय। यहाहमलिदुत्रोह यहा शेष उतानतस। ऋग्वेद (१।२३२२)। 

६. सेक्रेड बक आव दि ईस्ट, जिल्‍्द १, १० २२। 
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है।" कौषीतकि-ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) में ऐसा आया है-- सबके स्वामी अर्थात्‌ ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु) 
कम करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाथु 
कर्म कराते हैं। इससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए 
चून लेता है। यह वाक्य कल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवदगीता (३१३६) 
में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है--किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है ? 
दिया हुआ उत्तर यह है (३३७ )-- रजोगृण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं। एक स्थान (१६।२१) 
पर भगवदगीता में आया है--- नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो 
यह है--मनृप्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है ? सांख्य दशन के मत से इस प्रइन का उत्तर 
यह है-- गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनप्य में पाये जाते हैं, और रजोगृुण के कारण ही 
मनृष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।' शान्तिपव (अध्याय १६३ ) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
शक्तिशाली शात्र मनृष्य में पाये जाते हैं, एसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (इलोक ७ एवं ११) । किन्तु उस अव्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्‍्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। 
गोतम (१९२) का कथन है-- विश्व में मनुष्य दृष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वर्जित है उसे करना।” याज्ञ० (३।२१९) का कथन है-- जो विहित है उसे त करने से, जो वर्जित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनृष्य गिर जाता है (पाप करता है) ।” और देखिए मन्‌ (११।४४) एवं 
शान्ति० (३४२) । 

बहुत प्राचीन काल से ही दृष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।- 
५।६) में आया है-- कवियों (वद्धिमानों या विद्वानों ) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनृष्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।” ” निरक्‍त (६।२७) ने दस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युविभोरको अित्ि:। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नइचमेद- 
नतस्य प्रयोता॥ ऋ० (७।८६।६) | 

८. एव होव साध कम कारयति त॑ यमेम्यो लोकेम्यो उन्निनोषते एव उ एवासाधु कम कारयति त॑ यमधों निनी- 
बते। कौषीतकिब्रा० उप० (३॥९)। यही ब्रह्मस॒त्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है। 

९. वा तस्याननुष्छानालिन्दितत्थ वे सेवनात्‌। अनिप्न तच्चन्द्रयाणां नरः पतनब॒-्य्यत॥ ग्राश० (३।- 
२१९); अकुबंन विहित॑ कम प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌। प्रायश्चित्तोयते होव॑ तरो गिश्या तु बतंयन्‌ ॥। शान्तिप्य २४॥२। 
याशवल्कय के प्रथम पाद (३३२१९) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं--अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन 
कर्मणा लिप्यते यर्थतदयाज्यपाजनमभक्ष्यभक्षणमबद्यवदन शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्सेवनमिति। गौ० (१९२)। 
ओर देखिए शबर (जमिनि १२।३।१६) । 

१०. सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्ष॒स्तासामेकामिदभ्यंहुरो गादं। ऋ० १०॥५।६; सप्त एवं मर्यादाः कवयधश्यक्रः। 
तासामेकामपि अभधिगच्छज्ष स्वान्‌ भेवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्या अणह॒त्यां सुरापानं दृष्कृतस्य कर्मणः पुनः 
पुनः सेवां पातके अनुतोद्यमिति। निरुक्त (६।२७)। 


१०२० घर्मक्षास्त्र का इतिहास 


किया है--/स्तेव (चोरी), तल्पारोहण (गुरु की दाग्या को अपवित्र करना), श्रह्महत्था, भ्रूणहत्या, सुरापान, एक हो 
बृष्कृत को बारम्वार करना एवं अनुतोध्य (किसी पापमय कृत्य के विषय में झूठ बोलना) ।” तैत्तिरीयसंहिता (२।- 
५११२; ५॥३।१२।१-२), शतपथंत्र।--ण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वैदिक 
काल में ब्राह्मणह॒त्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१॥७) में अ्रणह॒त्या को ब्रह्महत्या से 
बड़ा कहा गया है। तंत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं जित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था) 
की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है. ;६:-.(६॥(जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है ),, सूर्याभिनिर्मृक्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाँत काले हों, अप्रदिधिषु (जो बड़ा बहिन के अविवाहित 
रहते छोटी बहिन का विवाह रचता है), बड़ा भाई जो अभी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हों गया 
है (अर्थात्‌ वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्महत्यारा (त० ब्रा० ३३२।८।११) । और देखिए काठकसंहिता (३१।७) एवं अथर्ववेद (६।११३) | 
त्रित की कथा का आधार ऋग्वेद (८।४७।१३) में भी है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५।१२।२२) ने तैत्तिरीय ब्राह्मण 
की सूची में कुछ अन्य पापियों की संज्ञाएं जोड़ दी हैं, यथा--दिधिवृषति (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहता है), पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), 
पाररााब न (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पंत्‌क सम्पत्ति का दायांश ले लेता है), परिविशन्न (वह बड़ा भाई 
जिसके पूर्व छोटा भाई पैत॒क सम्पत्ति का दायांश ले लेता है)। >न्‍्दोब्योपानेषद्‌ (५।१०।९) ने एक उद्धरण देकर 
पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं--सोना चुरानेवाला, सुरा पीनेवाला, गुरु की शब्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण 
की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है।'' ब्‌ .दा रज्यकापानषद्‌ (४॥३।२२) ने चोर एवं 
अूणहत्यारे को महापापियों में गिना है। 

पापों की संख्या और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये गये हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र ने पापों 
की दो कोटियां दी हैं; पतनोय (वे पाप जिनसे जातिच्युृतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्यृतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है)। आपस्तम्ब>" (१।७।२१।७-११) के अनुसार कतनोय 
पाप ये हैं--सोने का स्तेय (बोरी), अभिज्स्त (लांछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण पृर्ण ह्ास, ऋणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्‍्तानों के सम्बन्धियों से (अर्थात्‌ 
ऐसे सम्बन्धियों से जो एक ही प्रकार के गर्भ से उदित हुए माने गये हैं) व्यभिचार-संसगग, सुरापान, वर्जित लोगों से 
संभोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से संभोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी से संभोग-कृत्य, किसी अजनवी को पत्नी से संभोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वर्णित नहीं हैं) अन्य 
अधर्मों अथवा अनेतिक कार्यों का लगातार पालन ! आपस्तम्ब० (१।७।२१।१०) का कथन है कि कुछ लोगों के मत 
से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनोीय नहीं है। अशुचिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब० 
१॥७॥१२।१२-१८) ये हैं--शूद्रों से आय नारी द्वारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, ग्राम के कुकक्‍्कुट (मुर्गे) या ग्राम 
के शूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का वर्जित मांस सेवन; मानव का मल-मृत्र खाना; शूद्र ढ्वारा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्त्रियों के साथ आय॑ पुरुषों का संभोग। कुछ लोगों के मत से अश्लुबिकर कर्म भी पतनोय ठहराये 





११. तदेष इलोकः । स्तेनो हिरिष्यस्य सुरां पिबंपय गू रात्तल्वना+, न्‌ अह्यहा। जेते पतन्ति चत्वार: पठचमश्चा- 
चरस्‍्त:॥ छा० उप० (५१०९) |" 


पाषों का बर्मीकरण १०२१ 


गये हैं। आपस्तम्ब० (१।॥७॥२१।१९) का कथन है कि वर्णित पाप-कृत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर 
समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० (१।९॥२४।६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है--वह 
अभिशस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्णों के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिग जाना न जा सके) या जो आत्रेयी 
(रजस्वला) की हत्या करता है। वसिष्ठधमंसूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बांटा है; एनस्वी, 
मे ।पातका एवं उपपातको। एनस्‍्बी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब ० । (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल 
इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मोर्म (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनोथ है) को एनसस्‍्वी माना है। 
वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्थवी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्वी सावयारण 
पातकी को कहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पांच हैं--गुरु की शय्या को अपवित्र करना, सुरापाण, 
भ्रूण (विद्वान ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसगं। उपपातकी 
ये हैं--जो वेदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों 
के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम लता बेचता है। बौधायनघधमंसूत्र (२।१) ने पापों को पतनोथ, 
उषपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं--समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना ), सर्वेपषण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शृद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। बोधायन० 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं--अग्रभ्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुरुसखी 
(नारी गुर अथवा आचार्या की सखी ) के साथ सम्भोग या गुरुसली (पुरुष गुरु की सखी ) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेषजकरण (भेषजवृत्ति का पालन ), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य ), 
रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन ), नाट्याचायंता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरू-वृत्ति ), गोमहिषी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिचार )। अशज्वचिकर पाप निम्न हैं--द्यत (जुआ), 
अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उञ्छवृत्ति (खेत में गिरे अन्न 
के दान चुनकर खाना ), वेदाघ्ययन के उपरान्त भेक््यचर्या (भिक्षा-वृत्ति ), वेदाष्ययन के उपरान्त घर पर लोटे हुए 
व्यद्रित का पुनरध्ययन के लिए गृरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन) | गौतम (२१।१-३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप० (१।७॥२१।९-११) तथा वसिष्ठ० (१२३) हारा वणित पापों को सम्मिलित 
कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा--पतनोयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्यूत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 
करना। 


१२. पापों को थे सूथियाँ केबल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या 
व्यापार करना वेद्यों के लिए किसी प्रकार बजित नहों हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विधिष्ट वरत्तियां रहो हैं। 
देखिए आप० ध० घृ० (२५१०७ ), गौतम (१०५० ), मन्‌ (१०।७९) एवं याश्० (१।११९) । वंचक कार्य या 
नृत्य-शिक्षणबृत्ति अथवा अभिनय-बूत्ति ब्राह्मणों के लिए भाद़कर्म के लिए अयोग्य ठहरायो गयो है। देलिए गोतम 
(१५।१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों को गणना की गयी है जो भाड़-भोजन आदि के लिए अयोग्य माने गये हैं। 


१०२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारों में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की 
संख्या एवं उनके विशिष्ट स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ के बहुत पहले ही महापातकों 
की संख्या पांच बता दी गयी थी। अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, बौघायन एवं गौतम के कालों में छान्‍्दोग्यो- 
वनिषद किसी ऐसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों 
की पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उद्धत इलोक आपस्तम्ब, 
गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ के धममंसत्रों से पदचात्कालीन है। 
कात्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में बाँठा है--भहापाष (प्राणहारी पाप), अंति- 
पाप (जिनसे बढ़कर कोई अन्य महृत्तम पाप न हों ), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं ), प्रासंगिक पाप (जो 
संग या संस से उत्पन्न हों) एवं उपपातक (साधारण पाप) । भविष्यपुराण ने भी कहा है कि वे पाप या दुष्कृत्य जो 
महापातक के समान घोषित हैं (मन्‌ आदि द्वारा) पातक कहे जाते हैं। वृद्ध-हारीत (९॥२१५-२१६) ने भी पाँच प्रकार 
दिये हैं, यथा-महापाष, पातक, अनुपातक, उपपातक एवं प्रकीणंक (अन्य नाना प्रकार), और कहा है (९॥२१६०२१८) 
कि वे पाप जो महापाष कहे जाते हूँ, पातक हैं, अनुपातक पातकों से कम गम्भीर हैं, उपपातक अनुपातक से कम 
गम्भीर हैं तथा प्रकीणंक सबसे कम अथवा हलके पापमय कृत्य हैं। विष्णु ध० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रकार की त्रुटियाँ 
(दोष या पाप) गिनायी हैं, यथा--अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिश्रंशकर (जातिच्यूत करने- 
वाला), संकरीकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रोकरण (किसी को शुभ कर्म के अयोग्य ठहराना ), 
मलावह (गन्दा करना) एवं प्रकोरणंण। विष्ण ० (३४।१) के अनुसार अतिपातक ये हैं--माता, पुत्री या पुत्रवध्‌ के 
साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्निप्रवेश ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। मन्‌ ने अतिपातक एवं अनुपातक का उल्लेख नहीं 
किया है और इनमें अधिकांश को उनकी संज्ञा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायश्चित्तमुक्तावली 
(दिवाकर लिखित ) में उद्धत कात्यायन के अनुसार विष्ण्‌ द्वारा वणित अतिपातकों में बहिन के साथ संभोग का दुष्कृत्य 
भी सम्मिलित होता चाहिए। हारीतधमंयूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) को अनुपातक नामक पातकों की कोटि ज्ञात 
थी, किन्तु उनके कतिपय पातकों के अनुक्रम से प्रकट होता है कि उन्होंने मन्‌ के अतिपातक को महापातक से कम 
गुरुतर पाप समझा है। मन्‌ (अ० ११) ने विष्ण्‌ द्वारा वणित सभी पातकों के प्रकारों की ओर संकेत किया है किन्तु 
अतिपातकों को छोड़ दिया है। 
छान्दोग्योपनिषद के समय से लेकर आगे साधारणतः: केवल पॉच महापातक परिगणित हुए हैं, यथा 
ब्रह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के 
कर्त्ता के साथ एक वर्ष तक लगातार संसगं। देखिए वसिष्ठ (१।९-२० ), मन्‌ (११॥५५ एवं १८० ), याज्ञ० (३+- 
२२७ एवं २६१), विष्ण (३५।१-५) एवं वृद्ध हारीत (९।१७४)। मन्‌ ने कुछ पापों को महापातकों की संज्ञा दी है 
जिन्हें विष्ण्‌ (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मनु, याज्ञ ० एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उप- 
स्थत किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थ मन्‌ (११॥५६) का कथन है कि 
ब्रह्मोज्मता (वेद-विस्मरण ), वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य (गलत गवाही ), सुहृद्वध (मित्र-हत्या ), गहित एवं न खाने योग्य 
(अनाद्य) भोजन करना; ऐसे कर्म सुरापान के समान हैं। याज्ञ० (३३२२८) का कथन है कि इनमें से 
तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्ञता) एवं असत्य दोषों को मढ़कर गृरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान 
हैं। हम सर्वप्रथम प्रत्येक महापातक का वर्णन करेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे और 
अन्त में उनके शमन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ हमें यह जानना 
चाहिए कि दण्डों के विषय में लोकिक व्यवहार (कानून) एवं प्रायश्चित्त के लिए धामिक नियम जान-बूझकर किये गये 


पञ्ण महापातर १०१३ 


(कामतः) पापमय कर्म एवं अज्ञान या असावधानी से किये गये कर्म ठ्था केवल एक बार (सकृत्‌) किये गये पाप या 
बारबार किये गये (असक्ृत्‌ ) दृष्कर्मों में अन्तर्भेद उपस्थित करते हैं। 


(१) ब्रह्महत्या 


ब्रह्मह॒त्या या वध शब्द का प्रयोग उस कम के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायश्चित्तविवेक 
(पृ० ४७) एवं अन्य भ्रन्थों ने वध की परिभाषा की है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यू के लिए पाँच प्रकारों से वधिक 
कारण हो सकता है, यथा--वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह स्वयं कर्ता होता है); वह प्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जेसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्राथना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात्‌ वह अपने 
अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहृक अर्थात्‌ जब हत्यारा हत्या करने से लिः॥ए/प्णए, 
तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारें को अन्य लोगों से बचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर बह हत्या 
करा सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में वधिकत्व की पाँच विधियां परिलक्षित हुई--कर्ता, प्रयोजक, 
अनभन्ता, अनग्राहक एवं निर्मित्त (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ४७) । 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३२२७ एवं २४३) ने पंठीनसि को उद्धत कर उपय कत विधियों की सविस्तर व्याख्या की 
है। अनग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा लिया है--'जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य 
को लेकर अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उत्त 
हत्या के अपराधी होते हैं।” मन्‌ की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनल कोड) की ३४वीं धारा के 
बहुत समीप है। कई हत्यारों के बीच का यह अन्तर-प्रदर्शन बहुत प्राचीन है और आप० ध० सू० (२।२।२९।१-२) 
पर आधारित है---जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है--ये सभी स्व एवं नरक में 
फलों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कम में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।' 
मिताक्षरा ने निभित्त की परिभाषा यों दी है--यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या धमकी 
देकर (धनापहरण, ताड़ना एवं भत्संना करके ) उसे कृपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्ण का एक इलोक तथा किसी अन्य का वचन 
भी उद्धत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाडे जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो 
यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायश्चित्तविवेक, प्‌ ० ८६) । 
सामविधानब्राह्मण (१।७॥५), आप० ध० सू० (१९२४ ६-९), वसिष्ठ० (२०।३४), मन्‌ (९।८७]) 
एवं याज्ञ० (२२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वेश्य की हत्या भी हत्यारे को 
ब्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिंग भ्रूण तथा आज्रेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्म- 
हत्या ही है। मन्‌ (११।६६) एवं याज्ञ ० (३३२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या स्रोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२६४) का कथन है कि किसी स्त्री 


१३. प्रयोजयिता मन्ता कतेंति स्वर्गंतरकफलेष कर्मसु भागिन:। यो भूय आरभते तस्मिन्‌ फलबिशेष:। आ- 
प० घ० सृ० (२।२।२९।१-२) । 
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को जान-बूझकर मार डालने से किसी भी प्रायश्चित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। श्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णों द्वारा दुष्कर्मों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये 
हैं, यथा--क्षत्रियों के लिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना; वैश्यों के लिए झूठा मान (बाट) 
एवं तुला रखना; शाद्रों के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) गाथ का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२७)। यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन 
देने तथा किसी स्नायू की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति था गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वैद्य 
को कोई अपराध नहीं लगता ।'* किन्तु यह बात उस वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है। याज्ञ० (२।२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे वे मर जाय॑ तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० बि० पृ० ५८; 
अग्निपुराण १७३।५) | दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या बाँस की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर कभी 
नहीं ), ऐसा गौतम (२।४८-५० ), आप० ध० सू० (१।२।८।२९-३० ), मन्‌ (८।२९९-३०० -- मत्स्यपुराण २२७- 
१५२-१५४) , विष्ण, (७१।८१-८२) एवं नारद (अम्यूपेत्याशुश्रषा १३-१४) का कथन है। किन्तु मन्‌ (८।३००) 
का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 

प्राचीन एवं मध्य काल के धमंशास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि क्‍या आत्म-रक्षा के 
लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा ? या क्‍या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
है अध्याय २३ में कुछ सीमा तक बिचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्योतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आग लगाने, विष देने या खेत उजाड़ने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षार्थं कोई उसका विरोध कर 
सकता है, किन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है और अः्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी कौ) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात्‌ 
बह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ० २२१) । 


(२) सुरापान 


यह महापातक कहा गया है। सुरा' शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १११६।७; १।१९१।१०; 
७।८६।६; ८।२।१२; १०।१०७।९)। इसे दूत के समान ही पापमय माना गया है (७॥८६।६)। सम्भवतः यह 
मध्‌ या किसी अन्य मधुर पदार्थ से बनती थी (१११६।६-७) | यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अपित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजी भाह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१), वाजसनेयी संहिता 
(१९७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१।५।२८)। इस ग्रन्थ में आया है-- सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है; सुरा 


१४, किमरभानाषका तु मृते विप्रे न पातकम्‌॥। याह० (३॥२८४); ओऔषध स्मेहमाहारं दददू गाजर 'चांदियु। 
वीयमाने विपत्ति: स्थान्न स पापेन लिप्यते॥ संब्त (१३८; विश्वरूष, याश० ३।२६२; मिता०, याश० ३॥२२७; 


प्राय” विवेक, १० ५६) । और देलिए अग्निपुराण (१७२।५)--औषधासुपकारे तु न पाप॑ स्थात्‌ छते मृते। पुत्र 
शिष्य तथा भार्यां शासतों न मृते हाथम्‌॥ 


परुण भहापातक १०२५ 


असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; “अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि ) उससे वह पापमय हो जायगा। ”'" 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कंकेय ने आत्मा बैहबानर के शानार्थ 
समागत पाँच विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष गव॑ के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्यप।'' 
जब कि मन्‌ (११॥५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज० (३।२२७) ने मद्यप को पंच स .।पापिथों में गिना 
है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पयं क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (११९३) के 
सत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से 
बने एवं (३) जो मधूक (महुआ) या मध्‌ से बने (मन्‌ ११।९४)। बहुत-से निबन्धों में सुरा के विषय में सबिस्तर 
वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं--(१) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी सुरा का पान 
करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी 
प्रकार वजित हैं (गौतम २।२५; मद्य नित्यं ब्राह्मण: । आप० ध० सू० १।५।१७-२१)। किन्तु गौड़ी एवं माध्वी 
प्रकार की सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है; (३) वैह्यों एवं 
क्षत्रियों के लिए आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त अन्य सुरा-प्रकार निन्ध्य नहीं हैं; (४) शृद्र किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी वर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध है। विष्णु० 
(२२।८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईल आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 
(मिता०, याज्ञ० ३२५३; भवदेवकृत प्रायश्चित्तप्रक रण, पृ० ४०), शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं 
प्रायश्चित्तप्रकाश ने सुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है। 


मिताक्षरा (याज्ञ० ३२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के लिए, जिनका उपनगन-संस्कार नहीं हुआ 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मन (११।९३) ने सुरापान के लिए लिग-अन्तर नहीं बताया 
है ओर प्रथम तीन उच्च वर्णों के लिए इसे वज्यं माना है। मविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान 
वजित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है, जेसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२१११) एवं याज० (३।२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वेश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस लोक में कुक्‍्कुरी या शूकरी हो जाती है। 
मिताक्षरा (२।२५६) का कथन है कि यद्यपि शुद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं 
करना चाहिए। 


सुरापान का तात्पय है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा का 
स्पष्टा मात्र किया हो या यदि सुरा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५. तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिजति पाप्मना नेत्संसुस्या इति। काठक० (१२।१२)। देखिए तत्मणातत « 
(जैमिनि १३७, १० २१०) एवं झंकराचाय (बेदान्तसूत्र ३४४।३१)। 
१६. स ह प्रातः सड्जिहान उद्याच--स से स्तेनों जगपदे म कदयों न मशप:। मांगा। ,तार्ननाचह्ाल स्वेरी 
स्वेरिणी कुत:॥ छान्‍दो० उप० (५॥११५)। 
५७ 


१०२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(अर्थात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को सुरा-स्परश के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा 
(प्रायश्चित्तक्विक, १० ९३) । 


(३) स्तेय (जोरों) 


टीकाकारों के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका संबंध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है---एक व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के लोभ एवं बिना स्वामी की सम्मति से उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति 
में क्यों न हो।” कात्या० (८१०) ने इसकी परिभाषा यों की है--जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।' यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी 
योगसूत्रव्याब्या (२।३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है--स्तेयमशास्त्रपूर्वक द्रव्याणां परत: स्वीकरणम्‌, 
अर्थात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो जास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (११।५४) एवं याज्ञ० (३३२२७) ने 
केवल स्तेय' (चौय॑ ) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मन्‌ 
(११९९, 'सुवर्णस्तेयक्ृत्‌') एवं याज्ञ० (३।२५७, 'ब्राह्मणस्वणंहारी') ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की 
शोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी)। वसिष्ठ (२०४१) एवं 
ज्यवन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१।६।१) 
ते ब्राह्मणस्वं हत्वा शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए संबर्त (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० वि०प० १०८)। 
विश्वरूप (याश० २।२५२, अनाख्याय आदि), मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२५७), मदनपारिजात (पृ० ८२७-२८), 
प्रायश्चित्तप्रकरण (१० ७२), प्रायश्चित्तविवेक (प० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी 
है कि चुराया हुआ सोना तोल में कमध्सेकम १६ माशा होना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता। अतः 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ माशे से कम सोना चुराता है या अब्राह्मण के यहाँ से वह किसी भी 
मात्रा (१६ माशे से अधिक भी ) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक ) का अपराधी होता है। 

वाष्यायणि (आप० ध० सू० ११०१२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों (यथा 
मुद्द माष एवं चना) की थोड़ी मात्रा खेत से ले लेता है तो वह चोरी नहीं है, या बेलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बलों 
के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी के अपराध में नहीं फेंसत!। गौतम (१२।२५) के मत से कोई व्यक्ति 
(बिना अनुमति एवं बिना चौय॑ अपराध में फंसे) गौओं के लिए एवं श्रौत या स्मातं अग्नियों के लिए घास, ईधन, 
पुष्प या पौध (जो घरों से न रक्षित हों) ले सकता है (मानों वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं)। मन्‌ 
(८।३३९--मत्स्य २२७।११२-११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८।३४१) एक बात यह भी जोड़ 
दी है कि तीन उच्च वर्णों का कोई भी यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे के खेत से 
दो ईखें एवं दो मलियाँ ले सकता है। 


(४) गरु-अंगनागमन 
मन्‌ (५१।५४) ने गुवं ज़ुनागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याश्० (३।२२७) एवं वसिष्ठ (२०१३) ने 
अपराधी को गुरुतल्पग (जो गुरु की शय्या को अपवित्र करता है) एवं वसिष्ठ (१२०) ने इस पाप को 'ग्रुतल्प' (गुरु 


की शय्या या पत्नी) की संज्ञा दी हैं। मनु (२१४२) एवं याश (१।३४-शंख ३२) के अनुसार ग्र' का मौलिक 
अर्थ है पिदा'। गोतम (२।५६) के अनुसार (वेद का ) गृरु गुरुओं में सवेश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोग माता को ऐसा कहते 
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हैं। संवतं (१६०) एवं पराशर (१०१३, पितृदारात्‌ समारुद्यः) का कथन है कि गृरु का मुख्य अथ है 
'पिता', जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (प० ८३५) 
जैसे निबन्धों के मतानूसार ग्रु-अंगना का तात्पय॑ है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्र ८:८&८८६:४ण (पृ० ८०) 
में गुरु-अंगना का कमंधारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके 
प्रायश्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि गुरु-अंगना' या 'ग्रुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्यृत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। -४5००४७४४४त (१० ८३५) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया 
है। -॥::८८८८ल (१० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि 
वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने माज्० (३।२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर गुरुतल्पगमन” नामक पाप ग्रुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
ग्रुतल्प शब्द मौलिक अथं में गृरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरथंक सिद्ध हो गया होता। प्राय० 
वि० ने गौतम (२।५६, 'आचायं ग्रुओं में सबसे महान्‌ हैं, कुछ छोग माता को भी ऐसा कहते हैं”) एवं विष्णु० 
(३१।१-२, “तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात्‌ महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति गरु हैं माता, पिता एवं आचाय॑ | प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप में उल्लिखित किया है। प्राय" म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० (१० १३४-१३५) ने अपना 
अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ गूरु का तात्पयं केवल पिता है, आचायं आदि नहीं और विष्णु० (३६।४-८ ) के अनुसार 
ग्रुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है। 


(५) थे .पातका-संसर्ग 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसगग के विषय में लिख दिया 
है। गौतम (२१।३), वसिष्ठ (१।२१-२२), मन्‌ (११॥१८०--शान्ति० १६५।३७ ), याज्ञ७ (२।२६१ ), विष्णु० 
(३५।३ ) एवं अग्निपुराण ( १७०। १-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तब' चार मह"एशप्ज, 
का अति संसगं करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह संसगं उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है या करती है (यथा--पातकी को बंद की शिक्षा देता है या उससे वे दाष्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता 
है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने नौ प्रकार के संसगों का उल्लेख किया 
है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा-- एक ही शय्या या आसन पर बंठता, 
पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बंठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (बरतनों) में भोजन बनाना या 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य 
बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संसरग्ग के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। प्रथम में ये चार आते हैं--बौन (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), ख्रौब (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है), 
मोल (वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकामत्रभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना ) । मध्यम के पांच प्रकार हैं--एक ही 
वाहन एक ही आसन, एक ही शम्या या चादर का सेवन,एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना ( सहाध्ययन )। 
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निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मिलकर बात करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे 
दान लेना आदि | अध्यापन तभी दृष्कृत्य माना जायगा जब वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है 
दर्शपूर्ण मास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वेदिक यज्ञों से। मरहापातकी को पंच आहिक यज्ञों के सम्पादन में सहायता 
देना, उसे अंग (छंद, व्याकरण आदि ) एवं शास्त्र पढ़ाना हलके पाप हैं। पराशर (१२७९) का कथन है कि साथ 
बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही एंक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (संक्रमित हो जाते हैं) जैसे जल १२ देल। यही बातें देवल एवं छागलेय (मिता ०, याज्ञ० 
६३२६१; प्राय० प्र०१० ११०; प्राय० वि०१० १४५; प्राय० मयूख २, भाग १,पृ० २८) आदि में व्यवहृत पायी 
जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवश्यक 
है; अलग-अलग व्यवहृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। पराशर (१।२५-२६) 
का कथन है कि कृतयू ग में पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पश करने से, द्वापर में 
उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादन से; कृत यूग में किसी के पतित 
होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता में ग्राम, ढ्ापर में (पतित का) कुल एवं कलि में केवल वास्तविक 
कर्त्ता (अर्थात्‌ पतित ) त्याज्य होता है। 

मध्यकाल के लेखकों ने संसगंदोष के क्षेत्र को क्रमश: बहुत आगे बढ़ा दिया-है, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 
शुचिता की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणार्थे, स्मृत्यथंसार (१० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति 
महापातकी से संसर्ग रखनेवाले से संसर्ग रखता है, उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा संसर्गकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और यहां तक कि चौथे एवं पाँचवें संसगंकर्ताओं को भी 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हलका पड़ता जाता है। प्राय० प्रक० (प० १०९), प्रा० बि० 
(पृ० १६९-१७० ) एवं प्र:॥:८६८८८८६ (पृ० ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके संसर्ग की सीमा 
को पर्थाप्त प्रशस्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (२।१-३) का कथन है--“यदि कोई चांडाल चार वर्ण वालों में 
किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, प्रथम 
तीन उच्च वर्णों को चान्द्रावण या पराक तथा शुद्र को प्राजापत्य व्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति उसके घर में भोजन 
करता है, उसे कृष्छु व्रत करना पड़ता है; जो दूसरे संसगंकर्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ तथा जो 
इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक संसर्गकर्ता के 
अतिरिक्‍त क्रमश: तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक संसगंकर्ता 
के संसर्ग में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायश्चित्त की इतिश्री कर दी ! कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तकंयुक्त 
मत दिये हैं। परा० माघ० (२, १० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के संसर्ग में आनेवालों के लिए 
इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियुग में संसगंदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में 
कलिवज्यों की संख्या में एक अन्य स्मृति ने 'पतित के संसर्ग से उत्पन्न अश्‌ चिता' एक अन्य कलिवज्य जोड़ दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ ० ८९७-८९८) ने माधव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयसिन्ध्‌ ने पतित-संसग्ग को दोष अवध्य माना है किन्तु संसगंकर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, पृ० ३६८) । 

यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तगंत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तीन 
समताओं से महापातकों के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणायं, याज्ष० (३२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम) 
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यज्ञ में लिप्त क्षत्रिय या वैश्य को जो मारता है या जो भ्रणह॒त्या करता है या किसी आत्रेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
बह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अतः यह बाचनिक अतिदेश है) । याज्ञ० (२।२३२-२३३ ) ने गृरतल्पगमन 
पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फूफी) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे ताब्ष्प अतिदेश 
कहते हैं। स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह 
साम्य अतिदेश कहा जाता है। इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समात 
पातकों के लिए आधे प्रायश्चित्त का दण्ड लगता है। बाचनिक या तादप्य अतिदेश के अन्तगंत आनेवाले पातकों का 
प्रायश्चित्त महाषातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौथाई होता है। किस्तु इस विषय में सृत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है। 
गौतम (२१।१० ) के मत से कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही ), ऐसा पैशुन (चगलखोरी ) जो राजा के कानों तक किसी 
के अपराध को पहुंचा दे और ग्रु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं। मन्‌ (११।५५-- 
अग्निपु० १६८।२५ ) में उपयुक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं महत्ता 
के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना ) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये हैं। याज्ञ ० 
(३।२२८) के मत से गुरु को झूठ-मृठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के बराबर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ ० ३२२९) । विष्णू (३७।१-३) के मत से मन्‌ (११॥५५) में वर्णित 
तीन पाप उपपातकों में गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य सुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६।२)। मन्‌ 
(११।५६--अग्नि पु० १६८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, सुहृद्वध, निषिद्ध-मोजन- 
सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए--ये छः सुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ ०११२२८ जो ऊपर 
वर्णित है। मन्‌ (९।५७) ने कहा है कि न्यास (धरोहर) या प्रतिभूति, मनृष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञ० (३३२३०), विष्ण (५।३८३) एवं अग्नि (१६८।२७) ने 
भी यही बात कही है। मन्‌ (११।५८--अग्नि० १६८। १२८ ) के मत से अपनी बहिन, कुभारियों, नीच जाति की नारियों, 
मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुरुतल्पशयन, गुरु-दब्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं। 
याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३।१२) 
एवं मन्‌ (११।१७० ) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याज्षण (३३२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति 
का, जो अपनी मौसी या फूफी, मामी, पृत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्नी या पुत्री या अपनी पूत्री के साथ सम्भोग 
करता है, लिग काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (स्त्री-गुसयोग, इलोक ७३-७५) का कथन है--“यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचार्यपत्नी, सगोत्र 
' तारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गृरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी 
हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिइन-कतंन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।” उपयुक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद ) 
के बचनों से व्यक्त होता है कि शिश्न-कर्तंन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायश्चित्त भी है और दण्ड भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योंकि मन्‌ (८।३८० ) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याश० एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची में 
कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा--रजस्वला नारी, विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की 
पत्नी। गुरु के विरुद्ध गलत अपराध मढ़ने (याश० ३।२२८ या मन ११।५५-याज्ञ० ३२३३ या मन्‌ ११५८) से 
लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बुद्ध हारीत ९२१६-२१७ एवं 
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मिता०)याज्ञ० ३२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णू ३९।८) ।'* गौतम (२१।१-२) ने पतितों की सूची में 
कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यथा--माता या पिता की सपिण्ड नारियों या बहिनों एवं उनकी संततियों से योनि-सम्बन्ध 
करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित कम को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरों को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सब पतित कहे गये 
हैं।!* पातक अपनी ग्रुता में महापातकों से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकों से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हलके पाष) 


उपपातकों की संख्या विभिन्न युगों एवं स्मृतियों में भिन्न-मिन्न है। वसिष्ठ (१॥२३) ने केवल पाँच उपपातक 
गिनाये हैं; अग्निहोत्र के आरम्भ के पशचात॑ उसका परित्याग, गरु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको- 
पान करना एवं सोम लता की बिक्री करना। शातातप (विश्वरूप, याज्ञ० ३३२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक 
गिनाये हैं। बौघायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२१।११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंक्ति में बैठने के अयोग्य घोषित होते हैं,'' यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्म रणकर्ता, जो इनके लिए बेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वेदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत खण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयन-संस्कार का काल बिता देते हैं। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० २।२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं 
और उन्हें उपपतनोय संज्ञा दी है। मन्‌ (११।५९-६६), याज्ञ० (३।२३४-२४२ ), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१० ), 
विष्णु० घ० सू० (२७) एवं अग्निपुराण (१६८-२९-३७ ) में उपपातकों की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय० वि० (पृ० १९५) 
ने मन्‌-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा वणित ५१ उपपातक ये हैं (विश्वरूप, याज्० २।२२९-२३६)-- 
गोवध, ब्रात्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर ), 
ऋणों का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितृऋण को छोड़कर ), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के 
लिए सम्थ है), जो बिक्री करने योग्य न हो उसे बेचना (यथा नमक ) , परिवेदन ( बड़े भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियों की उसके पहले स्थापना ), वत्ति लेनेवाले शिक्षक से वेदाघ्ययन, शुल्क के लिए वेदाध्ययन, 
व्यभिचार (ग्रुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार ), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक ब्याज ग्रहण (स्मतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना ), लवणक्रिया (नमक बनाना ) , नारीहत्या (आत्रेयी को छोड़कर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या), 
धाद्रहत्या, (श्रौत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वेश्य की हत्या, निन्दित घन पर जीविकोपाजं॑न, नास्तिकता 


१७. एतानि गवंधिक्षेपादिततयागमनपयंन्तानि महापातकातिदेशविधयाणि सच्च:पतनहेतुत्वात्या कान्युण्यन्त । 
मिता० (पाज्ष० ३३२३३) | 
१८. ब्रह्महसुरापगुरुतल्पगमात्‌ पितृयोनिसम्बन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्मा स्थासिपतितात्याग्यपतितत्यागिन 
पलिताः। पातक्संघोमकाइ्थ। गौतम (२१।१-२)। गौतम (२०।१) ने त्याज्य लोगों के नाम भी लिखे हैं-- 
स्यजेत्‌ पितरं राजधातक शूद्रयाजकं तूद्रा्यथाजक वेदविष्लायक भ्रूजहनं पदचांत्यावलायिभिः सहः संबस न्त्थांब- 
सापिन्यां वा।” 
. १९, अपंक्त्यानां प्रार्युर्वालाद नाहुस्तुच्न .ब्वतन्‍्मंत्रकुबणकाजर्भाततसाबित्राकयूषणातकन्‌ । गौतम (२१११) 
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(मृत्य के उपरान्त आत्मा एवं विश्व में विश्वास न करना), अपनी स्थिति के उपयुक्त ब्रतों का परित्याग (यथा वेदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचयं परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराधयाआरम्भ किये गये प्रायश्चित्त का परित्याग ) ,बच्चों का विक्रय, 
अनाज, साधारण धातुओं (यथा सीसा, ताँबा) या पश्‌ की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरो- 
हित होना (यथा शूद्र या व्रात्य आदि का ) , पिता-माता या पुत्र को अकारण घर से निकाल बाहर करना, तड़ाग या आराम 
(वाटिका ) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाघारण को न दे दिये गये हों किन्तु सबके प्रयोग में आते हों ), कुमारी 
कन्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गृरु-सम्बन्धी कुटिलता को 
छोड़कर जो सुरापान के समान मानी गयी है), ब्रतलोप (अपने से आरम्भ किये गये ब्रत का परित्याग ), केवल अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों की बिना चिन्ता किये, जिसकी निनन्‍्दा ऋ० १०।११७।६ एवं मन्‌ ३।११८ ने 
की है), ऐसी स्त्री से सम्भोग-करार्य जो शराब पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के 
पूर्व बेद-स्वाध्याय का परित्याग, श्रौत या स्मातं अग्नियों में होम न करन।, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा 
मामा या चाचा, जब कि सामथ्यं हो) का भरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में इंधन के लिए किसी बड़े 
वक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात्‌ उसके अनेतिक कार्यों द्वारा या उसके स्त्री-धन द्वारा 
जीविकोपाजंन करना ) या पशुओं का हनन करके या जड़ी बूटियों के (जादू या इन्द्रजाल में ) प्रयोग द्वारा जीविकोपाजेन, 
ऐसे यन्त्रों (मशीनों) को बैठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (तेल या ईख का रस निकालने के लिए 
कोल्हू का प्रयोग ), धन के लिए अपने को बेचना अथवा दासत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप में या रखेल के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा 
अनाश्रमी होना, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धन को खाकर मोटा होना (परान्न-परिपुष्टता ), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जेसे नास्तिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि घातुओं की खानों) की 
अध्यक्षता एवं भायविक्रय (अपनी स्त्री को बेचना ) । 
उपयुक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गगे हैं, यथा--वसिष्ठ (११८) द्वारा गणित एनस्विन: (उप- 
पातक, विश्वरूप, याज्ञ० ३२२९-२३६)। याएं८7४:४७ में उल्लिखित अधिकांश उपपातंक मन्‌ (११।५९-६६) में 
पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यथा--अभिच्वार (श्येनयाग नामक कर्म जो झत्रनाश के लिए किया जाता है), 
मूलकर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण ) । मिताक्षरा (याज्ञ० 
३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ० २१।१)। इसी से 
विश्वरूप ने उपपातक की व्यृत्पत्ति यों की है--- उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से ) या उपेत्य (लगातार 
स्पृह्ा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है। 
मन्‌ (११।६७--अग्नि० १६८।३७-३८ ) एवं विष्णु (३८। १-६) ने कुछ दोषों को जाति अ्ंशकर (जिनसे जाति- 
च्यूतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से ) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा रूहसुन आदि ) 
को सूघना जिसे नहीं सूंघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूंघना, धोखा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पत्र के 
साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मन्‌ (११।६८--अग्नि० १६८।३८-३९) के मत से 


२०. उपपातकर्सलाप्येवमर्थज। उपचयेन उपेत्य वा सेब्यमानं पातकमेब स्थादिति। अत एंव गौतमेन पातक- 
सध्ये (नई. तव्भान्मासों दइशितः:। विध्यरूप (याज्ष० ३४२२९-२३६)। और देखिए गौतम (२११) । 
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बन्दर, घोड़ा, ऊँट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भेंस का हनन संकरीकरण (किसी को वर्णसंकर बनाने के 
पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) के मत से संकरीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं का हनन है। 
मन्‌ (११६९) का कथन है कि निन्ध लोगों (जो मनु ४८४ में वणित हैं) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं झूठ 
बोलने से व्यक्ति धर-संमान के अयोग्य (अपांत्राक न) हो जाता है। विष्णू० (४०१) ने इसमें ब्याज वृत्ति से जीविको- 
पाज॑न भी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंगों या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रले गये पदार्थों का खाना, फलों, ईंधन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता भकावह (जिससे व्यक्ति 
अज्ुद्ध हो जाता है) कर्म कहे जाते हैं। यही बात विष्णु० (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का कथन है 
कि वे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारों में उल्लिखित नहीं हैं, उनकी प्रकोर्णक संज्ञा है। वृद्ध हारीत (९१२१०-२१५) 
ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैं। 

यथा--ईंधन के लिए बड़े-बड़े पेड़ों का काटना;« छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन; ऐसे भोज्य-पदार्थों 
का सेवन जो भावदुष्ट हों (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पृवंक हुआ हो), या ऐसे भोजन का सेवन जो कालबुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में 
सूतक पड़ने पर या सूतक वाले घर में भोजन करना या बासी भोजन करना) या क्रियाबुष्ट हो (ऐसी क्रिया, जो खाली 
हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाल य' कुसा आदि के देखने से प्रकट होती है; देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अ० २२); मिट्टी, चर्म, घास, लकड़ी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; झूठ बोलना; विषयभोग के 
लिए चिन्तित रहना; दिन में सोना; अफवाह उड़ाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घर में खाना; 
दिन में सम्भोग करना; मासिक धर्म के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना; दूसरे की पत्नियों 
पर दृष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पव के दिनों में सम्भोग करना; शूद्र की नौकरी करना; नीच लोगों से मित्रता 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छना; स्त्रियों से हेंसी-उट्ठा करना; अनियमित ढ़ंग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना; 
खुले केशों वाली स्त्रियों की ओर ताकना। यह पता चला होगा कि उपयंक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याशवल्वय 
हारा वर्णित उपपातकों के अन्तगंत आ जाते हैं; यथा ईंघन के लिए बड़े वृक्षों का कर्तन, शूद्र को सेवा, नीच लोगों से 
मित्रता। 

पापों के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दूर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात्‌ हमें यह देखना है कि वैदिक एवं संस्कृत-धर्मं साहित्य में पापों के फलों के प्रश्न 
पर एवं उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की 
गयी हैं। 

हमने ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषतः अदिति, मित्र, वरुण, 
शआदित्यों एवं अग्नि के प्रति अपने को आगः या एनः (जो पाप के वाचक हैं) आदि से बचाने के लिए स्तुतियाँ की-हैं। 
ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के धर्मों या श्षतों का बहुधा अतिक्रमण किया है। इसी से वे <।:2।चना 
के लिए प्रेरित मं। हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से मयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मों एवं 
क्षतों के न करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईए्वर उनके नियमोल्लंघन से उन पर विपत्ति, 
नाश, रोग एवं मृत्य ढाह देता है। देखिए ऋग्वेद (१।२५॥२, ७।८९॥५, १०८९॥८-९, २।२९॥६, ९७३८) जहाँ 
वरुण, मित्र, अयंमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्राथंनाएं एवं स्तुतियाँ की गयी हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा) अपने उन कर्मों के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकते थे। 
दूसरी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रसन्न होने पर अपने पूजक को 
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सनन्‍्माग्ग दिखलाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्‍्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० ११८९२, ४॥१२॥५) 
और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४० )। 

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना 
या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, 9।८९।१-४) । ऋग्वेद के मत से जरू-मार्जन 
भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १।२३२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से 
छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। ते० सं० (५॥३।१२।१-२) एवं शत०» ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन 
है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। 
पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की ८: ०६१: ८७ जो वरुणप्रधास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कम में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण) | किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और 
पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थो। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मात्र नहीं थी, जंसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विषय 
में हमें कर्म एवं पुन्जेन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा। यहाँ हम कम के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के 
कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा. लेना होगा। सत्‌ कम से शुभ फल मिलता है और असत्‌ कम से बुरा फल। यदि बरे 
कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वाता- 
वरण में वह अतीत कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह संत्‌ हो या असत, छुटकारा नहीं 
मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगतते ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९।५), मा्कंण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में 
कहा भी है। ' क्योंकि कम का नाश नहीं होता (गौतम ) ; 'मानवकर्म चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग 
के उससे छटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को ) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा 
जातः है” (मार्क ०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२२।२७), बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥४ एवं ६।२), छा० उप» 
(२।१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के औपनिषद वचनों पर आधारित है। 

इसी से उनका कथन है-- व्यक्ति पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।” “जो 
जैसा करता है और ज॑सा विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मों का व्यक्ति पुंण्यवान्‌ होता है, और 
अपुष्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌ ।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पों का पुज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वैसी 
ही उसकी इच्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कम होते हैं; और जो 


२१. न हि कर्म क्षीयते। गौ० (१९/५) । देखिए शंकराचाय का बेदान्तसूत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोगा- 
दुते पुष्य पापं वा कं मानवस्‌। ५ (-८।८ भोगाच्ल पुण्यापुष्ये नियोध मे॥ मार्क ० (१४।४७; तस्ला: न्तस्य पापस्य 
प्रायश्चित्त समाचरेत्‌। नाभुक्तस्यान्यथा नाम: कल्पकोटिशतरपि॥ भाजण्थ: राण (१।१९।२७)। 

५८ 


१०३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ वह कम करता है वैसा ही फल पाता है” (बृ० उप० ४।४॥५) ; “कुछ मनृष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ) 
में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य छोग अपने कर्मो एवं ज्ञान के अनुसार जड पदार्थ (स्थाणु, पेड़ आदि) में प्रविष्ट होते 
हैं।'' “मनृष्य द्वारा किये हुए कमं तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलों का) उपभोग करोड़ों 
वर्षों तक नहीं हो जाता; कम (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए।” और देखिए आपस्तम्बधरममंसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णधमंसूत्र (२०।४७)--“जिस प्रकार सहसौ्रों गायों 
के बीच में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व ज़ीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी 
श्रूटि के पहुँच जाते हैं।' 

किन्तु आगे चछकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हों गया। गौतम (१९॥- 
११-न्वसिप्ठ० २२।८) का कथन है--“जप (वेद मन्त्रों का बारम्बार पा5), ठप, होम, उपवास एवं दान उस 
(दुष्कृत्य ) के प्रायश्चित्त के साधन हैं।” ' वसिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३ ) की व्यवस्था है---“पापी प्राणी शरीर को पीड़ा 
देने, जप, तप एवं दान द्वारा पाप से छूटकारा पा जाता है” और “जो लगातार प्राणायाम्रों में संलग्न रहते हैं, पवित्र वचनों 
का पाठ करते रहते हैं, दान, होम एवं जप करते रहते हैं, वे निस्संदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।” पन्‌ (३।२२७) का 
कथन है--- आत्मापराध स्वीकार, पदचात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात्‌ यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो 
जाता है।” और देलिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०४०), शातातप (१।४), संबतं (२०३), 
हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०, पृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,पृ० ३१)। 

प्रायश्चित्तों के विषय में लिखने के पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। 
इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१॥६।५।२) में वरुणप्रधास 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है---“वह अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।” शतपथब्राह्मण 
(२।५।२।२० ) इसे यों रखता है--“क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है; तब वह सत्य हो जाता है।” 
यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को देवी 
क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था। 


२२. यथाकारो यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधभंवति पापकारी पापों भवति पुण्यः पुथ्येन कर्मणा भवति 
पाप: पापेन। अथो खल्वाहु: काममय एवाय पुरुष इति स ययाकामों भवति तत्कतुभंवति यत्कसुर्भवति तत्कर्म कुरुते 
यत्कम तदभिसंपद्यते'। बहू० 3० (४४५); अब खल करतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों भवति तथेतः 
प्रेत्य भवति॥ छा० (३।१४१); योनिमन्ये प्रपश्चन्ते शरोरत्वाय देहिन:। स्पाणुमरोप:टाट: यथाकर्म यधाअतम्‌ ॥ 
कठ० उप० (५७७)। 

२३. नाभुक्त क्षोयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशभम्‌॥ यह स्मृति प्राय- 
श्विसविवेक (पृ० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं तेत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धृत है। और 
देखिए परा०. मा० (२, भाग १, १० ११)। 

२४. तस्य (नण्कथणा- जपस्तपो होम उपवासों दानम्‌॥। गोौ० (१९।११--वसिष्ठ २२।८-नबोधा० ध० 
सु० ३१०१९) ! 





अध्याय २ 
पाप-फलों को कमर करने के साधन 


आत्मापराध-स्वीकृति---आपस्तम्बधमंसूत्र (१।९।२४।१५, १।१०।२८।१९, १।१०।२९।१) में ऐसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-मरित्याग करने पर, 
या विद्वान (वेदश) ब्राह्मण की ह॒त्या करने पर अपनी जीबिका के लिए भिक्षा माँग्ते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा 
करनी चाहिए। वेदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मन्‌ ११॥१२२)। 

अनुताप (पद्चात्ताप)--मन्‌ (११।२२९-२३० - विष्णुधर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३  ब्रह्मपुराण २१८। 
५) का कथन है-- व्यक्ति का मन जितना ही अपने दृष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वारा किये गये) पाप से मक्‍्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पद्चात्ताप) 
करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि 'मैं यह पुन: 
नहीं करूँगा' व्यक्ति पवित्र हो उठता है।” देखिए अपराक (पृ० १२३१)॥। विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप 
एवं कृष्ण-भक्ति करने पर बल दिया है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है--“पापों को करने 
के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डबा हुआ हो और रात-दिन पश्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र 
ही जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जैसे निबन्धों का मत है कि केवल पश्चात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्यृत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वेदिक यज्ञार्थी नल आदि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराक॑ (१० ११३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन है 
कि अनुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायश्चित्तों के अंग (सहायक तरव) मात्र हैं और वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायश्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। 

प्राणायाम (इबासाबरोध )--इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (११।२४८ +- 
बोधा० ध० सू० ४।१।३१-- वसिष्ठ० २६।४, अत्रि २५, शंखस्मृति १२।१८-१९) ने कहा है-- यदि प्रति दिन 
व्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जाये तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-ह॒त्या ( विद्वान ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही बात बिष्णुधमंसूत्र (५५।२) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी 
है कि तीन प्राणायामों के सम्यक सम्पादन से रात या दिन में किये गये प्तभी पाप नष्ठ हो जाते हैं। याज्ञ० (३।२०५) 
का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। शुद्र का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्मह॒त्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए बौधा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्याओं 
(३,७,१२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ० ३३०५) एवं अग्नि० (१७३।२१)। 

तप--ऋग्वेद (१०।१५४।२) में भी तप स्व ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० 
(५।१०। १-२) एवं मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१९।६५) का कथने 
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है कि ब्रह्मचयं, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्या हद एवं साथ ) स्नान, गीले वस्त्र का घारण (जब तक शरीर 
पर ही वस्त्र सूल न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौधा० ध० सू० (३१०१३) ने इसमें अहिसा, अस्तेन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं गुरक्षुघ्॒वा भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९१७) ने पाप के स्वरूप 
के अनुसार तप को निम्न अवधियाँ दी हैं--एक वर्ष, छः मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मन (११।२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातकों एवं 
अन्य दृष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सम्यक तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७)-- तपों द्वारा वह 
कर्म को काट डालता है। 

होम--तैत्तिरीयारण्यक (२।७-८ ) ने कृष्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२८) 
कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कृष्माध्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा--यदेवा देवहेडनम्‌' 
(वाज० सं० २०१४-१६ ८-त० आ० २३१ एवं ३-६)। कृथ्माण्डहोम के लिए देखिए महाणंवकर्मविपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा--मांस का सेवन न करना, संभोंग न करना, असत्य न 
बोलना, शय्या पर न सोना। उसे दूध (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लपसी खानी 
पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था। बौधा० ध० सू० (३।७।१) के अनुसार अप- 
वित्र व्यक्ति को कृष्माण्ड-होम में भूनी हुई आहुृतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्मह॒त्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। याज्ञ० (३३०९) के 
'अनूसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० 
ने यम के मत से तिल की एक लाख आहुतियों का उल्लेख किया है। मन्‌ (११।३२४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रों के जप एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत» ब्रा० (२।५॥२।२०) 
का कथन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणार्नि 
में होम करना पड़ता है--यद ग्राम यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये। यदेनइ्चकुंमा बयमिंद॑ तदवयजामहे स्वाहा” 
(वाज० सं० १।८।३। ), अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, समाज में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा ।” मन्‌ (८।१०५) एवं याज्ञ ० (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जब कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाक्ष्य के प्रायश्चित्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा के अरने नय सुपथा' 
जैसे भन्‍्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महाणेव० )। 

ऐसा लगता है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या शमनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवत: एक प्रकार की भेट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईधवर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता था। 
होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा खोगी हुई भगवत्कृपा को पुनः प्राप्त कर लेता था। अत: होम का परिणाम प्राय- 
श्चित्त-सम्बन्धी एवं शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी 
कर लेता था। होम पश्‌ की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-कर्म एवं नियमोल्लंघन से अपना जीवन 
खो दिया हो) या आहुतियों या ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुनः उसके दान द्वारा किया जा सकता था। 

अप (प्रार्थना या स्तुति के रूप में बेदिक मन्त्रों का पाठ )---जप के तीन प्रकार हैं; बाचिक (स्पष्ट उच्चरित), 
उपांशु (अस्पष्ट उच्चरित) एवं मानत (मन से उच्चरित ) | इनमें से प्रत्येक आगे वाला दसे गुना अक्छा माना जाता 
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है (लघ्‌-हारीत ४, पृ० १८६) | शबर (जैमिनि १२४१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम 
(जप) में मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है। क्ांखायनब्राह्मण ( १४१) में उपांश नामक जथ की प्रशंसा की गयी 
है। आशए्वलछायनश्रौतसूत्र (१।१।२० ) के मत से जप, अनुमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांश हैं। आपस्तम्ब- 
ओऔतसूत्र (२४।१।८-१० ) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुवेद 
के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तेत्तिरीय प्रातिशाल्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग सहित 
कितु बिना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से बोला जाता है) और उसमें आग्तरिक प्रयत्न नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--'करणवदशब्दममन:प्रयोगम्‌पांश"। गौतम 
(१९।१२ ८ बौधा० ध० सू ० ३।१०।१० -- वसिष्ठ २२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली ) 
कहा है--उपनिषद्‌, बेदान्त, संहिताएं (सभी वेदों की, किन्तु पैदथाठ या क्रमपाठ को छोड़कर ), यजूवेंद का मधु सुक्‍त, 
अधमर्षण सृक्‍्त (ऋ० १०।१९०।१-३ ), अथर्वेंशिरस (अनुवाक वाला ) , रुद्रपाठ, पुरुबसुक्त (ऋ० १०।९० ), राजत 
एवं रौहिण नामक दो साभ, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषगंति साम, महानाम्नी ऋचा, महावेराज साम, ज्येष्ठ सामों में 
कोई एक, था ,प्यबर्भान साम, कृष्माण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१० )। जप-सम्बन्धी मौलिक 
भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्धक थी। उपनिषदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह बिदित कराया कि मानव उसी एक देवी शक्ति की चिनगारी 
(स्फुलिंग या अभिव्यंजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। 
पवित्र वचनों के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचिता, असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा में आत्म-समर्पण। 

मन्‌ (११४६) ने व्यवस्था दी है कि बिना जाने किये गये पाप का मान प्रार्थना के रूप में वैदिक वचनों के 
जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायश्चित्तों से ही.होता है। 

मन्‌ (२।८५-८७ -- वसिष्ठ २६।९-११-विष्णु० ५५।१०-२१) ने कहा है--- जप क! सम्पादन (वेद के ) 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दशेपूर्णणास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से) 
सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्न गुना अच्छा है। चारों पाकयश्ञ या महायश (वश्वदेव, बलि, आहिक भाड़ 
एवं अतिथि-सम्मान) वेदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते । ब्राह्मण जप द्वारा परमोज्च 
गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (वथा--वदिक यज्ञ) करे या न करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है) ।” गायत्री मन्त्र के उपांश पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्स हुई है (ऋ० ३।६२।१० ) । 
देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया 
जाता है (प्राय० प्रकाश )। 


१. अन्न जपय् प्रकृत्थ तरात , राजन । त्रिविधों जपयक्ञः स्थात्तस्य भेदं नियोधत। वबाचिकाल्य उपांशुश्च 
जानसास्नांज .: स्मृतः॥ तज्रयाणां जपयशानां श्रेयान सथा ततरत्तरण॥ अेत्र हारीत:। -५.. ६८ «कशथ्ुणः प्रोषतो 
ब्याना सपुणः स्मृत:। उपांशु: स्याष्छतगुणः सहलो मानस: स्मृतः॥ स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० १४९)। 

२. बचन जपनमिति समानाथं:, यस्मात्‌ जप्‌ व्यक्तायां बाचीति स्मयंते। तेन यत्र बचनसात्रं सन्तस्य कियते 
ते स्तूबते माहझास्यते स जपः। हाबर (जे० १२४१)। 


१०३८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मन (११।२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
बेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाघ्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या वह ब्राह्मण, जो (पढ़ें हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछता रहता है, भले ही उसने 
तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केशल 
अथंवाद (प्रशंसामय ) हैं और इन्हें गम्भी रता से या शाब्दिक अथ में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७।४ -- अंगिरा 
१०२) ने सावधान किया है-- वेद की सामथ्यं का सहारा लेकर पापकर्म का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जैसा 
कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न कि 
अन्य दुष्कम (जो जान-बूक्षकर किये जाते हैं)।' 

बहुत-सी स्मृतियों, यथा--मन्‌ (११।२४९-२५७ - विष्णु० २।७४४-१३), कसिष्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८। १०-१५), विष्ण० (५६।३-२७ ), शंख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८।१०-१५), संबतें (२२७-२२८), बौषा० 
घ० सू० (४।२।४-५, ४।२३।८, ४४४॥२-५), याज्ञ० (२३।३०२-२०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वंदिक सृक्तों, 
पृथक्‌-पृथक्‌ वैदिक मन्त्रों या गद्य-वचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे। 

ऋग्वेद के भन्‍्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापों एदं शत्र-विजय के लिए कतिपय ऋड्मन्त्रों के जप की व्यवस्था बतलायी 
है। सामविधान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः किन्‍्हीं विशिष्ट वेदिक सूक्‍तों के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई बेदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ 
पवित्रीकरण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस 
से लेकर सौ बार करता चाहिए। गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है--कैवल दूध पर 
रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुटठी जौ का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (भरत 
में कुछ सोना घिसकर खाना), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पवंत, 
सभी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं। 

सूत्रकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरुष-बर्ग ही वेदाष्ययन कर सकता था, अतः शूह्दों 
द्वारा पाप-मोचन के लिए वेदिक वचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याश्ञ० २।२६२) का कथन है 
कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियों और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों ) को गशयत्री एवं अन्य वेदिक मन्‍्त्रों के जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चत॒र्थी) कारक में रखकर उसका मानस 
जप कर सकते हैं। शूद्र केवल "नमो नम: कह सकता है ओम आदि नहीं (गौ० १०।६६-६७ एद याहु० ११२१) | 
आप० ध० सू० (१।४।१३।६ ) के मत से ओम' यह रहस्यात्मक शब्द स्वगं का द्वार है और प्रत्येक वैदिक बचन के जप 
के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७) का दृह्तापूर्वक कथन है कि ओम (जिसे प्रणव की संज्ञा 
मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बंध जाता है।' 


३. न वेदबलमाणित्य पापकर्मरतिर्भवेत। अशानाज्य प्रमादाज्य दह्तते कर्म नेतरम॥ वसिष्ठ 
(२७।४) एवं अंगिरा (१०२)। 

४. ओदूगरः स्वगंदार तस्माद ब्रह्माध्येध्यमाण एतदादि प्रतिप्येत। आप० घ० हु० (१४४।१३॥६); 
बाचक: प्रणब:। तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ । योगसृत्र (१२७-२८); वाचस्पति को व्याख्या है --अजवस्य जपः प्रणचा- 
'सिधेयस्य चेश्वरस्थ भावनम। तदस्य योगिनः प्रणजण जपतः प्रभवार्थ श्र भाषयतश्चिसमेकाप्र सम्पस्ते। 


पाप मिवारण के उपाय १०३९ 


जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए बेदिक सुकतों एवं मन्त्रों आदि के. जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य 
ग्रन्थों ने, विशेषत: पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
तीन पद्य उदधृत किये हैं-- बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से ('फिर ऐसा नहीं करेंगे, इस संकल्प से), दान 
(त्याग) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायश्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के ) प्रायश्चित्तों, यथा --तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यों 
(जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्म्रण है। यदि कोई नारायण की प्रातः, रात्रि, संध्या, मध्याहनु 
आदि में स्मरण करता है, तो बह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है (बिच्णुपुराण )।”'' ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८ ) 
ने एक सामान्य मन्यता कौ ओर निर्देक किया है--- मन्‌व्य मोहसमन्बित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता । ऐसे लोग भी, जो जनादन को शठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुलोक को चले जाते हैं।”' विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र (ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय ) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपवे (१६१ 
१४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नूसिहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर (ओं नमो 
नारायणाय ) मन्त्र की महिमा गायी है और कहा है (६३।६)--“बहुत- से मन्त्रों के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादन से 
क्या लाभ है, जब ओ नमो तारायणाय' नामक मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।' लिग- 
पुराण (पूर्वाष, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय ) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म- 
पुराण (४१।६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं आगमोक्त मन्‍्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (प० ६७) का 
कथन है कि ओऔत कृत्यों में वेदिक मन्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मातं कृत्यों में ऐसी बात 
नहीं है। 

बान--गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं 
जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपभोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के 
विषय में कई वचन उदधृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है--“जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बैठता है तो वह गोचम के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है। यही 


५. भावण्य' राणम्‌। अपुनःकरणात्यार! (८८7 नुचिन्तनात्‌। व्यपंति मह॒दष्येनः प्रायश्चिसेन केवलम।। 
विष्णु पुराण। प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि व । यानि तेधामशेयाणां कृष्णानुस्मरण परम्‌॥ प्रातनिश्ि 
तथा सन्ध्यामध्याड्लादिय संस्मरन। नारायणमबाप्तोति स्ः पापक्षय नरः॥ प्राय० वि० (पृ० ३१)। प्रायश्चि० 
. परम” विष्णु ० का ११।६।३९ पश्च है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं २९), अपरा्क (प्‌ १२३२) 
एवं प्राय० तस्वथ (प० ५२४)। 

६. हत्वापि बहुशः पापं लरा था :सूलान्नता:। न बान्ति नरक तत्था सर्वपापहर हरिसम्‌॥ ॥०थनाप नरा 
नित्य ये स्मरान्ति जनादंनम्‌। तेषि यान्ति तन्‌ त्यवत्था विष्युलोकमनामयम्‌॥ ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८८); अद्यापि 
नम मिवतंत्ते ।दशाजराजन्तकाः। विव्णुपुराण (१।६३९)। 

७. हिरिष्य गौ: + भूमिस्तिता तलज्ञरनात देवानि। एतान्येबानादेशे विकल्पेत क्रियेरनू। गौ० 


१०४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


बात विष्णु० (९२।४) ने भी कही है। संवर्त (२०४) में आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
में किये गये पापों को काट देता है। मेघातिथि (९१३९) ने कहा है कि हिंसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्राय- 
दिचत्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलालेखों एवं ताम्रपत्रकों में जो भूमि- 
दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनके पुष्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१)। बृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, १० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए किया है।' राजतरंगिणी (११४३) ने विहारों की स्थापना की ओर संकेत 
किया है। 

उपबास---उपवास करने का वास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणत: इसका अथ्थं है 
थोड़ी मात्रा में हलका भोजन (जो भोज्य पदार्थ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। ते० सं० (१।६।७।३-४) में 
दर्शपूर्णमास-इष्टि के दिनों के व्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा--प्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहना,वा वन-भोजन 
करना,या कुछ न खाना। गौतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक ) को तपांसि' अर्थात्‌ तपों 
में रखा है। हरदत्त (गौतम १९११) ने उपवास को भक्त (भात या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, 
और कहा है कि उपवास एक बार पुनः 'तपांसि' के अन्तग्गंत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त 
ने लिखा है कि उनके एक पृव॑वर्ती लेखक ने उपवास को 'इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ में लिया है। गुद्यसृत्रों में उपवास का 
अर्स है यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन में केवल एक बार हलका प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, 
माष (दाल), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल० १॥५॥२६; खादिर० २१४४ एवं ६; कौशिकसूृत्र १।३६१, 
रै२; काठकं० ४६।२)। बहदा० उप० (४।४॥२२) ने अनाशक (उपवास ) को तप से संयुक्त कर कहा है कि यह पर- 
मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३।८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मनु (११ 
२०३--विष्ण ० ५४।२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास शेसट#एस्यद कृत्यों (यथा दह्षंपूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या- 
वन्दन ) को छोड़ देने एवं स्नातक के विशिष्ट कर्मों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप में किया जाता है (मनु 
४३४) । उपवास करते समय कई कम छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन में सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराक पृ० १९९, 
स्मृतिच० २, १० ३५५) किन्तु गरुड़पुराण (१।१२८॥६) एवं -४/-०८८४८७ (१॥१८४।२७) ने उपवास के समय 


(१९।१६ एवं १८); अधाप्युदाहरन्ति। थात्काण-.:रत पाष॑ पुरुषों बुत्तिकशितः। अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेभ 
शुध्यति॥ बसिष्ठ० (२९।१६)। 'गोचर्म' के अर्थ के लिए देखिए इस प्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६। 

८. सुबर्णदान गोदानं भूसिदानं तथंव थ। नाशयन्त्याशु पापानि अन्यजन्स “तान्याप॥ सँबत (२०४, प्राय० 
तस्व प० ४८३)। हिसायां दानसेव मुख्यमित्युक्तं भविष्ये। ।,सात्मकानां सर्वेदां कौतितानां सनीषिलि:। प्राय- 
श्विसकदम्बानां दान प्रथमम॒च्यते॥ प्राय० प्र०। 

९. दत्त्वा भूम्यादिक राजा ताज्नपटटं पटेडघबा। शासन कारयेडम्यं सयावबशथत संबुतभ्‌॥ मातापित्रो- 
रात्ममश्ल पुष्यायाम्‌ कसुनवे ॥ दर्स लवाभु 7::“ दाने सत्र चारणे॥ ब्‌हस्पति (मसदनरत्न, व्यवहार, पु० ६६)। 


पाप निवारण ऊके उदय १०४१ 


पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, मालाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
मा०, २१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या बिषुव के 
दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूयं-ग्रहण या चन्द्र-प्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और 
स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। * 

मन्‌ (११।१६६--अग्नि० १६९।३१) ने घास, ईंधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त्र, 
खाल एवं मांस की चोरी के प्रायश्चित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुष्यासनपर्व 
(१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णों के लोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी धर्मों 
(पारसियों को छोड़कर ) ने, यथा--हित्रू, ईसाई (लेण्ट में) एवं मुस्लिम (रमज़ान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं 
प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोत्र न करनेवाले लोग ब्रतों, निग्रहों, दानों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; 
इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाग्रे हैं (इलोक १८-२२) । शत० ब्रा० तथा श्रौत 
एवं गुह्य सूत्रों में उपबसथ शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप+वस्‌)। आप० घ० सू० (२।१।१।४-५) ने 
पति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सकें तो दिन में 
केवल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपरा्क (पृ० १९९), स्मृतिच० (श्राद्, पु० ३५५), 
कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उदधृत कर उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है।' आप० ध० सू० (२।५।९-१३), बौधा० 
घ० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६।२१), शांखायनगृह्म ० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा-- आहिताग्नि, गाड़ी 
का बेल एवं ब्रह्मतारी--ये अपना कार्य खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कतेव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते !' 
यह कथन प्रायश्चित्तों एवं एकादशी के उपकासों में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू० २।७।३४ ) । शान्तिपर्व (३२३॥। 
१७) का कथन है---“जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है।” शान्तिपव में एक स्थान (७९।१८) पर और 
आया है--- उपवास से शरीर को दुबंल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिसा, सत्य-वचन, अनिर्दयता, निग्नह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक हैं। 

तीर्थेयात्रा--ऐसा विश्वास था कि तीथयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य 
के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५६) में आया है कि महापातकी लोग अश्क्मेघ से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों कौ यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी ब्रह्म॑- 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेशवर) जाना चाहिए।'' देवल का कथन है---“व्यक्ति तीथ्थ॑स्थानों एवं देवमन्दिरों में जाने 


१०. अयने बिषुवे जब चनासूयंप्रहे तथा। अहोराशोधितः स्नात्या सर्वपापे: प्रमुस्यथते।। दक्ष (परा० भा० 
है, ९, १० ४३८)। विषय के समय रात और विन बराबर होते हैं। 
११. ७पा रास्थ पापेस्यों यस्‍्तु बासो गुणेः सह। उपबासः स बिशेयः सबं भोगजिवर्जित: ॥ अपरार्क, प० १९९। 
बुले:' का अर्थ है क्षमादित्ि: एवं वास: का अरे है 0 ता याद भ्‌ँ | 
१२. जा. ।बद्योपप्ष तु निषने ब्रह्मघातके। समुद्रसेतुगमन प्रायश्चिस दिला शेत्‌ ॥ पराशर (१२५८, 
अपराक, पृ० १०६१; प्राय० बि० प्‌ ० ४५) | प्राधाश्चत्तअका | ने कहा है ब्रह्महत्पात्नतमुपकम्प भरिष्यपुराणे ॥ 
५९ 


१०४२ धर्मझास्त्र का इतिहास 


से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनों से पाप-मुक्त हो जाता है, और समुद्र में ।मछने ।:2 नदियाँ, सभी महान्‌ पर्वत, मन्दिर एंवं 
बन पवित्र हैं।” मत्स्यपुराण (१८४१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से भी भारी पाप की गठरी अबि- 
मुक्त (वाराणसी ) में पहुँचने से कट जाती है। कूमपुराण (पूर्वा, २९३) का कथन है---“मैं कलियुग में सभी जीवों 
के पापों के नाश के लिए वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं देखता।”'' वेशवाओं के राज्य काल में भी ब्रह्म 
हत्या के लिए तीथथयात्रा की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायकश्चित्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के 
साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेक्शन फ्राम पेक्षवा रेकड स, जिल्‍द ४३, पृ० १०७)। 
और देखिए राजवाड़े खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५)। स्मृत्यर्थसार (पृ० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवों; भुगु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों; हरिध्चन्द्र, नल 
एवं सगर जैसे राजाओं ने तीथों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
ने राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएँ की थीं। हम तीथों के विषय में अलग से एक विभाग में लिखेंगे। 


।ब०*थ। त्तरतो थस्य निवास: परिकोतित:। पराशरमत तस्य सेतुबन्धस्थ दर्शनम्‌ । इति। . . . .अत्र च विस्योतर- 
बतिन: धढ्टल्ाथकशतजवबोजनग् न तावत्संख्याकप्राजापत्थापनाझक ह्ाहत्णापज व विलल्ली ट 770 पा अत मी 
स्पेकेकअजाफत्मतुल्पत्ननर्था, क्त भवति।” 

१३. नान्यत्यक्यामि जन्तूनां मुक्‍त्या वाराणतसों पुरोम। सर्वपापप्रशमन प्रायश्चित्त कलो युगे। कमपुराण 
(पृर्वा्ष, २९।३, परा० मा० २, २, पृ० १६२)। अभिसंगम्य तीर्चालि पृन्थान्याथतनान ल। गरः पापातठ्यमुच्येत 
भ्राह्मणांश्य तपस्विन:।। सर्वा: समुद्रगा: पुष्या: सब पुष्या नघोस्मा:। सर्वमायतन पुष्य॑ सर्व पुष्या बनाभयाः।। देवर 
(परा० भा० २२, प० २०१; प्रा० प्रकात ) । 








अध्याय ३ 
प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; प्रायश्चिसि एवं प्रायश्चिस और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही 

है, यद्यपि प्रायश्चिश्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४॥ १, ३।१।३॥२-३, 
५।१।९।३ एवं ५।२।१२।१) में प्रायश्चिसि शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रदन नहीं उठाया गया है। इस 
दब्द का अं है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाय, 
यथा--उश्चा (उबालने या पकाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तैं० सं० (५॥३।१२। 
१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो 

रूप थे । कौषीतकि ब्रा० (६।१२) में आया है---“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज में त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और घह तीन वेदों से उसका मार्जद करता है या ठीक करता है।”' यह 
शब्द अथववेद (१४॥१।३०), वाज० सं० (३९।१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), ऐत० ब्रा० (५२७), शत० 
बा० (४॥५।७।१, ७।१।४॥९, ९।५।३।८ एवं १२।५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायश्चिस शब्द कौषीतकि ब्रा० 
(५१९।६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आइव० श्रौ० (३।१०।३८ ) एवं शांखा० श्रौ० (३।१९।१) में क्रम से 

प्रायश्चित्ति एवं प्राथश्चिल शन्द आये हैं। पारस्कर गृहा० (१।१०) में प्रायक्षिचत्ति का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कई 
स्थानों (६६३।७, ६।४।१०, ६!१५।४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सृत्र की 
(ज० १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायरिचत्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं--(१) यज्ञ की दिधि में प्रमाद से या 

यज्ञोपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ 
का प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव- 


१. - साना।वत्यो न व्यरोचत तस्मे देवा: भआावरिजात्तम -:-३। ते० सं० (२।११२।४ एवं २।१।४।१); यदि 
भिश्येत तेरेव कपालं: संसुजेत्संन तल: आब श्चात्तः। तें० सं० (५ ११९। ३ ) ; एव बे प्रजापति सर्व करोति योप्बमेघेन 
यजते सर्व एव भवति सर्बस्य वा एवा प्रायश्चितिः स्वस्थ भेषजम्‌। तें० सं० (५३१२१) । 

२- यहाँ यज्षस्थ स्ललितं बोल्थ्णं वा भबति ब्रह्मण एवं तत्वा.स्तस्थ त्रव्या विद्यया भिषज्यति। कोयोतर्कि 
ब्रा० (६६१२)। 

३. विध्यपराण प्रायश्थित्ति। आइब० औ० (३।१०); विध्यपराधे प्रायश्चित्तम। अर्थंलोपे प्रतिनिधि: । 
शां० औ० (३।१९।१); विध्यपराध प्रायश्चित्त दोषनिधाताथ विधीयतेपनाशाते बिशेय ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्या- 


है---हि। .तस्थाकरचथ्म्ययाकरणे ज प्रायश्चित्तिः कर्सोेंब्या। प्रायो विनाश: चित्ति: सन्‍्धानम्‌। बिनष्ट्संघानं आय- 


+.... है... ह"० ७ 
एजाश्यार,  फत मेंबति। 


१०४४ घमक्षासत्र का इतिहास 


स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब)। झत० ब्रा० (१२४) एवं ऐत० ब्रा० 
(३२।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरंजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा --जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या कृत्ता यज्ञिय 
अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दृहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बल उलट 
जाय या वह टूट जानेवाला रहा हो, या दृही जाते समय गाय बैठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त 
ही अग्नि बुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गृ० (१॥३ ), 
हिरण्यकेशि गृ० (१।५।१-१६), भारद्वाज गृ० (२३२), कौशिकसूत्र (४६।१४-५५), आश्व० श्रौ० (३।१०) एवं 
आइ्व० गृ० (३।६-७)। मीमांसा के शब्दों में प्रायश्चित्त या तो ऋत्थं है या पुरषा्थ | प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रौतसूत्रों में है। दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायश्चित्तों का ही वर्णन 
करेंगे, क्‍योंकि प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्तों की ओर संकेत इस म्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काल में 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे। 

अधिकांश निबन्धों एवं टीकाओं ने प्रायश्चिक्ष की व्यूतत्ति प्रायः (अर्थात्‌ तप) एवं चित्त (अर्थात्‌ संकल्प या 
दढ विश्वास) से की है। इसका तात्पय यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा ।' कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्यृत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्भट्री' (याज्ञ० २।२०६) के मत से 
'प्राय:' का अर्थ है पाप और 'चित्त' का शोधन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्त॒पाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्घृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्घरण के मूल को अप्रामाणिक माना है।, हेमाद्वि ने भी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है; प्राय: का अर्थ है विनाश और चित्त' का अर्थ है संधान' 
(एक साथ जोड़ना) अतः प्रायश्चित्त' का अर्थ हुआ जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, अतः यह पाप क्षय के लिए 
नेमित्तिक काय॑ हुआ ।' 

पराशरमाधवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनृताप (पर्चा- 
त्ताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायशः ) पषंद (विद्वान ब्राह्मणों की परिषद्‌ या सभा ) ढ्वारा विषम 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात्‌ साधारण स्थिति में कर दिया जाता है । सामविधान की टीका में सायण 
ने एक अन्य व्यत्पत्ति दी है; प्राय: शब्द प्र' एवं अयः से बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. प्रायो नाम तपः प्रोक्‍्त चित्त निश्चय उच्यते। तपोल२०«संयोगात्मायक्षिचलमिति स्मृतम्‌॥ अंगिरा 
(हरदतस, गो० २२१; प्रायश्चिसबिवेक पृ० २)। 

५. तदुक्तम्‌। प्रायः पाप विनिदिष्ट लिस तस्य विशोधनम्‌। इति। चतुविशतिमते:प्येवन। तथा पाप- 
निवर्तनक्षमघमंविशेष योगरूढोध्यं शब्द इति तस्थम्‌। बालस्भट्री (याश० ३।२०६)। 

६. यत्त्‌ पक्षपरमिभ्रभ-- पाध्याबंटाडरानन्द नतः--प्रायः पांपं :.:२०४(....« तस्य विशोधनसिति थ 
पेदुस्तत्राकरश्चिन्त्य:। प्राय" म० (१० २); भाष्यका९<. प्रायो बिनाशः चित्त सन्धानं विनष्टस्थ सन्धानमिति 
विभागयोगेन अ्थरचत्तश- : पापकयाय नेमिशिके कर्मबिशेषे बतंते। हेमाड़ि (प्रायश्चिस, पृ० ९८९)। 

७. प्रायदइण सम चिस भारथित्या प्रदोयते। पर्दा कार्यते यत्त्‌ प्रायश्वित्तमिति स्मृतम॥ पापिनोनुतापि- 
नहअ चित्त व्याकुल सद्‌ बिवम भवति तज्य पथंदा बेन ब्रतानुष्ठानेन आथशाउव | सम॑ कार्यते तद्‌ ब्रतं प्रायश्चित्तम। 
प्रतं चारपित्वा चित्तववम्यनिमित्त पाप॑ प्रदोयते लण्दयते विनाइयते इत्यथं:। परा० मा० (२, भाग १, पु० ३)। 


प्रापयश्चिस दाव्द को व्याख्या १०४५ 


दन करने की घटना या जानकारी, और 'चित्त' का अर्थ है 'ज्ञान', अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
धार्मिक कृत्यों का पालन प्रायश्चित्त है। प्राय० वि० (१० ३) एवं प्राय० तत्तव (१० ४६७) ने हारीत को उदघत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है--प्रयत (पवित्र) + चित (संगृहीत), जिसके अनुसार प्रायश्चित्त' का अर्थ है ऐसे कार्य 
यथा--तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित -- उपचित) का 
नाश कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उप्णता) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
अल से धोने से स्वच्छ हो जाता है । अत: ज॑सा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, प्रायश्चित्त' शब्द 
हूड़ रूप से उस कम या कृत्य का द्योतक है जिसे नेमिशिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नाश के लिए भी प्रयक्त होता है अतः यह काम्य भी है।” बृहस्पति 
ने प्रायश्चित्त को नेमिशिक कर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, प० ७) एवं बालम्भट्री (याज्ञ ७ २०६) ।'' 
जाबाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध ने मित्तिक एव काम्य दोनों कमों से है। 

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात जो जान-बूझकर किया जाय) तथा अकामकृत 
(अर्थात्‌ जो यों ही बिना जाने-बझे हो जाय )। कामकृत पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नप्ट किया जा सकता है कि नहीं, 
इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मन्‌ (११।४५) एवं याज्ञ० (३२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायश्चित्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-बून् 
कर किये गये पापों के विषय में | गौतम (१९।३-६ -- वसिष्ठ०२२।२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया 
है कि दुष्कृत्यों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्‍योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाश सम्भव है) ; किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्राय- 
दिचत्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वंदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है--“कोई 
व्यक्ति पुनःश्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुन: सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात वह सामान्य वेदिक कृत्य कर सकता 
है)।' दूसरी उक्ति यह है--“ब्रात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वेदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ।” 
तीसरी यह है--“जो व्यक्ति अश्वमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, ओर ब्रह्मह वया से मुक्त हो जाता 


८. अय॑ अयः प्राप्ति:। प्रकर्षेगाय: प्रायः। वि :तथर्भाकरणस्थ प्राप्तिरित्यर्थ:। «««>८«-_ चित चितति- 
शाॉतिम्‌ "। तत्पूबकान ध्यानानि भाया चत्तान | सायण (साम्विधान ज्रा० १/५११)। 

९, तत्र हारोत:। अबतत्जा पश्ितमशुरभ कर्म नाशयतोति प्रायश्चित्तमिति। यत्तपःप्रभुतिकं कर्म 
उपचित संचितमशुभं पापं नाहयतीति। .ततत्कभाम: करत: प्रयतत्यादा। शुद्धत्वादेव ...::।:।:: भ। तथा जल 
पुनहरीतः । पा क्ारापस्ण + 5... ८::८7प्टारि भिर्बासांसि शुध्यन्ति एबं तथा नबशः पापकृतः शुः गुषमान्त | 
प्राय० तत्व (१० ४६७); और देखिए प्राय० बि० (१० ३), ले नकारणात (प० ७०३) एव प्रा० प्र०। 

१०. प्रायश्चिसशब्दरणायं पापक्षयाथ नेमितिके कमंविशेये रूड:। मिता० (३२२०), स्मृतिमुक्ताकत 
(प्रायश्िचिस, पृ० ८५९; बरा-:९।. बाब २१, पु० ३)। 

११. कर्म के तीन प्रकार हैं--नित्य, नेमिसिक एवं काम्य। नित्य यह है जो प्रति दिन किया जाता है, पथया--- 
स्प्या-अन्यम, और जिसके न करने से पाप लगता है। नेमिसिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, पयया--- 
प्रहण के समय स्तान। काम्य बहू है जो किसो इच्छा को पूति के लिए सम्पादित होता है, यथा--पुत्र के लिए 
पुश्रेथ्ि यह्त। 
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है।” और चोयी उक्ति यह है--“जो ट्ूसरों पर महापातक मढ़ता है, वह अग्निष्ट्त करता है।” वसिष्ठ (२०। 
१-२) ने 2६&छ&ों की सामथ्यं के विषय में उपयुक्त दो मतों को व्यक्त किया है।' मन्‌ (११४५) का कथन है 
कि कुछ लोगों के मतानूसार वेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के शमनार्थ प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं। 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त श्रूतिवचन केवल अर्थबाद (अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा 
समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये 
जाते चाहिए। इस विषय में 'राजिसत्र' न्याय चरितार्थ होता है (ज० ४॥३।१७-१९)। कुछ सत्र (बारह वर्षों से 
भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा--त्रयोदश-रात्र, चतुर्दश-रात्र आदि। इन्हें राजिसत्र कहा 
जाता है। इनके विषय में वेदिक वचन यह है---“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीघंजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः 
इस वचन में प्रथक्‍्त प्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही राक्रिसत्रों के सम्पादन का फल था प्रयोजन समझना चाहिए (जे० 
४३। १५-१६ ) ।.यही बात याज्ञ० (३२२६) के इस दचन के विषय में भी लागू है; प्रायद्िचत्तों से पापमोचन होता 
है।' मेघातिथि ने तैत्ति० रं० (६।२।७॥५ ), काठक सं० (८।५) एवं एऐत० ब्रा०(३५॥२) में वणित गाथा की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया है; इन्द्र ने यतियों को शालावकों (कुत्तों या भेड़ियों) को अपित कर दिया और उसे उस पाप 
से मुक्ति पाने के लिए उपहृब्ध नामक कृत्य करना पड़ा।” मन्‌ (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये गये पापों का शमन वेदबचनों के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट 
किये जाते हैं। 
याज्ञ० (३४२२६) का कथन है कि प्रायदिचित जान-बृझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के संसर्गे 
में आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्व्यण के कहने का तात्पयं यह है कि जान-बूझकर अर्थात ज्ञान- 
पूर्वक किये गये पापों के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मन्‌ (११।१८९) के इस कथन से भी 
झलकती है --'प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।' याज्० (३२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी शूद्धि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जब वह प्रायश्चित्त कर लेता 
है) उसका अन्तरात्मा पूर्द स्थिति को प्राप्त कर लेता है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मतियों में 
उल्लिखित प्रायश्चित्त-उद्देश्य संक्षेप में निम्न हैं--शुद्ीकरण, पापी के मन को सन्तोष एवं लोगों से संस्गं-स्थापन। 
छागलेय (मदनपारिजात, प्‌ ० ७०५, परा० मा० २, भाग १,१० २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों 
के फलों से ही ४४०४४ द्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बूझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,१० २००-२०१) ने जाबाल के एक पद्म एवं देवल के दो पद्मों को उद्धृत कर प्रायश्चित्त की सामर्थ्य के 
विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बौधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूर्वक किये 
गये पापों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है और अंगिरा ने इसके लिए दूने प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह 
भी कथन है कि वर्जित काये करने से उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को उगता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। मन्‌ (११।४७) का कहना है--“जो द्विज पूर्वजन्म के कारण अथवा इस जन्म में 
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भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायश्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायद्चित्त 
नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।” आप» घ० सू० (१।९।२४॥२ ४-२५) ने 
व्यवस्था दी है-- यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदश है और जिसमे 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० ध० सू० १।९॥२४।१०-३२) के 
अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी 
मृत्य पर कट जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पयंन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अंगिरा, यम आदि का भी है। 

स्मृतियों द्वारा - पत्चापत विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ ०३।२२६) ने किया है, जो सभी 
मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है--पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा--नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अत: यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न बचा सके तो भी 
उसके द्वारा समाज-संसगगं-स्थापन अनूचित नहीं कहा जा सकता ! जो पापकृत्य पतमोय (जातिच्युत करनेवाले) 
नहीं हैं वे मन्‌ (११४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं और 
जान-बूझ्षकर किये गये हैं, आपस्तम्बधभ- न (१॥९॥२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८) के कथम से मृत्यु पर्यन्त चलने 
बाले प्रायध्चित्तों से दूर हो सकते हैं (मन्‌ ११।७३, याश० ३॥२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्मण-हत्था के लिए; 
मनु ११।९०-९ १, याज्ञ० ३।२५३, गौतम २३।१, सुरापान के लिए; गौतम २३।८-११, मनू ११।१०३-१०४, याश्० 
३॥२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मन्‌ ११।९९-१०० एवं याज्ष० ३२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के 
लिए )। प्रायश्वित्तमक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पयन्त 
भलनेवाला प्रायश्चित्त कलिबज्य मतानूसार वर्जित है, अतः हत्यारे ब्राह्मण के लिए केवल बारह वर्षों का प्रायश्चित्त 
ही पर्याप्त है। 

पराशरमाधवीय (२, भाग १,प१० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याश० ( :।२२६) के 'कामतो- 
अ्यवहायैस्तु को अवग्रह के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर 
लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टों से मिलने की 
अनुमति नहीं पा सकता। मनु (११।१९०--विष्णु० ५४।३२ ) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, -ऐसे व्यक्ति के साथ, भले 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक इलोक याज्ञ ० का भी 
है (२।२९८) जिस पर ..४२२-- ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी की है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की 
शोतक है जिसे वे वंदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्र::॥५:5. से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिता- 
क्षरा का कथन है-- याज़्ञ० (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन वचनों (उक्तियों) पर 
आधारित है न कि तक पर। वचन' कया नहीं कर सकते हैं? वचन से मारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचा- 
रिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस ह॒त्यारे के लिए बचनों पर आधारित 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संस नहीं कर सकता ।'' । यह उक्ति शाबर भाष्य से ली गयी है और विश्व- 
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रूप से लेकर आगे के सभी धर्मशास्त्रकारों द्वारा स्मृतिवचनों को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले 
ही वे तकंसंगत न हों और अतिशयोकित से भरे-पूरे हों। प्रायश्चित्तततव (प० ५४४-५४५) ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 
पादित पाप की दो शक्तियों एवं याशवल्कय (३।२९८) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उद्घृत कर कहा है कि बृहस्पति 
के निम्न बचन का सहारा लेना चाहिए ; “केवल द्षास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
निर्णय सकसंगत होना चाहिए ; स्त्रियों के हत्यारों' नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता 
प्रत्यृत वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश )करता है।” नारद (साहस, 
इलोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम ) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज के अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की संसर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
हैं वे वेदान्तसूत्र (३२।४।४३, बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराज्च) का सहारा लेते हैं। कितु परा० मा० ने ठीक ही कहा 
है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचयं के पालन का ब्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके 
अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर संकेत करता है। यही बात परा० मा० के मत से कौशिक भी 
कहते हैं। देखिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायद्चित्त, पृ० ८६७-८६८)। प्रायश्चित्तमयूल (प०७) का कथन है कि 
शंकराचार्य ने याज्ञ० (२।२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (२।४।४३ ) की व्याख्या की है और कहा है कि 
जो नैष्ठिक ब्रह्मचयं व्रत (आजीवन ब्रह्मचयं या संन्यास ) से च्यूत हो जाते हैं वे ही समाज-संसर्ग से वंचित होते हैं। 
क्‍ एक प्रश्न पूछा जा सकता है; प्रायश्चित्त पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्‍्योंकर माना जाय ? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्ष होने, नीच लोगों से मित्रता करने 
या शूद्र की नौकरी करने से पाप क्‍यों लगता है। किन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अत: हमें इसे मानना पड़ेगा । यदि पापमय 
कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा । भगवदगीता (४३७) 
का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (संचित) कर्मों (एवं उनके फलों ) को जला डालती है। 
बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं ), जिनके लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिलता 
है। उदाहरणाथं, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (झूठी 
गवाही ) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन कृत्यों के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी करने पड़ते 
थे । सम्मवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पश्चिमी देशों 
की अपेक्षा हलकी थी। पश्चिमी देशों में अभी एक-दो शताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी-भारी दण्डों की 
व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कम भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा--पूर्व अधीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ ११९; कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३३२३९ के अनूसार उपपातक मात्र हैं), अग्निहोत्र आरम्भ 
कर उसे छोड़ देना (उससे सम्बन्धित कृत्य न करना ) । ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय 


बचनस्थातिभारोपस्ति । अतरच यश्षति व्यभिचारिणोनां बधेपल्पीय एवं प्रायदियसं तथापि बाचमिकोध्यं संब्यवहार- 
प्रतियेषध:। मिता० (याज० ३।२९८)। 


प्रायश्थित ओर राजदण्ड दोनों की आवश्यकता एवं प्राचीनता १०४९ 


राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के बल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य 
करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायश्चित्तों के नियमों 
की सीमा के अन्तगंत आते थे । 

प्रायश्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिषदों द्वारा व्यवस्थित 
राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले बना ? क्या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक पृथक ? 
इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अध्वमेध-जैसे प्रायश्चित्तों का 
उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्नविवाक (जो व्यूत्पत्ति एवं अर्थ में प्राइईबिवाक के समान है) का उल्लेख वाज० 
सं० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३।५।६) ) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यों 
एवं शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्डयब्रा० (१४॥६।६) में निर्देशित 
अग्नि-विव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड 
रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-प्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्घत) का कथन है--- यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाम्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और 
घन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्वित्त कराना चाहिए।” * 

परिषद्‌ प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद के 
नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिषद्‌ के धामिक न्याय-द्षेत्र 
में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५।१९४)। गौतम (८।१) ने शत० ब्रा० (५।४४।५) के शब्दों 
के समान ही कहा है--राजा एवं बहुश्रृत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं।'' आपस्तम्बधमं- 
सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्वपूर्ण सूचना है-- जो लोग इन्द्रिय-दौबेल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कर्तव्यों के पालन से पथ-अ्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचायं उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप श्ञास्त्रानुमोदित 
प्रायश्चित्त करने की जाशा दे। जब वे अपने आचाय॑ के आंदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय । 
राजा उन्हें धमंशास्त्रश् एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित 
प्रायश्चित्त करने का आदेश दे। शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (दुबंल ) 


१४. बृत्तत्याण्ण . जान्‌ स्तेयी अन्धनात्‌ क्लिहयते लचिरम। स्थासिने तद्धनं दाप्यः प्रायश्चित्त तु कारयेत।॥। 
बहस्पति (।जयाबवरत्नाक १ु० ३३१) । सम्भव है कि इस इलोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान ब्राह्मण को, जो सदा- 
चारी है, किन्तु जिससे लोभ में पड़कर चोरी कर लो है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अन्दी-जीबन 
से सन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लोटा देने के उपरान्त प्रायश्चिस कराना चाहिए। 

१५. हो लोके घृतब्तों राजा ब्राह्मणश्य बहुभत:। गौ० (८।१)। शतपचन्ना >ण (५।४।४।॥५) में आया 
है-- निषसाद घृतब्रत इति घतत्रतो ये राजा. . .एव चर भोत्रिययर्यतों ह वे हो मनष्येद घतत्रतो। 


१०५० बर्मेक्ात्त्र का इतिहास 


बना दे।” इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चित्तों के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णेक, श्लोक ३) 
ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनों पर। देवल का कथन है---राजा कृच्छों का दाता है (अर्थात्‌ व्यव- 
स्थित प्रायस्चित्तों के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्भति आवश्यक है), विद्वान घंपाठक (धर्मंशास्त्रज्ञ) प्रायश्चित्तों 
के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायश्चित-सम्पादन करता है और राजकमंचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाला 
है।"' पराशर (८।२८) का कथन है-- राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश 
करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका प्रायश्चित्त बिना राजा को सूचित 
किये भी कराया जा सकता है। परा० मा० (२, भाग १,१० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यबस्था केवल गोवध 
जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवबल के भी ऐसे ही वचन हैं (परा० मा० २, भाग १,१प० २३२-२३३; 
प्राय० सा०,१० २१)। पराशर (८२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और 
न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिएं। पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ने प्रायश्चित्त एवं दण्ड दोनों 
की व्यवस्था दी है और इलोक के ढंग या गठन से झलकता है कि दोनों राजा द्वारा आज्ञापित होते थे।" इस प्रकार 
मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है। 

दण्ड एवं प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एवं इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो 
कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट तहीं कहा जा सकता। आप» ध० सू० (१।९।२४- 
१-४) का कथन है कि क्षत्रिय या वेश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को बैर मिटाने के लिए क्रम से एक सहस्न, एक शत 
एवं दस गायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बेल देना चाहिए। लेकिन ये गायें 
किसको दी जायेंगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणों को 
दी जानी चाहिए। मन्‌ (१११२७, १२९, १३० ) एदं याज्ष० (३३२६६-२६७) ने भी प्रायशिचित्तों के अध्याय में ऐसी 
व्यवस्थाएं दी हैं। किन्तु बौधा० घ० सू० (१॥१०।२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा को दी जानी चाहिए। 
सम्भवतः आपस्तम्ब के कहने का भी यही तात्पयं था। राजा इन गार्यों को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पारा न रखकर ब्राह्मणों में बाँट देता भा। मनु (९। 
२४३-२४५ ) का कथन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त घन राजा को नहीं लेता चाहिए, प्रत्युत उसे वरुण के लिए जल में 
छोड़ देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए। मनू (९।२२६) का कथन है कि यदि चार महापातकों 
(ब्रह्महत्या आदि ) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग लगाने 
का दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देना चाहिए। मन्‌ (९।२२७-०मत्स्य० २२७।१६४) 
एवं वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्देय एवं ब्राह्मण-हत्या के लिए क्रम से स्त्री के भ्रुप्तागों 


१६- हृच्छाणां दायकों (दापको ५।१) राजा निर्देष्टा भमंपाठकः। अपराधों प्रयोक्ता श्र रक्षिता कृच्छ- 
पालक: ॥ देदलू (मदनपारिजात प० २७७); प्राय० सा०, प० ८। राक्षप्चानमते स्थित्वा प्रायश्चितं विनिर्धिक्षेत्‌। 
स्वयर्तेव न कर्तव्य कर्तव्या स्वल्पाल : नतः ॥ पराधर (८।२८ ) । इस पर प९६७८२-०--५० के जचन है---“अन्र गोबधस्य 
प्रकृतत्वात्तमारभ्याधिकेष राजानुशयब व्रत निरदिशेत। 

१७. अकार्यकारिणामेषां प्रायश्चिस तु कल्पयेत्‌। मथाह्स्त्यनरु्पं जल वण्ड जेवां प्रकल्पयेत। पंठीनस 
(दष्डविवेक, १० ७६)। 


अपराधों के अनुसार दण्ड का विचार १०५१ 


शौंडिक (कलवार ) के ध्वज, कुत्ते एवं मुखबिहोन शुण्ड (सूंड) के चिह्न दाग देने चाहिए। यदि किसी भो जाति का 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तो राजा 
द्वारा उसके मस्तक पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्यत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मन्‌ ९२४०) | मन्‌ (९ 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो ), किन्तु यदि किसो ब्राह्मण ने जान-बझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए ; किन्तु यदि किसी' अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
में महापातक किया है। तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बुझकर महापाप किया हो 
तो उसे मृत्य-दण्ड दना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था और यदि उसने प्रायदिचत न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भगतने पड़ते थे। 

मन (११५६) के मतसे कटसाक्ष्य (झा गवाही ) सुरापान के समान है और मन्‌ (११।५७) एवं याज्ञ० 
(३१२३० ) के अनसार धरोहर को हृडप जाना सोने की चोरी के समान है। विष्णु (५।१६० ) के मत से धरोहर हड्टप 
कर जानेबाल को धन लौटाना पड़ता हैं या व्याज के साथ उसका मल्य दना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वार!) प्राएक होता है; क्षठा साक्ष्य दनवाले को सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५॥१७९) । 
इन उदाहरणां से व्यक्त 7 ता है. (के महापानकिया का रण्ज-दण्ड एवं परिषद-दण्ड (विद्वान्‌ लोगों की परिषद्‌ हारा 
व्यवस्थापित प्रायणश्चित्त ) टन भ गतने पड़ले थे। इस प्रकार महापातक राजापराधों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रायश्चिन एवं दण्ड बरबर ही घ। उद्ाहरणाव, गो6 ([२३।१०-११), वसिप्ठ (८०११३). मन्‌ (११।१०४), 
याज्ञ० (६।२५५९) आईद  मातकारों ने व्यामचार (माता, बाहन, पुत्रवधत आदि के साथ व्यभिचार ) के लिए अण्ड- 
कोश एवं लिग काट लिये : !ने एव दक्षिण या दल्लिण-पाध्चम दिशा में तब तक चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यक्ति का श २ र गिर न पड़े। नारद ने व्यमिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० 
(याज्ञ० २२३३) ने नारद को 3द्भत कर कहा है कि याज्ञ ७ द्वारा अण्डकांश एवं लिग' का5 >ने की व्यवस्था केवल 
अब्ाद्वाणों के लिए है, और ऐस विधयों में मत्य-दण्ड हो प्राय/ध्चल 7! मन (११॥१००) ने कटा है कि ब्राह्मण के 
सोने की चोरी करनेवाले ब्र।ह्मण को राजा के पास स्वय हाथ भें रू को गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायद्चित्त ही है! अतः मदनपारेजात (प० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्रह्मणों के लिए झरीर-दण्ड केवल उन्हों बातों में (मन्‌ ८।६८०) वर्जित है जा प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, ज॑सा 
कि मनु (१११००) के उपयृ कस! कथन से स्वतः सिद्ध हैं। क्रुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८।३१८ -बसिप्ठ १९।४५ )। आप» घ० सू ० (२।१०।२७। १५० 
१६) का कथन है कि नरहेत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (बलपूववंक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा 
द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी अंखें 
जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिलता)। आप० ध० सू० (१॥९।२५।४) 
के अनुसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोह या खदिर काष्ठ कौ गदा लेकर पहुँचता था और अपने 
अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता 
था। यह प्रायश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मन्‌, (८।३१४-३१५) ने भी कहा है--“चोर को 
कोई मुसल या गदा (खदिर की बनी ) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बी ) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना 
चाहिए और यदि राजा के एक बार मारने से वह मृत हो जाय या अमृत होकर जीता रहे तो वह चोरी के अपराध 
से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एवं शंख (याज्ञ० २।२५७ ) | यही बात मन्‌ (११।१००-१०१--अग्नि ० 

६० 


१०५२ धर्मधास्त्र का इतिहास 


१६९२०, २१) ने चोरी के प्रायश्चित्त के लिए भी कही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०।४१), याज्० 
(२३।२५९ ), विष्णू (५२।१-२) एवं पराशर (१२।६९-७० ) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ 
ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः: यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का).। लगता है, कालान्तर में 
राजा ने यह भद्दी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, इलोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौड़ता हुआ 
राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छ लेता 
है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी की हुईं वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मन्‌ ८।४०; याज्ञ ०२३६ एवं २७०; बृहस्पति, प्रायश्चित्त- 
प्रकरण १० ७७) । यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी ओर से धन देना पड़ता था, या 
चोरी रोकने के लिए नियुक्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० ध० 
सू० २१०१२६।८ ) । और देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाष्डाल 
करने लगा था (मन्‌ १०५६ एवं विष्णु १६।११-- वध्यधातित्वं चाण्डालानाम्‌ ) | 

दण्ड देते समय या प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया 
जा रहा है वह निश्चित रूप से वही होना चाहिए, यथा- दोष 'कामत:' है या 'अकामत:' अर्थात्‌ ज्ञान में हुआ है या 
अनजान में; यह पहली बार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (बय ), 
योग्यता, विद्या, घन की स्थितियां क्‍या थीं। देखिए कौटिल्य (४॥ १०), गौतम (१२४८), मनु (७। १६ एवं ८१२६), 
याज्ञ० (१।३६८ ), विष्णु० (५।१९४) एवं वसिष्ठ (१९॥९ )--दण्डों के लिए; और बौघा० ध० सू० (१।१।१६), 
याज्ञ० (३।२९३--अत्रि २४८-अ्नि० १७३।६), अगिरा (१४३), विश्वामित्र, वृद्ध हारीत (९.२९७) एवं 
व्याध्र--प्रायश्चित्तों के लिए। दण्ड एवं प्रायश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्ततत्त्व ने देवल को इस 
सिलसिले में उद्धत कर कहा है कि यदि कोई बर्ष मर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है 
और राजा को दूना अर्थ-दण्ड नी देना पड़ता है; और नियम तो यह है कि दण्डों के आधार पर ही प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था करनी पड़तों है।' प्रायश्चित्तमयूख (प० १२४-१२५) ने काश्यप को उद्धत किया है जिसके अनसार उसे 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूति आदि को हानि पहुँचाता है। यहाँ विष्णु 


१८. शात्वापराध देश व काल बलमथापि वा। बयः कर्म ज वित्त च दण्ड दष्ट्रयेध पातयेत्‌॥ याज्ष० (१। 
३६८); अनुवन्ध परिशाय देशकालौ स्व तत्त्वत:। सारापराधों चालोक्य दष्ड दष्डयेष पातयेत्‌॥ मनु (८/१२६)। 

१९. यया सभृत५५८५ देवल:। कालातिरेके द्विगु्ण प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌। द्विगुणं राजवष्ड चर दस्‍्त्या शुद्धि 
मवाप्तुयात्‌॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिशस्तस्थ दुष्टस्य द्विगुणो दमः--इति सनुवचचने (८।३७३) 
संबत्सरात्परतो द्विगुणदष्टदर्श नेन दच्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तोति न्यायेन एकत्र निर्भातः शास्त्रार्थो बाधकमन्तरेणा- 
स्यत्रापि तथेति व्यायाच्छ। प्राय० तत्त्व पृ० ४७४; ओर देखिए इसी न्याय के लिए यहो प्रस्थ पु० ५३०। 'अथ 
सण्डपोद्यानाविदेवतागारादि -- भेदने काइयपः। वापीकूयारानसतुल्तालदामबत्न बतायतनभेदसे प्रायश्चित्तम। . . , 
भरा /गान्थाजवत्‌ । इति। 7तक्चाल्पापधाते। महदृपघातेःम्यासे प्राजापत्याद कल्पनोयम। देवता चात्र सुन्मयी 
६४-८०० न ग्राह्मा। प्रायाइचत्तस्थाल्प ादेन्‍्यत्र दण्डभारव इनेन प्राधाश्ण ..7 बन कल्प्य॑ दरण्डबत्प्रायधियितानि 
सबम्तीति बचनात्‌। तथात्र दच्डभारबभा! कात्यायन:।. . .विष्णुरपि. , .मनुः. . .इति। 
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(५१६९) को भी उद्धुत किया गया है जिसके अनुसार मूर्ति-मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मनु (९।२८५) को भी उद्धत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है ओर 
मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहत को तीन भागों में बांटा है; प्रबम, मध्यम एवं उतम (उग्र)। 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विष या हथियार से मारना, व्यभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस, श्लोक ११)। 
परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह 
सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
प्राप्त था, यथा--व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था। 
इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (११।१८२-१८५ ), 
याज्ञ० (२।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयंकर थे, यथा--सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, 
दूध या धी पीना (मन्‌ ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) | मनु (११॥७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्यृत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए। प्रायश्चित्त 
कर लेने के उपरान्त लोगों से संसगगं स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी 
चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन भार वहन करने पड़ते थे, यथा--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान ब्राह्मणों को भोज तथा जाति भाइयों को मिठाईं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २५। 
प्रायश्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायश्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता 
थी। गौतमधमंसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं। वसिष्ठघमंसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायश्चित्त सम्बन्धी हैं। मन्‌ के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) इलोक 
प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय रे के १००९ हलोकों में १२२ श्लोक (३३२०५-३२७) 
इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० श्लोक, बृहद्यम के १८२ 
इलोक, शातातपस्मृति के २७४ श्लोक केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२), कम (उत्तराघ ३०-२४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से श्लोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं 
में मिताक्षरा, अपराक, पराशरमाघवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (१० ६९६-९९४) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायश्चित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा--हेमाद़ि का 
ग्रन्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (भवदेव द्वारा प्रणीत), 


२०. भाणान्तिकशाथा चत्त तु पर्दा न देयम्‌। तत्स्वयमेय झात्वा कुर्यात्‌। प्राय० सा० (प० ४१); एतच्च 
मरणान्तिक प्रायदिचितं पर्षदा ना ज्वव्यथाप तु व्युत्पश्नशलेत्स्थयमेव लात्या कुर्यात्‌। -(....:.:.-त्‌ भराधाश्चत्तस्थ पं 
झिप्टेस्यो श्ात्वा तबनु .::..:५.. स्वयमेष कुर्यात्‌। मर० पा० (पु० ५/७)। 


१०५४४ भरमंज्ञास्त का इतिहास 


प्रायध्चित्तविवेक, प्रायश्वित्ततत्व, स्मृतिमक्ताफल (प्रायश्चित्त बाला प्रकरण), प्रायश्चित्ततार (नृसिहप्रसाद का 
भाग ), प्रायश्चित्तमयूख, प्रायश्वित्तप्रकाण, प्रायदिचत्तेन्द्शेखर (नागोजिमट्ट लिखित)। प्रायश्चित्तों के विषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है; प्राथश्चित्तविव » पराशरमाघवीय (२, भाग १ एवं २) एवं 
प्रायद्चित्तप्रकाश । 
टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्न पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याश्० (३।२१९) ने 

क्रम से 'प्रायश्चित्तीयते नर: एवं 'नरः पतनमच्छति' उक्तियों में 'तर' शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एवं 
निबन्धकारों ने यह धोषित किया है कि प्रायश्चित्तों के लिए समी अधिकारी हैं, यक्ल॑ँ तक कि चाण्डाल, प्रतिलोम 
विवाह से उत्पन्न एवं समी जातियों के लोग | देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३३२१० ), मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२१९), प्राय० 
वि० (१० १२)। याज्ञ ० (३।२६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हें वेदिक मन्‍्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अंगिरा (मिता०, 
याज्ञ ० ३।२६२, प्राय० म० पृ० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७३) । जप एवं होम के विषय में भी मदनपारिजात (पृ० 
(७४९ ) एवं व्यवहारमयख (१० ११२) ने पराशर (६।६३-६४ ) के एक इलोक के आघार पर यह कहा है कि साधारण 
अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त- 
विवेक ते मन्‌ (१०६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने 
पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं। 

इसके पूर्व कि हम प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रइनों पर विचार कर लेना आव- 
इयक है। 

बहद-यम (३।१-२), शंख आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के 
लिए सुरापान आदि पातकों के अपराध में स्वयं प्रायश्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके भाई, पिता 
या कोई सम्बन्धी या सुहृद्‌ को प्रायश्चित्त करना पढ़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप 
लगता है, न प्रायर्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई वैधानिक कारंवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याञ्ञ० 
३।२४३) ने कुछ और ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है किन्तु हलका-सा ही। यही 
बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, प० ५५१)। 

हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायश्चित्त-प्रयोग काल, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० बपं के बूढ़ों, १६ वर्ष से नीचे के बच्चों, स्त्रियों एवं रोगियों को व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का आधा करना पड़ता 
है। इस विषय में देखिए विष्णुधमंसूत्र (५४३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मति (३॥३), 
बहदयम (३॥३ ), मदनपारिजात (१० ७९६), मिता० (याज्ञ७ ३।२४३) | मिता० (याज्ञ० ३।२४३) ने सुमन्‍्तु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुर्ष के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० ब्ष से ऊपर प्रायश्चित्त आधा और स्त्रियों के लिए 
चोथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चों के लिए 
चौथाई प्रायश्चित्त माना जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वर्ष से तीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायदिचत्त निर्धारित किया 
है। च्यवन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आधा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति 
बालक रहता है और यही बात ७० वर्ष के उपरान्त बूढ़ों के लिए भी है, अर्थात्‌ वे भी बालक जैसे समझे जाते हैं। 
कात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पृश्षों की अपेक्षा आधा अर्थ-दण्ड रूगता है, जहाँ पुरुष को मृत्यु-दण्ड 
मिलता है वहाँ स्त्रियों का अंग-विच्छेद (नाक, कान आदि काट लेना) ही पर्याप्त है। 

अंगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), व््याम (प्राग० बि० पृ० २४) एवं अग्ति० (१७३।९) के मत से जान-बुझ- 


प्रायश्चिसों को व्यकस्था ओर परिषद्‌ की भाग्यता १०५५ 


कर ('कामतः:) किये गये पापों के लिए अनजान में (अकामत:') किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायश्चित्त होता है। 
पाज्ञ० (३३२२६) ने अज्ञात' एवं ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्मवत: कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है। 

प्रायश्चित्तों एवं वैधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड 
3, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्ण्‌ (प्राय० वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०, प० १६) के मत से क्षत्रिय, 
वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त का २५ ३ एवं ३ लगता है। यही बात अग्नि० (१६८।१३) में 
भी है। और देखिए परा० माध० (२, भाग १,१५० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३२५०) । बहदयम (४॥१३- 
१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ 
भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं 
बैश्य को केवल आधे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२५० ) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वेश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं #रए्ज'एर» के मतों से प्रकट होता है कि आरम्भिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर 
बारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रत्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल 
कर कठिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएं समाप्त-सी होती चली गयीं और उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थंदण्ड की व्यवस्था 
बढ़ती चली गयी। देखिए -॥०८:८:८:४ (१० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काले में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र 
की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे। 

देश के नियमों के अनुसार भी प्रायश्चित्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा--दक्षिण की कुछ 
जातियों में मातुल-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मन्‌ 
(११।१७१-१७२), बौधा० घ० सू० (१११७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्‍्ध एवं घणित माना है। 
बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उठायी 
है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९। 

प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर 
थी। आप० घ० सृ० (२।१०।२७। ११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यभि- 
चार करता है, उसे शृद्र के प्रावश्चित्त का आधा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से संमोग करने के अपराध 
के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षों) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ ० ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए 
अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दून। प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगूना प्रायदिचत्त और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायद्चित्त की गुरुता या 
हलकेपन में अन्तर था। गृहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनूपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता 
था। मन्‌ (५११३७), वसिष्ठ (६१९), विष्णू (६०।२६) एवं शंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा 
ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं स्न्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तभी वे 
शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनु ५।१३६, विष्णु० ६०॥२५)। 

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि०१० ८६) के मत से यदि कोई प्रायश्चित्त करने की अवधि के बीच में ही 
(कभी-कभी कुछ प्रायश्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक ) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 
सचमृच सुविधाजनक भी है। 


१०५६ घमंश्षास्त्र का इतिहास 


यद्यपि विभिन्न पातकों के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था स्मृतियों ने सबिस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें सभी पातकों एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए 
और महापातकों के लिए कठोर तथा हलके पापों के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायश्चित्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कृच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण ब्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं नो सभी पापों में लागू होते हैं। मन्‌ (११।२०९८-विष्णु० 
५४।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराध 
की गृरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकल व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का 
दस हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है, चारद्रायण, यावक, तुलापुरंष एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट कर देते हैं। याज़्० (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुग्ध-न्नत या पराक करने 
से शद्धि प्राप्त हो जाती है। मन्‌ (११।११७) ने भी सभी उपपातकों के ###स॑त् के लिए इसी व्यवस्था 
या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के ब्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। 

पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान्‌ क्‍यों न हो, परिषद के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेंट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर ) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३।३०० 
एवं पराशर ८।२)। मिताक्षरा, पराशरमाघवीय, प्रायश्चित्तसार एवं अन्य निबन्धों ने अंगिरा के कतिपय इलोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं--पापी को अपना 'पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे 
वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए। परिषद के 
सदस्य उससे पूछते हैं-- क्या काम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?' तब सदस्य उससे थोड़ा हट 
जाने को कहकर आपस में परामशं करके एवं काल, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायश्चित्त की 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ यह कार्य राज्यानुशासन के अन्तगंत ही करती है और राजा उसके 
निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं--(१) परिषद के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति 
का प्रकाशन (अंगिरा, प्रायश्चित्तप्रकाश--उपस्थानं ब्रतादेशश्चर्या शूद्धिप्रकाशनम्‌। प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहित॑ 
धर्मकतंभि: ॥ ) । 

यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, शिष्टों के शील गणों एवं उनके कतंव्यों तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपे- 
क्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस शूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्रही और शास्त्र- 
शान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नही पूछता था, प्रत्यृत उस द्विज को, जो भले ही दुश्चरित्र हो, परामश देने की छूट 
प्राप्त थी। शूद्र को उस यज्ञिय भोजन के समान त्याज्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हो। '१रिषद्‌' शब्द 
के स्थान पर 'पर्षद्' का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराशर (४॥५५-५७) के मत से परिषद्‌ को बच्चों, ढुबंलों 
एवं बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट लोग स्नेह, लोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट 
देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता था। देवल ने यही बात कही है। जहां तक सम्भव हो सर्वंसम्मति से निष्कर्ष 
या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायश्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त 
के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगना पड़ता था। 


अध्याय ४ 
विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 


अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों 
का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, 
अतः सभी मतों का समाघान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जेसे निबंध विशिष्ट प्राय- 
श्चित्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे 'विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं। हम इस 
ग्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी प्रायश्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। शब्दकल्पद्रम 
(भाग ३) में प्रायश्चित्त विवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायश्चित्तों, 
प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली गौओं एवं धन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों 
तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह 
गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायश्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में सभी प्रायश्चित्तों की 
संक्षिप्त व्याख्या देंगे। 

महापातकों के लिए प्राथदिबत--शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायश्चित्त निर्धा- 
रित किये हैं--महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; बन में पर्णकुटी (धास-फूस-पत्तियों आदि से 
झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहनः चाहिए; ग्राम में 
भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही त्रार खाना चाहिए ! 
जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 
बहिन, पृत्रवध्‌ , ग्रुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है। विष्णु० (३४१) ने माता, 
पुत्री, पुत्रवध्‌ के साथ संमोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४।२) अग्निप्रबेश से बढ़कर कोई अन्य 
प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात भविष्य०, हारीत एवं संवर्त (प्राय० वि० १० ४३) ने भी कही है। किन्तु 
मन (११।५८), याज्ञ० (३३२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गृरुतल्पगमन) एवं पुत्री तथा 
पुत्र-वध्‌ के साथ गमन को गुरु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ ० ३३२३३-२३४) | 


१.  क्सादान्थन्थान उत्कर्षापकर्णप्रातथा कवचनान भ्रा ..जावजातत्व-वतस्थावत्तस्थत्व-वेदा- 
ज्यादियुक्तत्यायुक्तत्व-कामाकासकृतत्व--ध्यवस्थया ध्याल्येयानि। प्राय० थि० (१० २२०) । 

२. नित्य त्रिववणस्तायी कृष्वा पर्णकु्टी वने। अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलादनः ॥ प्राम॑ विशेष्च भिक्षार्थ 
स्थकर्म परिकोर्तेघन। एककालं समहनोयाद्रं तु द्वाददो गते॥ हेसस्तेयी सुरापश्ल ब्रह्म हा गृर्तल्पग:। ब़तेनेतेन शुध्यन्त 
म.।... ८ मे॥ शंख (१७।१-३); अपराक (प० १०-५३-५४); परा० मा० (२, भाग १,१५० ३२०-३२१ 
एवं प्राय ० प्रका० हारा उदधृत ) । 
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महापातकों में प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० ध० सू० (१।९॥२४।१०-२५ एवं 
१॥९२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०२५-२८), विष्णु० (३५६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मन्‌ (११॥७२-८२), याश० 
(३।२४३-२५० ), अग्नि०ण (१६९।१-४ एवं १७२।७-८), संबत (११०-११५) आदि ने विभिन्न प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कहीं हैं। मविष्य० (कुल्लंक, मन ११।७२-८२; अपराक १० १०५५ एवं प्राय० 
वि० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मन्‌ द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह 
था कि ब्रह्महत्यारों को मुत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वार्थंकौमुदी' में गोबि- 
न्दानन्द ने १३ प्रायश्चित्तों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चाहिए 
और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदेव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन 
प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें भी जोड़ दी हैं, बधा--गौतम (२२।॥४) के मत से पापी को वैदिक 
ब्रह्म चारी के नियमों (मांस, मधु आदि का प्रयोग न करना) का पालने करना चाहिए। उसे ग्राम में केवल भिक्षा के लिए 
जाना चाहिए और अपने पाप का उदघोष करना चाहिए। याज्ञ० (२।२४३) के मत से उसे बायें हाथ में मस्तक की 
हेंडडी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार भोजन 
करना चाहिए। हड्डी के टकड़े का यह तात्पयं नहीं है कि वह उसमें भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं। 
आप» घ० सू० (१।९।२४।१४) के मत से उसे एक टूटे लाल (मिट्टी या ताँबे के ) पात्र में केवल सात घरों से ही भिक्षा 
माँगनी चाहिए और यदि उन सात घरों से मोजन न मिले तो उस दिन उसे मूखा रहना चाहिए। उसे घुटनों के ऊपर 
एक कछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने 
और पुन: लौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२४३) ने जोड़ा है कि छड़ी में तथा 
बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्परय यह है कि वह सदेव अपने दृष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यों 
को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आये को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६) ; उसे दिन 
में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठना चाहिए एवं दिन में तीन बार स्नान (गौ० २२।६) करना चाहिए। मिता० 
ने यह मी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले 
लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि गौतम, मनु एवं याज्ञ० के अनुसार यह ब्रत १२ वर्षों तक चलता रहना 
चाहिए (याज्ञ० ३२४३) । मिताक्षरा एवं कुल्लक (मनु ११॥७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान 
में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवधि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षों की होती है। मिताक्षरा (याज्ञ० २२४३) के मत से केवल धातक को १२ वर्षों तक यह ब्रत करना चाहिए, 
अनुग्राहक को ९ वर्षों, प्रयोशजक को ६ वर्षों, अनुमन्ता को ४३ वर्षों तथा निमिशी को केवल ३ वर्षों तक ब्रत करना 
चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० २२४३) ने मन्‌ एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्महत्याएँ की जायें 
और प्रायश्चित्त एक ही बार हो तो दो ह॒त्याओं के लिए २४ वर्षों, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षों का व्रत होना चाहिए 
तथा चार ह॒त्याओं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्ततत््व (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि मवि- 
ध्यपुराण में भी आया है, कई ह॒त्याओं के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'क्षामवती इष्टि' के आधार 
पर है, अर्थात्‌ जब दुघंटनावश आहुति देने के पूर्व ही पुरोडाश एवं धर भस्म हो जाय तो इस इष्टि से मार्जन कर दिया 
जाता है (जैमिनि ६४१७-२०) | यही बात प्रायश्चित्तप्रकाश ने भी कही है। यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैश्य या 
शुद्र हो तो उसे क्रम से २४, २६ एवं ४८ वर्षों तक प्रायश्चित्त करना पड़ता था (स्मृत्यथंसार पृ० १०५)। बन में 
पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त भाग में या गोशाला में रह सकता है, वह अपना सिर एवं 
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मूंछें मुंडा सकता है, या वह किसी आश्रम में या पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचये-त्रत का पालन करना चाहिए (मन्‌ ११।७८ एवं ८१)। बारह वर्षो 
के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप» घ० सू० (१॥९।२५।१२), गौतम (२२।३), मन्‌ (११॥७२) एवं याज्ञ७ (३।२४८) 
के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध करने चला जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाशन्य 
हो जाय और अन्त में बच भी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० ध० सृ० (१।९।२५।१३), वसिष्ठ (२०२५-२६), गौतम (२२॥८), मनु (११७४) 
एवं याज्ञ० (३।२४७ ) का कथन है कि ह॒त्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चमं, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, बसा, 
अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर ) आहृतियों के रूप में दे दे और अन्त 
में अपने को अग्नि में (मन ११।७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन बार) झोंक दे। मदनपारिजात एवं भविष्य० 
(प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायश्चित्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है। 

(४-८ ) ब्रह्मघातक अश्वमेघ या गोसव या अभिजित्‌ या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार वाला अग्निष्टत 
(मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेंघ केवल राजा या स म्राट्‌ कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णो का कोई 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लंक, मन्‌ ११।७४)। 
विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम इलोक ) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेघ या पृथिवी के सभी तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११॥७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूर्वक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की 
पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान आदि न हो ) की हत्या अनजान में की है। (१०) मन (११॥७६) के मत से 
ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है। 

(११) मन्‌ (११।७६) एवं याज़्० (३।२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज 
ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन मर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला 
संके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३२५०) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं 
यह पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायश्चित्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि बह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित धर दे सकता है। यह 
भ्याल्या अच्छी है। और देलिए स्मृत्यर्थसार (पृ० १०५)। (१२) मनु (११।७७) एवं याज्ञ० (३३२४९) के मत से 
धातक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। मविष्य ० 
एवं कुल्लक के मत से यह ब्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो) 
की हत्या जाने-बूश्षकर की हो और जो स्थयं धनवान्‌ हो किन्तु वेदश न हो। अपराकं, सर्वजनारायण एवं राधवानन्द 
ने ब्यास्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मन्‌ (११७७७) 
एबं याश्ु० (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित मोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ 
करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपाठ या ऋरमपाठ नहीं कर सकता । 
मविध्य० एवं कुल्लंक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो बेदश न हो ) 

कहूलाने वाले की हत्या अनजान में की हो। 
धर 
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मन्‌ (११॥७९), याज्ञ० (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य प्रामश्चित्तों का उल्लेख किया है। कितु वे, जेसा कि शंख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायश्चिसत 
नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षों का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है और 
उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण 
पापमुक्त हो जाता है और यदि वह य॒द्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता । 
यही बात अपने प्राणों को मयावह स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने में मी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के धन को छीनने वाले डाक से यूद्ध करता है और धन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या 
बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्०, वसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन बार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है। 

मनु (११।८२), याज्ञ० (३।२४४), शंख एवं गोतम (२२।९) का कथन है कि अश्वमेघ के उपरान्त 
स्‍्नान-कृत्य (अवमृथ ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुरोहितों के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराध उद्घोषित करता 
है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो यह पाप-मुक्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह 
एक पृथक्‌ प्रायश्चित्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० २।२४४) एवं अपराक (१० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्यृत 
१२ वर्षो के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है। 

याज्० (२।२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों से रुग्ण एवं यों ही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण 
या गाय की दवा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 

पराशर (१२।६५-६७ ) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामसेतु 
को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उश्धोष करते हुए भिक्षा मांगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशाला, जेंगलों, तीर्थों में एवं नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। 
सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर ब्रह्म-मोज देकर विद्वान ब्राह्मणों को १०० गौएँ दान 
में देनी चाहिए। 

जमदग्नि, अत्रि, कश्यप आदि ने (अपराक, पृ० १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायदिचिसों 
की व्यवस्था दी है,' जिन्हें हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं। 

प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १३ ), प्रायश्वित्तविवेक (प० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायद्चित्त, पृ० ८७३), 
दक्ष (३।२७-२८ एवं आप० ध० सू० १।९।२४ को उद्धत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, 
सहोदर माई, वेद-ग्रु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम श्वास तक 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (प्‌० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गौएं दान में देनी 
पड़ती हैं जितने वर्ष उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षों (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है (याज० २।२५२, गौ० २२।११) । मिता० ने व्याख्या को है कि यह नियम का अतिदेश (विस्तार) मात्र है और 
प्रायश्चित्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्मह॒त्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायश्चित्त 
केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों से आधे होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेश 
से, या लटककर मर जाने से, विष से, या प्रपांत से गिरकर, या उपवास से, मंदिर के कंगूरे से गिरकर या पेट में 
छुरा भोंक लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (प्राय० प्रक०, पु० १५)। बसिष्ठ 
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(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यवश्तित कहे गये हैं) अन्य प्रायक्च्ित्तों की 
व्यवस्था दी है। प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (१० ७५) ने यम को उद्धत कर प्रत्य4सितों के 
नौ प्रकार किये हैं और उनके लिए चान्द्रायण या तप्तकृच्छ की व्यवस्था दी है।' 
यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान बूझकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्राय- 
श्चित्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूता, तिगुना या चौगृना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र को 
मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैद्य सोमयज्ञ में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त भी मारी होता है (सामविधानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ ० ३।२५ १, वसिष्ठ 
२०।३४) । याज्ञ० (३।२६६-२६७), मन्‌ (११।१२६-१३०) एवं आप० घ० सू० (१।९।२४।१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायश्चित्त भी हैं। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हत्यारे से कुछ कम (अर्थात्‌ रै माग कम) प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
मत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ० ३३२३६ एवं मनु ११६६), 
किन्तु आत्रेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२।१७; आप० घ० सू० १।९॥२४।५ एवं ९; 
बौधा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु० ५०।७-९ ), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था। यदि द्विज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था। व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही मारी 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था (गौ० २२।२६-२७, मन्‌ ११॥१३८, याज्ञ० ३२६८-६९) | 
मनु (१११२०८--विष्णु० ५४।३० ) एवं याज्ञ० (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या पीटने पर 
क्रम से कृष्छ या अतिकृच्छ तथा रक्त निकाल देने पर कृच्छ एवं अतिकृच्छ प्रायश्चित्त करने पड़ते थे। इन अपराधों 
के लिए सामविधानब्राह्मण (१॥७।४) ने अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। 
सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिल सकती थी। गौतम 
(२३१), आप» ध० सू० (१।९।२५।३), बौघा० घ० सू० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०१२२), मन्‌ (११॥९०-९१) 
एवं याज्ञ० (३।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी ले तो उसका 
प्रायश्चित्त मृत्य से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी खोलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खौलते हुए 
दूध, घी, जल या गोले गोबर को पीना पड़ता था, और जब वह पृर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्व- 
रुप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छूटकारा पा जाता था। हरदत्त (गौतम २३।॥१) ने कहा 


३. जलास्प्युद्वस्थन भ्रष्टा: प्रश्नस्यानाशकच्युता:। विषप्रपतनप्रायत्रास्त्रधातहताइथ ये। नयवंते प्रत्यवसिताः 
सर्वेशाकर्था .प्कुताः। चामायजेन शुध्यन्ति तप्तकृष्छाइयेन वा॥ यम (२२-२३), बृहछ्यम (३-४), नारब: राज । 
इसमें संन्यास को त्याग देने बाले एवं प्राण देने के लिए किसी के द्वार पर बेठने बाले भी सम्मिलित कर लिये 
गये हैं। 

४. धुरायो+ग्निस्पर्शा सुरां पिबेत्‌। आप० घ० तृ० ( १९१२५।३ ) ; सुरापत्य ब्राह्मणस्थोष्णामासिअ्चेय: सुरामास्ये 
मृतः शुध्येत। बौ० (२३११) ; सुरापाने कामछते ज्यसन्तों तां बिनिक्षिपेत्‌ । मुखे तया बिनिर्दंस्थे मतः शुद्धिसवाप्मवात्‌ ॥ 
बृहस्पति (सिता०, याह्ष० ३२५३); अपरा्क (पृ० १०७१); प्राय० प्रकरण (पु० ४३); प्रौयेण बला 
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है कि यह भयानक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो जान-बूुझकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा 
फी ओर संकेत है)। मन्‌ (११।९२) एवं याज्ञ० (३॥२५४) ने उपयंक्‍्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्यित्त 
की व्यवस्था दी है--पापी को एक वर्ष (थाज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करना थाहिए (और 
वह भी रात्रि में कोद्व चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालों से बना वस्त्र धारण 
करना चाहिए, सिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए। 

ऋषियों ने क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए भी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है। हमने पहले देख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एवं आधा प्रायदिवित्त 
करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धत) । यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण 
(पृ० ४३), मिता० (याज्ञ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायश्चित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश 
या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२३।२-३ ), याज्ञ० (३।२५५), मनु (१११४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यों, मानव वीय, मल-मृत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकृच्छ नामक 
प्रायश्चित्त करके पुनः: उपनयन-संस्कार करना पड़ता है। वसिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य 
पी लेने पर कृच्छ एवं अतिकृच्छ की व्यवस्था दी है और घी पीने तथा पुन: उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है। 
मन्‌ (११।१४६) एवं याज्ञ० (३।२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्याख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
बृहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के कथन से गौडी (गुड़ से बनी ), पैष्टी (आटे से बनी) माध्वी (मधु 
या महुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तक़रछ, पराक एवं चान्द्रायण प्रायश्चत्त करना 
पड़ता है। यह हलका प्रायश्चित्त उन्हें करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।' 

कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई 
प्रकार के हलके प्रायश्चित्तों (यथा---समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना, एक गाय एवं बैल का दान 
करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १२।७५-७६) । देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५५) । क्षत्रियों एवं वैश्यों को 
सुरा (पेष्टी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और शूद्ग पैष्टो सुरा भी पी सकता 
है। मिता० (याज्ञ० ३१२४३) का कथन है कि मनु (११९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए सुरा वर्जित 
मानी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए भी सुरापान 
वर्जित है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में 
हुआ हो) या छः वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायश्चित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० 
४८ ) । कल्पतरु ने गौतम (२।१) के आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़कों को खान-पान, बोली एवं ब्यवहार 
में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नहीं लूगता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं 


सर्वेकयेव नराधिष। मतिपृव सुरापाने प्राणान्तकलुंदा तथ्‌॥ पैष्टोपाने तु ऋषिभिर्ेतरस्थां कदाचन। भषिध्य० 
(दीपकलिका, याज्ष० ३३२५३) । 

५. गौडों पेष्डीं तथा माध्यों पीत्या विप्र: समाचरेत्‌। तप्तकृस्छ, पराकं ले चान्रायणमनुकमात्‌।| बहस्वति 
_ (सिता०, याक्ष० २।२५४; अपराक १० १०७३; परा० सा० २, भाग २, पृ० ८४; भ नया जात १० ८२१; 
आाय० तसार० १७० ४२) | 
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प्राय० प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या बासी 
मध्य (मादक) की छूंट दी है नं कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकष्य॑ (परा० माध० २, भाग २, पृ० 
८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई बच्चा मूर्खतावश कोई मद्य पी ले तो उसके माता-पिता या भाई को 
।बर्चित्तत्व७प तीन कृच्छ करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३॥७), लघु हारीत (३४-३५), बहदयम 
(३।१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अमी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं, माई, पिता या मित्र 
प्रायध्चित्त के लिए प्रतितिधित्व कर सकते हैं। 

आइवलायनगृह्मसूत्र (१।२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना 
चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वर्धषक कृत्य करना आदि वैकल्पिक 
हैं, कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०१८) ने 
मनु (११।१५१) को इस विषय में उद्धत किया है, और विष्णु (५१।४-५) ने भी यही बात कही है। विष्ण्‌ (५१।२-३ ) 
ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लशुन (लहसुन) या 
पियाज़ या शलूजम या किसी अन्य ऐसे गंघ वाले पदार्थों के खाने, ग्रामशूकरों, पालतू मुर्गों, बन्दरों एवं गायों का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए। 

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--सुरा के लिए 
प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या धोबी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेबन 
आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ० १।१७०, मन्‌ ५।८-१० ) | इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग भी आधारित है। शंख का कथन है कि भक्ष्यामदय-सम्बन्धी बहुत-से पदार्थ 
हैं, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टों (सम्मानाहं व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यों) पर निर्मर है। 
बहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीये, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रा- 
यण ग्रत द्वारा शुद्धि होती है। संव्त, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के 
सेवन के लिए भी चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है।' सामविघधानब्राह्मण (१।५।१३), मनु (१११६०) आदि नें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई ब्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा मोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध मोजन कर लेने पर हलका प्रायश्चित्त 
होता है) | 

बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध मोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्दोब्योपनिष- 
(१॥१०) में उपस्ति चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कु देश में तुषारपात या टिड्‌्डी दल से नाशकारी स्थिति 


है. अल पलानपंबरनामभंक्याणां थे भक्षणे। रेतोमुभपुरीवाणां शुद्धित्यामायणं स्मृतम्‌ | बृहस्पति (अपरार्क 
पृ० ११६४; परा० मा० २, भाग १,१० ३६७) । गोमांस मानव जेब सानहस्तात्लना तन्‌। अभक्ष्य तद भवेत्स् 
भुकतवा चारा चरेत्‌॥ संब्त (१९७, अपराक १० ११६५; पराक्तरमाथवीय २, भाग १, पृ० ३६७); शुगाल- 
फुक्कुटदं प्टू-हण्याद-बानर-सरोष्ट्र-टजबाजि-विड्वराह-गोलानुबनांलनक- चानायणम्‌। हंखलिखित (अपराकं, 
१० ११६६; परा० भा० २, भाग १, प० १६८) | और देखिए गोौ० (२३।४-३ ),. बसिष्ठ (२३३० ), सन्‌ (११॥ 
१५६), विष्णु (५१।३-४)। 
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उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढच व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुछथी के दाने खाये थे और उसके 
जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है | इसका तात्पयं यह है कि आपत- 
काल में उच्छिष्ट मोजन भी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी भोजन-सम्बन्धी शास्त्र- 
विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदशन (३।४।२८ ) में इस विषय में एक सूत्र है; सर्वान्नानुमति- 
इच प्राणात्थये तहर्शनात्‌।' मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-मय भी 
उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकाश में पंक नहीं रहता । 
मत्‌ (१०।१०५-१०८) ने अजीगतं ( जिसने मूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम- 
देव (जिसने मूल से विकल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा ), मरहाज (जिसने अपने पुत्र के साथ 
क्षुधापीडित होकर वन में वृधु या ब॒म्‌ से गौएँ लीं) एवं विश्वामित्र (जिसने मूख से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जंघा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर संकेत किया है।* 

विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की 
व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णघष० सू० (५१॥२१)। 

सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को 
एक गदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० 
ध० सू० (१।९।२५।४ ) ने इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से (१।९।२५।६-७ ) अग्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियों की तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के ) सोने की भोरी में सभी 
वर्णो के लिए चोरों का प्रायश्चित्त मृत्यु के रूप में था (मन्‌ ८।१३४ एवं याज्ञ० १।३६३ ), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
प्रातक के लिए वन में बारह वर्षों तक चीथड़ों में लिपटकर प्रायश्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌ ११।१०१) या सुरापान (याज्ञ० ३।२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में 
जोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना घन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण 
के जीवन-काल तक भरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ० ३२५८) | आप» घ० सू० (१।९।२५।८) ने इस विषय 
में एक वर्ष तक कृच्छ करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है--उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या गुरु-पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में थोड़ा खाना 
चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिए; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षों के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं।” निबन्धों ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई 
है उसके गणों, चोर के गणों, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 
रूप, समय एवं स्थान आदि के आघार पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। देखिए प्राय० वि० (पृ० ११७- 


७. अजीगर्त की गाया के लिए देलिए ऐतरेय ब्राह्मण (७१३-१६) एबं इस प्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७। 
ऋतग्थेद (६।४५।३ १-३२) में बसु को पतियों का बढ़ई कहा गया है और उसको दया की प्रशंसा की गयो है । लि बालम 
एवं उनके द्वारा चाण्डाल की झोपड़ो से कुत्ते के पेर के चुराने को गाथा शान्तिपवं (१४१।२६-९६) में दी हुई है । 

८. हुण्छुसंबत्सर वा चरेत्‌। अथाप्युदाहरन्ति। स्तेयं हत्या सुरां पोत्या ग्रदारं ल गत्वा ब्रह्म हत्यामहृत्वा 
>जकाला मितभोजनाः स्पुरपोम्यवेयः सबनानुकल्पम्‌। स्थानासनाम्यां विहरन्त एते जिभिजंर्षेरष पाप॑ नुवन्ते। 
भाष० घ० तु० (१।९॥२५।८-१०) | 


सुबर्ण की चोरी एवं व्यभिचार का प्रायश्चिसत १०६९५ 


१२७), प्राय० सार (१० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४) , स्मृत्यचंसा ' (प० १०८-१०९), स्मृत- क्ताफर 
(पृ० ८८३-८८५) । हम स्थानोंगा- से विस्तार नहीं दे रहे हैं। 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के मी ) सोने की चोरी हुई हे, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का 
सोना किसी भी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायरिचत्त लगता है। मन्‌ (११।१६२-१६८--मत्स्य « 
२२७।४१-४७ ) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--अनाज, पके भोजन 
या घन की चोरी में एक वष का कुछछ ; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को भगाने या किसी भूमि को हड़प लेने या कपों 
और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण व्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सान्तपन 
प्रायश्चित्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर पञ्चगव्य 
प्राशन का प्रायश्चित्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे भोजन, खाँड, परिघानों, चर्म (या कवच) एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनों एवं रातों का उपवास; रत्नों, मोतियों, मंगा, ताम्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक भोजन; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं 
(घोड़ा आदि ), पक्षियों, सुगंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान। चोर 
को चोरी की वस्तु लोटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मन्‌ १११६४ एवं विष्ण ५२।१४)। मेघातिथि (मनु 
११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायश्चित्त दूना होता है। इसके अतिरिक्त 
चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया:जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मन्‌ (८३२१, ३२३) एवं विष्ण (५।८२)। 

स्तेय के दो प्रफार हें---बलपूवंक चोरी करना (लट-पाट या डक्कती, जिसे साहुस कहा जाता है) तथा छिपी 
तौर से चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था, और इस 
विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २३२१)। छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या धन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैद्य हो 
तो प्रायश्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था (नारद, साहस, १६; देवमूर्तियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
घन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्‌-विष्णु का नियम 
लागू होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायद्चित्त से क्षत्रिय, वेइय एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ भाग का 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था। 

गुरुपत्नी के साथ व्यभिचवार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है। गौतम 
(२३।८-११), आप० घ० सू० (१।९।२५। १-२), बौधा० घ० सू० (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०११३-१४) एवं 
मन्‌ (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त 
लोह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त लौहमूर्ति का आलिगन करना होगा या उसे अपने लिग एवं अण्डकोशों 
को काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब तकः सीधे चलते जाना होगा जब तक बह मृत होकर 
गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२५९) के मत से उपयुक्त 
तीनों पृथक प्रायश्चित्त नहीं हैं, कितु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूति का आलिगन एवं तप्त लौह पर शयन 


९. तप्ते लोहशयने गृस्तल्पगः गयोत | सूर्मी वा ५:८5 लन्तीम। लिगं वा सवधणमुत्कृत्वाआजलाबाधाय 
दक्षिणाप्रतीचों ब्रजेदजिनह्ामा शरोरपातात्‌। गौ० (२२१८-१०) । 


१०६६ धर्मंशास्त्र का इतिहास 


एक ही प्रकार का प्रायश्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७), मेघा- 
तिथि (मनु ११।१०३) | 
मन्‌ (११०८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३।२३१), संवर्त (१५९) ने गुरु-पत्नी (आचार्याणी), 
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वध, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संभोग 
करने को गरुतत्प-गमन के समान ही माना है और प्रायश्चित्त उससे थोड़ा ही कम ठहराया है। मनु (११।१०५) एवं 
याज्ञ ७ (३२६० ) ने मृत्यू के अतिरिक्त यह प्रायश्चित बताया है--गापी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने 
देना चाहिए, चिथड़े धारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छ प्रायश्चित्त 
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११।२६०) 
एवं याज्ञ० (३।२६० ) ने तीन मासों का चान्द्रायण द्त व्यवस्थापित किया है; मन्‌ ने उसे याज्ञिक पदार्थ (यथा-- 
फल, मल या नीवार अन्न) या जो की लप्सी या माँड खाने को कहा है और याज्ञ० ने तीन मारसों तक वेदसंहिता का 
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उस विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या 
शद्रा ही। पराणर (१०१०-११) ने तीन प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है---लिग काट लेना, तीन कृच्छ या तीन 
तानद्राथण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पृत्री से व्यमिचार करता है। पराशर (१०१२-१४) ने अन्य 
सन्निकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यमिचार करने वाल्टों के स्शि अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० 
३॥२००) ने घंख का हवाला देकर कहा है कि चार्रों महायातकों के लिए बारह वर्षो का प्रायश्चित्त होता है, अत: यह 
नियम सजातीय गृरु-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी छाग होता है। प्रायण्चित्तों के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न 
नियम देते हैं, अतः अन्य बातों का हवाछा देना आवध्यक नहीं है। मन (११।१७८, विष्णु ५३।९, अग्नि० १६९।- 
४१) एवं शांतिपत ( 7६०।२०) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात 
समोग करता #. तीन वर्षों सके भीरा माँगकर खान एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दर हो जाता है। " और देखिए 
आप घ० सु० (2९८६ ७११) । याज० (३।२३३) के मत से उरि एोई पृरुष चाची, मामी, पुत्र-वध, मौसी आदि 
में उनकी सहमति से रे 75 करता है तो उस व्योभत्रारिणी नारी के. रत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही 
प्रायश्चिन करना प पपृरुष के लिए व्यवस्थित है। मन्‌ (१११७७ खघ शातातप १"७ अग्नि० १६९३८) 
का कथन है कि यदि कै. द्राद्राण अ- .? में चाण्डाल ज्त्री या म्लेच्छ री से संभोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ 
के यहां खाता है या दान हूता है तो उसे पतित होने के बाद का भ्रायश्चित्त करना पडता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान 
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता हैं। दखिए वसिप्ठ (२३।४१) एवं विष्ण (०३।५॥६) | 
महापातक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ 
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यभिचार करती 
हैं (मन ११।१७६; कात्यायन एवं बृहस्पति ) । कितु यदि स्त्री का व्यमिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त आधा 
होता है। यही नियम अंगिरा ने भी दिया है ।* यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट 


१०. मन्‌ (११।१७७) का वषली शब्द कुल्लक एवं मिताक्षरा द्वारा १००५००४५८ हुआ है। मिता० (याज्ञ० 
३।२६० ) ने स्मृति-बचन उद्धृत किया है-- चण्डाली बन्धकी वेश्या रज:स्था या व कन्यका । ऊढ़ा या चल सगोत्रा स्थाद 
वृबल्यः: पडच कोतिता:॥ शूलपाणि ने वृषली' को श॒द्री कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश) । 

११ यत्पूंसः परदारेष समानेष्‌ ब्रतं चरेत्‌। व्यभिचारात्तु भतुः स्त्री तबवेष समाचरेत्‌॥ बृहस्पति (अपरार्क 


महापाषियों के संलर्ग का प्रायदिचत्त १०६७ 


विधि से जातिच्यूत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७) । किन्तु इस विषय में पुरुष तथा 
नारी में अन्तर था। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्यृत उसे घास-फूस से बनी झोपड़ी 
मे रख दिया जाता था, आगे के अपराघ से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही मोजन दिया जाता था कि वह 
जी सके ओर पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ० ३३२९६) । याज्ञ ० (३२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्द्व माने जाते हैं, यथा--नीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भ्रण-ह॒त्या 
करना (गर्म गिराना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें मरण-पोषण आदि के लिए भी अथोग्य ठहराण है, यथा--शिष्यगा (जो पति के शिष्य से संभोग 
करती है), गरुगा (जो पति के गरु से संमोग करती है), पतिध्नी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा 
जुंगितोषगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है) | वसिष्ठ (२१॥१२) के मत से तीन उच्च वर्णों की जो 
स्त्री शूद्र से संभोग करती है वह यदि सनन्‍्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायश्चित्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 

अब हम महापातकियों के संसर्ग में आनेवाले लोगों के प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा करेंगे। मन (११।- 
१८१), विष्णु (५४।१) एवं याज ० (३।२६१ ) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संसगे (याज्ञ० के मत से 
वर्ष मर ) करता है उसे संसगं-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही ब्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। 
कुल्लक एवं प्राय० सार (पृ० ६१) का कथन है कि यहाँ क्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अत: केवल १२ वर्षो वाला प्रायब्चित्त 


बस 


करना पड़ता है, मृत्यु का आलिगन नहीं करना पड़ता।” यदि संसर्ग अज्ञानवज् हो तों प्राथश्चित्त आघा होता हैं। 
व्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के लिए ३/४ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।' प्राय० वि० (पृ० १७१) के मत से 
ब्राह्मण एवं शूद्र के मंसगें के विषय में प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के 
लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायश्चित्त में छूट मिलती 
थी। केवल पतित ही निन्द नहीं माना जाता था, प्रत्यृत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था 


और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्‍्न पतित की प्रत्री के साथ ऐसा नियः' नहीं था, उसके 


१० ११२४, प्राय० वि० १० २७१); एवं दोषश्च शद्धिव्च पतितानाम॒ुदाहता। स्त्रीणामपि प्रसकक्‍तानामेष एवं विधि: 
स्मृत:॥ कात्यायन (सिता०, याज्ञ ० ३।२६० )। ब्रतं यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषंबणात्‌। तख्चापि कारयेन्मढां 
पतितासवनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय० वि० पृ० ३७२) । 

१२. चतस्रस्तु परित्याज्या: शिष्यगा गुरुगा च या। पतिध्नी च विशेषेण ज्ुंगितोपगता च या। वसिष्ठ 
(२१११०, मिता०, याज्ष० २।२९७ एवं अपरार्क प० १२०८, याज्ञ ० १७७२)। मिताक्षरा ने यह इलोक व्यास का माना 
है और 'जंगित' को प्रतिलोमजश्चमंकारादि:' कहा है। दीपकलिका ने कुत्सित: प्रतिलोमज:' माना है। प्राय० वि० 
(प० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और जुंगितः कुत्सितो होनवर्ण:' कहा है। 

१३. अत्र च ब्रहहादिष यदि कासमतो म णान्तिकमुपादेब्ट तथापि संस्गिणस्तन्नातिदिश्यते। स तस्येब 
ग्रतं कुर्यादिति व्वतस्थेवातिदेशात। मरणस्थ च॒ ब्रतदब वाच्यत्व|भावात्‌। अतोष्च्र कामकृतेषपि संसर्ग द्वादशवाधि- 
कभमकामतरू तदर्धभम! सिता० (याश० २।२६१) । और देखिए सदनपारिजात (१० ८५३ ) । 

१४. यो येन संवसेद्र्ष सोषपि तत्समतामियात्‌। पादहीनं चेरत्सो5पि तस्य तस्य त्रतं द्विज:॥ व्यास (मिता०, 
याज्ष० ३३२६१; कुल्लूक, मनु १११८१) । 

६२ 


१०६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (१३॥५१-५३), याज्ष० (३२६१), बौघधा० घ० 
सू० (२।१।७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धत) एवं इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २७। 

विष्णू (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की संज्ञा दी है और मनु (११५५-५८ ) एवं याज्ञ० 
(३।२२८-२३३) ने उन्हें महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अश्वमेघ या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। 
हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १/४ कम होता है। 

अब हम उपपातकों के प्रायश्चित्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का 
वर्णन आवध्यक नहीं है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ 
महत्त्वपूर्ण उपणनकों का विधिवत उल्लेख करेंगे। सामविधानब्राह्मण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातकों के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११।११७), याज्ञ० (२।२६५ ) एवं विष्णु (१७।६५) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से शुद्धि (केवल अवकीणों 
को छोड़कर ) उस प्रायव्चित्त सं जो गोबध के लिए व्यवस्थित है, या चारद्रायण से या एक मास तक केवल दुग्ध-प्रयोग 
से या पराक या गोसव से हो जाती है। निबन्धों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चारव्रा- 
घण उसके लिए है, जो दुर्बठ है और गोसब उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय 
कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश )। 

मन्‌, याज्ञ० एवं अग्नि० (१६८।२९-३७) ने गोबध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय 
स्मृतियों न गोवध के लिए विविध प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त 
निर्धारित किया है जो वेश्य-हत्या पर किया जाता है, यथा--वन में तीन वर्षों का निवास, भीख माँगकर खाना, ब्रह्म- 
चरय-पालन एवं बेल के साथ सौ गाये। का दान । आप ० ध० सू० (१।९।२६।१) ने दुघारू गाय या तरुण बेल की हत्या 
पर श॒द्ग-हत्या का प्रायच्चित्त वतलाया है। वसिष्ठ (२१।१८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय को खाल से 
अपने को हक लेना चाहिए और छः मासो तक कृच्छ या अतिक्रल्‍्छ करना चाहिए। मनु (११।१०८।११६), विष्णु 
(५०।१६-२४ ), सवत [| १३०-१३२० ) एवं पराशर (८।३ १-४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायश्चित्त-पालन 
को व्यवस्था दी है। याज्ञ० (<।२६३-०६४) ने चार पृथक प्रायश्चिनों की व्यवस्था दी है, यथा--( १) गोघातक 
को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए. उसे पंचगठ्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, 
दिन में उस गाशाला की गौएं चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
कृच्छ प्रायश्चित्त करना चाहिए, गोशाला मे सोकर उसकी गायों के पीछे-पीछे दिन में चलना चाहिए, (३ ) या इसी प्रकार 
अतिकृच्छ करता चाहिए; (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बल के साथ दो गौएँ दान करनी चाहिए। 
शंख ने २५ दिन एवं रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनों में पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, शिखा 
के साथ सिर मुंडा लेना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए, गायों की चराना चाहिए, 
उनके पीछे-पीछ चलना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।" कुछ 


१५. गोघ्नः पंचगव्याहारः: पंचविज्ञतिरात्रमुपवसंत्‌ सशिल वपनं कृत्वा गोचमंणा प्रावतों गाइश्ानगच्छन्‌ 
गोष्ठेशयों गां च दछ्मात्‌। शंख (विश्वरूप, याज्ष० २२६१; मिता०, याज्० २३।२६४; हरदस, गौतम २२१८; 
अपराक्कं १० १०९४) । मिता० एवं हरदत्त ने यह बचन शंख एवं प्रचेता दोनों का माना है। 


उपपातकों एवं गाव का प्रायश्चिस १०६९ 


स्मृतियों एवं निबन्धों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण की हो या केवल ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, १० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की थाय को हत्या हुई हो तो हत्यारे को छ: मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवल जो की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तभी उस पाप स छटकारा 
मिल सकता है। शातातप (प्राय० वि०, पृ० २०३) का कथन है कि वेह्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गग्य पर रहना चाहिए, थोमतो-बिथा का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विश्वामित्र 
(प्राय० वि०,१० २०३) ने कहा है कि छाद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार कृच्छ या दो कृच्छ करने चाहिए। गोमत्ी-विशद्या (अपराकं, पृ० ११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; 
प्रायश्चित्ततत्त्व, १ ० ५२२) में गौओं की स्लुति की गयी है--- 'गौएँ सदेव सुरभित होती है, नें गग्गूल की गध होती 
है, वे प्राणियों का आधार हांतो हैं, वे प्रमत स्वस्तिमतो होती हैं, व दूध के रूप में सर्वोत्तम माजन देती हैं, देवों के लिए 
सर्वोत्तम आहृतियां देती हैं, वे समी प्राणियों को पवित्र करनवाली होतो हैं, उनसे हविद्वव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध 
या ४ प्राप्त होता है उस पर मन्‍्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाण जाता है, अत: वे (इन वस्तुओं के 
द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोंत्र में गोएँ उन्हें होम को उत्पत्ति के लिए सहायता देती है, गौएँ 
सभी प्राणियों के लिए पवित्र है और सबको शरण देनंवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वगे की सीढ़ी 
हैं और हम उन्हें, जो धन से परिपूर्ण हैं और सोरभेवी कहो जाती हैं, प्रणाम करते हैं । उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पृत्रियों 
को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गोएँ एक ही कुल के हैं और दो भागों में बंटे है, जिनमे एक (ब्राह्मणों) में वेदिक 
मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में ) आहुतियाँ रहती हैं।' प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (प० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्त, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न 
प्रायण्चित्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्भर है--गोवध ज्ञान मे किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम-« 
याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण को जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्ट गण वाले ब्राह्मण 
द्वारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (भूरी या पिगलछा ) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण 
बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अत: उपर्युक्त वचनों के विषय में 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। 

याज्ञ० (३।२८४ ), संवर्त (१३७) , अग्नि० (१६९।१४ ), ने कहा है कि याद कोई गाय या बेल दवा करते समय, 
या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मणों, गायों 
एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अंगिरा 
(प्राय० त०, पृ० ५२६-५२७ ) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या बाँधते समय या हल में जोतते समय उनके 
मर जाने पर क्रम से प्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूर्व पापी को पश्‌ का मूल्य चुका देना पड़ता था। 

सामविधानब्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी भी पशू (गाय या बैल के अतिरिक्त ) की हत्या करने 

पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए ओर सामवेद (१।१।३॥२) का पाठ करना चाहिए। आप ० ध० सू० 
(१॥९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, भास, मेढक, नेबला, गंधमृषक (छुछूंदर ) एवं 
कुत्ता को मारने पर छाद्र-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मन्‌ (११॥१३३-१३७), 
याज्ञ० (३।२६९-२७४ ), विष्णु (५०।२५-२२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याध्न, वानर, बिल्ली , 


१०७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


सपं आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। संवतं (१०), पैठीनसि 
आदि स्मृतियों ने ग्राम्य एवं आरध्य (बनेले) पशुओं का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियों 
की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वक्षों या लता-गृल्मीं को यज्ञों 
एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ बेदिक मन्त्रों के जप का प्रायश्चित्त करना पडता था 
(मन्‌ ११।१४२, याज्ञ० ३।२७६, वसिष्ठ १९।११-१२)॥। स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ हो मानव- 
कल्याण के लिए वक्षों, लता-गृल्मों आदि का उपयोग भली भाँति ज्ञात था। 

यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या ध्यूगाल या ऊँट या कौआ 
काट लेता था तो उसे दर्द सहने के साथ-साथ जल में खड़े होकर प्राणायाम करना पड़ता था और श॒द्धि के लिए घी पीना 
पड़ता था (मनु ११।१९९, याज्ञ ० ३३२७७ एवं वसिष्ठ २३।३१)। पराशर (५।१-९) ने भेडियों, कृत्तों एवं श्रूगालों के 
काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--स्नान, गायत्री का जप आदि। 

पारदायय (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था (मन ११५९ एवं याज्ञ ७ ३।- 
२३५) । इसमें ग्रुतल्पगम्नन, गुरु-पत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संभोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११।१७०- 
१७२, १७५, १७८; याज्ञ ० ३३२३ १-२३३, वसिष्ठ २०११५-१७ एवं २३।४१) | आप०» घ०७ सू० (१।॥१०।२८।१० ) 
उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये शपथ-ब्रत से च्यूत होता है। ऐसे व्यक्ति 
को गदहे का चर्म बाल के भाग को ऊपर करके पहनना पड़ता था और सात घरों से भिक्षा माँगते समय कहना पडता 
था कि उस व्यक्ति को भिक्षा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-भंग किया है।” इसी प्रकार उसे छ. मास 
तक करना पड़ता था। आप» ध० सू० (१॥१०।२८।२० ) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए भी 
व्यवस्था दी है। उसे कई मासों (छः: मासों) तक १२ रात्रि वाला कृच्छ प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एक 
स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२२।२९-३०), 
३४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाला और विद्वान ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षों 
वाला प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ७ ३३२६५) जहाँ महापातकों के अतिरिक्त अन्य 
व्यभिचार सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च 
जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे समान-अपराघी पुरुष के सदृश ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है ( मन्‌ 
११।७८ एवं बृहस्पति )। कितु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्राय- 
श्चित्त करना पड़ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५ एवं संवर्त १६७-१७२) | बृहद्यम (४।४८) ने प्रतिलोम 
जातियों के व्यभिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायद्चित्तों की 
व्यवस्था की है। 

ब्रात्यता (उचित समय पर उपनयन संस्कार न करने की स्थिति )--जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन 
संस्कार नहीं करता उसे ब्रात्य या पतितसाबित्रीक कहा जाता है। देखिए आश्व० गृ० सू० (१।१९।५-७), आप» 
घ० सू० (१।१।१।२२-२६), बौधा० गृ० सू० (३।१३।५-६), वसिष्ठ० (११७१-७५), मन्‌ (२।३६-३९ ) एवं 
याज्ञ० (१।३७-२८ ) | इस संबंध में ब्रात्यस्तोम एवं उद्यालक बरत (वसिष्ठ ११।७६-७९ एवं गौतम १९।८) नामक 
प्रायश्चित्त कुछ ग्रन्थों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (११।१९१--विष्णु ५४॥२६-२७--अग्नि० १७० ।८-९ ) ने ३ कच्छों 
एवं पुनरुपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (११।७७ ) ने उद्ालक ब्रत का यों वर्णन किया है--दो मासों 
तक जौ की लपसी पर रहना चाहिए, एक मास तक दूध पर, आधे मास तक आसिक्षा पर, आठ दिनों तक घी पर, 


अपभिचार, श्रत-लोग, आरूह पतित आदि के प्रायश्चित्त १०७१ 


छ: दिनों तक बिना भिक्षा या बिना माँगे, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना 
चाहिए।” आप ० ध० सू० (१।१।१।२४-२७ ) ने ब्रात्यता का एक अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। ब्रात्य या पतितसावि- 
श्रीक के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आप० घ० सू० ११।२।१० ) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्व कई पीढ़ियाँ बिना उपनयन के रही हैं तब भी व्यक्ति को उचित प्रायश्चित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिलित 
किया जा सकता है। ' किन्तु कुछ ग्रन्थंकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता | 

ब्रतलोप (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचय-पालन के ब्रत की हानि की स्थिति )--वह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी 
स्‍त्री से संभोग कर लेता है उसे अवकीणों कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम बार 
सुदेव काश्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आप० घ० सू० (१।९।२६।८-९ ) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी 
को पाकयज्ञ की विधि से निऋति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की बलि देनी चाहिए और किसी शूद्र द्वारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जैमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि में दी जानी 
चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है--“जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो 
उसे बन में किसी चतुष्पण (चौराहे) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए ग्दंम (गदहा ) की बलि देनी चाहिए, 
या उसे निऋ्ति को मात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ देकर यह कहना चाहिए---“कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निऋंति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा ।” 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌ (११॥११८-१२३), बौधा० धघ० सू० (२।१।३५-३४), याज्ञ ० (३।- 
२८० ), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्म ० (३।१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष मर भिक्षा माँगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए। 

यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संवर्त (१७१-१७२) ने छ' मासों का कृच्छ 
निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३ ), बृहद्यम (३-४) आदि + प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये हैं, यथा--जो जल, अग्नि, उदबन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच 
निकले (लोट आये) हैं, वे जो संन्यासाश्रम से लौट आये हैं, था आमरण अनशन (उपवास ) से हट गये हैं, जो विष, 
प्रपात-पात, धर्णा (किसी के घर पर घरना देने) से बच गये हैं (लौट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसो 
शस्त्र के वार से बच गये हैं। ये संसग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कृच्छों से होती हैं।'' 
वृद्ध-पराशर (परा० मा०, २, भाग २, पृ० ११ एवं प्राय० मुक्‍्ता०) का कथन है कि उन संन्यासियों को जो पुन: गृहस्थ 


१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारम्य नानुस्मयंत उपनयन तत्र प्रायश्चित्त नोक्तम। धर्मशेरूहितव्यम। एवं 
ततः पूर्वष्बपि । हरदस (आप० ध० सू० १११।२।१०) । 

१७. त्रिपुरुष॑ पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारों नाध्यापनं थ। पार० गृ० (२॥५)। हृद थ्याख्यातं 
हरदसेन भाष्यक्ृता।. . . यस्‍्य प्रपितामहस्य पितुरारम्थ नानुस्मयेंत उपनयन तस्य प्रायश्लिसं नोक्तसिति। तथा ॑अञ 
संस्कायस्य त्रिपुरधोध्यमपि ब्रत्यत्वे कथमपि संस्कायंस्थ उपनयन न भवतीति फलितम्‌। प्रायश्चित्तमक्तावली । 

१८. जलान्न्युदूबन् नश्नष्टा: प्रव्नम्यानाशकच्युताः। विषप्रपतनप्रायशस्त्रधातहताइच ये।॥ नवंते प्रत्यवसिता: 
स्वंलोकबहिष्कृता: । चाल्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकुष्छद्येन बा।। यम (२२-२३, प्राय० सा० १० १२६) । 


१०७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी ) और संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानों को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही कठोर व्यवहार पंठन के सन्त 
ज्ञानेश्वर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे संन्यासच्युत व्यक्ति को आकृढपतित भी कहा गया है 
(पराशरमाघवीय, २, भाग १, प० ३७३) | 

कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनू ५८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उप- 
रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तों, ग्रामशूकरों, मुर्गों, कौओं आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्थानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१४॥२८ ) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूनिका (जच्चा ), उदक्या (रजस्वला ) , शव, स्पृष्टि (जिसने इनको छू लिया है), 
तस्पृष्टि (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही 
बात मन्‌ (०।८४) एवं याज्० (३।३० ) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४५९०) ने इस प्रदन पर विचार किया 
है कि स्ग में प्रत्यक्ष स्पज्ञ एवं अप्रत्यक्ष स्पश दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में ग्रह निष्कर्ष निकाला है कि 
दोनों प्रकार के स्पर्ण स्पर्श ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पशं किये बेंठे हों तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय ० प्रकरण (पृ० 
११०) ने बाज ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, मिल्‍ल एवं पारसीक तथा महापातकियों को 
छूने पर बन्त्र के सहित स्नान करना चाहिए । पटुत्रिशन्मत ने कहा है- -“बौद्धों,पाशुपतों, छोकायतिकों, नास्तिकों, विकर्म- 
स्थों (जो निपिद्ध या वजित कर्म करते हैं) को छने पर सचल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। चैत्य वक्ष 
(जिसके चारों ओर चबतरा बना हो), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य 
के लिए ईटों की वेदिका बनायो जाती है), यूप (यज्ञ-संबंधी स्तम्भ, जिसमें बाँधकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्तसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।”* संवर्न (प्राय० वि०, पृ० 
४७२-४०३ ) ने मोची, घोवी, वण (जो ढालक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले ), 
नट आदि को छूनवारे को आचमन करने को कहा है। ज्ञातातप व! कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के 
अतिरिक्त) रजक (रंगरेज |, चर्मकार (मोची), व्याध (बहेलिया), जाठोपर्जीबी (धीवर ), निर्णेजक (घोबी), 
सौनिक (कसाई ), ठक (ठग ), गेलूप ।नट ।, मुखभग (जो मुख में संभोग करने की अन्॑मात देता है), कुला, स्वंगा 
वनिता (वह वेश्या जो सभी वर्णों को अपने यहां स्थान देती है ), चक्री (तेल निकालने वाछा) ध्वजा (शौंडिक या मद्य 
वेचनवाला |, वध्यघाती (जल्लाद), ग्राम्यशुकर, कुक्कुट (मुग) से छ जाय तो अंग-प्रज्ञालन करके :उम्रन करना 
चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छ जाय तो स्नान कर झेना चाहिए। इस सिलसिले में यह ज्ञातव्य है कि हेमाद्वि 
ने (प० ३८) गरुड़पुराण एवं (१० ३१६) पराशर को उद्धत कर ग्राम की १६ जातिया का उल्लेख किया है जिन्हें 
स्पश करने, बोलने एवं देखने के मामलों में चाण्डाल कहा जाता है।' देवल (हमाद्वि, प्रायश्चिन, पृ० ३१९) का कथन 


१९. तत्र याज्षवल्क्य:। चाण्डालपुक्कसम्लज्छभिललपारसिकादिकान। महापातकिनइचेव स्पृष्टवा स्नायात 
सचेलक:॥ प्राय० प्रक० (१० ११०)। अपराक (१० ९२३) ने इस इलोक को बृद्धयाज्ञवल्क्य का ठहराया है। 
घट्त्रिशन्मतम्‌। बोदान्पाशपतांइचेव लौकायतिकनास्तिकानू। विकर्मस्थान्‌ द्विजान स्पृष्टवा सर्चलो जलमाविशेत्‌ ॥ 
प्राय० प्रक० (१० ११०) एवं स्मृतिचन्द्रका (१, १० ११८) । 

२०. चर्मारें रजक वेणं धोवरं नटमेव च। एतान्‌ स्पृष्ट्वा द्िजो मोहादाचामेत्‌ प्रथतोडपि सन|॥ संवर्त (प्राय० 


अस्पृश्य-स्पदो, जातिश्रष्टों, धना- २.८... प्रात्पों का शुद्धीफरण १०७१ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुक) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४॥। अत्रि, 
शातातप, बृहस्पति आदि ने धामिक उत्सवों, वैवाहिक जुलूसों, युद्ध, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय में अस्पृश्यता के आधार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है। 

दान-ग्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदश रखे हैं। सामविधानब्राह्मण (१।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिन में एक बार मोजन करना चाहिए। जल में खड़ें होकर महत्‌ तत्‌ सोमों महिषदचकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वर्जित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कृच्छ प्रायश्चित्त करना 
चाहिए, तथा 'त्रिकद्रकेष ' (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ ० (१।१४० ) का कथन है 
कि ब्राह्मण को कृपण या लोभी एव श्ञास्त्रविरुद्ध कार्य करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मन्‌ (११।१९४, 
विष्णू ५४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सहस्न गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोंशाला में रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मन्‌ (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ ७ (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दान लेने या मोजन ग्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप नहीं छगता, क्योंकि जो पवित्र है वह मी अशुद्ध 
हो सकता है' ऐसा कहना तकंहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०॥१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात्र 
वो शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वर्जित पदार्थ बेचना मना है, यथा-- 
तिल, तैल, दि, क्षौद्र (मध ), नमक, अंगूर, मद्य, पक्वान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बेल, सुगन्ध्रि पदार्थ, रस, 
क्षीम (रेशमी वस्त्र ), कृष्णजिन (काले हरिण की खाल ), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग); इन्हें बेचने से वह 
तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुंडाकर साल मर तप्त कृच्छु करना चाहिए. दिन में तीन बार 
जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन ब्रत धारण करना चाहिए. वीरासन करना 
चाहिए, रात में बैठना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 

म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्धों 
के बचन हैं। म्लच्छ शब्द के अर्थ के विषय में मतक्‍्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३॥२।१।२३-२४ ) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध माषा का प्रयोग करते थे, यथा हे्रय:' को हेलय:' कहते थे। पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमांस- 
मक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसलादक एवं विरोधी वचन 


वि०, १० ४७२-४७३)। रजकद्च्ंकृच्चेव व्याधजालोपजीविनौ। निर्णजकः सोनिकश्च ठकः शल॒घकस्तथा।। 
मुलेभगस्तथा दवा च वनिता सर्ववर्णगा। चक्री ध्वजी वध्यधाती ग्राम्यशकरकुक्कुटो। एमियंदडड संस्पष्टं शिरोबर्ज 
द्विजातिष । तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ शातातप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एवं स्मतिचन्द्रिका 
१,१० ११९)। प्राय० वि० ने ठक' का अर्थ धत॑ बतायाहे और यह आज ठग शब्द का मोलिक रूप लगता है । 
स्मृतिच्न्द्रिका ने नट:' के स्थान पर 'ठकः पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है। रजकश्चसंकारइच नटो बरुड 
एवं च। कंवर्तमेदभिल्लाइल स्वर्णकारइश सोविक: (सोविद:? )॥ कारुको लोहकारइथ शिलाभेदी तु नापित:। 
तक्षकस्तिलयन्त्री थे सनशचक्री तथा ध्वजी। एते षोड्शधा प्रोक्‍्ताइचाष्डाला ग्रामवासिन:।॥। गरुड़पुराण (हेसाड़ि 
प्रायश्चिस, प० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पृ० २१६) । 


१०७४ घमझास्त्र का इतिहास 


बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शकों, यवनों, कम्बोजों, पारदों, पहलवों के वस्त्रों एवं 
केश-विन्यास का वर्णन किया है।'' देखिए इस विषय में इस भ्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य 
बातें यहाँ दी जा रही हैं। £/७७/४८नलाए (२।७३२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छों या आक्रमणकारियों 
द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हुए लोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुनः लोटकर स्वदेश 
में चले आते हैं, तो वजित मोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण-विशेष 
पर निमंर है, यथा--ब्राह्मण को आधा कृच्छ एवं पुनरुपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई कृच्छ ओर पुन- 
रुपनयन करना पड़ता है, वैदय को चौथाई कृच्छ एवं शूद्र को चौथाई कृच्छ तथा दान देना पड़ता है। मनु (८।१६९), 
विष्णु (८।६-७) एवं याज्ञ० (२८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, बलवश अधिकृत किया जाय, बलवश 
लिखित कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कथनों का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है और बिछड़े हुए लोगों को हिन्दू धर्म के अन्तगंत लाया जा सकता है। इस 
प्रकार लौटाये गये लोगों के विषय में परावतंन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
में परिवर्तन करके अहिन्दू को भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में ब्रात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
लोगों को हिन्दू जाति में लाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २४, जहाँ जावा, 
बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अज़रबंजान देश 
की राजघानी बाक्‌ के पास सुरुहनी के ज्वालाजी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों 
से पता चलता है कि हिन्दू यात्री वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अंकित कराया था। इन शिलालेखों का आरम्भ 
शणेद्ता की प्रशस्ति से होता है। एक इलोक यों है--/इलोक:। देवयज्ञे ब्रते तीथें सत्पात्रग्रह्ममोजने। पितृश्राद्धे जटीहस्ते 
धनं व्रजति धर्म्येताम्‌ ॥” 

मन्‌ (११।१२४--विष्णु ३८७ ) ने उपयुक्त सभी जातिश्रंदकर कर्म ज्ञान से करने पर सान्तपन एवं .एज़ष्न 
में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के रूरने पर, जिन्हें ऊपर संकरीौकरण या अपात्री- 
करण कहा गया है, एक मास तक आ्वान्द्रायण करने को कहा है (मन्‌ ९।१२५); इसी प्रकार मरावह कर्मो के लिए कर्ता 
को तीन दिनों तक केवल जो की लपसी पर रहने को कहा है। ये मनृवचनन अग्नि० (१७०।२३-२५) में भी पाये जाते हैं । 
विष्णु (३९२, ४०।२ एवं ४१५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्मों के लिए कुछ भिन्न प्राय- 
श्चित्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के वचनों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ७ ३।२९०)। अन्य प्रकार के 


२१. बोमांसलादको यह्च विरुद्ध बहु भाषते। सवाच।र्राव "नह सम्लेच्छ इत्यभिषोयते॥। बौधा० (प्राय० 
त०, प० ५४९; सगरः स्वां प्रतिशां थ ग्रोवरक्यिं निशम्य य। धर्म जधान तेषां वे वेबान्यत्यं खचकार ह।। अर्थ शकानां 
शिरसो मुच्ड कृत्वा व्यसजंयत्‌। यबनानां शिरः सब काम्थोजानां तथेव च॥ पारदा म॒क्तकेशाइच पह लवा: इमश- 
धारिण:। निःस्वाध्यायवषट्कारा: कृतास्तेन महात्मना॥ शका यवनकाम्बोजाः पारदाइल विज्ञांपते। कोलिसर्पाः 
समहिषा: दार्य्ाइचोलाः सकरला:॥ सब ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृतः। हरिवंश, हरिवंदपर्ण (१४१५-१९; 
प्राय० त० पृ० ५४९)। 

२२. स्लेच्छेहू तानां चोरंवा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌। भक्ष्याभक्यविश्वद्धघर्थ तेधां वक्ष्यामि निष्कृतिम॥ पुनः 
प्राप्य स्वदेशं चर वर्णानामनपृर्वश:। कृच्छस्या्ं ब्रह्मणस्तु पुनः संस्कारमहंति।। पादोनानते क्षत्रियस्तु अर्थोर्ष वैश्य 
एव थ्‌। पाद कृत्वा तथा शूद्रो दान दत्त्वा विशुध्यति॥ विष्णधर्मोत्तर (२।७३।२०३-२०६) । 


प्रायश्चिस करते समय के अन्य कतंध्य १०७५ 


प्रकीर्णंक पातकों के लिए मन्‌ (११।२०९), विष्णु (४२।२) एवं याज्ञ० (३।२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मों के 
स्वभाव, कर्ताओं की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए। 

कुछ निबन्धों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, लालच, मय या असावधानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण 
तत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२।७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌ एवं देवल के अनुसार दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है।' प्राय० त० (पृ० ४७४, 
५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-पग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्य 
(दिव्य) महीने की अष्ठमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एवं 
बृधवार को होना चाहिए। प्रायश्चित्तेन्दुशेखर (प० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक- 
काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए। 

शिष्टों की परिषद द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमधमंसूत्र (२६।६-१७) ने कृच्छ के सम्पादत की विधि यों दी है--- यदि पापी 
पाप से शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बैठकर ही सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनारयों (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार 
स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उन्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर 
छिड़कना चाहिए) , आपो हिप्ठा' आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्त्रों, पवित्रवती मन्त्रों एवं ते० सं० (५॥६।१।१-८) के 
आठ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में नम: एवं अन्त में नमः का उच्चारण 
करते हुए तर्पण (जल लेकर ) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, “, २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए )। यह प्रायश्चित्ती के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ धी 
की आहुतियां देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृंत अग्नि को ९ आहतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्ममोज 
करता है।' आप० घ० सू० (२।६।१५।॥९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवल शुचियुक्त (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मणों की ही निमन्त्रित करना चाहिए। बौघा० घ० सू० (२।१।९५-९९) ने ब्यव- 


२३. नेमित्तिकानि काम्यानि निपतन्सि यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न काल तु विलम्बयेत ।। दक्ष (२।७३; 
प्राय० त०,१० ५१२) । यथा स्मतिसागरे देवल:। कालातिरेके द्विग्॒ण प्रायश्थित्त समाचरेत। हिगणं राजदण्ड 
वस्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌॥ कालाति के संबत्सरातिरेके। संवत्सराभिश्स्तस्य दुष्टस्य द्िगुणो दमः। इति मनुवचने। 
प्राय० त०, पृ० ४७४। यह मनु (८।२७४) है। तस्माद्ििभ्म्भात्‌ स्‍्नेहाद रोभाद्‌ भयात्प्रमादाद्या अशुभ कृत्वा सल्यः 
शौचमारभेत्‌' इति हारीतेन सणःकरणेमक्तम्‌। अन्रापि व्यवहारचिन्तामणों जिशेषः। नाष्टम्यां न चतुर्देद्यां प्राय- 
दिचसपरीक्षणे। न परीक्षा विवाहइथ दानिभौसदिने तथा॥ प्राय० त०, पृ० ४७४ । 

२४. दुचान्मल्त्रवतः सर्वकृत्येष्‌ भोजयेत्‌। आप० घ० सू० (२।६।१५॥९) । 

दे 


१०७६ घर्मजास्त्र का इतिहास 


स्था दी है कि कृच्छ प्रायक्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथियों पर ही सोना चाहिए, केवछ एक वस्त्र 
धारण करना चाहिए, सिर, मंछ एवं शरीर के बाल तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए 
मी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटातीं। मन (११।२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायदिचत्तों में म: ८९. तिवा 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए: पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोघ-विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; व्त्रों 
के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना चाहिए; शूद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी 
चाहिए; दिन में खडे एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल 
या चबतरा) पर सोना चाहिए: ब्रद्माचयें पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा--मूज की मेखला, पलाश- 
दण्ड घारण आदि ) का पालन करना चाहिए देवों, ब्राह्मणों एवं ग्‌रुजनों का सम्मान करना चाहिए और लगातार गायत्री 
एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वसिष्ठ (२४५) ने भी दी है। याज्ञ७ (३।३१२-१३) 
के वचन महत्वपूर्ण हैं। प्रायश्चित्तों के लिए यम्रों (ब्रह्मचयं, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिसा आप ) एवं नियमों (स्नान, 
मौन उपवास, शचिता आदि ) का पालन अति आवश्यक है। लौगाक्षिगृह्म ० (५।३-११) ने प्रायश्चित्तों की विधि दी है । 
याह्ु० (३३२५) ने कहा है कि कृच्छ या चान्द्रायण प्रायश्चित्त कश्ते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रों 
(जैसा कि वसिष्ठ २८। १ १-१० ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस मात के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हआ हो। छात्र (१८!१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बतायी है। प्रायश्चित्तों की विधि के 
विषय में मदनपारिजात (१० ७८१-७८४ ), प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२- 
२०३), प्राय० तत्त्व (१० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूख (प० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायब्चित्तेन्दु- 
शेखर (प० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समझते हैं। संक्षेप में विधि यों है--प्रायश्चित्त आरम्म करने के एक दिन पूर्व नख एवं दाल कटा लेने चाहिए; मिट्टी, 
गोबर, पवित्र जल आदि से स्नान कर लेना चाहिए; धृत पीना चाहिए, शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन की धोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए,पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें मोज देना चाहिए। पराशर ( ११२) 
का कथन है कि प्रायटिचत्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं 
शद्र को क्रम से एक, दो, तीन या चार गायें दान देनी चाहिए। जाबालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरंभ एवं अन्त में 
स्माते अग्नि में व्याहृतियों के साथ धी की आहुतियाँ देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए। देखिए अपरार्क (प० १२३०) एवं परा० माघ० (२, भाग २,१० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण 
दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महाणंव के मत से व्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए। 

बषन या मण्डन के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया 
है-- असुरों ने सर्वप्रथम सिर के बाल मुंडाये, उसके उपरान्त मुंछें मुंडगा दीं और तब काँखें, इसी से वे नीचे गिरे (या 
उनका मूल नीचा हुआ) और परामूत हुए; किन्तु देवों ने सर्वप्रथम काँखों के बाल बनवाये, उनके उपरान्त मूँछ बनवायीं 
ओर तब सिर के बाल कटाये।” प्राय० प्रकाश ने इस कथन को विभस्त रुप में उद्धत करके बपन के तीन प्रकार दिये 
हैं; दंब (देवों का), आसुर (असुरों का) एवं मान्‌ष (मानवों का) । इनमें आसुर वजित है और वैदिक अग्नियों को 


२५. मण्डस्त्रववणस्नायोी अधःशायों जितेलिय:। स्त्रीशू पाततानां ले बर्जयेत्वरिभाषणम्‌॥ पवित्राणि 
जपेच्छक्त्या जुहुयाज्वेव शक्तितः। अय॑ विधि: स विजेयः सबंकृच्छेव सबंदा ॥। शंख (१८।१२-१३ ) । 


म॒ुण्डत (आल कटाने) को व्यवस्था १०७७ 


प्रज्वलित करने में, दृष्टियों एवं सोमयज्ञों में देव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायश्चित्तों में कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, कोई भी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है! कई अंवसरों पर शिर-मण्डन की व्यवस्था है, यथा--तीर्थ- 
यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर+ व्यर्थ में शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, 
पृ० ४८९) । इन्हीं अवसरों में प्रायश्चित्तों की गणना मी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एवं प्राय० मयूख का कथन है। गौतम (२७२), वसिष्ठ 
(२४।५), बौधा० घ० सू० (२।११९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढ़ी-मंछ के बालों (मं.हों, शिखा एवं कटिबन्ध के 
बालों को छोड़कर ) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और 
जिनको पत्लियाँ गर्मवरती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेत-कर्मं वजित माना है। किन्तु यह वर्जना प्राय- 
श्चत्तों के लिए नहीं प्रयक्‍त होती। बौधायन ने स्त्रियों के प्रायश्चित्तों में सिर-मुण्डन वर्जित ठहराया है। अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मति (१।३२३-३४), बृहदयम (३॥१६), वृद्धहारीत (९३८८), पराझर (९।५४-५५), और 
यम (५४।५५ ) ने व्यवस्था दी है कि सघवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बाल बाँध देने चाहिए और केवल दो 
अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एवं संन्यासियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराशर (९५२-५०४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, माग १,६१० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० 
(याज्ञ० ३॥३२५) ने मन्‌ को उद्धत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
एवं राजाओं को शिर-मृण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह 
नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ० ३।२६४) ने संवर्त का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चौथाई 
हो तो गले के नीचे के बाल, जब आघा हो तो मंछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभो 
बाल और जब पृ्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। परा० माधवीय (२, भाग १,प१० ३००) ने कहा है 
कि चान्द्रायण व्रत में गृप्तांगों के सहित शरीर के सभी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वपन-कार्य नापित करता है 
तब भी संकल्प-वचन “वपनं करिष्ये' है न कि 'वपन कारयिष्ये। गौतम (२७।३) में आया है-- <पन॑ ब्रतं चरेत' 
जो चान्द्रायण के विषय भें आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ में वपन अनावश्यक है। 
प्रायश्चित्त में स्नान होता ही है और वह भस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से 
सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं 
अन्यत्र दिये हुए हैं। 
प्रायशिचत्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गृप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। 
इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अत्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों 
को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेघातिथि (मनू ४॥२०८--अत्रि ४८) ने मन्‌ की व्याख्या यों की है--यम वजंना 
(निषेध) के रूप में होते हैं, यथा--ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं, यथा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌ ४॥१४७)। 


२६. यानि कानि ल पापानि ब्रह्म 7-ासलान ज। केशानाशित्य तिध्ठन्ति तस्मात्कशान्वपाध्यहम॥ इति 
सन्जमुक्त्या कक्षोपस्थशिसावर्ज ऋमेण इमथपपक्षकेशानुदक्संस्थान्‌ वापयेत्‌। मतिविधवादीनां सशिलं वपनम्‌। ब्रह्म- 
,>आब्ण्याष सशिस सर्वागलोम्तां थ। प्राय० म० (१० १९) | 
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प्रायश्चित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत 
के मत से माष एवं मसूर की दाल प्रायश्चित्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी वज्य है और इसी प्रकार 
दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में मोजन नहीं करना चाहिए, संभोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियों, शूद्ों या उच्छिष्टों से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्दन कराना, सिर में तेल लगवाना, ताम्बूर खाना, अंजन लगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है। 

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्म करते समय “अन्ने ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि” (व्रतों के पति अग्नि, 
मैं ब्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय 'अग्ने व्रतपते :६४:८४४४४ तदशक तन्‍मे राधि' 
(ब्रतों के स्वामी, मैंने ब्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुभ हो) का पाठ करना चाहिए। 

प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
वाला)। अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४।१-११), वसिष्ठ (२५। 
१-२), मन्‌ (११।२४८-२६५), याज़्० (३।३०१-३०५), विष्ण्‌ (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यभिचार एवं महापातकियों के संसर्ग से उत्पन्न 
पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातें क्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात 
रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसगं स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह 
दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, 
वृद्ध है या विद्वान्‌ है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे 
दिष्टों की परिषद्‌ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से. पूछ ले सकता 
है। वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सर्देव प्राणायाम, पवित्र वचनों, दानों, होमों एवं जप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में,प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मब्त्रों से 
शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एवं शूद्र भी रहस्य-प्रायश्चित्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानों एवं प्राणायाम से शूद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३३३००) | गौतम (२६।२) 
एवं मन (११।२५३ ) का कहना है कि जो वजित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है 
उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तरत्‌ स मन्दि (ऋग्वेद १०।५८। १-४ ) से आरम्म होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। गोतम (२४६) ने ब्रह्म-चातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुनः दस दिनों तक घी पर और पुन: दस 
दिनों तक जल पर रहने को कहा हैं और वह मी केवल एक बार प्रातः:काल, और कहा है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने 
चाहिए ओर प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न दैं--शरीर के बाल, नख, 
चरम, मांस, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मैं मृत्य के मुख में आहुतियाँ दे रहा 
हैं। याज्ञ० (३:३० १) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में खड़े होकर अधमरषण सूकत (ऋ० 
१०।१९० ) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्ण का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति.दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना 
चाहिए, तब कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए व्यवस्थित 
ब्रत का पालन करके एवं अधमषंण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाला तीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्र बार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, बहिन, पुत्री, पृत्रवध्‌ आदि से 
व्यभिचार करनेवाला सहस्रशीर्षा' (ऋ० १०।९० ) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है। 


प्राव 5.) के प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि ) १०७९ 


ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों में वर्णित कुछ प्रायश्चित्त बड़े मयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने 
क्रमश: अपेक्षांत अधिक उदार एवं सरल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की। उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि धर्मशास्त्रश 
ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था ), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायव्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कृष्ट या आपत्ति का सामना करना पड़े। ” अंगिरा ने भी कहा है कि सर्वेसम्मति से परिषद्‌ द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, भयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीणणं वन में जीवनबाघा के भय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में 
ही घमं के पालन का मूल है, अत: वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पव॑त से निकलकर स्रोत बनता है उसी प्रकार धर्म 
शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है। 

समय के परिवतंन के साथ प्रायश्चित्तों के बदले प्रत्पाम्नाय नामक सरलतम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था की गयी। आप० श्रौ० सू० (५।१२०।१८- यद्यनाइयो५्ग्गीनादधीत काममेवकां गां दद्यात्‌ सा गवां 
प्रत्य|म्नायो मवतीति विज्ञायते; ६।३०॥९), शांखा० श्रौो० सू० (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। संवर्त का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मल्य दे (परा० मा०, २, भाग १, पृ० 
१९७; प्राय० सार पृ० २०३; प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा--गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१० ) का दस सहस्र बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९।- 
१६) से पता चलता है कि प्रायश्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।  चतुविशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायों की 


२७. ययावयों यथाकालं यथाप्राण व ब्राह्मणे । प्रायच्चित्त प्रदातव्यं ब्राह्मणधंमंपाठंक: ॥ येन शद्धिमवाप्नोति 
न थ॒ प्राणवियज्यते । आति वा महतों याति न खेतद्‌ ब्रतमादिशेत्‌ ॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३५); 
पर्षत्संचिन्त्य तत्सवं प्रायश्चित्त वरना शेत्‌। सबंधां निश्चित यत्स्याद्चच्च प्राणान्‌ न घातयेत्‌॥| अंगिरा (परा० मा० 
२, भाग १,१० २३६; मदनपारिजात, १० ७७९) | 

२८. तल्करइंवाप 7कौर्ण बहुब्यालमगे बने। न ब्रतं ब्राह्मण: कुर्यापप्राणयाघाभयात्सदा॥ शरीौरं धमंसवंस्थ॑ 
रक्षणीय प्रथत्नतः। शरोरात्‌ खबते धर्म: प्वंतात्सलिल यथा ।॥ शंख (१७।६३२ एवं ६५; मदनपारिजात १० ७२८) 
अपराक १० १२३१) । अपराक ने एक अन्य इलोक भी जोड़ दिया है--सबंतो जीवित रक्षेज्जोवन्पापं व्यपोहति । 
ब्रते: कृच्छस्तथा दानेरित्याह भगवान्यम: ॥” (शंख १७।६४)। 

२९. प्राजापत्यव्रताशक्तो धेन्‌ं दह्यात्पपस्थिनोभ्‌। घेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संदायः॥ संबर्ते (परा० 
मा० २, भाग २,१० १९७; प्राय० सार, प० २०३; प्राय० त०, १० ५१७ एवं ५४१) । मिता० (याज्ष० ३।३२६) ने 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आधा इस प्रकार जोड़ा हे--- मूल्याधंसपि निष्क था तदर्ध शबत्यपेक्षया।” इस इलोक 
को अपरार्क (१० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। आजापत्व “च्छस्य चतुरः प्रत्याम्नायानाह; हृष्छ देव्ययुत॑ 
चैब प्रनाथालशंत बन्‌। पुष्यती्ेेल्‍माहशिरःस्तानं हादशसंस्यया॥ टदियोजने तोथ्थयात्रा कृच्छुंमेक प्रकल्पितम्‌॥ 
पराशर (१२६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पु० ४७)। मूल्य थ यथाशक्ष्ति देधम_। अत एव ग्रह्मपुराणे 
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ब्यवस्था दी है, यथा--दस सहस्न बार गायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ब्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य को लेकर )-- 
ये चार समान हैं, और तिल के साथ होम, सम्पूर्ण बंदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का मोजन एवं पावकेष्टि समान 
कहे गये हैं। चतुविशतिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्तपन का प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि ) 
दो गोौएँ हैं तथा पराक, तप्तकृच्छ एवं अतिकृच्छ का प्रत्याम्नाय तीन गौएँ तथा चान्द्रायण के लिए आठ गोौए है। इन 
सरल से सरलतर एवं सरलतम विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में महापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-मोज 
धघन-दान या अन्य दानों तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ष० ३३२६) का कथन है कि १२ वर्षो के प्रायश्चिस 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलता रहेगा; यदि व्यक्ति 
यह भी न कर सके तो वह ३६० दुधारू गौओं का दान कर दें; किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनके बराबर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आघा या चौथाई मूल्य दान करे । याज्ञ ० (३३३०९) ने व्यवस्था दी 
है कि गायत्री के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राद्याणों द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता 
है। वसिष्ठ (२८।१८-१९८-अत्रि ६।७-८) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वेशाख की पूणिमा को सात या पाँच 
ब्राहाणों को मधु एवं तिल के साथ भोजन देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के 
अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यथा--स्मृत्यथंसार (प० १४९, १५५), प्रायश्चित्तसार (पृ० २०३), प्रायव्चित्ततंत्त्व 
(पृ० ५१७, ५४१), प्रायश्चित्तमयख (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के लोग मरते समय 
एक या अधिक गौओं का दान या पुरोहितों को धन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं। 

मध्यकाल के लेखकों ने दुघारू गोओं, साधारण गोओं (एवं बेलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुधारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साघारण 
गाय का एक पुराण एवं बैल का पाँच पुराण था। 'ए/शकजलछ्प्य (१० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है। एक पण तांबे का होता है और तोल में ८० रत्ती या मूल्य 
में ८० वराटकों (कौड़ियों) के समान होता. है तथा १६ पण वे बराबर एक .पुराण होता है (मविष्य० एवं मत्स्य० के 
अनुसार ), निष्क वह नहीं है जेसा कि मन्‌ (८।१३७) ने कहा है, प्रत्यत वह एक दीनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तोल 
में ३२ रत्ती होता है। प्रायश्चित्तेन्दुशेख्र (प० ७) ने याज० (१३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चांदी 
है और तोल में चार मुबर्णों या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रेन होती है, अत: ८० 
रत्ती का एक ताम्र-पण तोल में लगभग १४४ ग्रेन होगा। इसी तरह से एक धेन्‌ ३२ पणों (या दो पुराणों) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ता म्र के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८० ग्रेन के बराबर लिया जाय )। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्कों एवं तोलों के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चलकर कई 
शतार्दियों में लेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क 'चार सुवर्ण' के बराग्रर 
होता है। लीलावती के अनुसार २० वराटक (कोड़ियां) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बराबर तथा 
एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है। 


पायामभावे निष्क स्याफ्तर्घ पादसेव बा। परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९७), प्रा० सा० (१० २०२) एवं सिता० 
(याद्ष० ९१३२६, जहां नाम नहीं दिया हुआ है) । 


अध्याय ० 
प्रायक्षिचत्तों के नाम 


इस अध्याय में हम स्मतियों एवं निवन्धों में उल्लिखित सभी प्रायश्चित्तों को  क्रमानसार उपस्थित करेंगे। 
गिसा करने में हम केवल मन्त्रक्ष्तारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेंगे, क्योंकि प्रायश्चिनों की विस्तत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 

अधमर्थधण (ऋग्वेद १०।१००।१-३) | अत्यन्त प्राचीन घर्मणास्त्र-ग्रन्‍्थों (यथा--गौतम (२४११), 
बौधा० घ० स॒० (४॥०।१९॥२० ), वसिष्ट (/(२६।८), मन (११।२५९-२६० ), याज० (२।३०१), विष्णु (५५०७), 
शंख (१८।१-२) आदि ने इसे सभी पापा का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर 
दिन में तीन बार (हरदत्त के अनसार तीन दिनो तक ) अघमपंण मन्‍्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मक्‍त हो 
जाता है और यह प्रायण्चिन्त अध्वमेध के अन्न में किये गये स्तान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पृ० 
१९९) ने भी इसका उल्हेख किया हूै। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बेठा रहना 
एवं अन्त मे दुधारू गाय का दान करना होता है। शंख ( १८।६१-२) एवं विष्णु (४9।१-९) ने इसका सविस्तर वर्णन 
क्या है। 

अतिकृच्छ (और देखिए कृच्छ के अन्तगत )। मन (११२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक 
केवल प्रात:काल एक कोर भोजन से, उतने ही दिन सल्याकाल एक कौर भोजन से, पुनः तीन *थो नक बिना मांगे एक 
कौर भोजन से ओर अन्त में तीन दिनों तक पू्ण उपवास से सम्पांदत किया जाता है। याज्ञ ७ ( १३१५) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी मोजन को व्यवस्था दी है। मिता० (याज० ३।३१०) एवं प्राय० सा० (५० १७६) के मत से 
मन्‌ क॑ व्यवस्था शक्‍्त लोगों के लिए तथा याज्ञ ७ की अशकत लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (१।२।६-७ ) , 
गौ> (६६।१८-१९ ), विष्ण (५४-३० ), लौगाक्षिग० (५।१२-१३), पराशर (११।७४-५५ ), वसिष्ठ (२४।१-२) 
एवं बोघा० घ० सू० (४॥५॥८) | मनु (११॥२०८) एवं विष्ण (५४।३० ) ने इस प्रायश्चत्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र स ठोंकता या पीटता है। गौतम (२६।५२ ) के मत से महापातकों को छोड़- 
कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैं। 

अतिसान्तपन (और देखिए महासान्तपन ) | यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० ( १७१।- 
१०) एवं विष्ण (४६२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है) । मिता० (याज्ञ ० ३३३१५) ने यम को उद्धत कर इसके लिए 
१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय" मयख (प० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था 
दी है।' 


१. यदा तु षण्णां सान्तपनद्रव्याणामेककरय द्व यहमपयोगस्तदातिसान्तपनम्‌ । यथाह पमरः--एतान्येब तथा 
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अधंकृष्छ॒ (और देखिए कृच्छ )। आपस्तम्बस्मति (९॥४३-४४) के अनुसार यह छ: दिनों का प्रायश्चित्त 
है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन बिना मांगे भोजन करना पड़ता है और दो दिनों 
तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना माँगे प्राप्त 
भोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है।' 

अशर्वमेधावभथस्नान--यह अधश्वमेघ के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में संस्कारजन्य अथवा कृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तराध ) ने महापातकों एवं अनुपातकों के लिए अश्वमेघ की व्यवस्था दी है। केवल 
सम्राट अथवा अभिषिक्त राजा ही अश्वमेघ कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विशिष्ट स्नान किया जाता है। देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय २५, जहाँ अश्वमेघ का वर्णन है। प्राय० वि० (प० ६५) के मत से अश्वमेघ केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियों के लिए है। किन्तु कुल्लक (मन्‌ ११।९२) एवं प्राय० 
तत्त्व (दोनों ने मविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेघ के अन्त में होनेवाले स्नान में 
माग लेकर अन्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा सकता है।' 

आग्नेय कृषछछ--अग्निपुराण एवं विष्णधर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन 
व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ कहलाता है।' 

ऋषियान्द्रायण--बहद-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक 
केवल तीन कौर यज्ञिय भोजन किया जाता है।' हु 

एकभक्त--प्राय ७ प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकमक्त 
ब्रत कहा जाता है। 

कृर8--कई प्रायश्चित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१॥२।१) में आया है-- 
“अथातस्त्रीन कृच्छान्‌ व्याख्यास्याम:। हविष्यान्‌ श्यहमनकताश्यदिवाशी ततस्‍्थश्यहं त्यहमयाचितक्रतस्थ्यहं नाश्नाति 
किचनेति कृच्छ-द्वादशरात्रस्य विधि: , जिसका तात्पयं है कि व्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए, 


पेयान्येकंक तु 8घहं हघ्नहम। अतिसान्तपनं नाम इधपाकमपि शोघयेत्‌॥ मिता० (याज्ष० २।३१५); प्राय० 
सार (१५० १९१); अपराक (प० १२३४)। 

२. सायंप्रातस्तभवंक दिनदृयमयालितम्‌। दिनहयं व नाइनोयात्कृण्छा्ं तद्विधीयते। आपस्तम्वस्मृति 
(९४४३-४४); मिता० (याज्ु० ३।३१८); प्राय० जि० (पृ० ५०९); परा० मा० (२, भाग २, १० १७३) 
एवं प्राय० सा० (१० १७२) । 

३. अश्वमेधप्रायश्चित्त तु राश एव तत्र तस्येबाधिकारात्‌।. . . अप्यमेधाबभूथस्ताने ।बशस्था्ष्या -१::। 
तथा थे कल्पतरुधुत भावण्ण' राणभ | यदा तु गगवान विप्रो हन्यादिप्रं तु निगंगभ। अकामतस्तवा गण्छेत्त्मानं चेवा- 
इबमेधिकम्‌॥ ततइ्चावभ्थस्तानं क्षज्रियविषयमिति प्रायश्थिसविवेकोक्स हेयम्‌। प्रा० त० (प० ५४४) । और 
देखिए निर्देशित शब्दों के लिए प्राय० वि० (१० ६५)। 

४. तिलेहादिशरात्रेण कृच्छमाग्नेयमातिनुत्‌। अग्मिपुराण (१७११४); विष्णघर्मोश्तर (प्राय० प्रका०)। 

५. तथा बृहद्विष्ण:--त्रोंस्त्रीन पिण्डान्‌ू समइनीबाजबत। -। दुंढब़तः। वे मासमुविचालायजं 
चरन्‌ ।। प्राय० प्रक० (१० १३२) । प्राय० वि० (पृ० ५२०), प्राय० त० (पु० ५४४) एवं प्राय० सा० (१० १९६) 
मे इस इलोक को यम का माना है। 


प्रायष्चिसों (त्रतों) का परिचय १०८३ 


तीन दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय तो खा सकता 
है) और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन में 
खड़ा रहना चाहिए और रात में बैठे ही सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कृच्छ का (जिसे पदचात्कालीन 
लेखकों ने प्राआपत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिकृष्छ (२६।१८-१९) को व्याख्या की है ओर तब कृच्छा- 
तिकृच्छ की (२६।२०) । बौघा० ध० सू० (२।१।९१) ने पराक का वर्णन कृच्छ की माँति ही किया है। आप० घ० 
स्‌ू० (१।९।२७।७) ने १२ दिनों के कृच्छ का वर्णन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वणित कृच्छ बारह दिनों 
का है और उस मन (११२११), शंख (१८।३ ), याज्ञ० (३।३१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (२, भाग १,पृ० ३०) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का 
द्योतक है। प्राय० तत्त्व (प० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वणित कृच्छ को मन्‌ (११।२११) ने 
प्राजापत्य माना है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हैं--सत्य बोलना; अनाय॑ पुरुषों एवं 
नारियों से न बोलना; 'रौरव' एवं 'यौधाजय” नामक सामों का लगातार गायन; प्रातः, मध्याह्न एवं सायं स्नान; 
ऋण्वेद (१०।९।१-३), तैत्ति० ब्रा० (१।४॥८।१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्‍्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्‍्त्रों के साथ त्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य ) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मन्त्रों के साथ घृताहतियाँ देना और तेरहवें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियाँ सोम, अग्नि 
एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विद्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत अग्नि को देना तथा ब्रह्मामोज ! 

कुछ्छसंवत्सर--आप० ध० सू० (१॥९।२७-८) ने इस प्रायश्चित्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष मर 
कृज्छ ब्रत लगातार किये जाते हैं। 

कृच्छातिकछ--गौतम (२६।२० ), साम० ब्रा० (१।२।८ ) एवं वसिष्ठ (२४।३ ) ने इसे वह कृच्छ कहा है 
जिसमें उन दिनों जब कि मोजन की अनमति रहती है केवल जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३ ) एवं साम० 
ब्रा० (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। याज्ञ० (३।३२०- देवल ८६, 
प्रथमार्ध एवं ब्रह्मपराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम 
एवं याज्ञ ७ के इस अन्तर का समाघान निबन्धों ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की सामर्थ्य पर निर्भर है। 
यम ने २४ दिनों की अवधि दी है (अपराकं, पृ० १२३८) । और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (प१० ७१६) | मन्‌ (११।२०८--विष्ण ५४।३० ) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (प० १५) का कहना है कि जो 
लोग कृच्छ नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय ) के रूप में एक (पयरिवनी ) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अति- 
कृच्छ एवं कृच्छातिकृच्छ के प्रत्याम्नाय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गौएँ दी जा सकती हैं। 

ग़ोसतश्रकृष्छ---प्रायश्चित्ततार (पृ० १८७) ने इस विषय में एक इलोक उद्धत किया है--एक गौ को 
जौ-गेहें मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमूत्र में 
उसके आटे की लपसी या माँड बनाकर पीना चाहिए।' 


६. आ तृप्तेद-/:«//7.. गां गोधमान्‌ यवमिश्चितान्‌। तान्‌ गोसयोत्यान्‌ संगह्य पिबेद गोमत्रयावकर्म॥ 
(प्राय० सार, पृ० १८७)। महाणंव ने इसे योगयाशवल्क्य से उदधुत किया है और 'पिबेत' के स्थान पर 'पचेत' 
लिला है। 

ह्ड 


१०८४ धर्मझास्त्र का इतिहास 


गोब्रत--प्राय० प्रकरण (१० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धत किया है-- व्यक्ति को 
गोमृत्र में स्‍्तान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, गौओं के बीच में खड़ा रहना वाहिए, गोबर पर ही 
बैठना चाहिए, जब गौएँ जल पी लें तभी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लू तब तक खाना नहीं चाहिए, 
जब वे खडी हों तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बैठें तो बेठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना 
चाहिए।' 
चान्द्रायण--चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें भोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायणं 
ब्रत कहते हैं।' यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) में भी आया है (पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं वर्तयति)। बहुत प्राचीन 
काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं; यबमध्य (जो के समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला) एवं 
पिपीलिकामध्य (चींटी के समान बीच में पतला एवं दोनों छोरों में मोटा )। बौधा० घ० सू० (३॥८।३३) ने ये प्रकार 
लिखे हैं। जाबालि के अनुसार इसके पाँच प्रकार हैं; यबमध्य, पिपोीलिकामध्य, यतिचायायण, सर्वतोमली एवं शिक्षु- 
चासदायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। यांज़्० (३।३२६) के मत से जब स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से श॒द्धि प्राप्त की जाती है, यह ब्रत प्रायश्चित्त के लिए न करके धर्म संचय करने 
के लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार वर्ष मर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्यु के उपरान्त चन्द्रलोक में 
जाता है। यही बात मन्‌ (११२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने भी कही है। जब यह ब्रत धर्मार्थ किया जाता है 
तो वपन या शिर-मण्डन नहीं होता (गौतम २७।३-- बपने ब़्त चरेत्‌)। गौतम (१९।२०) एवं वसिष्ठ (२२२० ) 
ने कहा है कि कृच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण सभी पापों के लिए समान प्रायश्चित्त हैं (सभी सम्मिलित रूप में महा- 
पातकों के लिए, हलके पापों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌, जेसा कि हरदत्त आदि ने कहा है)। मिलाइए मन (५॥२१ एवं 
११।२१५, बौघा० ध० सृ० ४॥५।१६)। मन्‌ (११२७), याज० (३।३२३), वसिष्ठ (२७॥२१), बौधा० घ० सु० 
(४।५।१८ ) आदि ने चान्द्रायण (यवमब्य प्रकार) की परिभाषा यों दी है--मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्ड (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास, . .और इसी प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते पूणिमा के दिन १५ ग्रास खाये जाते हैं, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १३ ग्रास . , 
इस प्रकार कृष्ण चनुदेशी को एक ग्रास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास 
के मध्य में ग्रासों को अधिकतम संख्या होती है, अतः यह बबमध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 
पूण रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है। यहां क्रत के बाच में ही पृर्णणासी होती है। यदि कोई कृष्ण 
पक्ष की प्रथम तिथि को ब्रत आरम्म करता है तो वह एक ग्रास कम कर देता है अर्थात केवल १४ ग्रास खाता है और 
इसो प्रकार ग्रासों में कमी करता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह एक ग्रास खाता है और अमावास्या को 
एक भ्रास भी नहीं। इसके उपरान्त शक्‍ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी 
के दिन १५ ग्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूणिमान्त होता है। इस क्रम में व्रत के मध्य में एक भी ग्रास 


७. चन्द्रस्यायनभिवायनं चरण यस्मिन्‌ कर्मणि हासवद्धिम्यां तक््चान्रायणम्‌। मिता० (याज्ष० ३३३२३)। 
बस्तव में चान््रयण' शब्द सन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द हे अत: प्रथम धाब्द 'ल' को विस्तारित 
'ला' कर दिया गया है। 

८. अनादिष्टेश पापेष्‌ शुद्धि्चाल्ायजेन तु। धर्मार्थ यश्चरेदेतच्चनास्येति सलोकताम॥ याह्० (३।३२६); 
संबत्सर चाप्त्वा चन्द्रमस: सलोकतामाप्नोति | गौतम (२७।१८)। 


चान्द्रापण ब्रत १०८५ 


नहीं होता. और अधिक ग्रासों को संख्या आरम्म एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपोलिकामध्य कहलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११॥२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (८७।५-६) ; यस्या- 
म्रावस्या मध्ये मवति स पिपीलिकामध्य: यस्य पोर्णमासी स यवमध्य:।' जब मास में १४ या १६ निश्रियाँ पड़ जायें 
तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनो चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१० |। कल्पत५ 
ने कुछ ओर ही कहा है--कष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्था के दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास ओर आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चनुर्देशी तिथि को १५ 
ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास । किन्तु यह भ्रामक बात दै, बयोकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की क्वास-वद्धि पर आधा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जेसा कि वसिष्ठ (२२१४९ | एक पराशर | १०२) आदि स्मतियों में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोरटियाँ है--मुख्य एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी पुनः 
चार भागों में वंटी है, यथा--सामान्य, कऋषषिच्ानद्रायण, शिशुचान्द्रायण एवं यतिचान्द्रायण : सामान्य (या सर्वतोमख) 
में कुल २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानकूल मास के तीस दिनों में यज्िय भोजन के रूप में खाय्रे जा सकते हैं (इसमें 
चन्द्र की घटती-बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मन्‌ ११।८२०; बौधा० घ० सू० ४॥०॥२१; याज० ६।३२४ और 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि ) । यहां एर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हाए भी प्रायश्चिन चान्द्रा- 
यण ही कहा गया है। यहाँ मीमांसा का कुण्डपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७।१२-१०) से पता 
चलता है कि उन्होंने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्य्रोंकि उन्होंने 
कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्देशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूृणिमा को १५० ग्रास खान चाहिए और आगे 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो। जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
एक ग्रास खाना चाहिए ओर आगे बढ़ते-बढ़ते पूणिमा को १५० ग्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शक्ल पक्ष की चतुदेशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पृणिमा तक कुल सिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ। 

ग्रास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्ण (४७॥२) के मत से 
ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगद। याज्ञ ० (३३०३) ने एक ग्रास को मोरनी 
के अण्ड के बराबर , पराशर (१०।३ ) ने कुक्कुटी (मुर्गी) के अण्डे के बरावर तथा थंख ने हरे आमलक फल के बराबर 
माना है। मिता० ने गोतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों 
को व्यक्ति की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण को विधि का वणन गौतम (२७१२-११), बौधा० 
(३।८), मन्‌ (११॥२२१-२२०), वद्ध-गौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्मवत: गौतम का ग्रन्थ धर्मशास्त्रग्रन्थों मे सबसे प्राचीन है। 

गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ प्रायश्चित्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयक्‍त 
होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूणिमा के एक दिन पूर्व मुण्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तर्पण 
करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिप्ठापित करता है और आप्यायस्व (ऋ० १॥९१।१७) एवं 
सन्‌ ते पयांस' (ऋ० १।९१।१८ ) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०१४) या ते० ब्रा० (२।६।६।१ ) में दिये 
हुए यद्‌ देवा देवहेलठनम्‌' से आरम्म होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घ॒ताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन 


९. कुक्कुटाण्डप्रभाणं तु ग्रासं व॑ परिकल्पयेत्‌ । पराशर (१०।३); प्राय/ म० (प० २१) 
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चारों के साथ कुल मिलाकर सात घ॒ताहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में देवकृतस्य' (वाज० सं० ८।१३ ) 
से आरम्म होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक ग्रास के साथ मन में निम्न शब्दों 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओं भू, भुवः, स्व:, तपः, सत्यं, यश:, श्री: (समृद्धि), ऊर्ज, इडा, ओज:, तेज:, 
वर्च:, पुरुष., धर्म, शिव:', या सभी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा यह कहकर किया जाता है। याज्ञिक भोजन निम्न 
में कोई एक होता है; चावल (भात ), भिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ जौ, मूसारहित अन्न, यावक (जो को लपसी ), 
दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल। इनमें से क्रम से पहले वाला अच्छा माना जाता है। 

जलकृच्छ ---देखिए नीचे तोयकृच्छ । 

तप्तक्ृच्छ--इसके विषय में कई मत हैं। मनु (११२१४), वसिष्ठ (२१।२१), विष्ण (४६११), 
बौधा० ध० सू० (४५१० ), शंख-स्मृति (१८।४), अग्नि० (१७१।६-७), अत्रि (१२२-१२३) एवं पराशर 
(४७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तोन-तीन दिनों की चार अञअधियाँ निर्धारित की हैं। इसमें तीन 
अवधियों के अन्तर्गत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गम दूध एवं तीसरो में गर्म धी पीया जाता है और आगे 
तीन दिनो तक पृर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मन्‌ ११२१४) । मन ने इतना 
और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायश्चित्तो में किया जाता है) केवल एक वार 
स्नान होता है ओर ईन्द्रिय-निग्नह किया जाता है। याज्ञ ० (३।३१७- देवल ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनों में क्रम से गम दूध, घी एवं गम जल लिया जाता है और चोथे दिन पूर्ण उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ ० ३।३१७) ने इसे महातप्तकृच्छ कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ की भी व्यवस्था दी है, 
जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात्‌ गर्म जल, गम दूध एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तकृच्छ का भी 
उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ बड़े पापों तथा ४ दिनों का हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४८), अत्रि (१२३-१२४७ ) एव ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पु० ५११) ने गम जल, गर्म दूध 
एवं गर्म धी की मात्रा क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूध एवं घी क्रम से सन्ध्या, 
प्रातः एवं मध्याह्ष में ग्रहण करना चाहिए। 

तुलापुरुष-कृच्छु--जावांल ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी हू। शेख (१८।९-१०) एवं विष्ण 
(४६।२२) ने इस दिनों की अवधि वाल तुलापुरुप-कृच्छ का उल्लेख किया है, जिसमे खर्ल) या पिष्याक, भात का माड़, 
तेक्र, जल, सत्त अलग-अलग दिन में वाया जाता है, एक दिन '5ः। के उपरान्त उपवास किया जाता है। दाज्ञ० (३।- 


१०. मन्त्र के शब्द ये हैं ओ भूभुंव: स्वस्तपः सत्यं यद्ाः भ्रोरूगिडौजस्तेजों वर्च: पुरुषों धर्म: शिव इत्येतंग्रासा- 
नुमन्त्रण प्रतिमन्त्र सनसा। नमः स्वाहेति वा सर्वाने। गो० (२७।८-९); कुछ पाण्ड्लिंपियों में 'वर्च:' शब्द नहीं 
आया है। 

११. घट्पल तु पिबेदस्भस्त्रिपलं तु पयः पिबेत्‌। पलूमक पिबत्सरपस्तप्तकृच्छ विधोयत्ते॥ पराशर (४८) । 
याश० (१।२६२-२२६४ ) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुवर्ण के बराबर होता हे और एक सुवर्ण तोल में ८० कृष्णलों 
(गठजा ) के बराबर होता हे। 

१२. तत्र जाबाल:। पिष्याक थे तथाचाम तक्र चोदकसक्तव: । त्रिरात्रमुपवासइच तुलायरुष उच्यत | 
प्राय० सार (१० १७८), परा० मा० (२, भाग २,१० १८३) । 


प्रायश्चित्तों (वर्तों) का परिचय १०८७ 


३२२--अत्रि १२९-१३० ) ने १५ दिनों के व्रत का मी उल्लेख किया है, जिसमें उपयुक्त पाँचों पदार्थ (पिषण्याक, आचाम 
(कान्जी, भात का उफनाव या माड़ ), तक्र, जल एवं सत्तू ) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैं। यम ने तुलापुरुषकृच्छ को 
२१ दिनों रा प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ ३।३२२) | 
अपरार्क (प० १२३९-१२४१ ), परा० मा० (२, माग २, १० १८४-१८९), मदनपारिजात (१० ७१८-७२७ ) एवं 
प्राय० सार (० १७९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सूम्पाटर रो वचि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उशीर (खस) 
से बनी कर्ता की दो आकृतियाँ सोने या चाँदी या चन्दन की बना तराज (तुला) के एक पलड़े पर रखी जाती हैं 
और दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादव एवं अन्य देवों, यथा ऑग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा की जाती है। 

तोयकृर 8---यम (प्राय० प्रकाश ), शंख (प्राय० सार १० १८२) ने इस वछुण-कृच्छ भी कहा है। विष्ण 
(४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवल मत्त्‌ एवं जल मिलाकर पीने से उदकक्ृछच्छ सम्पादित होता है। ऋग्वेद 
(७।४९।३ ) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे है, और वे सत्य एवं असत्य की परीक्षा करने वाले कहे 
गय हैं, अतः यह तोयकृच्छ बारुण (वरुण-कृच्छु ) मो कहा ज।ता है। जाबाल (प्राय० प्रकाश ) का कथन है--“यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता है और वरुण को संबोधित मन्‍्त्रों का पाठ करता है 
ती वह साल भर के पार्पों को जलक्ृच्छ द्वारा दूर कर देता हैं।” याज्ञवल्क्य (प्राय७ सार, पृ० १८७) के 
अनुसार इस प्रायश्चित्त मे एक दिन एवं रात खडे रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना 
होता है ओर दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात,पृ० ७३७) 
के मत से इस प्रायश्चित्त में या । ७ में उबाले हुए कमलडण्ठल (मृणाल) पर या पानी में मिश्चित सत्त पर रहना 
पड़ता है। 

दर्षिकृष्छ--विष्ण वर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश ) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल दही का 
प्रयोग होता है। 

देवकृचछछ--यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९९-१९२) ने इसका वर्णन यो :+कया है -- लगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवाग (माँड ), यावक (जा की लपसी ), शाक, दूध, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए 
और आगे के तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए, यह दे/हत (देवों द्वारा सम्पादित ) प्रायश्चित्त कहा जाता है 
जो सर्भ! कल्मपों का नाशक है। यह महतों, वसूआ, रुद्री एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था | इस ब्रत के 
प्रभाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त ) हो गय।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह ब्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि 
उपय्‌ंक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनो तक खाया जाती हैं। प्राय० प्रकाश न एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन 
आवश्यक नहीं है। 

घनवकृच्छ--देखिए वायव्य-कृच्छु । विष्णृधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह व्रत एक मास 


१३. विष्णुधर्मोत्तरे। दघ्ना क्षोरण तक्रेण पिष्याकाचामकंस्तथा। शाकर्मात तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षण: ॥ 
प्रा० प्रकाश । 

१४. यवागं यावक शाक क्षोरं दि घ॒तं तथा। त्यहूं व्यहं तु प्राश्नीयाद्‌ वायुअक्षर्त्यहं परम्‌॥ सरदभिवंशुभो 
रद रादित्येइचरित व्रतम्‌। व्रतस्थास्य प्रभावेण विरजस्का हिं तेइभवन्‌॥ हृष्छ देवकृतं नाम सर्वकल्मथनाशझनम्‌। यम 
(परा० मा० २, भाग २, १० १९१-१९२; प्राय० सार, १० १८३-१८४) | 
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तक चलता है और सोने से मिश्रित (जिसमें सोना घिसा गया हो या जिसके साथ सोना उबाला गया हो) भोजन किया 
जाता है। ' 

नित्योपवास कृच्छ--प्रायश्चित्तप्रकाश का कथन है कि इसमें छ: वर्षों तक केवल साय॑ एवं प्रात: मोजन 
करना होता है और दोनों भोजनों के बीच में जल-प्रहण नहीं किया जाता। 

पडचगव्य--पंचगव्य में पांच वस्तुएं होती हैं; गोमत्र, गोबर, दुग्ध, दही एवं घी। इसके विस्तत वर्णन के 
लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२।* पंचगव्य को आहति अग्नि में 'इराबती' (ऋ० ७।९९।३), इदं 
विष्णु: (ऋ० १।२२।१७), मानस्तोके' (ऋ० १११४८), 'श॑ं नो देवी: (ऋ० १०।९।४) नामक मन्त्रों के साथ 
दी जाती है और अवधशिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की. मध्य शाखा 
द्वारा ग्रहण किया जाता है। मन्‌ (११।१६५ -. अग्निपुराण १६९।३० ) ने छोटी-छोटी चोरियों के लिए पंचगव्य-ग्रहण 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ ० (३।२६३ ) ने गोहत्या करने वाले को एक मास तक यह ब्रत करने को कहा है। मिता० 
(याज्ञ० ३।२६३ ) ने विष्णु को उद्धत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन ब्रतों में एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मास तक प्रति दिन तीन पल पंचगव्य पीना, पराक या चान्द्रायण नामक ब्रत का सम्पादन।“ यद्यपि विष्णु (५४७ ) 
एवं अत्रि (इलोक ३०० ) का कथन है कि सुरा पीनेवाला ब्राह्मण एवं पंचगव्य पीनेवाला शूद्र नरक (विष्ण के अन- 
सार महारोरव) में जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर (११३ एवं २०) एवं मध्य काल के प्राय० मयूख (५० 
१३), शद्कमलाकर (पृ० ४२) जैसे निवन्धों ने श॒द्रों को बिना वैदिक मन्त्रों के पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति दी है। 
सभी वर्णों की स्त्रियों को, जो कुछ क्ृत्यों में शूद्रवर॒ मानी गयी हैं, विकल्प स पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है। 

पत्रकृच्छ--देखिए पर्ण-कर्च | 

पराक--मन्‌ (११।२१० ), बोधा० ० सु० (४०।१६) , याज़्ञ ० (३।३२२०--शंख १८।५--अत्रि २८), 
अग्नि० (१७०१०), विष्ण (४६।१८) एवं बहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक भोजन नहों करना होता, कर्ता 
को इन्द्रिय-निग्रह के साथ लगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायब्चित्त से सारे पाप कट जाते हैं। 

पर्णकर्ें--पत्रकृच्छ का यह कटिनतर प्रकार है| याज्ष० (२।३१६-देवल ३८) एवं शझंख-लिखित ने 
इसे निम्न रूप में वणित किया है--जब लगातार प्रत्येक दिन पलछाण, उद्म्बर, कमछ एवं बिल्ब (बेल) की पत्तियाँ 
उबाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है. उसके उपरान्त कुशोदक (वह जल जिसमें कुश डाल 
दिये गये हों) पीया जाता है तो वह पर्गकृच्छ कहलाता है। इस प्रकार यह “ब्रत पांच दिनों का होता है। मिता० 


१५. वाजप्रसृतिमप्येकां कनकन समन्विताम्‌। भुड्जानस्थ तथा मासं कृच्छ, धनदरदेवतम्‌॥ विष्णघर्मोत्तर 
(प्राय० प्रकाश ) । 

१६- गोमृत्र गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌। निदिष्ट पठ्चगब्यं तु पवित्र पापनाशनम्‌॥ . . . गायत्रया 
गृह्य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌। आप्यायस्वेति च क्षोरं दषिक्राव्णेति व॑ दधि। तेंजोसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा 
कुशोदक्म्‌ ॥ पराशर (११२८-२३) । और देखिए मिता० (याज्ञ ० ३॥३ १४) एवं अपराक्क (१० १२५०) । 

१७. गोध्नस्थ पञ्चगव्येन मासमेक पलत्रयम्‌। प्रत्यहूं स्थात्पराको वा चान्द्रायणमथापि बा॥ विष्णु (मिता०, 
याक्ष० ३२।२६३; परा० मा० २, भाग १,पृ० २४३; मासमेक निरन्तरम्‌। प्राजापत्यं पराको वा।' 

..._ १८. शंखलिलितो--पद्मबिल्वपलाशोदुम्ब रकुशोदकान्येकंकमम्यस्तानि पर्णकृच्छः | मद० पारि० (प० ७३३) । 
तथा वसिष्ठ। पद्मयो ८ ६::८॥ ८.:.७( ,शानामुदक पीत्या बड्रात्रेणेव शुध्यति। प्रा० प्रक० (पृ० १२८)। 
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(याज्ञ० ३।३१६) ने यम को उद्धत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियों का उबाला हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पर्णकृच कहलाता है। पराशरमाघवीय (२, मा० २, 
पृ० १८१) ने पर्णकूच को पणकृच्छ का एक प्रकार माना है। वसिष्ठ, जाबालि एवं अत्रि (११६-११७) ने पर्णकृच्छ 
को अश्वत्थ की पत्तियाँ मिलाकर छ: दिनों का ब्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ 
का उल्लेख किया है। 

पर्णकृष्छ---देखिए ऊपर पर्णकर्च । 

पादकृच्छ--याज्ञ० (३।३१८ -देवल ८५) के मत से यह वह प्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल 
दिन में, दूसरे दिन रात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात में ) मोजन करे किन्तु बिना किसी 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी से माँगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का ब्रत है। किन्तु 
ग्रासों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ७ ३।३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होन चाहिए जब कि साय॑ या प्रात: या बिना मांगे खाया जाय । पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या 
दी है। चतुविशतिमत (परा० मा०, २, भाग २,प० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है। 

पादोनकृच्छ--यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की माँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक 
केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना माँगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ 
इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले भोजन का आदेश छोड दिया गया है) । 

पुष्पकृ-छ---अग्नि० (१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ ० ३।३१६) के मत से इसमें एक मास तक पुष्पों 
को उबालकर पीया जाता है। 

प्रतृतवावक या प्रसतियावक--विष्णू (अध्याय ४८), बौघा० ध० मू० (३।६), हारीत (परा० मा० 
२, माग २, पृ० १९२-१९४) न इसका विस्तृत वर्णन किया है। प्रमुति का अथं है अंगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जौ भरें जाते हें। बौधायन ने जो उप“ तीनों लेखकों में सबसे 
प्राचोन हैं, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के काशग अपने अन्तःकरण को 
भारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसुतियावक लेकर, अर्थात्‌ अर्घाञ्जलि या पसर 
भर जौ उबालकर लपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहतियां देनी चाहिए और न बलिकर्म ही करना 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०) । अग्नि पर प्रसतियावक रखने के पूर्व जौ का संस्कार करना चाहि ए 
आए जब वह उबल रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए---'तू यव है, धान्यों (अन्नों ) का तू राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है और मघ्‌ से सिक्‍त है, ऋषियों ने तुझे समी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है। इसके उप- 
रान्त पाँच इलोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उबारने के लिए कहा गया 
है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और गणों (श्रेणियों या जन-संघों ), वेश्याओं, शूद्रों द्वारा 
दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये मोजन से या चोर के मोजन से या नवश्नाद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के भोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो 
गयी हो या भयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसभा में 


१९. कृशपलाशोदुम्बरपददंलपुष्पीवटब्रह्मसवर्चलानां पत्रे: क्वायतस्थारूसः प्रत्येक ( प्रत्यहंं ? ) पानेन 
पर्णकृष्छ:। विष्णधर्मंसत्र (४६२३) । 
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भत्यता करने से, सोने की चोरी से, छतोल्ंघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छटकारा हो जाय। बौधायन ने पुनः आगे कहा है--जब जो 
उबल रहे हों तो उनक्री रक्षा करनी चाहिए और यह 'हे भताधिपति रुद्र लोगो, आपको नमस्कार है, आकाश प्रसन्न 
है” कहना चाहिए। पापी को ते ० सं० (१॥२।१४।१) का 'कृणष्व', तै० सं० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य---ये देवा, 
ऋग्वेद (१।११४।८ एवं त० सं० ३।४॥२॥२ ) के दो वचन मा नस्तोके', ऋग्वेद (९।९। ६।६) एवं तै० सं० (३।४। ११२) 
के ब्रह्मा देवानाम' मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए मोजन को दूसरे पात्र में 
डालकर ओर आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए और उसे ये देवा' (तै० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
के रूप में लेना चाहिए। 
बौधायत का कथन है कि जो लोग ज्ञानाजन करना चाल्नते हैं उन्हें इस कृत्प को तीन दिनों एवं रातों तक 
करना चाहिए। ज॑' पापो इसे छः दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जी ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप भी काट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसतियावक ) को 
२१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणों, गणपति, सरस्वती (विद्या) 
एवं विद्याधिपति के दर्शन करता है। 
प्रात्ापत्य---देखिए ऊपर कृच्छ जहाँ यह बताया गया है कि जब कृच्छ का कोई विशेषण न हो तो उसे 
प्राजापत्य समझना चाहि।। मन्‌ (११।२११), याज्ञ७ (३।३१०), विष्णु (४9।१० ), अति (११९-१२० ), शंख 
(१८।३ ), बीघा० ८० सू० (४५६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एवं इसकी परिमाषा दी है। इस प्राजापत्य 
के कई प्रकार हैं। प्रथम का वर्णण मन्‌ (११।२११) ने किया है---तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं, जिनमे 
क्रम से कंवल दिन में एक बार, पुनः केवल रात्रि में एक बार पुनः: तीन दिनों तक बिना माँगे खाना एवं फिर पूर्ण उपवास 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में, दूसरे तोन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों 
में बिना माँगे और चौथे तोन दिनों में पूर्ण उपत्रास। दूसरे प्रकार का वर्णव वसिष्ठ (२३।४३ ) ने किया है--पहले 
दिन केवल दिन में, दूसरे दिन केवल रात में, तीमरे दिन केवल बिना मांगे खाया जाता है ओर चौथे दिन पूर्ण उपवास 
होता है, यही क्रिपा पुनः वार-चार दिनों की दो अवधियों में को जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार को स्थानविवद्धि' 
एवं दूसरे को दण्डकलित' कहा गया है। इन दोनों को आनुलोम्येन' (उचित एवं सीधे क्रम से से बने) कहा गया है। 
यदि उपयंक्त क्रम उलट दिया जाय, यधा--प्रथम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास हो, पून: तीन दिनों तक बिना मांगे खाया 


२०. अर्य कर्मभिरात्मकृतंगंदमिवात्मान मन्येतात्मार्थ प्रतुतवावक श्रपयेदुदितेष नक्षत्रेष। न ततोड्ग्नौ 
जहपात्‌। न चात्र बलिकर्म। अशृतं श्रप्यमाण शत चाभिमन्त्रयेत। यवोसि धान्यराजोसि वारुणो मधुसंयुत:। निर्णोदः 
सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥।. . . सर्व पुनथ मे यवा:॥ इति। श्रप्यमाण रक्षां कुर्यात्‌। नमो रुव्राय भताधिपतये 
थो: शञान्ता कृणध्य पाज: प्रसितिं न पभ्चोमित्येतेनानुवाकेन । ये देवा: पुर:सदोउग्निनेत्रा रक्षोहण इति पठ्चभि: पर्याय: । 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाम्याम। शर्त जे लध्यइनोयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य । ये देवा मनोजाता मनोयज: सुरक्षा 
दक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोधन्तु तेम्यों नमस्तेम्यः स्वाहेति। आत्मनि जहुयात्‌ त्रिरात्र मेधा्थों घड्रात्र पीत्वा पाप- 
कृष्छड़ो भवति। सप्तरात्र पोत्वा श्रूणहनन गृरुतल्पगमन सुवर्णस्तेन्यं सुरापानसिति थे पुनाति। एकाददारात्र पीत्वा 
पृबपुरुषकृतमपि पापं निर्णृदति। अधि था गोनिष्कान्तानां यवानामेकविश्वतिरात्र पीत्या गणान्पत्यति गणाधिपतिं 
पदयति विद्यां पश्यति विद्याधिर्षात पश्यतीत्याह भगवान्‌ बौधायन: ।बोघा० घ० सू० (२।६) । 


प्रायव्चित्तों (ब्रतों) का परिचय १०९१ 


जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और आगे तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, तो 
उसे 'प्रातिलोम्येन कहा जायगा। इसमें वेदिक मन्त्रों का पाट हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं शब्दों के 
बिषय में ) । 

फलकृच्छू--इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ भी फलकृच्छ ही है। फलों भें 
केवल बिल्व (बेल), आमलक (आमला) एवं पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते हैं।'' 

बालकृच्छ--देखिए शिशुकच्छ । 

बहद्‌ू-यावक--प्रायश्चित्तप्रकाण द्वारा उद्धत ब्रद्मपुराण में आया है--व्यक्ति को घृत में मिश्रित जौ पर्याप्त 
मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानी में घोलकर पेट से निकले 
हुए जी प्थक्‌ कर लेते चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जौ को धप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोमृत्र में सानकर एक बेदिका पर लायी हुई अग्नि एर पका लेना चाहिए। इस 
प्रकार पकाग्रे हुए जो किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित कर खाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पापों को काटने के छिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र या निकट संबंत्री आदि की हत्या पर किया जाता है। 

ब्रद्मकचें---मिता० (याज़्० ६।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिल उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थों को बदिक मन्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ हो उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रद्मकर्च 
कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१० ) के साथ गोमत्र, 'गंघद्वाराम्‌' (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 
आप्यायस्व (ऋ० १॥९१।१६) के साथ दृग्ध, दधिक्रा-णो' (ऋ० ४॥३९।६) के साथ दछि, 'तेजोसि' (वा० सं० 
२२।१) के साथ घृत एवं देवस्य त्या' (वा० सं० २२१; ऐत० ब्रा० ३६॥३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। 
जावाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पृणिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रात: 
पवगव्य पीता है तो यह कृत्य ब्रद्मकूचं कहलाता हैं। पराशर (११।२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं बरह्मक्च 
एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२१) एवं प्रायश्चिनलसार (प० १८५) का कथन है कि य० (३।३१४) द्वारा 
वर्णित सान्तपन ब्रह्मकच ही कहलाता है। 


२१. ययाह माकंण्डय:। फर्लमसिन कथित: फलकृच्छो मनीषिभि:। श्रोकृच्छः: श्रोफले: प्रोकतः पद्माक्षेर- 
परस्तया।। मासनामलकरेवं श्रीकृष्छमपरं स्मृतम्‌। पत्रमंत: पत्रकृच्छ: पुष्पंस्तत्कृष्छ उच्चते। मूलकुच्छः स्मतो 
मूलस्तोयकृच्छो जलेन तु ॥ मिता० (याज्० २।३१६; मद० पा० पृ० ७३४) । मदनपारिजात के अनुसार 'ब्वथित' 
के स्थान पर 'कथित' पढ़ना जाहिए। मदनपारिजात का कयन है--शरोरयात्रासात्रप्रयुक्तफलानि मास भक्षयेत'। 
तत्र सर्वक्षतसाघारण तिकतंव्यतापि कतंव्या। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षाबामाह श्रीकृच्छः ।' 

२२. यदा पुनः पूर्वेध्ुरुपोष्पापरंथ: समनन्‍्त्रकं संयृज्य समन्‍्त्रकमेव पठचगव्यं पीयते तवा ब्रह्मकर्च इत्याख्यायते। 
मिता० (याज्ष० २।२१४) | देखिए लघुशातातप (१५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकर्च को उन सभो पापों के लिए व्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोरात्रोषितो भृत्वा पोणणमास्यां विशेषतः:। 
पञ्चगव्यं पिजेत प्रातब्रह्मकूच विधि: स्मृत:॥ जाबाल (प्राय० वि०, पु ० ५१५, प्राय० प्रकादा एवं प्रधि० म०, पृ० २२)। 
ततश्च योगोश्वराभिहितं सान्तपनमंव ब्रह्मकच इत्यच्यते। स एवं ब्रह्मकर्चोषवास इति। प्रा० सार (१० १८९); 
ओर देखिए मद० पा० (१० ७२९) यहाँ निम्न वचन की ओर संकेत हे--यत्त्वगस्थिगत पाप देहे तिष्ठति मानवे। 

६५ 


१०९२ धर्ंशास्त्र का इतिहास 


ब्रह कृच्छ--देखिए हेमाद्रि का प्रायश्चित्त (१० ९६३), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ 
दिनों का प्रायश्चिन्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याद्न में पंचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मंदिर या गोशाला में 
मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहनियां दी जाती है। संध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्बूल एवं अज्जन का प्रयोग छोड दिया जाता है। 

महातप्तकृष्छ--देखिए तप्तकृच्छ । 

महासान्तदन--याज ० (३।३१४), मन (११।२१२-बौ० घ० सू० ४॥५।११-०शंख १८।८--बृहच्यम 
१।१३ ), अचि (६६१८-१ १८), विष्ण (४६२०) के मत से सान्तपन दो दितों तक चलता है; प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, 
दुरघ्र, दि, घत एवं कृशादक अर्थात्‌ पंचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन 
प्रायम्चिन में, लोगालक्षिगह्ममत्र (७३ ), याज्ञ७ (३६ १०-- देवक ८२८ अत्रि ११८-११०) के मत से, प्रति दिन उप- 
येक्त छः पदार्थों में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शंख (१०॥९), 
ब० घ० सू० (४।०।९७) एवं जाबाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्यक्त छ: 
पदार्थ ग्रहण किये जाते # और जच्लिम तीन दिनों तक उपदास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमे क्रम से तीन-नोन दिनों तक गोमत्र, गोबर, द्ग्ध, दि एवं घत ग्रहण किये जाते हैं। 

महेद्वरकृच्छ--देखिए #मारत (प्रायब्चिन, १० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करने पर महेदवर के लिए यह प्राय्श्चिन बद्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराक्ल के समय व्यक्ति 
को खड़ा (काल. अर्थात्‌ मिट्टी के पात्र का टकड़ा) लेकर तीन विद्धान्‌ ब्राह्मणों के यहां शाक की भिक्षा मांगनी 
चाहिए और उसे भगवान को निवेदन कर खाना चाहिए तथा साय॑ देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए। दूसरे दिन 
उठने के उपराल्त व्यक्ति को एक गी का दान एवं पंचगव्य ग्रहण करना चाहिए। 

मुलकृच्छु---विष्ण (८६।१५) के अनुसार इसमें केवल मणाल खाना चाहिए, किन्‍नू मित्रा० (याज्ञ० 
३।३१६) के मत से मलों (जड़ में उत्पन्न होनवाले खाद्य पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए। 

मेत्रकृषछ--प्रायण्चिनप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत्र इसमें 
तीसरे दिन कपिल्टा गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। एस ग्रन्थ न कल्पतर के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह 
मान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पंचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। 

पजक्ञकुचछ--अंगिरा (प्राय ० सार, प० १८२, स्मृतिमक्ता ०,१० ९३९ "न इस एक दिन का ब्रत माना है। 
और यों कहा है-- पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जिनेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त 
आरंभ में आम एव व्याहुतियों के माथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करते समय वीरासन से रहना 


ब्रह्मक वोपवासस्तु दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥। जिसे प्राय० सार (५० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर 
(११३७-२८ ) में यों आया है--पत्त्व. . .देहिनाम्‌। ब्रह्मकर्चो दहेत्सवं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम ॥' 

२३. षण्णामेककर्मेतेबां त्रिरात्रमपयोजयेत्‌। ःयहं चोपव्सेदन्त्य महासान्तपन विदु:॥ जाबाल (अपराकर, 
पृ० १२३४; परा० मा० २, भाग १, प० ३१)। वअ्यहूं पिबेत्त गोमत्र ज्यहं वे गोमय पिबेत्‌ ! व्यहं दि ज्यहं क्षीर 
अ्यहूं सॉपिस्ततः श्ति:॥ महासान्तपनमेतत्सवंपापप्रणाशनम। यम (मिता०, याज्ञ० २।३१५, प्राय० सार पृ 
१९१, परा० मा० २, भाग १,५१० ३१)। 

२४. बिसाम्यवहारंण मूलकृच्छ:। विष्णु० (४६।१५) | 
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चाहिए। व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदृग्घ पीना चाहिए। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दधि या तक्र या 
गोमूत्र के साथ (दुग्घ, दही या तक्र के अमाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञकुच्छ नामक प्रायश्चित्त 
सभी पापों को हरने वाला होता है। 

यतियाद्वायण--मनु (११।२१८--बौ० घ० सू० ४॥५॥२० ), अग्नि० (१७१४) एवं विष्ण (४७।७) 
ने इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल एक बार ह॒विष्य अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है । 

यतिसान्तपन--मिता० (याज्ञ ० ३।३१४) के मत से जब पंचगब्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपन कहा जाता है । प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। 

याम्पय--विष्णुघर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर में से श्राप्त अन्न का सत्त्‌ खाय। 
जाता है। 

पावक---शंख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जो को उबालकर खाते हुए सभी 
पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता है। परा० मा० (२, म|ग २, प० १९२) एवं प्राय० प्रकाह 
ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास नक किया जा सकता है. और 
इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। 

वज्य--अत्रि (१६४) ने कहा है कि जब घी में भने हुए जौ गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वज्ञ ब्रत का 
पालन होता है। विश्वरूप (याज्ञ ० ३३२४८) का कथन है कि अंगिरस-स्मृति के मत से वज्ञ व्रत वह प्रायश्चित्त है 
जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षों में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ ७० ३२०४) | 

वायव्यकृच्छ---अग्नि० (१७११४) एवं विष्णघर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केबल एक 
पसर (हथेली भर) भोजन किया जाता है। 

वद्धकृच्छ या वद्धिकृचछ--हंख-लिखित (प्राय० वि०,पृ० ५११) एवं यम (प्रा/* सार, पृ० १७७) 
क॑ मत से यट् आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, 
दो दिनों तक बिना माँगे भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। 

व्यासकृच्छ---यह म॑ त्रकृच्छ के समान है। देखिए ऊपर। 

शिश्षकृच्छ--इसे शंख-लिखित ने बालक्ृच्छु, देवल एवं प्रायक्चित्तमुक्तावली ने पादकृच्छ कहा है और यह 


२५. अष्टौ ग्रासान्‌ प्रतिदिवलस मासमइनोयात्‌ स यतिचान्यायण:। विष्णुधमंसूत्र (४७७७)। और देखिए 
प्राय० प्रकरण (१० १२१) जहां यह बुहद्विष्ण्‌ का वचन साना गया है। हृविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन-- 
ह॒विध्येष यवा मुख्यास्तवनु ब्रोहयः स्मृताः । अभावे ब्रीहियवयोदंध्नापि पयसापि वा। तदभावे यवाग्वा वा जहया- 
दुदकेत वा।। (स्मृतिचन्द्रका, १, १० १६३) । गोभिलस्मृति (११३१) में यों आया है--हविष्येषु . . .स्मृता:। 
माषकोद्वगोरादि सर्वालाभे विवर्जयेत्‌। और देखिए गोभिलस्मति (२१११४)। आशव० गहासूत्र (११९६) में 
(होम्यं च मांसवर्जनम्‌) हरदत्त ने उद्धृत किया है--पयो दि यवाग्‌इच सर्पिरोदनतण्डला:। सोमो मांस तथा 
तेलमापश्चेव दशेव तु ।।' इन बातों एवं हृविष्यान्नों के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ४००) एवं नित्याचारपद्धति 
(पृ० ३२०) । 


१०९४ धरंशास्त्र का इतिहास 


लघु-कृज्छ ही है।'' इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना माँगे केवल एक बार मोजन 
किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए त्रसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५), 
बौ० घ० स० (२।१॥९२ ) एवं याज्ञ० (२३।३१८)। 

शिशु-चान्रायण--मन्‌ (११।२१९), बो० घ० सू० (४॥५।१९), अग्नि० (१७१॥५) के मत से जब कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रात: केवल चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एवं बड़ों 
आदि के लिए) कहा जाता है। 

शीतकृचछ---यह तप्तकृच्छ का उलटा है, क्योंकि इसमें समी पदार्थ शीतल रूप में खाये ज्मते हैं। देग्विए 
विष्ण (४६१२), अग्नि० (१७१७), मिता० (याज्ञ ० ३।३१७)। विष्णु (प्राय० सार, पृ० १८५ एवं मदन- 
पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जेसा मिता० का कथन है) होता 
है, जिसमें क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास 
किया जाता है। 

श्रीकृष्छ--विष्णू (४६।१६), अग्नि० (१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ ० ३।३१६) के अनुसार इसमें 
एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ७३७) । द 

सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यथा--प्रथम दो द्विनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन ), चोथा १५ दिनों का तथा पाँचर्वा २१ दिनों का। 

सुर-चान्ायण---इसमें एक मास तक कुल मिलाकर बिना लगातार घटती-बढ़ती किये २४० ग्रास खाये 
जाते हैं। याज्ञ० (३।३२४) ने इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुधमंसूत्र (४७९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण की संज्ञा दी है। | 

सुवर्णकृष्छ--देखिए हेमादिरि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६९-९७२), जहाँ देवल एवं मा्कण्डेयपुराण का उद्ध- 
रण दिया हुआ है। इसमें एक वराह या इसका आधघा या चौथाई मोना दान किया जाता है। एक बराह नौ रूपकों तथा 
एक रूपक पाँच गु>जाओं वाले एक माष के बराबर होता है। गृप्त रूप से ब्रह्माहत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 
पूत्र-अघ्‌ आदि से) पर दस सहख्र या ४० सहस्र सुवर्थ-कृच्छ तथा अन्य हलके पापों के लिए कम संख्या वाले सुवर्ण- 
कृच्छ किये जाते हैं। 

सोमायन--मदनपारिजात (१० ७४६, जिसमें हारीतघमंसूत्र एवं मार्कण्डेय० का हवाला दिया हुआ 
है) एवं प्रायश्चितप्रकाश के मत से यह प्रायब्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
की पाँच अवधियां होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं एक स्तन का दूध ग्रहण 
किया जाता है और अन्तिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, 
जिसमें कृष्ण पक्ष की चनुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक को अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तोन 
दिनों के आट भाग कर दिये जाते हैं; प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एवं एक स्तन का 
दूध लिया जाता है और आगे के चार मांगों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्तनों का दूध ग्रहण 
किया जाता है। देखिए प्रायश्चित्तेन्दुशेत्रर (पृ० १२)। 


२६. लघकृच्छस्येव घिशुकृच्छ इति नामान्तरम्‌। प्राय० मयल (प० २१)। 


प्रायश्चित्तों (बर्तों) का परिचय १०९५ 


सौम्यकृचछ--याज ० (३३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 
से तेल की खली, चावल उबालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जौ का सत्त खाया जाता है और छठे दिन 
पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (१० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत 
में उपयुक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाल (मिता०, 
परा० २, भाग २, १० १८३ आदि द्वारा उद्धत) ने इसे चार दिनों का व्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्त एवं तक्र खाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने भी इसका 
उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छ. दिनों का होता 
है जिममें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्त्‌ खाया जाता है और बोच के चार दिनों 
में गोमत्र में पकायी हुई जौ की लपसी खायी जाती है। ” 


२७. प्रकारान्तरेण घडह: सौम्यकृच्छ उक्तो ब्रह्मपुराणे--प्रथमे 5हनि नाइनीयात्सो*थ *»७पि स्वठा। गोसत्र- 
यावकाहारः षष्ठ सक्‍तृंइच तत्समान्‌॥ प्रायकश्चित्तप्रकाश। 


अध्याय ६ 
प्रायश्चित्त न करने के परिणाम 


स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापी को दृष्परिणाम मुगतने 
पड़ते हैं। याज्० (३२२१) का कथन है कि पापकृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायरिचत्त न करने से परम भयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१२।५४) एवं याज्ञ७ (३२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो 
व्यक्ति गम्मीर एवं अन्य पातकों के लिए सम्यक्‌ प्रायश्चित्त नहीं करते वे भाँति-भाँति की नरक-यातनाएँ मुगतने के उप- 
रान्त पुनः इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कीट-पत्ंगों, छता-गुल्मों के रूप में प्रकट होते 
हैं। मन (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापम॒ुक्नि के लिए व्यक्ति को प्रायद्चत्त करना चाहिए। क्योंकि 
वे लोग, जो (प्रायश्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अशुभ चिह्नों या 
लक्षणों (मे नख्र, काले दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुन: (११४८) कहा है कि दृष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एवं पूर्व जीवन में किये गये दुष्कर्मों के कारण विकलांग होते हैं और उनके अंग-प्रत्यंग भही आकृृतियों वाले हो जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने याज० (३।२२१) की ही बात कही है।' विष्ण॒घर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित 
नहीं करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, तिर्यग्योनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मनुष्य- 
योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से यकत होते हैं। विष्णधर्मसत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी लोग नारकीय जीवन के 
दुःखों की अनुभूति करने के उपरान्त तिरयेक्‌ योनि में पड़ते हैं, और जो अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, 
जातिभ्रंगकरण कर्म. संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण एवं प्रकीर्ण पापक्नत्य करते हैं, वे क्रम से स्थावर योनि 
(वनस्पति ), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जलजयोनि, जलूचस्योनि, मृगयानि, पशु-योनि, अस्पृण्य-योनि एवं हिख्र-योनि 
में पड जाते हैं। विष्णुघर्मंसूत्र (४५१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को मुगत लेने एवं तिर्येकों की योनि में 
जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनष्य-योनि में आते हैं तो पापों को बताने वाले लक्षणों से यकत ही रहते है । 


१. पापकृद्ाति नरक 7/.05-+००८ाहमुख: । विष्णुपुराण (४॥५॥२१; परा० मा० २, भाग २,पृ० २०९) । 

२. प्रायश्चित्तविहीना ये राजनिद्रचाप्यवासिता:। नरक प्रतियद्यन्ते तियंग्योनि तथेव च॥ मानुष्यमपि 
चासाद्य भवन्तीह तथांकिता: । विष्णुघर्मोत्तर० (२।७३।४-५) ; परा० सा० २, भाग २, प० २१० एवं प्राय० वि० 
(पृ० १२०) । 

३. अथ पापात्मनां नरकंष्वनुभ्तदुःखानां तियंग्योनयो भवन्ति । अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वा: स्थावरयोनय: । 
म3.::0:.7:0. च कृमियोनय:। अनुपातकिनां पक्षियोनय:। उपपातकिनां जलजयोनयः। कृतजातिभ्रंशकराणां जल- 
चरयोनय:। कृतसंकरीकरणकर्मणां मगयोनय:। क्ृतापात्रीकरणकर्मंणां पशुयोनय: । क्ृतमलिनीकरणकर्मंणां मनुष्ये- 
ध्यस्पुधणयोनय:। प्रकीणेंद प्रकोर्णा हिल्ला: ऋष्यादा भवन्ति। विष्णुध्ंसूत्र (४४॥१-१०) । 

४. अथ नरकाभिभूतदुःखानां तियंक्‍त्वमृत्तीर्णानां मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति। वि० घ० सू० (४५॥१)। 


स्वर्ग और नरक की धारणा १०९७ 


उपयंक्त कथनों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। 
दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या 
विकलांग रहता है । 

अब हम संक्षेप में नरक एवं स्वगे की धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋग्वेद में नरक के विषय में 
स्पप्ट संकेत नहीं मिलता । कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं।' यथा--ऋग्वेद (२।२९।६, ३॥५॥५, ७।१०४।३, ७।१०४।- 
29, १०।१००२।४, ९।७३।८) जहां क्रम से ऐसी बातें आयी हैं--'गड़ढे स मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए'; 
वे लोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन हैं. पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हैं; 'हे इन्द्र एवं सोम, 
दुप्टों को मारकर अलग अन्धकार में डाल दो ! ' जो कोई मुर्से रात या दिन में हानि पहुँचाने को इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्‍्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नोच डाल दो'; “जो छोग सोम के आदेशों का पालन न करें 
और जिनसे सोम घृणा करे, कुदप्टि से देखे उन्हें गइढ़े में फेंक दों। इन वेदिक बचनों से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विश्वास था कि पथिवी के नीच कोई अन्ध गते है जहां देवों द्वारा दृष्ट को फेंक दिया 
जात! था। किन्तु ऋग्वेद में नरक को यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथर्ववेद में नरक के विषय मे स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है। अशवेवद (२।१४॥३) के अनसार (पृथिवों के) नीचे ऐद्रजालिक (गायावी) एवं राक्षस निवास करते 
है। अथवेब्ेद (५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मत्य से, गम्भीर काले अंधकार से निकछ आने को कहा है। अथव्वंवेद 
(५।१९।३ ) में आया है कि जो व्यकित किसी ब्राह्मण के सम्मुख थ्रुकता या जो उस पर थन-कर लगाता है, वह रक्‍त 
की नदी के मध्य में बालों को दांत से काटना रहता है। अथवेवेद (१२।४॥२६ ) में नरक-लोक' का उल्लेख है। वाज- 
सनेग्री संहिता (६०।८) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। वीरहा' का अर्थ 
वीर का मारनवाल्य' भी हो सकता है, किन्तु यहां इसका अर्थ यह नहीं हैं। शतपशथ्व ब्राह्मण (११।६।१॥४) में हमें 
नरकन्यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते हैं। ते० 
आ० (११०) में चार नरको का उल्छेख है, यथा--जिसर्पी, अधिप्तपी, विधादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण- 
पूत्र, दक्षिण-पण्निम. उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनियद (२।५॥६) के समय में छह विश्वास था कि 
जो परमतत्व को नहीं जानते और केवछू भौतिक जगन के अस्नित्व में ही विश्वास करते हैं. वे बार-बार जन्म लेते हैं 
और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद (५।७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मत्यूपरान्त अपने कर्मो एवं 
ज्ञान से शरीर धारण करते हैं ओर कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हों जाते हैं। कितु इस उपनिषद्‌ में नरक-यातनाओं 
का उल्हेख नहीं मिलता। सम्मवतः महाकाव्यों एवं १राणों के समय की धारणाएँ उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठो- 
पनिपद्‌ के आरम्मिक शब्द (१॥२१ देवेरत्रापि विचिकित्सितम्‌ ) यह बताते है कि उस समय में भी मरनवालों के भाग्य 
के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौषीतकि ब्राह्मण (११।३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विश्व में लोग 
पशुओं का मांस खाते हैं, उसो प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं। 

स्वर्ग के विषय में धारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गों का उल्लेख है. यथा 
ऋग्वेद (१३५।६, ८।५।८, ८।४१।९, ९।११३॥९ ) । दयाल दाता या पूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र 


५. स्वर्ग! एवं नरक' के विषय में देखिए ए० ए० मेकडोनेल कृत वेदिक साइथॉलॉजी', पृ० १६७० 
१७०; प्रो० कीथकृत 'रेलिजिन एण्ड फिलासफी आब दी बेद एण्ड उपनिषद्स', प० ४०५-४१०; जनंल आबव 
अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, पृ० ५३, जिल्द ६१, पृ० ७६-८०, जिल्द ६२, पृ० १५०-१५६। 


१०९८ धमंशास्त्र का इतिहास 


एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋ० १।/१२५॥५; ५॥६३॥२; १०।१०७।२)। स्वगे का 
जीवन आनन्दों एवं प्रकाशों से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगों की समी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं (ऋ० ९॥११३।१०-११)। 
ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता है--'मुझे (स्वर्ग में) अमर कर दो, जहाँ राजा वेवस्वत रहते हैं, जहां सूर्य बन्दी 
है (कर्मी नहीं अस्त होता) और जहाँ दैवी जल बहते हैं' जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नही करता, इन्द्र के अति- 
रिक्त अन्य लोगों के आदेशों का पालन करता है, वह स्वगं से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।१६१) । एक ऋषि 
हर्षातिरेक में कहते हैं--हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये हैं, हमर प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्त हो गये है 
और हमने देवों को जान लिया है, शत्र या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर लेंगे जो अभी तक मरणशील रहे है ? ' 
पवित्र होकर मृत लोग स्व में अपने इष्टापूर्त (यज्ञों एवं दानपृष्य-कर्मो से उत्पन्न धर्म या गुण ) एवं अपने पूर्वजों से मिल 
जाते हैं ओर देदीप्यमान शरीर से यकक्‍्त हो जाते है (ऋ० १०११४।८) | जो त" करते हैं या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन 
करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहस्नों गौओं तक पहुँच जाती है, वे स्वर्ग पहुँचते है (ऋ० १०!१५४।१-३) और वहाँ उनके 
लिए सोम, घी एवं मधु का प्रवाह होता है। स्वर्ग में यम का निवास रहता है और वहां बांसुरियों एवं गीतों का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०।१३५।७ ) । अथवंबेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमें स्व के विषय म॑ अधिक सूचनाएँ 
भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्व में जाता है जहाँ अवछ लोग! को सबल लोगों के लिए झलक नहीं देना पड़ता 
(अथवंबेद ३।२९॥३) । अथवंबेद (३।३४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वरगिक लोक में वहां के निवासियों के लिए 
बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें मोज्य पौधे एवं पुष्प प्राप्त होते हैं, वहाँ घी के छद (तालाब), दुग्ध एवं मंत्र की नदियां 
होती हैं, सुरा जल की माँति बहती रहतो है और निवासियों के चतुदिक कमलों की पुष्करिणियाँ होती है। स्वर्ग में 
गूणवान्‌ लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रोगमुक्त रहते हैं।' अथवंवेद (६।१२०।३ आदि) में माता-पिता, 
पत्नी, पत्रों (१२।३।१७ ) से मिलने की इर्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० सं० में स्वर के विषय में प्रमुत संकेत 
हैं, हम केवल एक को चर्चा यहाँ कर रहे हैं--ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टाम यज्ञ में अदाभ्य पांत्र की आहति करता है 
बह इस लोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है। ते० ब्रा० (१।५।२।५-६) में आया है--जो यज्ञ करते हैं वे आकाश 
में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते है। शत० ब्रा० (११।१।८।६) का कथन है--यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे लोक (स्वर्ग) में इस पूर्ण शरीर क॑ साथ ही जन्म लेता है।' तै० ब्रा० (३१०११) में 


६. अपाम सोमममता अभूसागन्म ज्योतिरविदास देवान्‌। कि नृनमस्मान कृणव्दराति: किम धतिरमत 
भत्यंस्थ । ऋ० (८।४८॥३) । 

७. नेबां शिहन॑ प्र दहति जातवेदा: स्वर्ग लोके बह स्त्रंणमेषाम। घतह्ूदा मधुकला: सुरोदकाः क्षोरेण पूर्णा 
उदकन दध्ना॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्ग लोक मघ॒भा, +:-रत्झू:। उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी: समन्‍्ता:॥ 
अथवं ० (४।३४।२ एवं ६)। यत्रा सहादं: सुकृतो मदान्ति विहाय रोग तन्वः स्वाया:। अइलोणा अंगरहृताः स्वगें 
तत्र पश्मेम पितरी स पुत्रान ॥ अथव० (६।१२०।३ ) ; स्वर्ग लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रें: स्थाम ॥। अथर्व ० 
(१२।३।१७) । 

८. कि तथशे यजमानः कुरुते येन जोवन्सवर्ग लोकमेतोति जीवग्रहो वा एव यददाम्योप्नभिषुतस्य गृह्ाति 
जोवन्तमंवत सुबर्ग लोक गमयति॥ ते ० सं० (६।६॥९२) । 

०. यो वा इह पजते अमुं स लोक नक्षते. . .देवगृहा थे नक्षत्राणि। तं० ब्रा० (१५॥२।/५-६) । स ह सर्व- 
तन्रेव यजमानो5दुप्मिल्लोके सम्भवति य एवं विद्वान्‌ निष्कृत्या यजते। शत० ब्रा० (११।१८॥६) । 


स्वर्ग और नरक की धारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 


मत्यू के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढतापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त वचनों से यह स्पप्ट होता है कि पवित्र 
लोगों एवं बीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वगं प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घृत, 
मधघ्‌ आदि वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। मेकडोनेल का यह कथन कि “लौकिक वस्तुओं एवं आननदों से पूर्ण 
कल्पना का स्वगं परोहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए, ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथाॉलॉजी, पृ० १६८ 
ऋ० (०।१५४।३)। इस बात के लिए कि वदिक काल में योद्धा लोग परोहितों के समान ही विश्वास नहों रखते थे 
कोई प्रमाण नहा है। पश्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा मगवद्गीता (२।३७), रघवंश (<६।५१) में आया है कि युद्ध में 
वोरगति प्राप्त छाग स्वर्ग में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के संसर्ग की सुविधा पाते हैं। ऐसी धारणाएँ सभी प्राचीन धर्मों 
में पायी गंगी *। उन दिनों इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके ऊपर देवी वस्तुओं से यक्त आकाण की स्थिति 
मानी गर्यी थी। बहदारण्यकोपनिषद (४॥३।३३) एज ते० उप७> (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मर्त्यों के 
लोक से सेकड़ों गना आनन्दमय है। कठापनिषद (१॥१२ ) में आया है--स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न भय है, न 
जरा (वद्धावस्था ) है, वहाँ के निवार्स!ी भख्त, प्यास एवं चिन्ता सं विकल नहीं होते, प्रत्यत आनन्दों के बीच विचरण 
किया करते हैं। वेदान्तसूत्र (१:२॥: ४) न शंकरार:. « को.त,क ब्राह्मणोपनिषद (३॥९) का उद्बरण देते हुए 
कहा है कि पापियों का निवासस्थल ६० 754 के न या 4 “टी है।  छान्दोग्योपनिषद (५।१०।७) में आया है 
जिनके आचरण रमणीय हैं, व ज्ञीत्र ः. अच्छा जन्न--5ै ४९, शत्रिय या वैद्य का जन्म--पायेंगे। जिनके आचरण 
अशोभन हैं, वे शी क्र ही कप्य (ब्रा) जन्म--बुत्त, सूकर या ऋ दाल का जन्म-- पायेंगे। 

हमारे समक्ष दा सिद्धांतो का जटिल सम्मिश्रण दप्रास्थत हो जाता है। वैदिक काछ का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकाश में सभी धर्मों में पाया जाता है। आगे चछूकर जब कम एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वर्ग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कमी स्वर्ग के आनन्द 
एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पश्‌ या वक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त 
एवं दोष-पूर्ण शरीरांगों के साथ पुनः जन्म लेंगे। 

यों तो (मृत्यपरान्त) आत्मा के विषय में हम अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वणन करेंगे। किन्तु यहाँ 
जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो यम के विपय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८।१) में यम 
को बेबस्वत (विवस्वरान या सूर्य का पुत्र ) कहा गया है। यह भारत-पारसोय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम की 
प्रशास्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१०।१४॥१) ; उसने सर्वप्रथम 
स्वगं के मार्ग का अनसरण किया है, जहां मानवों के पूर्व-पुरुष भी गये (१०।१४।२ यमो नो गात्‌ प्रथमो विवेद . . .यत्रा नः 
पूर्वे पितर: परेयु:') । इस लोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूव॑पुरुषों के मागे से जायगा तो वह यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा । ऋग्वेद (१०।१४।१२-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम 
का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


१०. तस्पेयं पृथिवों सर्वा वित्तत्य पूर्णा स्थात्‌।4स एको सानृष आनन्द:। ते ये शतं मानृषा आनन्दा: स एको 
मन॒ष्यगन्धर्वाणामानन्द: ।. . .ते ये शर्त देवानामानन्दा: स एक इन्द्रस्यानन्दः। ते० उप० (२।८)। स्व छोके न 
भय॑ किडठचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीत्वाशिनायापिपास शोकातिगों मोदते स्वर्गलोक ।। कठोप० 
(१११२) । 

११. एव उ एवासाधु कम कारयति त॑ यमेस्यो लोकेस्यो5्घो निनोषते। को० ग्रा० उप० (२॥९ ) । 

६६ 


११०० धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


(१०।१३५।१) में यम को देवों के संग सोम पीते हुए एवं मानत्रों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं" 
जिनकी चार आंखे होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के गृप्तचर हैं और लोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मो का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०१९७।१६) में क्राषि ने प्राथना की है--'शपथों के उल्लंघन 
के प्रभाव से पौधे हमें म्‌ृक्‍त करें, वरुण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करे, पापियों के पैरों को बाँधने 
वाली यम की बेड़ियों से हमें मुक्त करे और देवों के विरुद्ध किये गये पापों से छूड़ा दें ।/ ऋग्वेद (१०।१६५।४) में यम 
को मृत्यु कहा गया है और उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३८।५) में मरुतों को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उपर्युक्त संकेतों के विरोध में पड़ता दीखता है-- तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मार्ग 
से न जायें। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनष्य के दब्राल शासक के रूप में वणित 
है, तथापि उसमें भय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गृप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि 'मृत्य' इसकी ओर 
निर्देश कर ही देते हैं। ऋग्वेद के समान ही अथर्ववेद ने यम का उल्लेख किया है। अथर्ववेद (१८।३।१३) में आया 
है-- यम को आहुति दो, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लछोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान्‌ का पुत्र 
और मनुृष्यों को इकट्ठा करने वाला है।' तैं० सं० (५।१।८।२ एवं ५।२।६।१) में कहा गया है कि यम मर्त्यों (मन्‌- 
प्यों) का स्वामी है और सम्पूर्ण पृ थिवी का अधिपति है। त० सं० भें (३।३।८-२-४) ऐसा घोषित है--'यम अग्नि 
है अ।र यह (पृथिवी एवं वेदिका) यमी है। जब यजमान वेदी पर आषधियां फँलाता है तो यम से कुसीद (ऋण) 
लेना साथंक है। यदि यजमान को बिना उन्हें (ओर्षाबयां) जलाये इस लोक से चछा जाना पड़े तो वे (यम के 
गण ) उसके गले में बन्चन डालकर उसे दूसरे छोक में ले जा सकते है। ऋग्वेद (१०।१॥४८।१०) में आया है कि पित- 
गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। एंतरेय ब्राह्मण (१३॥३) में ऐसा आया हैँ कि मृत्यु के पास पा (बन्धन) 
एवं स्थाण (काठ की गदा ) होते हैं, जिनसे दुष्ट कमं करने वाले मनप्य पकड़ जाते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि 
यम क्रमशः मनष्यों को भयानक दण्ड दनवाला माना जाने गा था। पुराणों में यम के लोक एवं यम के सहायको का 
जिनमें चित्रग॒प्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वणन है। उदाहरणार्थ, वराहपृराण (२०५१-१०) में यम एवं चित्रगृप्त की बात- 
चीत का उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के कम का फल था भाग्य घोषित करता प्रदर्शत किया गया है। 
अग्निपुराण (६9१।१२) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से जित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरंकों में गिराने 
की घोषणा करता हू । 

अब हम उन्तरकालीन वेदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में प्रतिपादित स्वरगं-नरक की 
भावनाओं पर विचार करेंग। निरुक्‍त (१११) ने कतिपय वंदिक मन्त्रों की चर्चा की है, यथा--' यदि हम (स्त्रियाँ) 
अपने पतियों के प्रति दृष्टाचरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुकत ने नरक की व्यृत्पन्ति दो प्रकार से की 
है; नि - अरक (न्यरक ) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीच जाना, या न: र - क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्द के लिए 
तनिक मी स्थान ने हो। एक अन्य स्थान (:११) पर निरुक्‍त ने पुत्र को पुत्र इसलिए कहा हैं कि वह (पिता को) 
पुत्‌ नामक नरक से बचाता है। पुत्र की यही ब्युत्पत्ति मन (१॥१३८.. आदिपन २२०।१४ विण्णधर्मसत्र 
१५॥४४) ने भी की है। गौतम (१३।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वगं ओर असत्य बोलने वाले को नरक मिलने की 
बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मों को न करने से द्विजों का पतन होता है, पापों के कारण व्यक्ति 


१२. यो ममार प्रयमो मर्त्यनां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमंतम्‌। वेवस्वतं संगसनं जनानां यमं राजानं हविषा 
सपयंत॥ बचत ० (१८।३।१३) । 


कर्मफल और नरकों का मिरूपण ११०१ 


अपने सत्‌ कर्मों का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है के नरक जातिकर्म-योग्यता की कमी एवं संत 
कर्मों के फल की हानि का द्योतक है। गोतम का अपना मत हैं कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट 
एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दृढ मत है कि कतिपय वर्णों एवं आश्रमों के छोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) 
की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कम -फल मोगते हैं ओर सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट 
देश, जाति, कुल, रूप, आयु, श्रुत (विद्या ), वृत्त (आचरण), वित्त (घन), सुख, मेघा (ब॒द्धि) के अनुसार शरीर 
धारण कर जन्म लेते हैं, ओर जो लोग विपरीत कम करते हैं वे माँति-माँति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को 
प्राप्त होते हैं।। आप० घ० सू० (१।४॥१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के लिए ही कमरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुन: कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका 
माग्य है। निष्काम कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है।' वेदान्तसूत्र (२।१॥१३) ने स्पप्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कमंफल मोग कर लेने के उपरान्त दृष्कमं करनेवाले इस मत्यंठो३ में आते हैं। वेदान्तनूत्र 
(३।१।१५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३३२३८) ने महारौरब का जिग्रह बताया है। पाणिनि 
(३।२।८८) की टीका काशिका में एक वँदिक इलोक उद्धत है जिसमे मातहन्त। को सातवें नरक का भागी माना गया 
है। विष्णपुराण (१॥६॥४१) ने सातों नरक लोकों के नाम दिये हैं--तामिस्र, अंबतामिस्र, महारौरव, रोरव, असि- 
पत्रवन, कालसूत्र एंव अवीचि। अन्यत्र (२।६।२-०) २६ नाम दिय हुए हैं। शंख-लिखित (मदनपारिजात, प० ६९४- 
६९५) ने कुम्मीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया है। मनु (5८८-९० ), 
याज़्० (३३२२२-२२४), विष्णुत्रमंसूत्र (॥॥३॥२।२२), ऑग्न० (३७१)२०-२०) एवं नारद (प्रकीर्णक, ४४) 
ने २१ नरकों का वर्णन उपस्थित किया है। सभी नाम एक-जैसे हैं. जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं--तामिल्र (अन्धकार ), अन्चतामिस्ध (अंबा बनाने वाला अन्धकार ), 
महारौरव, रौरव (प्रायश्चित्तविवेक, 7१० १५ के मत से जलते हुए तलों वाले मार्गों से आकार्ण ), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिसमे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दी भागों में कर देता है ), महानरक, संजीवन (जहाँ 
जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहां उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को डुबा 4” जाता है), तपन 
(अग्नि के समान जलता हुआ ), सम्प्रतापन (प्रार्यश्चन्नविवेक, पृ० १५ के मत से कुम्मीपाक ), सघात (छोटे स्थान 
में बहुतों को रखना ), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का शिकार बना दिया जाता है), कुडमलछ (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह बंद कलो की भांति लछगता है), पूर्तिमत्तिक (जहां दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोहशंकु 
(जहाँ लोहे की कीलों से बधा जाता है), ऋजीष (जहाँ गरम बालू बिछी रहती है), पन्‍था (जहाँ व्यक्ति लगातार 


१३. स्वर्ग: सत्यवचने विपयंये नरक:। गौ० (१३।७) | द्विजातिकर्सम्थों हानि: पतनन तथा परत्र चासिद्धि:। 
तमेक नरकम्‌। गो० (२१।४-६) । अन्तिम के विषय में हरदस का कथन है-- स्थमत तु विशिष्ट देशे दुःखंकतानस्य 
वासो नरक इति ।' गौतम के मत के लिए और देखिए अपराक (१० १०४५) | वर्णाश्रमाः स्वस्वधमंनिष्ठा: प्रेत्य 
कमंफलमनभूय ततः शेबेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःअ्ुतवृत्तवित्तमुखमेघसो जन्म प्रतिपद्चन्ते। विष्वड्चो विपरीता 
नदयन्ति । गो० (९१२९-३०), और देखिए शॉकरभाष्य (वेदान्तसूत्र २।१८)। 

१४. तदनुवर्तमानों नरकाय राध्यति। आप० घ० सू० (१।४।१२१२); हुष्टो दर्षति दृष्तो घ्ममतिक्रामति 
घर्मातिक्रमे खल पुननं रकः:। आप० घ० सू० (१।४॥।१३॥४); ततः परमनन्‍्त्यं फल स्वग्यंशब्दं अयते । आप० ध० 


सृ० (२।९।२२।१२)। 


११०२ घम्ृश्ास्त्र का इतिहास 


इधर-उधर च लाया जाता है), शाल्मलि ( जहाँ सेमल की रूई के समान शलों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
वंतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यवित तलवार की धारों वाले बन से काटा जाता है), लोह- 
दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है)। मन्‌ (१२।७५-७६) में तामिस्र, असिपत्रवन एवं कुम्मीपाक नरकों का 
एवं कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। ओर देखिए! कुल्लक (मन्‌ ४॥८०-०० ), प्राय० वि० 
(प० १६) एवं दीपकलिका (याज्ष० ३३२२२-२२४)। अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरकों की संख्या १४४ है। 
ब्रद्मपराण के २०वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के मागी पापियों की भो चर्चा की गयी है।" 

ब्रह्मवेवत् (प्रकृतिखण्ड, अध्याय २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वार्ं, १५।१-२० ) ने 
नरकों एवं यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरकों, भविष्य- 
पुराण (ब्रह्मपवं, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्ब, अध्याय ५-६ ) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया 
है। भागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरकों एवं अन्यों ने २१ नरकों की चर्चा की है। और देखिए विष्णपृराण ( ५।६।- 
२-५) , स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६२२६-२२७), माक्कंण्डेयपुराण (अध्याय १०७, १४॥२५-०४)। महा- 
भारत में भी नरकों एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपर्व (३२१।३२) ने वेतरणी एवं असिपत्रवन का, अनशासन- 
पर्व (२३।६०-८२) ने नरक में ले जानेवाले कर्मो का उल्लेख किया है। और देखि! अनुशासन (१४०॥१०-१३) 
स्वर्गारोहणप्र (२।१६-२६) | वद्धहारीतस्मति (९॥१६७-१७१) ने मन द्वारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरकों के नाम 
दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरकों के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हों गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णत्रमलिर० *, गरूड़पुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरकों की संख्या सहर्स्ों, लाखों एवं करोड़ों है। 

विष्णघमंसूत्र (४६।२२-२९) ने व्यवस्था दी है कि अनतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायण्चित्त नहीं करते हैं, तो वे क्रम से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार यगों एवं एक सहस्र वर्षों तक £ शनरकों में 


१५. याज्ञ ० एवं विष्णु ने महावीचि के स्थान पर अवोचि पढ़ा है। याज्ञ० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रषातन 
पढ़ा है ( सम्प्रयातन' का अर्थ है गड्ढे से फंकना') आर अलग से कुम्भोपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिय। 
है। मुद्रित मनुस्मृति में प्रतिमुतिकम्‌ आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डलिपियों में 'लोह- 
घारक' आया है, जिसका अर्थ 'उत्तप्त लोह पर चलाना या 'लोह-शूंखलाओं से बांधना' हो सकता है (प्राय ० वि०, 
प्‌ृ० १६) । इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्राय ० वि० (१० १५-१६) तथा अन्य टोकाकारों ने का हू । प्रार्यईचत्त विवेक 
(१० १६) द्वारा उद्धत जमदग्नि के मत से वंतरणी यम्लोक की बह नदी है जो दुग्गन्ध, रक्त आदि से भरी रहती हे, 
जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीक्ष्ण धार वाला होता हे ओर जिसको लहरियों पर हड्डियां एवं बाल होते है। शंख-लिखित 

(म० पा०, १० ६९५) ने बंतरणो को तप्तोदका (उप्ण जल बाली ) कहा है। 

१६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नाताविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि ख॥ . . .षडशोतिश्च 
कुण्डानि संयमन्यां वसन्ति च। ब्रह्मवेवर्त, प्रकृतिखण्ड (२९॥४-६) । 

१७. खड़्गशूलनिपातंइच भिश्वन्ते पापकारिण:। नरकाणां सहस्लेष लक्षकोटिशतेष च। स्वकर्मोपाजितंद्ि: 
पीड्यन्त यमकिकर:॥ ब्रह्मपुराण (२१५।८२-८२); अधष्टाविद्वतिकोट्यः स्थर्धोराणि नरकाणि बे। महापात- 
किनइचात्र सर्वे स्पुतंरकाब्धिष ॥ आचन्द्रतारक यावत्पीड्यन्ते विविधेवंधे:। अतिपातकिनदचान्ये निरयाणवकोटिषु ।॥। 


विष्णधर्मोत्तर ० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायश्चित्त, १० ८५९); गरुड़पुराण (प्रेतलण्ड, ३।३ )--नरकाणां सहंस्नाणि 
बतंम्ते हारणानज। 


स्वर्ग और नरक का मिरूपण ११०३ 


बारी-वारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं।/ यम (:7र:05७०:१, पृ० ६९६) 
का कथन है कि महापातकी एक यूग तक मुंह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है। 

बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० बी० 
सी० लॉ कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पसंपेक्टिव (१९२५, १० १११-११३), जिसमें आठ महानिरयों एवं अन्य हलके 
नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं--सम्जीव, कालसुत्त, संघात, रोरव, महारोरुव, तप, महातप 
एवं अवीचि। ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (सक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रकृताडु 
(१५, वही, १०२७९-२८६) । इसी प्रकार पारसो-मत की नरक-स्वगं-सम्बन्धी भावनाओं के लिए देखिए एस ० एन० 
कंग कृत हेवेन एवं हेल एण्ड देवर लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज़' (१९३३) | 

बौद्ध पातिमोकक्‍्ख नामक पदथ्चात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते थे ओर उन्होंने ९२ पाचित्तिय (प्रायश्चि- 
त्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सेक्रेंड बुक आँव दि ईस्ट, जिल्‍्द १३, १० १-६९ एवं पृ० ३२-५५) । 

महामारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनि- 
पदों (यथा--कठोपनिषद्‌ १।१२-१३ एवं १८ शोकातिगों मोदते स्वगंलोके ) में स्वर्ग प्रकाशों का स्थल कहा गया 
है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रमृत दक्षिणा देते हैं थे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊंचा स्थान 
पाते हैं, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। 
इस कथन की प्रतिध्वनि वनपर्व (१८६९) में है। कौषोतकि उप० (१॥३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 
प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोकों को चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्पयकोपनिषद्‌ (३।६)। इस उपनिषद (१।॥५।- 
१६) ने मनृष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१।४) 
से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवासियों को देवलोक में देवी अप्सराएँ. मालाएँ, नेत्ररंजन, र्‌गनन्‍्त्रत चूर्ण, परिधान 
प्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४॥३।४) ने कहा है कि लोक का अथं है वह स्थान जहाँ अपने दर्मों का फलानन्द 
प्राप्त होता है (मोगायतन ) और हिरष्यगर्भ ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४३।१० ) | वनपर्व (५४॥ १७-१९) 
में स्वर्ग को उन वीरों का भी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपव॑ (१८६।६-७) में स्वर्गानन्‍्द 
का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णकमल-पुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गृणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ 
जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्धित कान्तिवर्धक अंगराग लगाती हैं. वे आमृषण घारण करते 
हैं और दीप्तिमान्‌ स्वणिम रंगों वाले होते हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मप्राण (२२५।५-६) में वर्णित नन्‍्दन वन में मी पायी 
जाती हैं। वनप्व (२६१।२८-२९) ने स्वगं॑ में जाने का एक दोष भी बताया है, यथा--वहाँ सतकर्मों का फल 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहोत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूलघन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपमोग 
करता है। अनुशासन० (२३॥८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२४९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का 


१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देलिए इस प्रन्थ का खण्ड २३, अध्याय रे४। 
१९. परं लोक गोप्र ।स्त्वाप्नुवान्त दत्त्वानडहूं सूयंल्रोकं त्रजन्ति। वासो दत््वा चान्रमसं तु लोक दत्त्वा 
हिरिण्यममरत्वमेति॥। वन० (१८९।९)। 


११०४ धमझारत्र का इतिहास 


उल्लेख किया है जिनसे स्वगं-प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन० (१४४।५।१५, १९-२६ एवं ३१-३९; १४५) | 
शान्तिपवं (९९।४-५) में आया है कि स्वगं रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धवंकुमारियाँ रहती हैं, स्वगं में समी 
कांक्षाएं पूण होती हैं, कायरों को नरक मिलता है। शातिपवं (१९२।८ एवं २१) में आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, 
वहां मूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९१।१३; १९३२७) नहीं होते; अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं 
(२७१२४) | मत्स्यपुराण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है 
वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७ ), जहाँ ऐसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वर्ग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोक््च आनन्द मिलता है और वह नन्‍्दनवन का उप- 
भोग करता है; जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो घनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुड़पुराण 
(२।३।८६-८९ ) । आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एवं उसके आनन्दों के विषय में दो बातें विचार- 
णीय हैं--स्मृतियों एवं पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाभ की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोपभोग की 
एक सोमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुत: लौट आता है और मनृष्य-देह धारण करता है। यह सिद्धान्त पुन: आगे बढ़ा और 
कहा गया कि केवल सत्‌ कर्मों से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता। 

स्मृतियों एवं पूराणों में सविस्तर वणित नरक की भयानक यातनाओं का वर्णन यहां आवश्यक नहीं है। 
उदाहरणार्थ, विष्णुधमंसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यों है--नौ प्रकार के पापों में किसी एक के अपराधी को 
मरने पर यम के मार्ग में पहुँचने पर मयानक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरों द्वारा इधर-उधर घसीटे जाने पर 
पापियों को मयंकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे कुत्तों, श्वगालों, कौओं, क्र चों, 
सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पों एवं बिच्छुओं द्वारा मक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा झुल- 
साये बाते हैं, कांटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियों द्वारा दो भाग में चीरे जाते हैं ओर प्यास से तड़पाये जाते हैं, मुख 
से प्रताड़ित किये जाते हैं, मयानक व्याप्रों द्वारा पीड़ित होते हैं और मज्जा, पीव एवं रक्त की दुगंन्ध से वे पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते हैं। दूसरे के मोजन एवं पेय पदार्थों की लालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरों द्वारा पीटे जाते हैं 
जिनके मूख कौओं, क्रोंचों, सारसों जेसे भयावह पशुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल में उबाला जाता है 
और कहीं-कहीं वे लोहे के टुकड़ों के साथ पीसे जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की ओखली में कटे जाते हैं। कुछ स्थानों 
पर उन्हें वमन की हुई वस्नुए या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हैं और दुर्गन्‍्धयवत मज्जा के समान मांस 
खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें मयावह अंधकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ों द्वारा खा डाले जाते हैं जिनके 
मुँह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें शीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पड़ता 
है। कहीं-कहों वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्बयं अत्यन्त मयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे 
पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं ओर कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विद्ध कर 
दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें कांटों पर चलाया जाता है और सांपों के 
फणों से आवृत कर दिया जाता है; उन्हें यन्त्रों (कोल्हू) से पीड़ित किया जाता है और घुटनों के बल घसीटा जाता 
है। उनकी पीठें, सिर एवं गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में बे मयावह लगते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते 
हैं कि मानो वे गुफा हों और पीड़ा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताये जाते हैं और आगे चल- 
कर वे माँति-माँति के पशुओं के शरीरों के रूप में (जन्म लेकर) भयानक पीड़ाएं सहते हैं।” 

पुराणों ने बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरुड़ एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौरव 
आदि नरक पृथिबी के नीचे कहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६।१) । मागवतपुराण में आया है कि नरक पृथिवी 
के नीचे, तीनों लोकों के दक्षिण जल के ऊपर है, उसका कोई आश्रय नहीं है (छटका हुआ है) और उसमें 'अग्निष्वात्त' 


स्वर्ग का स्वरूप ११०५ 


नॉमक पितरों के दल रहते हैं। ” अग्निपुराण (३७१।१३-१४) का दढ़तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दल पृथिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवे लोक पाताल के नीचे हैं। 

हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं--यह यज्ञ के पात्रों वाला यजमान सीधे स्वर्ग जाता है' (शत० 
ब्रा० १२।५।२।८) ; स्वर्ग चाहने वाले को दश्श-पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए; ' स्वर्ग तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए ।' स्व एवं नरक' के तात्पये के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्भिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है! प्राचीन ज्योतिष-प्रन्थों में भी स्व पृथिवी से सहल्नों योजन ऊपर माना 
गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है--भ (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहला मेरु पर्वत है, स्वर्ग ८४,००० योजमन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है और तिगुना लम्बाई-चौडाई में है। किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगग कि सभी लेखक स्वग्ं 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्थान नहीं 
है, प्रत्यत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतक। कुछ अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार 
का तर्क उपस्थित किया है। शबर (जंमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धत कर कहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन 
मे फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है) | कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि 
केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वगे, 
जो अपूर्व आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शबर ने सर्वप्रथम स्वगं॑ का तात्पय लोकिक अर्थ में 
दिया है, यथा--वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियाँ प्राप्त होती हैं। शबर ने स्थर्ग के विषय में लोकिक 
मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न भूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
न थकावट, जहाँ केवल पृण्यवान्‌ ही जाते हैं अन्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि 
स्वगे का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हुं ), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की : प्ति होती है। 

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिमाषा यह है-- (यह वह ) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नही 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही स्व: (या स्वर्ग ) शब्द से द्योतित होता है। और देखिए 


२०. भमेरथस्तातते सर्व रौरवाच्या: प्रकीतिता: | गरुड० (प्रेंतलण्ड, २५५ ) ; ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २४५५२ ) ; 
ततश्च नरकान्‌ विप्र भुवोष्ध: सलिलस्य च। पापिनो येष पात्यन्त तान्‌ भ्टृणुष्व महामुने ॥ ब्रह्मपुराण (२२।६१)। 
राजोबाच। नरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदन्‍्तराल इति। ऋषिरवाल। 
अन्तराल एवं ।त्रजगंत्था- विशि दक्षिणस्थामधस्ताद्‌ "०००४-०४: जलाश्स्यामस्निष्वासादय: पित॒गणा:. . . 
निवसन्ति। भागवत० (५॥२६॥३-४) । 

२१. सप्तषाण्टस ख्राण्यशीतियोजनकोटयो भूय॑त्प्थिवोमण्डल परस्मादगम्यं तमः। तन्मध्ये हिरष्सयों मेरु- 
र्चतुरशीतियोजनसहल्रोच्छितो बोडश चाधस्तात। तरिगणविस्तारायामो य॑ स्वर्ग माचक्षते सस्मथ्येगराकंचमी स्योतिश्णक 
च पर्येति। पराशर (बहत्संहिता १११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धृत )। 

२२. .देखिए दुपटोका (जे० ४॥३।२७-२८ , ), शबर (ज० ६१११ एवं ६११४२) । 

२३- यज्न दुःखेन संभिन्न न व प्रस्तमनन्तरम्‌। अभिलाबोपनीतं व तत्सूलं स्वःपदात्पदन्‌।॥। 


११०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (पृ० १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक) मत के प्रारम्मिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति- 
पं (२८।४२ ) में स्पष्ट आया है--ब॒द्धिमानू लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में ) विश्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने 
लगेंगे।* ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही बातें कही हैं--स्व्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है; नरक इसका उलटा (विपयंय ) है; पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से 
युक्त मनःस्थिति ही स्वर्ग एवं नरक की परिचायक है।" 

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वर्ग के विषय में जो अनगढ़ विचार-घाराएंँ हैं, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि ऐसी ही भावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मित्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी 
वंगपरम्पराएँ ५,००० वर्षो तक चलती रहो हैं, स्वगे एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थीं, जिन्हें वे चित्रों द्वारा 
अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कभी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों 
में चित्र नहीं हैं (देखिए ई० ए० डब्डू० बज महोदय की पुस्तक ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेल' (१९०५,पृ० ११ एवं 
२)। हिब्र (यहदी) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मत लोगों को रखा है, जहां मयानक अन्धकार है, और उसे 
'शियोल' को संजा दी है (जाब १०।२१-२२ एवं ३०।२३ )। ग्रीक हैडेस' अपनी विशिष्टताओं में 'शियोल' के बहुत 
समान है। न्यू टेस्टामेण्ट में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहां दृष्कर्मे- 
कारी पापीजन अनन्त काल-व्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं; पुण्यवान लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हैं (मेथ्यू २५।४१ एवं ४६, लूक १६।२३ ) | न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्व का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है और नरक पृथिवी के नोचे अंधकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए लक (२३॥। ४३ ) ; ईफेसिएन्स 
(१।३ एवं २०१२। कोर० १२॥४, रेव० २७); लक (१२।॥५ एवं १६।२३) ; २. पेटर (२।४) एवं रेव० (६८, २०।- 
१३-१४) | शेक्सपियर एवं अधिकांश में सभी ईसाई धर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दो हुई नरक-स्वगं-सम्बन्धी धार- 
णाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक- 
स्वगं-सम्बन्धी मावनाएँ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है--“अति दुष्टों को युगों 
तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा। (देखिए सेक्रेड बुक आँव दि ईस्ट, जिल्द ९, पृु० ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय भागों के लिए 
देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५; अन्य बातों के लिए देखिए वही, जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पृ० ३४०, जहाँ क्रम 
से नरक की अग्नि-यातनाओं तथा खौलते जल, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वगं के सात भाग कहे गये हैं, 
यथा--अम रत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 
अत्यूक्च उपवन या स्वर्ग का उपबन। 

स्मृतियों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाएँ 
मुगतनी पड़ेंगी और इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्त-स्वरूप उसे कौट-पतंगों या निम्न कोटि के जीव या वक्ष 


२४. मे दृष्टपूर्वप्रत्यक्ष परलोक॑ विदुबंधा:। आगनांस्त्श्नात+-' श्रद्धातथ्यं ब॒भूषता। शान्तिपव 
(३८।४२) ) । 

२५. मनःप्रोतिकरः स्वर्गों नरकस्तद्विप्यंयः। नरकस्वर्गंसशे वे पापपुष्ये द्विजोसमाः॥ बरह्मपुराण (२२२४) ; 
विष्णुपुराण (२।६।४६ )--मनसः परिणामोतप्य सुखदुःलादिलक्षण:। ब्रह्मपुराण (२२४७) 


कर्म-विवाक; मानस, वाचिक, कायिक पापों का फल ११०७ 


के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से यक्त होना पड़ेगा। 
अन्तिम दो फल कर्म -विपाक के अन्तगंत रखे गये हैं। कर्मंविपाक का अर्थ है दुष्कर्मों का फलवान्‌ होना। शातातप 
(१।६-५) ने दढ्तापूर्वंक कहा है कि महापातकी यदि प्रायश्चिन्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर 
कुछ निन्द्य चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पाँच 
बार एवं पापी तीन बार जन्म छेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चिन से दूर हो सकते हैं। इसी 
प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दृष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दर हो सकते हैं। ध्ातातप (१।६- 
१०) ने पापों से उत्सन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा--कुप्ठ, क्षय, शुक्रदोष (सृजाक), संग्रहणी, वृक्‍्ककष्ट, 
मृत्राशय में पथरी पहना, खास: का रोग, भगन्‍्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन १०।३ ) । वास्तव में मन से हो सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मन्‌ १०।४), किन्तु सुविधा के लिए 
ही थे तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। बेईमानी (छल कपट ) से दुसरे के धन को हड़प लेने की क्षद्ध लालसा रखना, दूसरे 
का अमंगल हो ऐसी इच्छा रबना और असत्य बिचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, गरीर ही आत्मा है 
आदि )--ये तीन मानस पाप हैं (मन्‌ १२।०)। कठोर या परुष वचन, असत्य, पँशन्य (चुगलखोरी) एवं असंगत 
वाचालता--य्रै चार बाचिक पाप हैं (मन्‌ १०६) । ब्रिता सहमते के किसी की सम्पत्ति हृथिया लेना, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिसा एवं दूसरे की पत्नी से संभोग--ये तीन शारीरिक पाप हैं (मन १२।७)। मन का 
कथन है कि आरीरिक पापों से पापी मतए्य स्थावर योनि (वक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से 
व्यक्ति पश-पक्षियों के रूप में जन्म छेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता 
है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले 2८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छः मानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष 
काधथिक हैं। 

नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन किन पशुओं, वक्षों, छता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है, 
इसके विषय में देखिए मन्‌ (१०५४-०५ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३॥१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्णधमंसूत्र (अध्याय ४८) एवं अत्रि (४८॥५।१४ एवं १७-४४, गद्य में) । याजवल्क्य-स्म॒- की बातें संक्षेप 
में है अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं--संसार मे आत्मा सैकड़ों शरीर धारण करता है, यथा--मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ० 


२६. प्रायक्चित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम। नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्नाड्लितशरीरिणाम्‌॥ प्रतिजन्म 
भवेत्तेषां चिह्मुं तत्पापसुचकम्‌। प्रायश्चित्त कृत्ते याति पद्चात्तापवतां पुनः॥ महापातकर्ज चिह्नूं सप्तजन्मसु जायते। 
उपपापोद्भव॑ पठच त्रीणि पापसम॒द्भवम्‌ ॥ दुष्कर्मजा नृणां रोगा यान्ति चोपकर्म: शमम । जाप्ये: सुराचेनहमिद्निस्तेषां 
शर्मो भवेत्‌॥ शातातप (१११-४) । प्राय० वि०' (१० १०६) में आया है--पूर्वजन्मकृतयो: सवर्णापहारसरापान- 
पापयोने रकीपभोगक्षीणयोरपि सुवर्णवौर: कौनख्यं सुराप: श्यावदन्तताम' (मनु ११४९) इत्यनुसितयो: किचित्साव- 
शिष्टत्वादल्पप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठ:” (२०१६) । 

२७. सर्वायदयभक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानसगम्यागसनमयाज्ययाजनमसत्प्रतिप्र हण॑ परदाराभिगमन 
द्रव्यापहरण प्राणिहिसा चेति शारीराणि। पारुष्यमनत विवाद: श्रुतिविक्रप॒चेति वाचिकानि। परोपतापनं 
पराभिद्रोहः फ्रोधो लोभो मोहो४हंकारइजेति मानसानि। तदेतान्यष्टादश नंरेयाणि कर्माणि.. .। हारोत 
(पराशरमाधवीय २, भाग २, पृ० २१२-२१३) । 
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३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यमाषी, पिशुन, परुषमाषी एवं असंगत वाचाल पक्षी यः पक्ष के रूप में जन्म लेता 
है (वही ३।१३५) ; परनद्वव्यग्रहण, पर-दाराभिगमन एवं शास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिसा से व्यक्ति अचल योनि (वक्ष आदि) 
के रूप में प्रकट होता है; ब्रद्माघातक पश् (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य ऊँट के रूप में जन्म-ग्रहण करता है; सूरा- 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं शद्रा स्त्री से उत्पन्न) या बेण (वेदेहक द्वारा अम्बप्ठ स्त्री से 
उत्पन्न) होता है; सोना उरानेवाला कीडा (चींटी आदि), पतंग के रूप में तथा माता. पत्री, दहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाला घास, झाड़-झंखाड. लता-गृल्मों के रूप में प्रकट होता है (वही, ३।२०७-२०८)। पाष्यों द्वारा ग्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७।२७-११० ) में पाया जाता है। और देखिए गरूड- 
पुराण (प्रेटबण्ड, २।६०-८८ ) एवं अग्निप्राण (३७१।३०-३२) | 

प्राचीन काल में एसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। एसी धारणा केवल भारत 
में ही नहीं थी ; सेण्ट जान के गास्पेल (९।१-३ ) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा--'क्सिने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने. जिसके कारण यह जन्मान्ध हुआ ? ! 
ईसा मसीह ने यह धारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मरान्ध को आँखें दे दीं। अथवंवेद (८।७।३ ) में ऐसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीर के एत्येक अंग के रोग छता-गल्मों द्वारा काट दिये गये। मन्‌ 
(९।४९-५२ ), वसिप्ठ (२०।४४). याज्ञ७ (३३२०९-२११), विष्ण (अ० ४५). शातातप (१३-११ एवं २।१, 
३०, ३० तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य ), गौतम (गद्य, मिता०, याज्ष० ३॥२१६), वद्ध गौतम (स्मतिमक्ताफल, 
ए्‌० ८६१), यम ( प्राय ० मयूख, प० ९), शंख (मिता०, याज० ३२१६ ), स्मृत्यथेंसार (ए० ९९-१०० ) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का दर्णन किया है, जिनसे पापी मनष्यरूप में जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरकसंहिता जैसे 
वैद्यक ग्रत्थों ने भी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दृष्कर्मों के फल मात्र हैं (देखिए सृत्रस्थान, 
अध्पाय १।११६) | 

रोगों अथदा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मतियों में पूर्ण 
मरेक्‍्य नहीं है, यथा जहाँ वसिष्ठ (२४।४४) एवं शंख (मिताध्षारा, याज्ञ० ३३२१६ ) के मत से ब्रह्मघातक कोढ़ी होता 
है. वहीं मन (९।४९ ), याज्ञ० (३।२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि० (३७१।३२ ) ने उसे क्षयरोग से पीडित होने- 
वाला कहा है। शंख, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मिताक्षरा ३३२१६; परा० मा० २, भाग २,पृ० २३०-२४०, 
२४२-२७२; मद० पारि०, पृ० ७०१-७०२, महाणंव-कमंविपाक) ने निम्न कोटि के जीबों की योनियों 
एवं रोगों तथा विकलांगों के विषय में लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे 
रहे हैं। 

यद्यपि कम शब्द सामान्यतः सत्‌ और असत्‌ चेष्टाओं का द्योतक है तथापि प्रायव्चित्तों के विषय में यह शब्द 
मन में दृष्कर्मों की मावना ही उपस्थित करता है। अत: कम -विवाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान्‌ होने 
का ही द्योतक है। योगसूत्र (२१३) के अनुसार कमंविपाक के तीन स्वरूप हैं; जाति (कीट-पतंगों या पशुओं आदि 
की योनि ), आय (जीवन अर्थात्‌ पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि का अनुमव ) । कर्म - 
विपाक दाव्द याज्० (३१३१ “विपाक: कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते') में आया है और पुराणों में तो इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२४॥४१, २२५॥४३ एवं ५९; मत्स्य० १२५।१४ आदि) | प्रायश्चित्ततार (पृ० 
२१९-२३१) में कमंविपाक-संबंधी विवेचन सम्मवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दाशनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का 
सिद्धान्त मली भांति ज्ञात था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध ग्रंथ 
अवदानशतक, सुत्तनिपात। मध्यकाल के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) में मी कर्मविपाक के विषय में लम्बे उल्लेख हैँ। 
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विवागसुयम्‌ (विपाकश्रतम्‌), जो जैनागम का ग्यारहवाँ अंग है, बहुत-सो ऐसी गाथाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के 
कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सतकर्मों के फलों का निरूपण मी हुआ है। 

मनु (१२॥३, ९ एवं ५४) एवं याज्ञ० (३३२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 
केवल मानवों को ही (बाघ आदि निम्न कोटि के पश्ुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वर्ग एवं नरक भोगने पड़ते 
हैं। विष्णधर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०२।४-६; परा० मा० २. माग २, पृ० २०८-२०९; 
प्राय७ सार०१० २१५)। 

मिता० (याज्ञ७ ३२१६ ) . स्मृत्यथेसार, परा० मा ०, प्राय ० सार आदि का कथन है कि कर्से-विवाक-सम्बन्धी 
निख्पण मात्र अथवाद है, इसे यधाश्रत शब्दिक अथ में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना हो है कि पापी 
लोग प्राजापट्य जैसे प्रायश्चित्तों को कर सके, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायश्चित्तों में महान कष्ट होता है और लोग इच्छा- 
प्॒वेक उन्हें करने में हिचकते हैं। 

कप्रंविपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराज होने की आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह दृष्कृत्यों से उत्तन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी मयाकुल होना चाहिए । क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्दी यात्रा एवं विकास 
के फ उस्वृछूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा। 

मनू (१२।६९), विष्ण (४४!४५) एवं गरुहपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठठरायी गयी हैं, आनेठाले जन्मों में चोरों की पत्नियाँ होती हैं। 

वामनपुराण का अध्याय १२ कम वियाक है और मार्केण्डेयपुराण ने अपने पन्‍्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का 
निरूपण किया है। वराहपुराण (२०२।२१) ने अमंख्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ मोगने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दृष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हैं ओर भांति-माँति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं। 

मात्धाता के महार्णव-कमंविपाक' नामक ग्रंथ में आया है कि दुष्कृत्यों के फलों के शमन के ?ो साधन हैं; कच्छ 
(प्रायश्वित ) एवं रोगों के प्रति दिपर्यंध (व्याबि-जिपरधय अर्थात्‌ उनके विरोब में उचित उपाय।। व्याधि-विपर्थय 
के लिए किसी वेदिका के मण्डप में सू्ं एवं रोगदेव की सुवर्ण-प्रतिमाओं को घृजा को जातो है। इस ग्रंथ में 
लिशा है कि आश्वझायन एवं तैत्तिरीग शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है; वेदिक मन्‍्त्रों के साथ सूर्यपूजा, नक्षत्र-पृजा, आहुति-दान, रुद्रेकादशिनी, महारुद्र (११. १२) और 
अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्ण के सहस्र नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्० १।२७१- 
२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंथ में यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन 
रोग नष्ट किये जा सकते हैं यथा कदलोदान (एक पल सोने से कदली का पौवा बनाकर दान करना) । इस ग्रंथ में 
समी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विभय में 
उद्धत किया गया है)। इस ग्रंथ में ज्वरों, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, बहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानामाव से हम इस ग्रंथ में दी गयी बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आव- 
इयक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है। 


अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्‍या होता है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्यों-का-त्यों चला 
आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस््रियों, 
चाल्डियनों. यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रव्न एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा 
है। मानव के मविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्व्ररूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में भांति-भाँति के मत 
प्रकाशित किये जाने रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पृथक दृष्टिकोण रहा है। इस 
प्रघन एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में ॥7६८॥४००९४' (इश्चेंटॉ- 
लॉजी) कहते है। यह शब्द यूनानी झब्दों--इश्चेटॉस (8८05४ 5०.8७8॥ ) एवं लोगिया ( ,0ह8/2 5 
705८०प्र5८) से बना है, जिसका तात्पये है अन्तिम बातों, यथा--मृत्यु, न्याय (]प्रवेशाणला।) एवं मुत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वग एवं नरक के विपय की चर्चा से, और दूसरे का सम्बन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस 
ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में । प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है. किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सांचते हें। 

सामान्यतः मृत्यु विकक्षण एवं भयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दाशंनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं शरीरूूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यू का भय बहुतों को 
होता है; किन्तु वह भय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थात्‌ मरण-काल के समय की सम्मावित पीड़ा से वे आकान्त 
होते हैं, प्रत्युत उनका मय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका मय उन भाव- 
नाओं से है जिनका गंभीर निर्देश जीवनोपरान्त सम्मातित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपमोग की ओर है। सी० ई० 
त॒ल्लियामी ने अपने ग्रन्थ 'इम्मार्टल मैन! (पृ० २) में कहा है-- यद्यपि ( मृत्यपरान्त या प्रेत) जीवन के संबंध में अत्यन्त 
कठोर एवं भयानक कल्पनाओं से लूकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तातक्ष्विक 
बात यही रही है कि झरीर मरता है न कि आत्मा।' मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर समय अवस्था तक के 


१. अंग्रेजों शब्द सि१रिट' (5770) एवं भारतोय शब्द आत्मा' में घामिक एवं दाशंनिक दृष्टि से अर्थ-साम्य 
नहीं है। प्रथम शब्द जोवनोच्छवास का चयोतक है और दूसरे को भारतीय दहन में परमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप 
दिया गया है। आत्मा अमर है, श्रोर नाशवान्‌ | गीता में आया भी है---..ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः। 
न चने क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:॥” और भी--अजो नित्य: ज्ञाइवतोः्यं पुराण; , , . . .!' 
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लोगों में माँति-माँति की घारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद्‌ (१।१।२०) में आया है--जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ छोग ऐसा नहीं मानते।” नचि- 
केता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई 
प्रकार की घारणाएँ पायी जाती हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ 
बच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि सुकृत्यों एवं दृष्डृत्यों के फलस्वरूप घरीर के अतिरिक्त प्रागी 
का विद्यमानांश क्रम से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनज॑न्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड ), प्लेटो (पीड्स एवं टिमीएस ) एवं हेरोडोटस (२।१२३)। 
ब्रद्मपुराण (२१४॥३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत 
होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यों है---जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपृजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता--- 
वह सुखद मृत्यु पाता है। इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०४॥११-१२; १४४।४९-६० ) ने विस्तार के साथ अकाल- 
मृत्य एवं दीध जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है--नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंधनकर्ता, धर्म न जाननवाले एवं दृष्कर्मी छोग अन्पायु होते हैं। जो चरित्रवान नहीं हैं, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संमोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पाय होते हैं और नरक में जाते हैं। 
जो क्रीध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिसा नहीं करते, जो किसी की ईर्प्या नहीं करते और जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०४॥११-१०४ एवं १४)। 
बहत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के मंकेतों का वर्णन करते हैं, यथा--शान्तिपव (३१८।९-१७ ), देवल 
(कल्पतर, मोक्षकाण्ड, पृु० २४८८-२५० ), वायपुराण (१९॥१-३२ ), मा्कंण्डेयपुराण (४३॥१-३३ या ४०।१-३३ ), 
लिगपुराण (पूर्वाध, अध्याय ९११) आदि पुराणों में मृत्यू के आगमन के संकेतों या चिह्ठों की लम्बी-लूम्बी सूचियां मिलती 
हैं। स्थानाभाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अभ्याय 
३१८) के अनुसार जो अर्न्धती, ध्रव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छायः नह! देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वर्ष वा होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छ: मास के शेष जीवनवाले होते हैं; 
जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन 
बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं--कानों एवं नाक का झुक जाना, आंखों एवं दाँतों का रंग-परिवतेन हो जाता, 
संजाशन्यता, शर्रीरोष्णता का अमाव, कपाल से घूम निकलना एवं अचानक बायीं आँख से पानी गिरना। देवल ने 
१२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १० दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा 
है कि जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो' 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९॥२८) एवं लिगपुराण ((पूर्वार्घ, 
९१२४) ने सबसे बुरा माना है। मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्थ/ (पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० ह॒फषें ने कई 


२. देखिए सी० ई० बुल्लियामी, (2, 5. ५७॥॥|७79५) का इम्मार्टल सेन ([ग़हाणा० शा), 
पृ० ११॥ 

३. हे बात्र परमे४रिष्टे एतद्रयं परं भवेत्‌। घोष न श्वृणयात्कर्णे ज्योतिनेत्रे न पश्यति॥ वायुपुराण (१९।- 
२७); नग्नं वा अ्रमर्ण दृष्ट्वा विद्यान्मृत्युमुपस्थितम। लिगपुराण (पूर्वभाग ९१॥१९)। 


१११२ धर्मशास्त्र का इतिहाल 


य्गथों के आधार पर छिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता है तो उसका मरण निश्चित-सा है, जब वह स्वप्न 
में बदी कुमारी स्त्री देखता है तो भय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (प० २५१) या जब त्रिशूल देखता 
है तो मत्यू परिलज्षित होती है। 

मारत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अब-तब रहता है 
तो कछोग उसे खाट से उतारकर पथिवी पर लिठा देते हैं। यह प्रथा यूरोप में भी है (देखिए प्रो० एडगट्टन का लेख; 
दी आवर आव डेथ', एनल्स आब दी भण्डारकर ओ० आर० इंस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० २१९-२४१) । कौशिकसूत्र 
(८०।३) में आया है: जब व्यक्ति शक्तिह्वीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने लगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाला में उगी हई घास पर कुश बिछा देता है और उसे स्योनास्मे मव' मन्त्र के साथ (बिस्तर या खाट 
से) उठावर उस पर रख देता है। बोधायनपितमेध्रसूत्र (३॥१।१८) के मत से जब यजमान के मरने का भय हो 
जाय तो यजशाला में पथिवी पर बाल बिछा देनी चाहिए और उस पर दर्भ फैला देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की 
ओर होती है, मरणामन्न के दायें कान में आयुष: प्राण सन्‍्तनु' से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए।। और देखिए गोभिलस्मृति (३॥२२), पितृदयिता आदि।' 

शद्धिप्रकाश (पृ० १०१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आँखें आधी बन्द हो 
गयी हों और बह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये--गौ, भूमि, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत (चांदी ) 
एवं नमक |" ये दान गयाश्राद्ध या मैकड़ों अध्वमेधों से वढ़कर हैं। संकल्प इस प्रकार का होता है--अभ्युदय (स्वर्ग) 
की प्राप्ति बा यापमोचन के किए मैं दस दान करूँगा। दस दानों के उपरान्त उत्क्रान्ति-धेनु मृत्यु को ध्यान में रखकर 
बछटे के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त बंतरणी गौ का दान किया जाता है।' अन्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश 


४. दुर्बलीभवन्त शालातृणष दर्भानास्तीय स्योनास्म भवेत्यवरोहयति। मनन्‍्त्रोक्तावनमन्त्रयते। यत्ते कृष्णे- 
स्यट्दोपयति। कौशिक ० (८०।३-५ ) | स्थोनास्मे मन्त्र के लिए देखिए अथवंवेद ( १८-२-१९ ), ऋग्वेद (१॥२२।१५) 
एवं वाज० सं० (३६।१३), देखिए निरुकत (९।३२) । पितदयिता (१० ७४) में आया है--यदा कण्ठस्थानगत- 
जोबो बिह्लुलो देही भवति तदा बहिगोमयेनोपलिप्तायां भूमो कुशान्दक्षिणाग्रानास्तो्॑ं तदुर्पार दक्षिणशिरसं स्थाप- 
पित्वा सुबव्ण रज्तगोभूमिदोपतिलपात्राणि दापयेत्‌। गोभिलस्मृति (३३२२)--दुबंल स्नापयित्वा तु शद्धचेलाभि- 
संवतम्‌। दक्षिणाजिरसं भूप्ो बहिष्मत्यां निवेदयेत ॥।! 

५. दानानि च जातृकण्यं आह। उत्क्रान्तिवेतरण्यो चर दशा दानानि चंव हि। प्रेते४पि कृत्वा त॑ प्रेत शवधरमेण 
दाहयेत्‌।. . . .दश दानानि च तेनबोक्तानि। गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगृडानि च। रूप्यं लवणभभत्याहुदंश 
दानान्यनुक्रमात्‌॥ श॒द्धिप्रकाश (१५० १५२)। और देखिए गरुड़पुराण (प्रेतलण्ड, ४।४); एपिग्रफिया इण्डिका 
(जिल्द १९, पृ० २३०)। 

६. आसश्नमृत्युना देया गौ: सवत्सा तु पूब॑वत्‌। तदभावे तु गोरेव नरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न शक्‍नोति 
दातुं वंतरणीं तु गाम। शक्तोःन्यो5रुक तदा दत्त्वा दद्याच्छुयो मृतस्य च॥ व्यास (शुद्धितत्त्व, पृ० ३००; शुद्धिप्रकाश 
पृ० १५२; अन्त्यकमंदीपक (१० ७) | गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ४॥६) में आया है--नदों बेतरणों ततु दद्याह्वतरणों 
ऋ गाम्‌ ! कृष्णस्तनो सकृष्णाडुरे सा वे वतरणी स्मृता । ऐसा आया है कि यम के द्वार पर बेतरणी नाम की नदी है 
जो रक्‍त एवं पंने अस्त्रों से परिपूर्ण है; जो लोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय को पूंछ पकड़कर 
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(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कढ्ठे जाते हैं। अन्त्याप्टपद्धति, 
अन्त्यकमंदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आससद्नमृत्य्‌ हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे 
उससे ब्रतोद्यापन, सर्वेप्रायद्निच्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यों को स्वग्नं करने में अशक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रबय॑ कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकस्पित ब्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह ब्रतोद्यापन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकमंदीपक (प०३-४ ) । संक्षेप में ब्रतोद्यापन यो है--पूत्र या सम्बन्धी 
मरणासत्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है,” निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है ओर ब्राह्मण 
घोषित करता है--“समभी ब्रत पूर्ण हों। उचद्चयापन (व्रत-पूति) के फल की प्राप्ति हो। सर्वप्रायश्चित्त में पत्र चार या 
तीन विद्वान ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायण्चिन्तों के निप्क्रप रूप में सोना आदि 
का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपरान्त प्रायश्चिल करता है। मरणासन्न व्यक्त 
को या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायव्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, १ चगब्य पीता है, चन्दन- 
लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिदय्रे जानवाले धन 
की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ वा दान या उसके स्थान पर घन का 
दान करता है।* सर्वप्रायश्चित्त के उपरान्त दश-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुक्री है। गरूडपुराण (२।४।७- 
९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा--तिल, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, मुनि, 
गी; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा--छाता, चन्दन, अँगूठी, जलपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गरुड़- 
पुराण (२।४॥३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार सन्यास ग्रहण कर छता है 
तो वह आवागमन (जन्म-मरण ) से छुटकारा पा जाता है। 

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दे हिक 


पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६२२६।३२-२३ ) जहाँ वंतरणी की चर्चा हैं; मत्यकाले प्रयच्छन्ति 
ये धेनुं ब्राह्मणाय वे । तस्याः पुच्छं समाशित्य ते तरान्ति च तां नप ॥॥ 

७. संकल्प यह हे--अत्र पृथिव्यां जम्बहीपे भरतलण्ड आर्यावर्तेकदेश विष्णोराज्ञया प्रवतभानस्य ब्रह्मणो 
द्वितीयपराबरं , . . .अमकतिथौ अमुकंगोत्र:. . . .अम॒कशर्माह समसात्मनः (सम पित्रादें:) ब्रतग्रहणविवसादारभ्य 
अद्य यावत्फलाभिलाषादिगहीतानां निष्कामतया गहीतानां च अमुकामुकब्रतानामकृतोद्यापनदोषपरि हारार्थ श्रांतिस्मति- 
ए राणोक्ततत्तद्क्षतजन्यसांगफलप्राप्त्यर्थ विष्ण्वादोनां तत्तहेवानां प्रीतये इदं सुवर्णमग्निदेवतम (तदभावे इंद रजत 
चस्रदेवतम_) अम्‌कगोत्रायामु कशमंणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न मम इति संकल्प्य . . . . आदि-आदि (अन्त्यकमं- 
दीपक, प्‌ 0 हें ) | 

८. देशकालौ संकीत्यं मम (मत्यित्रादेवाँ) ज्ञाताज्ञातकामाकामसकृदसकृत॒काय 7:॥07>:नसिकसां- 
संगिक--ध्पृष्टास्पृष्ट-- भुवताभुकत--पीतापीतसकलपातकानपातकी ':::-..७पुपातकसंकरोकरणमलिनीक रणा ५ त्री - 
करणजाति अंशकरप्रकोर्ण कादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशद्िहारा ओऔपरभेह्वरप्रीत्य्ंमिमां 
सर्वप्रायश्चिसप्रत्याम्तायभूतां यथाशकयलंकृतां सवत्सां गां र्देवताममुकगोत्रायाम॒कद्मार्मण ब्राह्मणाय तुम्यमहूं 
संप्रददे ओं तत्सत्‌ न मम। अ० क० दी० (प०५)। 
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जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ते या मति: सा गति: ), अतः मृत्यु के समय व्यक्ति को सांसारिक 
मोह-मांत्रा छोड़रर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन ओ नमो वासुदेवाय' का जप करना चाहिए। 
बहुत से बचनों के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाना चाहिए। देखिए गोतम-पितृमेधसूत्र (१।१-८) । 

हिरण्यकेशिपितमेघसूत्र (१॥१) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके कान में 
(जब वह ब्रह्माजनी हो) तत्तिरीयोपनिषद्‌ के दो अनुवाक (२।१ एवं ३।१) कहने चाहिए। अन्त्यकमंदीपक (१० 
१८) का कथन है कि जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में धारण 
कर विष्णु या शिव के सहस्न ताम सुनने चाहिए और भगवदगीता, भागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषदों 
एवं सामवेदीय मन्‍्त्रों का पाठ सुनना चाहिए। 

उपनिषदों में भी मरणासन्न व्यक्ति की भावनाओं के विषय में संकेत मिटत हं। छान्दोग्योपनिषद (शाण्डि- 
ल्य-विद्या, ३३१४।१) में आया है-- सभी ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इसका (्रह्म 
का ) ध्यान करना चाहिए। इसी की इच्छा की सप्टि मनप्य है। इस विश्व में उसकी जो इच्छा (या भावना ) होंगी, 
उर्मी के अनुसार वह इहलोक से जाने के उपरान्त होगा। इसी प्रकार की भावना प्रशनोपनिषद्‌ (३।१०) में भी पायी 
जाती है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उदाती जाती है जिससे मनृष्य-मन को ऐसा परिझान 
होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने भौतिक पदार्थ या अभिव्यक्तियां हैं वे सब एक है आर उनमें एक ही विभ 
रूप समाया हुआ है। मगवद गीता ने यड्ी भावना और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवत की है---'वह व्यक्ति, जो अन्तकाल 
में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से बिदा होता है, वह मेरे पास आता है, इसमें संशय नहीं है! (८।५) । किन्न्‌ 
एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल भगवान का स्मरण करने से कुछ न होगा; जब जीवन भर आत्मा 
ऐसी मावना से अभिभुत रहता है तभी भगवत्पाप्ति होती है। ऐसा कहा गया है-- व्यक्ति मत्य के समय जो भी 
रूप (या वस्तु ) सोचता है, उसी का वह प्राप्त होता है, और यह तभी सम्भव है जब कि वह जीवन भर ऐसा करता 
आया हो (भग० ८।६)। 

पुराणों के आधार पर कुछ निबन्धों का ऐसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होने पर व्यक्ति को, यदि 
सम्मव हो तो, किसी तीय॑-स्थान (यथा गंगा) में छे जाना चाहिए। शद्धितन्‍््व (प० २९१०) ने कूमंपुराण को उदस 
किया है-- गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, गंगासागर में या उसकी ममि, जल या अन्तरिक्ष में मरने से 


९, देखिए भगवदगीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५१४७।२६२)-- मरणे या मति : पुंसां गतिभंबति तादजी ।' 
१०. जपेःसमर्थशचेद हृदये चतुभंज शंखचक्रगदापद्मघरं पीताम्बरकिरीटकेयूरकौस्तुभवनसमालाघरं रमणीय- 
रूप॑ विष्णु त्रिशुलडमरुघरं चन्द्रच॒ईं त्रिनेत्रं गंगाधरं शि्दं वा भावयन्‌ सहक्ननामगीताभागवतभारतरामायणेशावास्या- 
छपनिषद: पावमानादीनि सुकतानि च ययासम्भवं शणयात्‌। अ० क० दी० (१० १८)। विष्णसहक्ननाम के लिए 
देखिए अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०); शिव के १००८ नामों के लिए देखिए वहो (१७।३१-१५३); और शिव- 
सहेखनाम के लिए देखिए शान्तिपर्व भी (२८५।७४) | 
११. सर्व खल्विदं व्रह्म तज्जलानिति शान्त उपांसीताथ खल्‌ ऋतुमयः पुरुषो यथाऋ्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों भवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स फ्रतु कुवोत। छा० उप (३।१४।१) । अन्तकाले च मामेव स्मरन्मक्त्वा कलेबवरम। यः प्रयाति 
स॒ सद्भाद याति नास्त्यत्र संत्यः॥ ये यं वापि स्मरन्‍्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। त॑ तमेबेति कौन्तेय सदा तदभाव- 
भावितः॥ भगवदगीता (८।५-६) देखिए और श्ञांकरभाध्य, वेदान्तसूत्र (११२।१ एवं ४।१।१२) | 


मरण के लिए प्रशस्त देश और कार १११५ 


व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा ) पाता है।” इसी अर्थ में स्क-दपुराण में आया है- - गंगा के तटों से एक गव्यति 
(दो कोस ) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वगं जाता है और पुनः जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत््व, १० २९९-३०० ; शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १५५)। पूजारत्नाकर में आया है--जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहां हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामशिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा मी कहा गया हैं कि यदि कोई अनायें 
देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह बैकुण्ठ (विष्णुलोक) पाता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज भी लोकप्रसिद्ध हैं।' 

म॒त्य के उत्तम काल के विषय में भी कुछ घारणाएँ हैं। शान्तिपव (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ ० 
२५४) में आया है--“जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर ) मरता है या किसी अन्य शुभ 
नक्षत्र एवं मुह॒तं में मरता है, वह सचमुच पृण्यवान्‌ है। यह भावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणयन 
में मरने को धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१५॥५-६) में आया है--अब (यदि यह आत्मज्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे लॉग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अधिः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्थ प्रकाश (शुक्ल पक्ष ), उससे उत्तरायण के छः: मास, उससे 
वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों 
का मार्ग है; वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो छोग इस माग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
लौटते। हाँ, वे नहीं लौटते।' ऐसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचाग्नि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परिव्राजक (जो अभी ब्रह्म 
को नहीं जानते ) भी देवयान (देवमार्ग ) से जाते हैं। और (५।१०।३-७ ) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान- 
दक्षिणायुक्त हैं, धूम को जाते हैं, वे ध्‌म से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अधं अंधकार (कृष्ण पक्ष ) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पित॒लोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे क्फल "ते हैं ओर पुनः उसी 
मार्ग से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद (५॥१०।८) ने एक तोसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग 
आदि लगातार आते-जाते रहते हैं। बहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितृलोक एवं उस लोक 


१२. कमंपुराणम्‌। गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्थां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे ॥ तथा 
सस्‍्कन्दे--तोराद गव्यूतिसात्र तु परित:ः क्षेत्रमच्यते। अत्र दानं जपो होमो गंगायां नात्र संशय:॥ अत्रस्थास्त्रिदिव 
यान्ति ये मृता न पुनर्भवा:। शुद्धितत्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (१० १५५)। पुजारत्नाकरे--शाल- 
पग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरि:। तत्सन्निधों त्यजेत्‌ प्राणान याति विष्णों: परं॑ पदम्‌॥ लिगपुराणे--शालग्राम- 
समोपे तु क्रोशमात्र समन्तत:। कीकटेपि मतों याति वेकुष्ठभवन नर: ॥ बेष्णवामृते व्यास:--सुलूसीकानने जन्तोयंदि 
मृत्युभंवेत क्वचित। स निर्मेत्स्थ नर पापी लोलयंव हरि विशेत्‌॥ प्रयाणकाले यस्यास्थे दोयते तुलसीदलम्‌। निर्वाणं 
याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोपि सः॥ शुद्धितत्व (१० २९९); शड्धिप्रकाश (१० १५५)। कौकट' मगध देश का 
नाम है, जिसे ऋग्वेद (३।५३।१४) में आयंधर्म से बाहर की भूभि कहा गया है। और देखिए निरुक्‍कत (६३२) जहाँ 
कीकट देश को अनायं-निवास कहा गया है। शद्धिप्रकाश 'कौकटेपि' के स्थान पर 'कीटको$पि' लिखता है जो अधिक 
समीचोन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है। 

६८ 


१११६ घमज्ास्त्र का इतिहास 


का उल्लेख किया है जहां कीट, पतंग आदि जाते हैं। मगवद्गीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को 
सूक्ष्म रूप में कहा है-- मैं उन कालों का वर्णन करूँगा जब कि भक्तगण कमी न लोटने के लिए इस विश्व से विदा 
होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छः मास; जब ब्रह्मज्ानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक 
जाते हैं। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छः मासों में मरनेवाले भक्तगण चन्द्रलाक में जाते है और पुन: छौट 
आते हैं! इस विश्व में ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अंघकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानवाला कभी नहीं लौटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।” वेदान्तसूत्र (४॥३।४-६) ने प्रकाश, 'दिन' आदि शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक 
अथं में लेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्यत ये उन देवताओं के प्रतीक 
हैं जो मृतात्मःओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितलोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानरी देवता है। शंकर ने वेदान्तसूत्र (॥॥२।२० अतरचायनेपि दक्षिणे) की व्याख्या में बताया है कि जब 
भीष्म न उत्तरायण की बाट जोही तो इससे यही समभना चाहिए कि वहां अचिरादि की प्रशस्ति मात्र है--जो ब्रह्म- 
ज्ञानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है. अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करता है। 
जब मीष्म ने उत्तरायण की बाट जोहों ता ऐसा करके उन्होंने केवल लोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और 
उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति मी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके 
पिता ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मात (३३९१०३-१९६ )। इंकर एवं वेदान्तसूत्र के 
बचनों के रहते हुए भी लोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (वोधायनपितृमंघसूत्र २७।२१ 
एवं गोतमपि]मेघसूत्र २।७।१-२)। 

अन्त्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानवाल सोलह या इससे मी अधिक संस्कारों में एक है 
और मन्‌ (२।१६). याज० (£।१०) एवं जातूकणष्यं (संस्कारप्रकाश, पृ० १३५७ एवं अन्द्यकमंदीपक, पृ० १) के 
मत से ग्रह वोदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है। ये संस्कार पहले स्त्रियों के लिए मो (आश्वलायनगुद्यसूत्र १।१५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।६६ एवं मनु २।६६ ) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-सेंस्कार में वैदिक मन्त्रो- 
ज्वारण होता है ) और शुद्रो क लिए (सनु १०११२७ एवं याज्ञ ० १(१० ) भी बिना वेदिक मन्त्रों के। बो०पित मेघसूत्र 
(३।१।४ ) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो संस्कार ऋण-स्वरूप हैं (अर्थात्‌ उनका सम्पादन अनिवाय है) और 
वे हैं जन्म-पंस्कार एवं मतक-संस्का र। दाह-संस्कार तथा श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र अर्थात्‌ वेदिक यज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवल स्मातं अग्नि को पृजता है अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यवस्थित धामिक कृत्य करता है ) 
के लिए भिन्न-भिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो श्रौत या स्मात॑ कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री 
है, बच्चा है, परित्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्य पाता है या आत्महत्या करता है या दुघटनावश 


१२. देवयान एवं पित॒यान' के विषय में देखिए ऋग्वेद में भी, यथा--२।५८॥५; ७॥३८॥८; ७७६२; 
१०५१५; १०१९८।११; १०११८।१; १०१२।७। और देखिए तेतिरोय ब्राह्मण (२।६।३।५); शतपथब्राह्मण 
(१॥९।३।२); बहदारब्यकोपतिषद (१॥५॥१६)। 

१४. निर्यकादिश्मशानान्तो मन्‍्त्रयंस्थोदितों विधि:। तस्य शास्त्रेःघिकारो5स्मिन श्ेयों नान्यस्थ कस्यचित्‌ ॥ 
मनु २१६; ब्रह्मक्षत्रियविट्शव्रा बणास्त्या / स्त्रयो द्िजा:। निषेकाशा: इमजानान्तास्तेषां ये सन्त्रतः क्रिया: ॥ याज्ष० 
(११०); आधानपुंससोमन्तजातनामानत्नणोलका:। मोअ्जो ब्रतानि गोदानं समावतंविवाहकाः॥ अन्त्यं चेतानि 
कर्माणि प्रोच्यन्ते बोडशंव तु॥ जातुक्य (संस्कारअका ।, पु० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पृ० १) । 


पितरों के सम्बन्ध में बढिक प्रार्थना १११७ 


मर जाता है; उनके लिए अन्त्येष्टि-कृत्य भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक हो विषय की कृत्य-विधियों में श्रोतसूत्र एवं 
गह्यमृत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं पश्चात्कालीन युगों में विधियाँ ओर भी विस्तत होती 
चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक 
ग्रन्थ-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्धों में वणित विधि का 
कालानूसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं।" अन्त्य-कर्मो के विस्तार, अमाव एवं उपस्थिति के आधार 
पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कैलेण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्कषं बरहुधा अनुमान। एवं वैयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्मर नहीं रह सकते। 

श्रौतसूत्रों, गृह्मसत्रों एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मों को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद 
के पांच सूक्‍तों (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूकतों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रों द्वारा 
प्रधक्‍्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वेदिक संहिताओं में भी पायी 
जाती हैं। मारतीय एवं पाव्चात्य टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे। 

ऋग्वेद (१०।१४)-- (१) ((यजमान ! )उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पृत्र है, (मत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कर्म करनेवाले) बहुतों के लिए मागं खोज डाला है 
और जिसने महान्‌ (अपाधिव ) ऊंचाइयां पार कर ली हैं। (२) हम लोंगों के मार्ग का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; 
वह ऐसा चरागाह (निवास ) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पू्वेज अपने- 
अपने माग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र ) काव्य नामक (पितरों ) के साथ, यम अंगि- 
रसों के साथ एवं बृहस्पति ऋक्‍वनों के साथ समद्धिशाली होते हैं (शक्ति में वद्धि पाते हैं ); जिन्हें (अर्थात्‌ पितरों को ) 
देवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ लोग (देवगण. इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा 
से प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर ) स्वधा से प्रसत्र होते हैं।” (४) हे यम ! अंगिर# नामक पितरों के साथ 


१५. प्रतिशालं भिन्नेप्यन्त्यकमंणि साधारणं किचिदुच्यते। निर्णय० (प० ५६९)। 

१६. श्री बेटरम एस्‌० पकिल (#2८70घ7॥: 35. ५८४६८ ) ने अपनो पुस्तक 'फ्यनरल कस्टम्स (#फाटानं 
(0४०४5 : [,0700॥ १९२६) में अन्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लेण्ड, फ्रांस 
आदि यूरोपीय देज्ञों, यहूदियों तथा विश्व के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। 
उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विश्वासों एवं आचारों से बहुत मेल खाते हैं, पथा--जहाँ 
व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षो का उड़ते हुए बंठ जाना मृत्य की 
सूचना है (१० १७), कब्र में गाड़ने के पूर्व शव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (प्‌ृ० ३४ एवं ३६), मृत 
व्यक्त के लिए रोने एवं शोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाड़े पर बुलाना (१० ६७), रात्रि में शव को 
न गाड़ना (पृ० ७७), सृतक के कारण क्षोरकर्म फरना (१० ९१), मृत के लिए कब्र पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० 
९९-१०० ), कब्रगाह में बपतिस्मा-रहित बच्चों, आत्महन्ताओं, पागलों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने देना 
(यृ० १४३) | 

१७. काव्य, अंगिरस्‌ एवं ऋक्‍वन लोग पितरों को विभिन्न कोरटियों के द्योतक हैं। ऋग्वेद (७१०४) में 


१११८ घरम्मक्षास्त्र का इतिहास 


एकमत होकर इस यज्ञ में आओ और (कुशों के) आसन पर बंठो। विज्ञ लोगों (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाले मंत्र 
तुम्हें (यहाँ) लायें। (राजन ! ) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम ! अंगिरसों एवं वेरूपों (के साथ आओ) 
और आनन्दित होओ। मैं तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आद्वान करता हूं; यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हों) । (६) अंगिरस, नवग्व, अथर्व एवं भृगू लोग हमारे पितर हैं ओर सोम से प्रीति रखते हैं। हमें 
उन श्रद्धास्पदों की संदिच्छा प्राप्त हो ! हमें उनका कल्याणप्रद अनुग्रह मी प्राप्त हो! (७) जिन मार्गों से हमारे 
पृर्वज गये उन्हीं प्राचीन मार्गों से शीक्रता करके जाओ। तुम लोग (अर्थात्‌ मृत लोग) यम एवं वरुण नामक दो राजाओं 
को स्वेच्छापूवंक आनन्द मनाते हुए देखो।' (८) (हे मृत! ) उच्चतम स्व में पितरों, यम एवं अपने इष्टापूर्त 
के साथ जा मिलो ।” अपने पापों को वहीं छोड़कर अपने घर 'को लौट आओ ! दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन ) 
शरीर से जा मिलो ! . (९) (हे दृष्टात्माओ ! ) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (इमशान) से अलग हट जाओ ; 
पितरों ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास ) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्रामस्थान दिया है जो 
जलों, दिवसों एवं रातों से भरा-पूरा है। (१०) (हे मृतात्मा) ! शीघ्रता करो, अच्छे मार्ग से बढ़ते हुए सरमा की संतान 
(यम के) दो कुत्तों से, जिन्हें चार आंखें प्राप्त हैं बचकर बढ़ो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुँचों जो तुम्हें 
पहचान लेंगे और जो स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दोपमोग करते हैं। (११) हे राजा यम! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तों से, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख वाले हैं, जो पित॒लोक के मार्ग की रक्षा करते हैं और मन॒ष्यों 
पर दृष्टि रखते हैं, सुरक्षा दो। तुम इसको आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके नथुने चौड़े 
होते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं और जिन्हें कठिनाई से संतुप्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण 
करते हैं। वे दोनों (दूत) हमें आज वह शभ जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) 
(है पुरोहितो | ) यम के लिए सोमरस निकालो, यम को आहुति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्नि देवों तक ले जानेवाला 
दूत कहा गया है ओर जो पूर्णरूपेण संन्नद्ध है, यम के पास पहुँचता है। (१४) (पुरोहितो ! ) घी-मिश्रित आहुतियाँ यम 
को दो और तब प्रारम्म करो। वह हमें देवपूजा में लगे रहने दे जिससे हमें लम्बी आयू प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मघुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे 
लिए मार्ग बनाया। वह बृहत्‌ (बृहत्साम) तीन यज्ञों में और छः बृहत्‌ बिस्तारों में बिचरता है। त्रिष्ट्पू, गायत्री 
आदि छन्द--सभी यम में केन्द्रित हैं।” 


ऋकवन (गायक ) लोग बृहस्पति से संबंधित हैं। अन्य स्थानों पर वे विष्ण, अज-एकपाद एवं सोम से भो सम्बन्धित 
माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तथा स्वधा का उच्चारण पितरों को आहृति देते समय 
किया जाता है। 

१८. बेरूप लोग अंगिरसों की उपकोटि में आते हैं। 

१९. यह ओर आगे आनेवाले तोन मंत्र मृत लोगों को सम्बंधित हैं। 

२०. देखिए इस ग्रंथ का लण्ड २, अध्याय २५, जहाँ इष्टापूर्त की व्याख्या उपस्थित की गयी है। 
इष्टापू्त का अथ है यज्षकर्मों (इष्ट) एवं दान-कर्मों (पुतं) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक 
फलोत्पत्ति । 

२१. पितृलोक के आनन्दों को उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरीर की कल्पना की गयी है। यह 
ऋणग्वेदीय कल्पना अपूर्व हे। 


पितरों के सम्बन्ध में वेदिक प्रार्थना १११९ 


ऋग्वेद (१०।१५)--(१) सोम--निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे 
आयें, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाइवत जीवन या मृतात्मा का रूप घारण किया है, कृपाल हों और आगे आयें, 
क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञात! हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आद्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त ) बाद को गये, 
और (हम उन्हें भो प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण 
करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्‍्यास एवं उनके 
बच्चे (अर्थात अग्नि) को जान गया हूं। वे पितर, जो कुझों पर बंठते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हि एवं सोम 
ग्रहण करते हैं, गारम्बार यहाँ आयें। (४) है कुशासन पर बेठनेवाले पितर लोगो, (नोचे ) अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर 
आओ; हमने आपके लिए हवि तैयार कर रखी हैं; इन्हें ग्रहण करो । कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द 
दो जो दुःख से रहित हा। (५) कुश पर रखी हुई प्रिय निधियों (ह॒व्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर लोग आगयें। वे हमारी स्तुतियाँ (यहां) सुनें। वे हमारे पक्ष में बोलें और हमारी रक्षा करें । (६) है पितर 
लोगों, आप सभी, घुटने मोड़कर एवं हव्य की दायीं ओर बंठकर यज्ञ की प्रशसा करें; मनुष्य होने के नाते हम आपके 
प्रति जो गछती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें । (७) पितर लोग, अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 
गोद में) बैठकर मुझ मर्त्य यजमान को घन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को घन दें और उन्हें शक्ति दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के छिए एक-एक करके आयें, जो यज्ञस्वी 
थे और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये ) हव्य स्वेच्छापूर्वक 
ग्रहण करे। (९) है अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृथा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में) 
पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तृतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें मी माँति 
जानते थे, वे (हमारी पुकार ) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक ह॒वि ग्रहण करते हैं और जो गर्म दूध के चतुदिक बैठते 
हैं। (१०) है अग्नि, उन अवय्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये 
हुए ) हृव्य ग्रहण करते हैं, जो हव्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में बठते हैं जिसमें इन्द्र एव थनन्‍्य देव विराजमान हैं, 
जो सहस्रों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुर्दिक बैठते हैं। (११) है अग्निष्वात्त नामक 
पिदर लोगो, जो अच्छे पथप्रदशंक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ। (दिये हुए) पवित्र हव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो ओर शूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२) 
है जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, ह॒व्यों को स्वादयुक्त बना लेने पर ओर उन्हें लाकर (पितरों 
को ) दे देने पर बे उन्हें अम्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पुत ह॒ब्यों को खायें। (१३) है जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, यथा--वे जो यहाँ (पास ) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते 
हैं (क्योंकि वे हमारे बहुत दूर के पूव॑ंज हैं)। आप इस भली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आन्नरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो 
नहीं जलाये गये थे ओर जो स्वधा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वर्ग) में उसे प्रेरणा मिले।” 

ऋग्वेद (१०।१६)--( १) हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जलाओ, चतुदिक इसे न झुलाओ, इसके 
चम (के भागों को ) इतस्तत: न फेंको; हे जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे मली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को) 
पितरों के यहां भेज दो। (२) हे जातवेदा ! जब तुम इसे पूर्णरपेण जला लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो । 
जब यह (मृत व्यक्ति ) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर ले जाता है, तो यह वह हो जाय 


११९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


जो देवों की अभिलाषाओ को ढोता है। (३) तुम्हारी आंखें सूय की ओर जायें , तुम्हारी साँस हवा की ओर जाय 
और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या 
यदि यहो तुम्हारा माग्य हो तो), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ ! 


(5४) हैं जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा भाग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी 
को जला डाले; . तुम इसे (मृत को) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं ) 
के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) है अग्नि, (इस मृत को) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अपित है चारों ओर 
घ॒म रहा है। हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करें और अपने ह॒व्यों को बढ़ाये तथा एक नत्रीन (वायव्य) शरीर 
से यक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति ! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (कौआ) द्वारा काट लिया गया है, या जिसे चोटी या सर्प या जंगली पश्ु ने काटा है, और 
ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (है मृत व्यक्ति ! ) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच धारण करो (अर्थात्‌ 
अग्नि की ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चमम धारण करो ) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (बह 
अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करन में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्म है और पूर्ण- 
तया मस्म कर देता है. (तुम्हारे भागों को) इधर-उधर बिखेर न दे। (८) है अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करों। इस चमसे (चम्मच या प्याले) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग 
आनन्द लेते हैं। (९) जो अग्नि कच्च मास का मक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दृष्कर्मों 
(पापों ) को ढोता है यम कोक को जाय ! दूसरा अग्नि (जातवेदा ), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित ह॒व्य ग्रहण 
करें। (१०) मैं. पितरों को हव्य देने के हेतु (जातवेदा ) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को 
पृथक्‌ करता हूँ जा तुम्हारे घर मे प्रविष्ट हुआ था; वह (दूसरा अग्नि) घर्म (गर्म दूध या हव्य) को उच्चतम लोक 
की ओर प्रेरित करे। (११) वह अग्नि जो हव्यों को ले जाता है, ऋत के अनुसार समद्धि पानेवाले पितरों को 
उसे दे। वह देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (है अग्नि ! ) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित 
किया है और जलाया है। तृम प्यारे पितरों को यहां ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे हव्य ग्रहण करें। 
(१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुझा दो। कियाम्ब (पौधा) यहाँ 
उगे और दूर्वा घास अपने अंकुरों को फलातों हुई यहाँ उगे ! (१४) है शोतिका (शीतल पौधे ), है शीनलताप्रद ओषधि, 
हे ह्वादिका (तरोताजा करनेवाली बूटी) आनन्द बिखेरती हुई मेढकी के साथ पूर्णहपेण घुल-मिल्ल जाओ ! नम इस 
अग्नि को आनन्दित करा।' 

ऋग्वेद (१०।१७)--इस सूक्‍त के २ से ूकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश 
नही डालते, अतः हम केवल चार मन्त्रों को ही अनूदित करेगे। प्रथम दो मन्त्र त्वप्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म को ओर संकेत करते है। निरुकत (१२॥१०-११) में दोनों की व्याख्या 


२२. ऋ० (१०।१६।४) . . . अजो भाग:--इससे उस बकरो को ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायो 
जाती थी। और देलिए ऋ० (१०।६।७ ), जहां शव के साथ गाय के जलाने को बात कहो गयी है। 

२३. यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो प्रकट होता है कि 'क्रव्याद' अग्नि 
पितयल्ष में प्रयक्‍त होतो है। ऐसा कहना सम्भव है कि क्रव्याद' अग्नि को अपवित्र माना जाता था ओर वह साधारण 
या यश्चिय अग्नि से पृथक थो। 


पितरों के सम्बन्ध में जदिक प्राथनता ११२१ 


विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं 
और कौशिकसूत्र (८१-२९) में उन्हें अथवंवेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के लिए 
प्रयकत किया गया है। 

(३) “सर्बविज्ञ पूषा, जो पद्षुओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 
से (दूसरे लोक में) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरों के अधीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे ' 
(४) वह पूृषा जो इस विश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वर्ग के) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव नुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) पूषा इन समी दिद्याओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो भय से रहित है। 
वह समद्विदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ समी श्र-वीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी त्रूटि के बढ़े। (६) 
पृषा (पितृलोक में जानेवाले ) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों 
पर खड़ा है। हमको प्रिय लगनेवाला वह दोनों छोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों छोकों में आता-जाता 
रहता है। 

ऋग्वेद (१०।१८)--( १) 'हे मृत्य ! उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से 
पृथक है। मैं तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्‍्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर 
पुत्रों को हानि न पहुँंचाओं। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्िक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्नों 
को मिटाते हुए आये हों और अपने लिए दीघं जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्‍्तानों से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं शुद्ध बनो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक हो पोछे घृम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ ) हँसने के लिए और अपने दी्घ जीवन 
को दढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाधा 
(अवरोध ) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित 
रहें। वे इस पर्वत (पत्थर ) के द्वारा मृत्य को दूर रखें ! (५) हे घाता ! बचे हुए लोगों का टसी प्रकार सेमाल रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएं आती हैं, जिससे कि 
छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें। (६) है बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीर्ध आयु पाओ , क्रम 
से जो भी तुम्हारी संख्याएँ हों (वसा ही प्रयत्न करों कि तुम्हें लम्बी आयु मिले) ; मद्र जन्म वाला एवं कृपाल त्वष्टा 
तुम्हें यहाँ (इस विश्व में ) दीघ जीवन दे ! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं, आँखों में अंजन के 
समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्नियाँ प्रथमत: सुसज्जित, अश्रुह्ीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवेश करें। 
(८) है (मृत की) पत्नी ! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी ) लोगों के लोक की ओर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय ) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें मली भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९) 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत) 
वहाँ और हम यहाँ पर श्र पुत्र पायें और यहां सभी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पायें। ( १० ) (हे मृत) इस विशाल 
एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी ), जिसने तुम्हें भें दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान म॒दु लगे। (११) हे पथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके लिए सरल 
पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हड्डियों के रूप में मत व्यक्ति ) को उसी प्रकार ढेंको जिस प्रकार माता अपने आंचल 
से पुत्र को ढेंकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अटल रहे। सहस्नों स्तम्म इस घर को सेँमाल हुए खड़े रहें। ये 
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घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। वे यहाँ समी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय 
बनें! (१३) मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूं। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय 
प्रेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्म को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। 
(१४) (देवग़ण ) ने मुझे दिन में रखा है जो पुन: तीर के पंख के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा; (अतः) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।” 

यह अवलोकनीय है कि पितृ-यज्ञ! शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पयं है ? 
हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०।१५-१८ ) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की 
ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बहिषदः एवं अग्नि- 
ध्वात्ता: (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हवि:' दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (ऋ० 
१०।१५।११-१२) । तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेघ में सम्पादित पितयज्ञ की 
ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक है। यह बात ठीक है कि तैं० सं० (१।८।५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद (१०।५७।३-५) के हैं ओर वे पिण्ड-पितृयन्ञ में प्रयक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तक॑ नही 
है कि ऋग्वेद (१०।१५।१० ) का 'पितृयज्ञ' पिण्ड-पितयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्मव है कि ये दोनों विभिन्न बातों 
की ओर संकेत करते हुए समकालिक प्रचलन के ही द्योतक हां। 

अब हम श्रौत एवं गृद्य सूत्रों में वणित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे। सोमयज्ञ या 
सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही ) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आइवलायन-श्रौतसृत्र 
(६।१० ) में हुआ है। इसमें आया है--जब दीक्षित मर जाता है तो उसके द्वारीर को वे तीर्थ से ले जाते हैं, उसे उस 
स्थान पर रखते हैं जहाँ अवभय (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्तान) होनेवाला था, और उसे उन 
अलंकरणों स सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नख काटते हैं। 
वे नलद (जटामासी ) का लेप लगाते हैं अ,र शव पर नलदो का हार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अँतर्डियों को काटकर उनसे 
मल निकाल देते हैं और उनमें पृषदाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र 
का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढेंक देते है कि अंचल पश्चिम दिद्या में पड़ जाता है (शव 
पूव में रखा रहता है) और शव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि ले लेते हैं । मृत की श्रौत 
अग्नियाँ अरणियों पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घर्षण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। इमशान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त 
करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं संस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ ) का गायन 
बिना दुहराये एवं बिना हिम्‌ स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व 
तीर्थों से आते हैं, दाहिने हाथ को ऊंचा करके इमशान की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुदिक्‌ बैठ जाते 
हैं; होता ध्मच्ान के पश्चिम में, अध्वर्य उत्तर में, उदगाता अध्वर्य के पश्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसके उपरान्त 
धीमे स्वर में आय॑ गौ: प्‌रिनिरक्रमीत्‌' से आरम्म होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
बायें हाथ को श्मशान की ओर करके इमशान की तीन परिक्रमा करता है और बिना ओम' का उच्चारण किये 
उद्गाता के गायन के तुरत पदचात्‌ धीमे स्वर में स्तोत्रिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं याम्या- 
यनो (ऋषियों या प्रणेताओं ) के मन्त्र हैं, कहता है; यथा--ऋ० (१०।१४।७-८, १०-११; १०।१६।१-६; १०। १७- 
३-६; १०।१८।१०-१३; १०।१५४१-५)। उन्हें ऋ० (१०।१४।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इसके 
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उपरान्त किसी घड़े में अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिए, घड़े को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर 
रखना चाहिए जहाँ मृत यजमान बंठता था। 

शांखायनश्रौतसूत्र (४॥१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ लिखा 
है। कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं 
मल-पदार्थ निकाल देने की चर्चा की है। कौशिकसूत्र (८०।१३-१६) एवं शांखायनश्रौतसूत्र (४॥१४।४-५) ने भी 
केश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-पुष्प रखने की बात कही है। बौधायनपितृमेघसूत्र (१॥२) ने 
इन सब बातों की ओर संकेत किया है ओर इतना जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अँतड्डियाँ काटकर निकालते 
हैं तो उन्हें पुनः दर्म से सी देते हैं या वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये ), उसे वस्त्र से ढेंक 
देते हैं, संवारते हैं, आसन्दी पर, जिस पर काला मृगचर्म (जिसका मुख वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता 
है, रख देते हैं, उस पर नलद की माला रख देते हैं," और उसे नवीन वस्त्र से ढक देते हैं ( जेमा कि ऊपर आइवलायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिखा गया है) यापषाढश्रौतसूत्र (२८।१२२) एवं गौतमपितृमेध्सूत्र (१।१०-१४) में भी 
तैसी बातें दी हुई हैं और यह भी है।_ 4 के हाथ एवं पैर के अंगूठे व्वेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल भाग से बाँध दिये 
जाते हैं और आसन्दी (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर ढोया जाता है) उदुम्बर छकड़ी की बनी 
होती है। कौशिकसूत्र (८०।३।३।४५) ने अथर्ववेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एवं ३६; १८।३॥४; १८।१।४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४३; ७।६८। १-२; 
१८।३॥२५; १८।२।४-१८ (१८।२।१० को छोड़कर); १८।४।१-१५ आदि। 

आश्वलायनगद्यसूत्र (४॥१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य कृत्यों का वर्णन किया 
है, किन्तु आश्वकायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आश्वलायनगद्मसृत्र का कहना है--“जब आहिताग्नि 
मर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पू्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे 
स्थान पर मूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढालू हो. या कुछ लोगों के मत र वह भूमि-खण्ड दक्षिण- 
पश्चिम की ओर भी ढाल हो सकता है। गड़ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष की लम्बाई का, एक व्याम (पूरी बाँह तक 
लम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक बितस्ति (बारह अंगुल ) गहरा होना चाहिए। ब्मशान चतुद्दिक खुला रहना चाहिए। 
इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कटीले एवं दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए 
आत्व० गृह्म ० २७।५, वास्तु-परीक्षा )। उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ व्मशान कुछ ऊँची भूमि पर 
होना चाहिए। यह सब उस इ्मशान के लिए है जहां शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट 


२४. चात्वाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मार्ग तीर्थ कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्य 
का लण्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३ । शतपथब्राह्मण (१२॥५॥२॥५) ने मृत 
व्यक्ति के शरीर से सभी गन्दे पदार्थों के निकाल देने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया 
है। उसका इतना ही कथन है-- उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और 
इस प्रकार शरीर को यजिय रूप में पवित्र कर देता है।' 

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नलद को उश्ीर कहा है। कुछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प को बात 
कही गयो है। 

६९ 
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देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्म ० ६१०२) । यज्ञिय घास एवं घ॒त का प्रबंध करना चाहिए। इसमें (अन्त्येष्टि 
क्रिया में) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पृषदाज्य है जो पितरों के कृत्यों में प्रयक्त होता है। (मृत के सम्बन्धी ) 
उसकी पूताग्नियों एवं उसके पवित्र पात्रों को उस दिशा में जहां चिता के लिए गड़ढ़ा खोदा गया है, ले जाते हैं। इसके 
उपरान्त विषम संख्या में बूढ़े (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलतीं ) लोग शव को ढोते है। कुछ छोगो का कथन है कि 
शव बेलगाड़ी में ढोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (श्मशान में) एक रंग की था काली गाय या बकरी 
ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी ) बायें पैर में (एक रस्सी) बांधते है और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर करके ) एवं शिखा खोलकर 
चलते हैं; वद्ध लोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पोछे-पीछे चलते हैं। दमशान के पास पहेंच हंच जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाछा अपने शरीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता-स्थल की तीन वार परिक्रमा करते हैए उस पर 
शमी की टहनी से जल छिड़कता है और “अपेत वीता विच सर्पतात:' (ऋ० १०१४०) का पा5 करता है। 
(श्मशान के ) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहृवनोय अग्नि, उत्तर-पश्चिम 
दिशा में गाहंपत्य अग्नि और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता-निर्माण मे कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कृत्यों को सम्पादित करनेवाला लकड़ी के दृह पर 
(कुश ) बिछाता है और उस पर क्रृष्ण हरिण का चर्म, जिसका केश वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है ओर सम्बन्धी 
लोग गाहँपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके शव को चिता पर रखते हैं। वे तीन उच्च 
वर्णों में किसी भी एक वर्ण कं मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर सं जाने को कहते हैं और यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर या दास उदीष्व नार्यमि जीवलोकर्म (ऋ० १०११८।८ ) मन्त्र के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है।'' यदि 
शूद्र उठने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येप्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'बनुहंस्तादाददानो' (ऋ०१०।१८॥९) 
के साथ घनुष उठा लेता है। प्रत्यंचा को तानकर (चिता बनाने के पृवे, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे ट्कइई-टुकड़ें करके 
लकडियों के समह पर फेक देता है। इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएं रखनी चाहिए; दाहिने 


२६- बहुत-से सृत्र पत्नी को शव के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने को बात कहते हैं। देखिए 
कोशिकसूत्र (८०४४-४५) 'इयं नारीति पत्नोमपसंवेशयति। उदीष्बत्युत्यापयति । ये दोनों मन्त्र अथवंबेद (१८।- 
३।१-२) के हैं। सत्यादादभौतसूत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि द्रव को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी इय॑ 
नारी उच्चारण के साथ उसके पास सुलायो जातो है ओर उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण 'उदीष्ब नारी' के साथ 
उसे उठाता है। वहा सृत्र (२८।२।२२) यह भी फहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूथे पत्नी को 
उसके पास सुरलाना चाहिए। 

२७. यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१२५५।२।६) एवं कुछ सूत्र (यया--कात्यायनभ्रौतसृत्र २५७१९; शांला- 
यनभोतसूत्र ४।१४। १६-३५; सत्याधादअौतसूत्र २४।२।२३-५०; कौशिकसूत्र ८१।१-१९; बोधायनपितमेशसृत्र 
१४८-९) तथा गोभिऊ (३।३४) जसी कुछ स्मृतियां इदना और जोड़ देतो हैं कि सात मारमिक वाय-स्थानों, यथा मस्त, 
दोनों नासारंध्रों, दोनों आँखों एवं दोनों कर्णों पर थे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि घतमिथित 
तिल भी शब पर छिड़के जाते हैं। गोतमपितृमेधसूत्र (२७१२) का कथन है कि अध्यय मत शरोर के सिर पर 
कपालों (गोल पात्रों) को रखता है। 


अग्निहोत्रों का दाहसंस्कार ११२५ 


हाथ में जुह नामक चमस, बायें हाथ में उपभृत चमस, दाहिनी ओर स्फथ (काठ की तलवार ), बायीं ओर अग्नि- 
होत्रहवणी (वह दर्वी या चमस जिससे अग्नि में हवि डालो जातो है), छाती, सिर, दाँतों पर क्रम से खुइ (बडी यज्ञिय 
दर्वी ), पात्र (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है ), दोनों नासिका-रं ध्रों पर दो छोटे-छोटे ल्रुव, कानों पर दो प्राशित्र-हरण (यदि एक ही हो तो -ो 
टुकड़े करके ), पेट पर पात्री (जिसमें हवि देने के पूर्व हव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है), गप्तांगों पर शम्पया, जाँघों पर दो अरणियाँ (जिनके घर्पण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), परों 
पर उखल (ओखली ) एवं मुसल्ूल (मसल ), पाँवों पर ज्र्प (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे 
बस्तुएँ जिनमें गडढे होते हैं (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पृषदाज्म (घत एवं दही का मिश्रण ) 
मर दिया जाता है। मृत के पुत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी एवं निचले पाट ग्रहण करने चाहिए, उसे वे वस्तुएँ भी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताम्र, लोह या मिट्टी की बनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय में मतक्य नहीं 
है। ज॑मिनि (११।३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसको यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं ओर इसे प्रतिर्षत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है। + 

शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) की वपा निकालकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढेंक देना 
चाहिए और ऐसा करते समय अग्नेवर्म॑ (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृकक निकालकर. 
मृत के हाथों में रख देने चाहिए---दाहिना वक्‍क दाहिने हाथ में और बायाँ बायें हाथ में-“-ओऔर अतिद्रवँ (ऋ० १०।- 
१४।१० ) का केवल एक बार पाठ करना चाहिए। वह पश्य के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत 
से भात या जौ के आटे के दो पिण्ड भी रखता है। शव के अंगों पर पश्‌ के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुन: 
उसकी खाल से शव को ढेंककर प्रणोता के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्त्येष्टि कम क ने वाला ) इमम्‌ अग्ने' 
(ऋ५८ १०।१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना मोड़कर वह दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. प्राशित्रट्रण वह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्या हल 
के जुए की काँटो को कहा जाता है। 

२९. कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पश्ञु को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातुकष्य 
के मत से शव के विभिश्न भागों पर पश्ञ के उन्हों भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि 
ऐसा करने पर जलाने के पद्चात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियां भी एकत्र हो जायेगी, अतः उनके मत 
से केवल मांस-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपथब्राह्मण (१२५९-१२) | आइवलायन- 
गहासूत्र (४।२।४) ने (जेसो कि नारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात्‌ या 
तो पशु काटा जा सकता है या छोड़ विया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए बोधायन- 
पित॒मेघसूत्र ११०१२ भी) । श्ञांलायनौतसूत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये या जीवित पश्चु के दोनों 
वृक्‍क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रस देने चाहिए और अतिव्रव (%० 
१०११४।१०-११) का पाठ करना चाहिए। 


११२६ घमंशास्त्र का इतिहास 


चार आहुति यह कहकर डालता है--अग्नि को स्वाहा! सोम को स्वाहा! लोक को स्वाहा ! अनुमति को 
स्वाहा ! ' पाँचचीं आहुति शव की छाती पर यह कहकर दी जाती है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुझसे उत्पन्न हो, 
न न। स्वगगलोक को स्वाहा' (वाजसनेयी संहिता २५।२२) | इसके उपरान्त आवइवलायनगद्मसूत्र (४॥४॥२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहंपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्नियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुँचती हैं तो क्या समझना चाहिए; ओर जब शव जलता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ 
करता है (ऋ० १०।१४।७ आदि) । जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगंलोक जाता है. ऐसा ही (श्रूति से) ज्ञात है। 'इमे जीवा: (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी ) लोग दाहिने से बायें घ्मकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं ओर 
उसमें एक बार डबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, 
दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बेठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एक अंग दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग 
पहले और बूढ़े लोग अन्त में प्रवेश करते हैं। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, म॒ने जो, तिलू एवं जल स्पर्श करते 
हैं। ओर देखिए गतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १॥५०।१० ) जहाँ अन्य कृत्य 
भो दिये गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तर्पण करना, बेल को छना, आँख में अंजन लगाना तथा शरीर में अंगराग 
लगाना। 

गृह्यसूत्रों में वणित अन्य बातें स्थानामाव से यहाँ नहीं दी जा सकतीं। कुछ मनोरंजंक बातें दी जा रही हैं। 
शतपथ ब्राह्मण (१३॥८।४।११) एवं पारस्करगृह्मयसत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वेदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मात॑ 
अग्नि या ओपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगों का शव केवल साधारण 
अग्नि से जलाया जाता है। देवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अग्नि या अशुद्ध अग्नि या 
सूतकगृह-अग्नि या पतित के घर की अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० गु० सूत्र 
ने व्यवस्था दी है कि एक ही गांव के रहनेवाले संबंधी एक ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र घारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे से छटकाते हैं और बायें हाथ की चौथी अँंगूली से वाजसनेयी संहिता (३५॥६) के साथ 
जल तर्पण करते हैं तथा दक्षिणाभिमख होकर जल में इबकी लेते हैं और अंजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० 
घ० सू० (२।६;१५।२-७ ) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवों पीढ़ी के संबंधी या जहाँ 
तक वंशावली जात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक वर्ष से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना 
चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव ढोते हैं, स्नान 
करना चाहिए। उपयुक्त सभी लोगों को बाल नहीं संवारने चाहिए, बालों से घल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण 
करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी रूगानी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए 
और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात गाँव को लोट आना चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहें 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बैल आदि स्पर्श करना चाहिए)। याज्ञ० (३२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 
अप नः शोशुचद्‌ अधम्‌ (ऋ० १।९७।१; अथवे० ४॥३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) के पाठ की व्यवस्था 
दी है। गौतमपितृमेघसूत्र (२२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड 
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लोग जिनमें स्त्रियाँ और विशेषत: कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
भाग (आंचल) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर दर्भेण्ड (? ) 
रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अब्स ) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट 
करता है और इमा आप: आदि' का पाठ करता है। जब टटे घड़े से जल को घार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र 
के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा अस्मिन्‌ लोके' के स्थान पर 'अन्तरिक्षे आदि'। अस्त्येष्टिकर्ता खड़े रूप 
में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त तस्मात्‌ त्वमधिजातोंसि. . . .असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा 
के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सृ० १।३११-१३)। शत० ब्रा० 
(२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और 
तोन बार शव की बायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा अप न: घोशुचदघम' (ऋ० १।८७।१ तथा तै० आ० ६।१०- 
१) पढ़ते हैं । इसने आगे कहा है (२८।१।३२७-४६ ) कि शव किसी गाड़ी में या चार पृरुषों द्वारा ढोया जाता है, और 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमे भात का पिंड 
'पृष्ा त्वेत:ः (ऋ० १०।१७॥३ एवं ते० आ० ६।१०।१) एवं आयुविश्वाय: (ऋु० १०१७४ एवं तें० आ० 
६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहति के रूप में रख दिया जाता है! वराहपुराण के अनुसार पोराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्त्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
ताहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है। 

आधनिक काल में अन्त्येप्टिक्तिया की विधि सामान्यतः उपयुक्त आइवलायनगुदस्‌त्र के नियमों के अनुसार 
था गरूड़पुराण (२।४॥४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है स्थानामाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयकत होती आयी हैं। एक स्थान को विधि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मल में विभिन्न जावाएं आदि हैं। 

जव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊगर देख लिया है कि शव गाड़ी 
में ले जाथा जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग 4! फुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों. टोकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। 
रामायण (अयोध्या ० ७६।१३ ) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वेदिक अग्नियाँ 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पाठकी (शिविका ) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थ, सोने के सिक्‍के एवं वस्त्र अरथी 
के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि दीन उच्च वर्णों में शव को मत व्यक्ति के वर्ण 
वाले ही ढोते थे और शृद्र उच्च वर्ण का ज्व तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे । उच्च 
वर्ण के लोग शुद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुघमंसूत्र (९।१-४), गौतमघममंसूत्र (१४॥२९), मन्‌ (५११०४), याज्ञ ० (३।२६) 
एवं पराशर० (३।४३-४५ ) । ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचायें एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे 
कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३।७), मन्‌ (५॥९१), याज्ञ ० (३।१५), लघु हारीत (९२-९३), 
ब्रह्मपुराण (पराशरमाधवीय १२ पृ० २७८) | गुरु, आचायं और उपाध्याय की परिभाषा याज्ञ ० (१।३४-२५) ने 
दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य- 
ब्रत खण्डित माना जाता था और उसे ब्रतल्ोप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मन्‌ (५१०३ एवं याज्ञ ० ३।१३- 
१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, नीम को 
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पत्तियाँ दाँत से चबानी चाहिए; आचमन करना चाहिए: अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों का स्पर्श करना चाहिए; 

धीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कतंव्य है कि वे अपने 
सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छना होता है और पवित्र 
होने के लिए घृत पीना पड़ता है (गो० १४।२९; याज्ञ ० २।२६; मनु ४॥१०३; परा० ३।४२; देवल, परा० मा० १२, 
प्‌० २७७ एवं हारीत, अपराक पृ० ८७१) | 

सर्पिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराशर (३।३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है 
ओर कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पथ पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फल पाता है और केवल पानी में डबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मन (५।१०१- 
१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के 
उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो) के या दरिद्र वैश्य के शव को 
ढोता है, वह बड़ा यग एवं पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यत: आज मी (विशेषत: 
ग्रामों में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित रनान करने के उपरान्त पवित्र मान 
लिये जाते हैं । कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में मोजन करता है और वहीं रह जाता है तो वह दस दिलों 
तक अद्यौच में रहता है; यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और भोजन नहीं करता तो वह तीन दिनो तक 
अशोच में रहता है। यह नियम तभी लागू होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण 
किसी मृत शुद्र के शद को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहतः है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के 
शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है।” कमपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मृत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वाथ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र 
(अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वेश्य एवं शूद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है। 
विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की 

जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ञ० ३।२; मदनपारिजात प० ३९५ | 
के मत से शव को भाग के गाँवों में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (५।९२) एवं वृद्ध-हारीत (९- 
१००-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, 
उत्तरी एव पूर्वी माग से ले जाना चाहिए। यम एवं गरुड़पुराण (२।४।५६-५८ ) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काष्ट (लकडी ), तुण, हवि आदि उच्च वर्णों की अन्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारलता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शाद्रों द्वारा लकड़ी ले जायी जाय तो 
ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयक्त होना चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहहाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में कभी न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढेंका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए और चन्दन-लेप करना चाहिए; अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पकाया हुआ मोजन ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उस मोजन का कुछ 
अंश मार्ग में रख देना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो श्महान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना 


चाहिए। 


अन्तपेध्टि संस्कार ११२९ 


ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, १० १५९) का कथन है कि शव को इमशान ले जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा 
पर्याप्त निनाद किया जाता है।" 

शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मंंडन) करवाना पड़ता 
है ओर उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु बषन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों है-- दाढ़ी- 
मूंछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यथा--गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, श्रौता- 
ग्नियों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में ।”' अन्त्यकमंदीपक (प० १९) का कथन है कि अल्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थल पर ले 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाले जल में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेल का लेप करके पुनः 
उसे नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजना चाहिए और 
सम्पूर्ण शरीर मे चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्त्री आदि सुगंघित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया 
रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।*' अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पांचवें 
या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी बपन की व्यवस्था दी है। आपस्तम्बंधमंस्‌त्र 
(१।३।१०।६) के मत से मत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड छोगों को बन कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन 
है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० 
१६२ ) ने मिता० (याज्ञ ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा 
पर निर्मर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टिकर्म के समय बषन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय बपन नहीं होता। 

गरुड़पुराण (२४॥६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए , किन्तु दाह-कर्म 
एवं जल-तपंण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए। 


३०. भरत ने जार प्रकार के वाद्यों को चर्चा यों की है--ततं चेवावनडें धन सुषिरमेद च। अमरकोश 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है--ततं वीणादिक वाह्यमानड् म्रजादिकम्‌। वंशादिक तु सुधिरं कांस्यतालादिकं 
घनन्‌ ।' 

३१. गंगायां भास्करक्षेत्र मातापित्रोगुरोर्भतो। आधानकाले सोमे थ वपन सप्तसु स्मृतम॥ देखिए मिता० 
(याक्ष० ३।१७), परा० मा० (१२, १० २९६), शुद्धिप्रकाश (१० १६१), प्रायश्चित्ततत्त्व (१० ४९२) । भास्कर 
क्षेत्र प्रयाग का नाम है। 

३२. रात्रो दरध्वा तु पिण्डान्त कृत्वा धपनवजितम्‌। बन नेष्यते रात्रो इवस्तनी वपनक्रिया॥ संग्रह (श्वि- 
प्रकाश, पृ० १६१) । 

३३. अलप्तकेशो यः पूर्व सो5त्र केशान्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितीये तृतोयेजक्लि पअचमे सप्तमेषषि वा ॥। यावच्छाढुं प्रदोयेत 
ताववित्यपरं मतम्‌॥ बौधायन (परा० मा० १२, १० २); वन दशमे४हनि कार्यम। तदाह देवल:। दशसे5हनि 
संप्राप्ते स्नान ग्रामाद बहिभंवेत्‌। तत्न त्याम्यांनि वासांसि केशाइमअनलानि च॥ (भिता०, याज्ष० ३।१७); मदन- 
पारिजात (१० ४१६) ने देवल आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है--पश्चमादिविनेष कृतक्षोरस्थापि शुद्धपर्य 
वशमदिनेषि पतन कततेव्यम । 


११३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


सपिण्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलदान होता है उसके विषय में मरतंक्‍्य 
नहीं है। आइव ० गृह्य ० ने केवल एक बार जल-तर्पण की बात कही है, किन्तु सत्याषाढश्रौ० (२८।२।७२) आदि ने 
व्यवस्था दी है कि तिलमिश्रित जल अंजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवें दिन तक किया जाता है।' गौतमघमंसूत्र (१४॥३८) एवं वसिष्ठ० (४॥१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जलदान सपिष्डों द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवें दिन दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सब मिलाकर कुल ७५ अज्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नवें दिन ३३ ), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अंजलि द्वारा तीन बार और आगे के दिनों में 
एक-एक अंजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुघमंसूत्र (१९।७ एवं १३), प्रचेता एवं पैठोनसि (अपराकं पृ० 
८७४ ) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए : ' शुद्धिप्रकाश (पृ० २०२) ने 
गृह्मपरिशिप्ट के कतिपय वचन उद्धत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अंजलियाँ और कुछ के मत से १०० 
और कुछ के मत से ५५ अंजलियाँ दी जाती हैं, अत: इस विषय में लोगों को अपनी वेदिक शाखा के अनसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए। यही बात आइब० गृह्म ० परिविष्ट (३।४) ने भी कही है। गरुड़पुराण [(प्रेतखंड, ५॥२२- 
२३) ने भी १०, ५५ या १०० अज्जलियों की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों ने जाति के आधार पर अज्जलियों की संख्या 
दी है। प्रचता (मिता०, याज्ञ ७ ३॥४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं 
३० अंजलियाँ दी जानो चाहिए। यम (इलोंक ९२-९४) ने लिखा है कि नाभि तक पानी में खड़ें होकर किस प्रकार 
जल देना चाहिए और कहा है (श्लोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न 
हुआ हो उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयाज्ञिक द्वारा उद्धत एक स्मृति में आया है कि 
मृत्य-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए ; मृत्य-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, श्मशान 
के मार्ग पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय। स्मृतियों में ऐसा भी आया है 
कि लगातार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घडा भो रखा रहना चाहिए और मत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मटठी भात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पार्थय श्राद्ध कहा जाता है, क्‍योंकि 
इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (घमंसिन्धु, पृ० ४६३ )। कुछ निबन्धों के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


३४. केशान प्रकीय पांसुनोप्येकवाससो दक्षिणाम॒ला: सकृदुन्मज्ज्योत्तीयं सब्यं जान्वाच्य वास: पोडयित्वोपदि- 
शन्त्येवं त्रिस्तत्प्रत्ययं गोत्रनामधेयं तिलूमिश्रमुदक त्रिरुत्सिच्याहरहरड्जलिनकोत्तरवद्धिरंकादशाहात्‌। सत्याषादश्रौत ० 
(२८।२।७२) । यही बात गौ० पि० सू० (१५४७) ने भो कही है। जलू-तपंण इस प्रकार होता है-- काइयपगोत्र 
देवदत्त शमंन्‌, एतत्ते उदकम' या 'काहइयपंगोत्राय देवदत्तश्ंणे प्रेतायेतत्तितोदक॑ ददासि (हरदत्त) या देवदत्तनामा 
कादयपगोत्र: प्रेतस्तृप्यतु| (सिता०, याज० ३५) । और देखिए गोभिलस्मति (३।२६-३२७, अपराक पृ० ८७४ एवं 
परा० मा० ११२, १० २८७)। 

३५. दिने विने5>जलोन्‌ पूर्णान्‌ प्रदद्याप्रेतकारणात्‌। तावद वद्धिश्व कतेव्या यावत्पिण्ड: समाध्यते॥ प्रचेता 
(मिता०, याज्ञ ० २३।३ ); यावदाशौच तावत्प्रेतस्योदक पिण्ड वर दछ्यः:। वि० ध० सू० (१९।१३)। यदि एक दिन 
केवल एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अंजलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अंजलियां दी जाये 


तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अंजलि और उसके उपरान्त प्रति बिन एक अंजलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर 
५५ अंजलियाँ होंगी। 


तिलांजलि या जलदान; पिण्डोदक-क्रिया ११३१ 


ण्डों द्वारा वषन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रदेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रछछादन नामक श्राद्ध करना चाहिए। नग्न- 
प्रच्छादन श्राद्ध में एक घड़े में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामर्थ्य के अनुसार सोन के टुकड़े या सिक्‍के 
भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घड़े की गरदन वस्त्र से बची रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृ ० १७६ ) । 

स्मृतियों एवं पुराणों (यथा--कमंपुराण, उत्तरार्घ २३७०) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त 
पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्म पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३।१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंधे पर 
या अपसव्य रखा जाता है); विष्णु० (१९।१३ ) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्म पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर 
मी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पृत्र हों तो ज्येष्ट 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो ) देता है; परत्रहीनता पर माई या मतीजा देता है और उनके अभाव में माता के सपिण्ड, 
यथा मामा या ममेरा माई आदि दते हैं। ' वेसी स्थिति में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब अशौच 
केवल तोन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और परारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; 
प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरें दिन ३। किन्त दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से बांटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन ४ ओर तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवल एक पिण्ड 
दिया जाता है। गृह्मपरिशिष्ट एवं गरुड़पुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्भ 
किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनो तक सभी कम करने पडते हैं। * ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहवें दिन का कम पुत्र या निकट सम्बन्धी (सर्पिण्ड) करता है। मत्य्यपुराण का कथन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे छोक में जा. के लिए पाथय होते हैं 
और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के छोक में चछा जाता है, अत: इन दिनों के भीतर 
वह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 

जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोंदकों को जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी 
व्यक्त को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पृर्वपुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने मानजे, इ्वशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु 
पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३।१०; शंख-लिखित, याज्ञ ० ३।४)। पारस्करगह्य (३॥१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और 


३६. पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डा: शिष्याइच वा दल्यः। तदभावे ऋत्विगाचायों । गौ० ध० सू० (१५।१३- 
१४)। 

३७. असगोत्र: सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌। प्रथमेडहनि यो दर्यात्स दक्ाहं समापयेत्‌॥ गृह्मापरिश्षिष्ट 
(मिता०, याज्ञ० १२५५ एवं ३१६; अपरा्क पृ० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; हारलता १० १७२)। 
देखिए लध्वाइवलायन (२०।६) एवं गरुड़पुराण (प्रेतलण्ड, ५।१९-२०)। 
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जब बे मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं--हम 
लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं, इस पर दूसरा कहता है---ऐसा करो किन्तु पुन: न आना । ऐसा तमी किया जाता 
था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता था तो 
केवल 'ऐसा करो' कहा जाता था। गौतमपितमेघसूत्र (१।४।४-६) में मी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्तालाप आया है। 
कोई राजकमंचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक कंटीली टहनी लेकर उन्हें जल में प्रवेश करने से रोकता 
है और कहता है, 'जल में प्रवेश न करो'; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है--हम लोग पुनः जल में प्रवेश नहीं 
करेंगे।' इसका सम्मवत: यह तात्पर्य है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, अर्थात्‌ शीघ्र ही उन्हें 
पुन: नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी। 

मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यज्ति भं जल पाने के लिए अयो- 
ग्य ठहराये गये हैं। नपुंसक लोगों, सोने के चोरों, ब्रात्यों, विधर्मी लोगों, भ्रूणहत्या (गर्मपात) करनेवालो तथा पति 
की ह॒त्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालों (सुरापियों) को जल देना मना था। याज्ञ ० (३।६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिकों, चार प्रकार के आश्रमों में न रहनेवालों, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यामिचारिणियों, 
सुरापियों, आत्महत्या करनेवालों को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यहो बात 
मन (५।८९-९० ) ने भी कही है। गौतमघमममंसूत्र (१४॥११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अशौच होता है, न जल-तर्पण होता है और न पिण्डदान होता है, जो क्रोध में आकर महाप्रयाण करते 
हैं, जो उपवास से या शस्त्र से या अग्नि से या विष से या जल-प्रवेश से या फांसी लगाकर लटक जाने से या पव॑त से 
कदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।' हरदत्त (गौ० १४॥११) न ब्रह्मापुराण से तीन पद्म उद्धत कर कहा 
है कि जो ब्राह्मण-शाप या अभिचार से मरते है या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ ० ३।६) का कथन है कि जो लोग असावधानी से जल या अग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच 
होता है और उदकक्रिया की जाती है। देखिए वेखानसभ्रौतसूत्र (५।११). जहां ऐसे लोगों की सूची है जिनका दाहकर्म 
नहीं होता। महाभारत में अन्त्येप्टि-कर्म का बहुधा वर्णन हुआ है, यथा आदिपवे (अध्याय १२७) में पाण्ड का 
दाह-कर्म (चारों ओर से ढेंकी शिबिका में शव ले जाया गया था, वाद्य यन्त्र थे, जलस में राजछत्र एवं चामर थे, 
साथओं को बन बाँटा जा रहा था, गंगातट के एक सुरम्य स्थल पर शव ले जाया गया था, शव को स्नान कराया 
गया था, उस पर चन्दनलेप लगाया गया था) ; स्त्रीपव (अध्याय २३॥३९-४० ) में द्रोण का दाह-कर्म (तीन साम पढ़े 
गये थे, उनके शिष्यों ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे); अनशझ्ासनपर्व (१६९॥। 
१०-१९) में भीष्म का दाह-कर्म (चिता पर सुगंधित पदार्थ डाले गये थे, शव सुन्दर बस्त्रों एवं पुष्पों से ढंका था, 
शव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवों की नारियाँ शव पर पंखे झल रही थीं और सामवेद का गायन हो रहा था ) ; 


३८. प्रायानाशकशस्त्राग्निविषोदकोदबन्धनप्रपतनंइचेच्छताम। गौ० (१४११); '्रोघात प्रायं विष वहिः 
इस्त्रमुदबन्धनं जलम । गिरिवक्षप्रपातं थ थे कुवन्ति नराधमा: ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चेव ब्राह्मणंहंता:। महापातकिनो 
पे ज पतितास्ते प्रकोतिता:॥ पतितानां न दाह: स्थान्न च स्थादस्थिसंचय:) न चाश्रपात: पिण्डो वा कार्या आद्धक्रिया 
न थ॥ ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गो० १४॥११; अपराकं १० ९०२--९०३ ), देखिए ओशनसस्मृति (७१, पृ० ५३९), 
संबत (१७८-१७९), अत्रि (२१६-२१७), कूमंपुराण (उत्तराध २३।६०-६३ ), हारछूता (१० २०४), शुद्धिप्रकाद 
(१० ५९) । 


पुततल-विधान द्वारा दाहकर्म; आहितान्नि को पत्नियों को ध्यवस्था ११३३ 


मौसलपवे (७।१९-२५) में बासुदेव का, स्त्रीपर्व (२६२८-४३) में अन्य योडाओं का तथा आश्रमवासिकपव (अध्याय 
३९) में कुन्ती, घ॒ृतराप्ट्र एवं गान्धारी का दाहकर्म वरणित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२० ) में आया है 
कि दशरथ की चिता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उसमें अगुरु एवं अन्य सुगंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक देव- 
दारु आदि की सुगंधित लकड़ियाँ भी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियाँ शबिकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाड़ियों में शवयात्रा में सम्मिलित हुई थीं। 

यदि आहिताग्नि (जों श्रांत अग्निहोत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मँगाकर काले 
मगचर्म पर फला दी जानी चाहिए (शतपथब्राह्मण २।५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए 
तथा रूई एवं घृत तथा श्रौत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्या- 
यनश्रीत० (२५८।१९), बौधायनपितमेधसूत्र (३८), गोमिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठधमंसूत्र (४॥३७) | 

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सके तो सत्रों ने ऐतरेयब्राह्मण (३२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों क॑ आधार पर 
यह व्यवस्था दी है कि पलाश की ३६० पत्तियों से काले मृगचर्म पर मानव-पुत्तठ बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों 
से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जौ का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्नियों एवं 
यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, प० १८७) ने भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन 
दिनों का अशोच घोषित किया है। अपरार्क (पृ० ५४५) द्वारा उद्धन एक स्मृति में पका को पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हुई है। बौधायनपितमेबसूत्र एवं गोतमपितृमेधसूत्रों के मत से ये पत्तियां निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए; 
सिर के लिए ४ ह , गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, परों के लिए ७०, परों के अँगटों 
के लिए १०, दोनों बाहों के लिए ५०, हाथों की अँगुलियों के लिए १०, लिग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२। 
यही वर्णन सत्याषादश्नौत० (१९॥४॥३९) में भी है। और देखिए जांखा० श्रौ० (४॥१५११९-३१), कात्या० श्रौ० 
(२५।८। १५), बौधा० पि०सू० (६।८), गौ० पि०सू० (८१।६-१४) , गोमिल० (३।४८ ), हारीत (थृद्धिप्रकाश, 
पृ० १८६) एवं गरुडपुराण (२।४॥१३४-१५४ एवं २।४०!४४) | सूत्रों एवं स्मृतियों में पलाश-पत्रों की उन संख्याओं 
में मतक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपराक (पृ० ५४५) द्वारा उद्धत एक स्मृति में संख्या यों 
है--सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२०, 
अंगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, लिग के लिए ४, जाँघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न 
भागों के लिए २०, पैर के अंगूटों के लिए १०। जातूकर्ण्य (अपराकं, पृ० ५४५) के मत से यदि पुत्र १५ वर्षों तक 
विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तल जलाने को आकृति- 
दहुन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वेखानसस्मातंसूत्र (५।१२) 
ने आकृतिवहन को फलदायक कम माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नही माना है। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कर कहा है कि आक्ृतिदहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित 
नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने श्रोत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहिताग्नियों 
के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है। 

सत्याषादश्रौत ० (२९।४।४१), बौधा० पितृमेघसूत्र (३॥७।४) एवं गरुड़पुराण (२।४।१६९-७० ) 
में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात्‌ 
मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौट तो वह घृत से भरे कुण्ड में डबोकर बाहर निकाला जाता है, पुन: उसको 
स्नान कराया जाता है और जातक से लेकर सभी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ 
पुन: विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और 
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तब वह पुनः अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि कौ पत्नी उससे 
पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्नियों द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन थालियों में 
रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८ ) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि द्विज को सवर्ण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों से उसे 
यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। इस विषय 
में और देखिए याज़० (१।८९), बौधा० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोभिल-स्मृति (३॥५), वैखानसस्मातेंसूत्र (७४२), 
वद्ध हारीत (११।२१३). लघ्‌ आइव० (२०।५९)। विश्वरूप (याज्ञ ० १।८७) ने इस विषय में काठक-श्रुति को 
उद्धत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्य्‌ के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौताग्नियाँ रखता है तो 
वें अग्निर्या उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो शव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड़ 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्नियों से ही होता है। 
यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारों के मत का विरोघी है, किन्तु उसने मन्‌ (५।१६७) में प्रयुक्त 'सवर्ण को केवल उदाहरण- 
स्वरूप लिया है, क्योंकि ऐसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः: ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप में रहकर भी अपना अग्नि- 
होत्र सम्पादित कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुश को प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने 
किया था। देखिए गामिलस्मृति (३।९-१० ) एवं वृ&-हा रीत (११२१४ ) । जब गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौतार्नियों 
के साथ जलाने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वँदिक (श्रौत) अग्नियाँ रखता है तो वह 
मरने के उपरान्त साधारण अग्नियों से हो जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियों से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वेदिक अग्नियों को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोंत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अरणियों 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है। देखिए बौधा० पि० सू० (४॥६-८), कात्या० श्रो० (२९।४।३४- 
३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२१२१) । जब पत्नी का दाहकम होता है तो अस्मात््वममिजातोसि' नामक मन्त्र का पाठ 
नहीं होता (गोमिल० ३॥५२)। केवल सदाचारिणी एवं पतिक्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मार्त अग्नि से होता है 
(वही ३।५३)। ऋतु (शुद्धिप्रकाश, पृू० १६६) एवं बौघा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विधुर एवं विधवा 
का दाहकर्म कपाछ नामक अग्नि (कपाल को तपाकर कण्डों से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (गाघ) 
का उतस्तपन (या कपारूज ) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का मूसा से उत्पन्न अग्नि स होता 
है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर ले या पशुओं या सर्पों से भिड़तर मर जाय 
तो उसको श्रौताग्नियाँ जल में फेंक देनी चाहिए, स्माते॑ अग्नियाँ चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञपात्रों को 
जला डालना चाहिए (परा० मा० ११२, पृ० २२६; पराशर ५।१०-११; वैखानसस्मातं० ५१११) ओर उसे 
साधारण (लोकिक) अग्नि से जलाना चाहिए। 
भन्‌ (५।६८), याज्ण (३॥१), पराशर (३॥१४), विष्णु० (२२।२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० 
१।२, पृ० २३८) के मत से गर्म से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्‍्तहीन शिश्वु को वस्त्र से ढेंककर गाड़ देना 
चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्म ० (३।१० ), याज्ञ० (३१), मन्‌ (५।६८-६ . ), यम आदि ने व्यवस्था दी है कि 
वर्ष के भीतर के बच्चों को ग्राम के बाहर श्मशान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए; ऐसे बच्चों के शवों 
पर घृत का लेप करना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, पृष्प आदि रखने चाहिए, न ठो उन्हें जलाना चाहिए और न जलू- 
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तर्पण करना चाहिए और न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम ने यमसूक्‍त 
(ऋ० १०१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५।७० ) ने कुछ वैकल्पिक 
व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा--दाँत वाले बच्चों या नामकरण-संस्क्ृत बच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात 
ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में समी सपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकम लौकिक अग्नि से अवध्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना 
चाहिए। लौगाक्षि के मत से चूडाकरण-संस्कृत बच्चों की अन्त्येष्टि मी इसी प्रकार होनी चाहिए। वेखानसस्मातंसूत्र 
(५११) ने कहा है कि ५ वर्ष के लड़के तथा ७ वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि की भाँति दाहकमं होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्चारण नहीं होता | बौधा० पि० सू० (२।३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूड़ाकरण के पूर्व मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पित॒वेध नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना दाँत के बच्चों को ओम्‌' के साथ तथा दाँत 
वाले बच्चों को व्याहृतियों के साथ गाड़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३॥२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
नामकरण के पूर्व केवल गाड़ा जाता है, जल-तपंण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाड़ना या जलाना 
(जलतपंण के साथ ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एवं तपंण मौन रूप से (बिना मन्त्रों 
के ) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्व चडाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लाग होता है। उपनयन के उपरान्त 
मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।' 
यति (संन्यासी ) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ऊपर क्रतु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ब्रह्म चारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (प० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि च्गर प्रकार के संन्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस ) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से को जाती है। बौबा पि० सू० (३।११) 
ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यथंसार (प० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परित्राजक की अन्त्येष्टि 
क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वक्ष के नीचे या नदी-तट 
पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड़ढा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहृतियों के साथ उस पर तीन बार जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दम बिछा देना चाहिए, 
माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० सं० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख 
देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० 
१॥२२।१७; वाज० सं० ५११५ एवं तै० सं० १।२।१३।१ का ) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिक्य को बायें हाथ में मन्त्रों 
(तै० सं० ४॥२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर (ते० ब्रा० १४- 
८।६ के मन्त्र के साथ ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०; बाज० सं० ३।३५; तै० सं० १।५॥६।४) के साथ पात्र को 
पेट पर और जलपात्र को ग॒प्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त “चतुहोंतार:' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जल-तर्पण ही किया जाता है, क्योंकि 
यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्य्थंसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोहिष्ट श्राद्ध और न 
सर्पिण्डेकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्बण श्राद्ध होता है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बहुदक गाड़ा 
जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहंस को मली माँति गाड़ा जाता है। और देखिए निर्णय- 
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सिन्धु ((० ६३४-६३५)। गाड़ने के उपरान्त गड़ढें को मलो भाँति बाल से ढेंक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, श्रगाल 
आदि शव को (पंजों से गइढ्ा खोदकर ) निकाल न डालें। धमंसिन्धु (प० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शंख 
या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, याद ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गुड़ की भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल सभी 
यति गाड़े जाते हैं, क्योंकि बहदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहंस ही देखने में आते हैं। 
यतियों को क्‍यों गाडा जाता है ? सम्भवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गहस्थों की भांति श्रौतार्नियाँ या स्मार्ताग्नियाँ 
नहीं रखते ओर वे लोग भोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्रौत या स्मातें अग्नियों 
के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यत्रि लोग बिना अग्नि के होते है अतः गाड़े जाते हैं। गाड़ने की विधि के लिए देखिए 
वैखानसस्मातंसूत्र (६०८) । 

जो स्त्रियां बज्चा जनते समय था जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक घर्म की अवधि में मर जाती हैं, 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) 
ने सतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एवं पंचगव्य लेकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०।९।१-९, आपो हि 
घ्ठा')) करना चाहिए ओर उसमे झूतिका की स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक धर्म वाली मृत नारी को भी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुड़पुराण (२।४॥ १७१) एवं निर्णय- 
सिन्त्र्‌ (प० ६२१) । इसी प्रकार गानणी नारी के शव के विषय में मी नियम हैं (बोघा० पि० सू० ३।९; निर्णयसिन्धु 
पृ० ६२२) जिन्हें हम यहां नहीं दें रहे हैं। 

विभिन्न कालों एवं वि्“्न्न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येप्टि-क्रिया ) विभिन्न ढंगों से की जाती रही है। अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये #--- जलाना (शव-दाह). भुमि में गाड़ना, जल में वहा देना, शव को खुला छोड़ देता, 
जिससे चील, गिद्ध, कीए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारमियों में), गफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या ममी- 
रूप में (यथा मित्र में) सुरक्षित रख छोड़ना ।'' जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, मारत में सामान्य नियम 
दब को जला देना ही था, किल्त “वाद भी थे, बधा--शिशुओों, संन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन भारतीयों ने 
शवदाह की वंज्ञानिक किन्तु कोर द्रदस वाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलछाना कटिन है। प्राचीन मारत में 
शव को गाड़ देन की बात अज्ञात नहीं थी ( अथदेबेंद ०:२०।१४ 'मा न भमिगृहों भुवत्‌ एवं १८।०।३४) | अन्तिम मन्त्र 
का रूप यो है--'है अग्नि, उन सभी पितरों का द्हाँ छे आओ, जिससे कि बे ह॒वि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओ जिनके 
शरार गाड़े गये थे था खले रूप में छोड दिये गये श्र या ऊपर (पेड़ों पर या गहाओं में ?) रख दिये गये 


३९. पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव को गाड़ देना महान अपराध माना जाता हे. यदि शव कब्र से बाहर 
नहीं निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, या उसके लिए भी 
कोई प्रायध्चित्त नहीं है जिसने मज्द के कानन को पढ़ा है, ओर जब वे छः मास या एक वर्ष के भीतर शव को कक से 
बाहर नहीं निकालते तो उन्हें क्रम से ५०० या १००० कोड खाने पडते हैं। देखिए वेंडिडाड फर्गार्ड ३ (सेकेंड ब॒क 
आफ़ दि ईस्ट, जिल्‍्द ४, पृ० ३१-३२) । परव्व॑तों के शिखरों पर शव रख दिये जाते हैं ओर उन्हें पक्षीगण एवं कुत्ते खा 
डालते हैं। शव को खला छोड़ देना मज्द रीति की अत्यन्त विचित्र बात है। 

४०. पियाज्ज्ञा बबें रिनो के पास रोम के कपू्चिन चर्च के भगर्भ कन्नगाहों को दीवारों में ४००० पादरियों 
की हंड्डियां सुरक्षित हैं। वेलिए पकल को पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमस (१० १३६) । 
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थे।” किन्तु सम्मव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न भी हो ; कुछ पूर्वज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं 
द्वारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड दिये गये हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।८।५) में आये हुए एक कथन से कुछ विद्वान गाड़ने की बात निकालते हैं--- 
अतः वे अब भी उन मनष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहों देते. जो विश्वास नहीं रखते (धर्म नहीं मानते) और 
न यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मत के घारीर को भिक्षा (घृप-गंघ या पृष्प ? ) एवं 
बस्तर से सेवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे छोर को जीत छेंगे।' यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
असुरों, उनके शव-श्रृंगार और परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उसमे यह निष्कप निकाला जा सकता है कि असुरों 
में शव को गाड़ने की प्रथा संमवत: थी। ऋग्वेद (9॥८९%१) में ऋषि ने प्राथना की है कि हे वरुण, मैं मिट्टी के घर 
में न जाऊ।' संमवतः यह गाइने की प्रथा की ओर संकेत ढ़े। इसके अतिरिक्त अम्थियों को इकटठा करके पात्र में रख- 
कर भूमि में गाड़ने और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इम्ज्ञान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जैसा कि 
हम शतपथदब्राह्मण आदि की उक्तियोँ से अभी जानेंगे। अयवेवद ( १८।०।२५ ) में गसा आया है-- उन्हे वक्ष कप्ट न दे 
और न पृथिवी माता ही (ऐसा करे )। इससे शवायार (ताबूत) एवं शद्र को गाइने की ओर संभवत: संकेत 
मिलता है। 
यह कुछ विचित्र-सा है कि पश्चिम के प्रगतिशील राप्ट्र वाइविल के कथन को शाब्दिक व्याख्या में विश्वास 

करते हुए कि 'मृत का मौतिक शरीरोत्यान होता है, केवल शव को गाडरे की दो प्रथा से क्िपके रहे और उन्नोसवीं 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के लिए कमी तत्पर नहीं हुए। सन १९०६ में क्रेमेशन एक्ट (इंग्लेंड में) 
पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्रीसमथित समतऊू भूमि पर शबदाह करने क्री अनमति अन्‍्त्येप्टि-क्रिया के 
अध्यक्ष को प्राप्त होने छगे। कंयोलिक चर्च वाले अब भी शबदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के लोग शवदाह को 
सम्मान्य समझते थे और शव गाड़ने की रीति केबल उन छोगों के छिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
होते थे । 

कुछ समय तक शव को विक्रत होने से बचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना माग्गत में अज्ञात नहीं था। 
शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वेखानसभ्रौनसूत्र (३१।३२) ने व्यवस्था दो है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से 
सुदूर मत्य को प्राप्त हों जाय तो उसके शव को तिल-तैल से पूर्ण द्रोंण (ना) में रखकर गाड़ी द्वारा बर लाना चाहिए। 
रामायण में यह कई बार कहा गया है कि मरत के आने के बहुत दिन पूर्व से ही राजा दशरथ का झव तेलपृर्ण लम्बे 
द्रोण या नांद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४) | विष्णपुराण में आया है कि निरमि का शव 
तेल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और लगता था कि मृत्यु मानो 
अमी हुई हो। 

ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व की स्थिति के विषय में नि३चयपूवक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तथा 
सिन्वु घाटी के मोहेंजोदड़ो एवं हरप्पा अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अभी कोई सामान्य निश्चय नहीं हो सका 
है। सर जान माशल (मोहेंजोदड़ो, जिल्‍द १, पृ० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शवदाह के उप- 
रान्त गाड़ने के रीतियों को ओर संकेत किया है। लौरिया नन्‍्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी इमशान-म्‌मियों का पता चला 
है जो वेदिक काल की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वरणिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्मवतः: 


४१. ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद़िता:। सर्वास्तानग्न आ वह पितन्‌ हविये अत्तवे।। अबवंबेद (१८।- 
२११४ )। 
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पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से संबंध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। 

हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि मग लोग गाड़े जाते 
थे और दरद लोग एवं लुप्त्रक लोग अपने संबंधियों के शवों को पेड़ पर लटकाकर चल देते थे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक बोौढ़ों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक। महापरिनिब्बान सुत्त में बौद्धघर्म के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४।१४) | इस ग्रंथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है चह यह है--'बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं थे, रो पड़े और पृथिवी पर धड़ाम 
से गिर पड़े, और अन्य लोग (अहंत) किसी प्रकार दुःख को सेमाल सके। दूसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मललों 
के पास गये, मल्लों ने घृप, मालाएँ, वाद्ययंत्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; मल्लों ने शाल वृक्षों 
की कुंज में पड़े बृढ् के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाओं एवं गंघों से पुजा-अचे- 
नाएँ कीं ओर वे वस्त्रों से शव को ढेंकते रहे | सातवें दिन वे भगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३२ में वणित) के कारण वे उत्तरी द्वार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पूर्व दिणा 
में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि दाव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण 
की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपयुक्त प्रथाविरुद्ध ढंग उनके लिए 
मान्य हो गया) | बद्ध का शव नये वस्त्रों से ढेंका गया और ऊपर से रूई और ऊन के चोगे बाँधे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र बांधा गया, इस प्रकार वस्त्रों एवं सूत्रों के पाँच सौ स्तरों से शरीर ढेंक दिया गया। इसके 
उपरान्त एक ऐसे लोहे के तेलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तलयुक्त पात्र में रखा हुआ था। इसके पश्चात्‌ सभी 
प्रकार की गंधों से युक्त्र चिता बनायी गयी और उस पर शव रख दिया गया। तब महाकस्सप एवं पाँच सौ अन्य बोढ़ों 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिधानों को कंघों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत 
को धारण करते हैं), उन्होंने बद्धबाहु होकर मिर झुकाया और श्रद्धापू्वक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगधराज अजातजत्रु, वशाली के लिच्छ- 
वियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्म कर दिया। बुद्ध के अवशेष आठ भागों में बाँटे 
गये। जिन्हें ये भाग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तृप (घृप) बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोन) ने उस धड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थीं, 
एक स्तृप बनवाया। श्री राइस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियों का 
वर्णन मिलता है किन्तु कही भी प्रचलित धामिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आश्वलायनगुह्मसूत्र कं कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।*' 


४२. देखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९०६, पृ० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लोट के लेख, 
जो महापरिनिब्बान-सुत्त, दिष्यावदान, फाहियान के ग्रंथ, सुमंगलविलासिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे गये 
ऐसे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्थियों एवं भस्म के बंटवारे अथवा उन पर बने स्तूपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लीट का कहना 
है कि पिप्रहवा अवशेष-कुंभ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (लग- 
भग ईसापूर्व सन्‌ ३७५) ओर जिसमें सात सो वस्तुएं पायी गय। हैं, भगवात्‌ बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं, प्रत्यत 
उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लोट ने एक परम्परा को ओर संकेत किया है जो यह बतलातो है कि सम्नाट अशोक ने बद्ध 
के अवशेष-चिह्लों पर बने ८ स्तृपों में ७ को खोदकर उनमें पाये गये अवशेधों को ८४००० सोने और चांदी के पात्रों 
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जब मृत के संबंधीगण (पुत्र आदि) जलतपंण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से बाहर निकल 
कर हरी घास के किसी स्थल पर बंठ गये हों, तो गुरुजनों (वृद्ध आदि) को उत्तके दुःख कम करने के लिए प्राचीन 
गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ ० ३।७ एवं गो० पि० सू० १॥४॥२ ) । वष्णधः+८& (२०।२२-५३ ) में इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) सभी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान्‌ राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवव्यंभावी 
है), कि (पत्नी को छोड़कर ) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत्‌ कर्म 
म॒तात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है। इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं और केवल घ॒र्म 
ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है।' ऐसी ही बातें याज्० (३।८-११--गरुड़पुराण २।४॥८१-८४) में भी पायी 
जाती हैं; जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौधे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान 
अस्थिर है, अमरता खोजता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या छाम है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मो के कारण 
पंचतत्त्वों से निर्मित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं 
(मविष्य में जब कि प्रछय होता है ) । यह कैसे संभव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणमंग्र है, नाश को प्राप्त 
नहीं होगा ? म॒तात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आँसू एवं नासिकारंध्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना 
पड़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामथ्ये के अनुसार श्राद्धकर्म आदि करना चाहिए।' 
गोभिलस्मति (३॥३९) ने बलपूर्वक कहा है कि 'जो नाजवान है और जो सभी प्राणियों की विशेषता ( नियति ) है उसके 
लिए रोना-कलपना क्या ? केवल शुभ कर्मों के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो। गोभिल ने याज्ञ ० 
(३।८-१० ) एवं महाभारत को उद्धत किया है--समी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, समी उदय पतन को, समी संयोग 
वियोंग को और जीवन मरण जो ।” अपराक॑ ने रामायण एवं महाभारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योधन की मृत्यु 


में परियतित कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में बितरित कर दिया । इस प्रकार ८४००० स्तूषों का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेविड्स ने अपने ग्रंथ बद्धिस्ट इंडिया' (१० ७८-८० ) में यह कहते हुए कि जन या धम से 
विशिष्ट मृत लोगों या 4८८०:::-॥६८ या शिक्षकों के शव जलाये जाते ओर अबधिष्ट भश्मांश स्तूपों (पाषति में बष 
या टोप) के अन्दर गाड़ दिये जाते थे, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के ग़व अओीव हंग से रखे जाते थे। ये खले 
स्थएठ में रख दिये जाते थे, नियमानकल थे शव या चितावशेष गाड़े नहों जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा 
नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा थे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे । 

४३. शोकमत्सज्य कल्याणोभिर्वाग्भि: सात्त्यिकाभि: कथाभि: पुराणे: सुकृतिभिः भ्रत्वाधोमल! व्रजन्ति | गौतम- 
पितमेघसूत्र (१।४॥२) । 

४४. यह अवलोकनोय है कि विष्णुधमंसूत्र के कुछ पद्य (२०१२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवदगीता के 
पद्यों (२२-२८, १३२२-२५) के समान हो हैं। विष्ण० (२०४७ यथा धेनसहरख्रेष आदि) शान्तिप 
(१८१।१६, १८७२७ एवं ३२३११६) एवं विष्णधर्मोत्तर (२।७८।२७) के समान ही है। इसो प्रकार देखिए विध्ण ० 
(२०१४१) एवं शान्ति० (१७५१५ एवं २२२।७३ ) । देखिए कल्पतरु (शूद्धिप्रकाश, प० ९१-९७), याज्ष० (३।७,- 
११), विष्ण० (२०२२-५३) एवं भगवदगोता (२॥१३, १८)। 

४५. सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ताः समच्छया:।. संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ ओर 
देखिए शान्तिपवं (३३१२० ) । 

७१ 
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पर वासुदेव द्वारा घ॒ृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन । परा० मा० (१२, पृ० २९२-२९३ ) हु शुद्धिप्रकाश ( पृ० २०५- 
२०६) एवं अन्य ग्रंथों ने विष्णु०, याज्० एवं गोभिल० के वचन उद्धत किये हैं। 

गरुडपुराण (२।४॥९१-१००) ने पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिब्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-कुछ लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण रत्री को अपने पति से 
पृथक नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए ), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियाँ ऐसा नहीं मी कर सकतीं । 
उसमें यह भी लिखा है कि सती-प्रथा समी नारियों, यहां तक कि चाण्डाल नारियों के लिए भी, समान ही है. केवल गर्भ- 
बनी नाग्यों को या उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक 
पत्नी सती नहीं हो जाती तब तक वह पुनजन्म से छटकारा नहीं प्राप्त कर सकती। 

गुरुजनों का दाशनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लौटते हैं, बच्चों को आगे करके 
घर के द्वार पर खडे होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँतों से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, 
जल, गोबर एवं ब्वेत सरसों छूते हैं; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से किन्तु दृढ़ता से पाँव रखकर घर में प्रवेश 
करते हैं। शंख के अनुसार संबंधियों द्वारा को दूर्वाप्रवाछ (दूब की शाखा ), अग्नि, बैल को छूना चाहिए, मत को घर के 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। बेजवाप (शुद्धितत्त्व, पृ० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० ५८० ) ने शमी, अद्मा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श करते समय मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है 
कि अपने एवं पश्ुओं (गाय एवं बकरी ) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छना चाहिए, एक ही प्रकार का मोजन खरी- 
दना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन और वह भी केवल एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे कम तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बत# 
लाये हुए कम (३॥१२), यथा--नीम की पत्तियों को कृतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य उन लोगों द्वारा भी सम्पा- 
दित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु शव को ढोने, उसे संवारने, जलाने आदि में सम्मिलित थे । 

शांखायनश्रोत ० (४।१५।१० ), आव्वलायनगृह्म ० (४४१७-२७), बौघायनपितृमेघसूत्र (१॥१२।- 
१० ), कौशिकमूत्र (८०३२-२५ एवं ४२-४७), पारस्करगृह्म ० (३॥१०), आपस्तम्बधर्म० (१।३।१०।४-१० ), 
गौतमबम० (१४१५-३६ ), मनु (५।७३), वसिष्ठ० (४॥१४-१५), याज्ष० (३॥१६-१७), विष्णु० (१९।१४- 
१७), संवर्त (३९-४३ ), शंख (१५-२५), गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों ने उन लोगों (पुरुषों एवं 
स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि 3्मशान से लौटने के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए । शांखा० श्रौ० ने व्यवस्था दी है कि उन्हें खाली (विस्तरहीन ) मूमि पर सोना चाहिए, 
केवल याज्ञिक भोजन करना चाहिए, वेदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मो को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य धामिक 
कत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संचय करने तक करना चाहिए। 
आइव ० गृह्मय ० (४॥४। १७-२४ ) ने निम्न बातें दी हैं--उस रात उन्हें भोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के 
घर से प्राप्त मोजन करना चाहिए, तीन रातों तक निर्मित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-संस्कार कराया हो या जिसने बेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 
गयी हो तो विकल्प से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए। पार८ गृ० (३।१०) का 


४६. दूर्वाप्रवालमग्नि बृधभं चालस्य गहहारे प्रेताय पिण्ड दत्वा थसचातल्आाव३:। शंख (मिता०, याक्ष० ३।१३, 
परा० मा० १२, १० २९३)। 
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कथन है कि ब्रद्म चर्य-ब्त पालन करना चाहिए, दिन में केवल एक बार खाना चाहिए। उस दिन वेदपठ स्थगित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्नियों के कृत्यों को छोड़कर अन्य श्रार्मिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। वसिष्ठ ० (४॥१४-१५ ) 
का कथन है कि संबंधियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो 
बाजार से मेंगाकर या बिना मांगे प्राप्त मोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ ० (३।१७ ) एवं पार ० (२।१० ) 
ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिद्ठी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर ) 
पर रखकर यह कहना चाहिए--हि मृतात्मा, यहां (जल में ) स्नान करो और इस दूध को पीओ।' याज् ०७ (३।१७), 
पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्म ० (३४१० ) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबंधियों को श्रौत अग्नियों से संबं- 
धित आह्विककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्माते अग्नियों वाले दृत्य (वथा, प्रातः एवं साथ के होम 
आदि ) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे हो आदेश है (यथा, व्यक्ति को आमरण अ' ग्लश्ञोत्र करते जाना चाहिए ) । 
टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज़० ३।१७॥| का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवल श्रौत एवं स्माते अग्नियों के क्ृत्यों का अपवाद, किया है. अतः पंच महायक्तन-असे ध्ामिक कम नहीं करने 
चाहिए। वेश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संबर्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड की मृत्यू पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वेश्वदेब-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं स्म!ः: कृत्य दूसनों द्वारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० अन्य एतानि कुर्य: ) ने स्पष्ट रूप से आज्ञपित किया है। केवल नित्य एवं 
नमित्तक कृत्यों को, जो श्रौत एवं स्माते अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कम नहीं 
किये जा सकते। 

आजकल भी अग्निहोत्री छोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दितों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्० ३।१७ एवं मन ५॥८४) । यद्यपि गोभिलस्मृति (३।६० ) ने सन्ध्या का निषेघ 
किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रों को! मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कड़े जाते (स्मृतिमक्ताफल 
पृ० ४७८) । आजकल मारत के बहत-से मागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२!६ . ने व्यवस्था दी है कि 
जन्म एवं मरण के अज्ौच में होम (वैध्वदेव ). दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाघ्ययन रुक जाता है। वेखानसस्मातें ० 
(६।४) के मत से सन्ध्या-पजा, ढेवों एवं पितरों के क्रृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाध्ययन अशौच की अवधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम (१४।४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच 
का एमाव नहीं पड़ता | दूसरी ओर संवर्त (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाघ्ययन 
नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अशौच में मी विष्णु के सहस्न नामों का पाठ किया 
जा सकता है। 

अस्थिसञुचयन या सडचयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। 
यह कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित है, यथा--शांखा० श्रौ० (४१५।१२-१८ ), सत्याषादश्नौ ० (२८।३ ), 
आशव० गुृह्म ० (४॥५।१-१८), गौ० पि० सू० (१॥५), विष्णु० (१९।१०-१२), बौघा० पि० सू० (५॥७), यम (८७- 
८८), संवर्त (३८), गोभिल० (३॥५४-५९), हारलता (पृ० १८३) | यह इंत्य किस दिन किया जाय, इस विषय में 
मतक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० श्रो० (२८।३।१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, 
पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गरुड़पुराण (प्रेतलण्ड ५।१५) के मत से पहले, तीसरे सातवें 
था नवें दिन और विशेषत: द्विजों के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए। वामनपुराण (१४९७-९८) ने पहले, 
चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौथे 
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दिन तक अस्थियाँ एकत्र कर लेने को कहा है और पुनः (८८) कहा है कि चारों वर्णों में संचयन क्रम से चोथे, 
पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन होना चाहिए। आव्व० गृ० (४॥५॥१) के मत से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन (कृष्ण 
पक्ष में) संचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) 
में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दो या दो से अधिक नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दो आषाढ़ाओं, दो 
फाल्युनियों एवं दो माद्रपदाओं को छोड़कर ) | विष्णु० (१९।१० ), वैखा० स्मातं« (५७७), कूमपुराण (उत्तर, २३), 
कोशिकमूत्र (८२२९ ), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कहा है कि संचयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। 
विस्तार के विपय में भी मतक्‍्य नहीं है। आश्व० गुद्य ० (४।५) में निम्न बातें पायी जाती हैं; पुरुष की अस्थियाँ 
अचिह्नित पात्र (एसे पात्र जिसमें कहीं गंड या शोध आदि न उभरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ 
गण्डयक्त पात्र में । विषम संख्या में बूढ़ों द्वारा (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहतीं ) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता चितास्थल 
की परिक्रमा अपने वामांग को उस ओर करके तीन बार करता है और उस पर जलयुकत दूध शमी की टहनी से छिड़कता 
है और ऋ० (१०।१६।१४) के 'शोतिके' का पाठ करता है। अंगूठे और अनामिका अँगुली से अस्थियाँ उठाकर एक- 
एक संख्या में पात्र में विना स्वर उत्पन्न किये रखी जाती हैं, सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जातो हैं और अन्त में 
सिर की। अध्थियों को भलो भाँति एकत्र करके और उन्हें पठ्ठोडनेवाले पात्र से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
ऐप्ते स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एकत्र नहीं होता और 'उपसप (ऋ० १०।१८।१० ) का पाठ 
किया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड़ढ़ें में मिट्टी मर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रोच्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१०२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को ढक्‍्कन से बन्द करते समय (ऋ० 
१०।१८।१३) का पाठ (उत्‌ ते स्तश्निम) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना पीछे घमे घर लौट आया जाता है, 
स्नान किया जाता है और कर्ता द्वारा अकेले मृत के लिए श्राद्ध किया जाता है। कौशिकसृत्र (८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है। 

अन्य मूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। दो-एक बातें ये हैं--सत्याषाढश्रौ ० 
का कथन है कि टहनी उदम्बर पेड़ की होनी चाहिए, अस्थियाँ मृत के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम संख्या (५ 
या अधिक ) में एकत्र करती हैं, उनके अभाव में अन्य घरों की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिसे अब बच्चा न 
उत्पन्न होनेवाला हो, अपने बायें हाथ में गीले एवं लाल रंग के दो धागों से बहती फल बाँधती है, वह बायें पैर को पत्थर 
पर रखती है और सर्वप्रथम दांतों या सिर की अस्थियाँ 'उत्तिष्ठत' (तै० आ० ६।४।२) उच्चारण के साथ एकत्र करती 
है और उसे किसी पात्र या वस्त्र में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंघों या बाहुओं की अस्थियां चुनती है, 
तीसरी पाइर्जों की या कोटि की अस्थियाँ, चौथी जाँघों या पैरों की तथा पाँचवीं पाँवों की अस्थियां चुनती है। वे या अन्य 
स्त्रियाँ समी अस्थियाँ चुन लेती हैं। अस्थि-पात्र शमी या पलाग वक्ष की जड़ में रखा जाता है। 

आजकल, विशेषत: कसबों एवं ग्रामों में शवदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ संचित कर ली जाती हैं। 
अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त आश्व० गृह्म ० की विधि का अनुर्सरण करती है। इसका कथन है--कर्ता चितास्थल को 
जाता है, आचमन करता है, काल एवं स्थान का नाम लेता है और मृत का नाम और गोत्र बोलकर संकल्प करता है कि 
वह अस्थिसंचयन करेगा। अपने वामांग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बुहारता है और उस पर शीतिके' (ऋ० १०।१६।१४) के साथ दृधमिश्रित जल छिड़कता है। इसके उप- 
गन्त कर्ता के साथ विषम संख्या में बूढ़ें लोग अस्थिसंचयन करते हैं और अस्थियों को एक नये पात्र में रखते हैं, किन्तु 
यदि आस्थयाँ किसो मृत स्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पात्र में रवा जाता है जिसमें गंड या शोथ के चिह्न पड़े रहते हैं। 
अस्थियों को शूर्प (सूप) से हवा करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छोटी-छोटी अस्थियाँ मी चुनकर पात्र में रख दी 
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जाती हैं तथा भस्म गंगा में बहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे 
पवित्र स्थान पर जहाँ जल एकत्र नहीं होता, एक गड़ढा खोदा जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०।१८।१२) के मंत्र 
के साथ पात्र को गाड़ देता है। कर्ता ऋ० (१०।१८।११) के साथ गडढ़े में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और 
हाथ जोड़कर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नया ढक्कन ऋ० (१०।- 
१८।१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार मली भाँति ढंक देता है कि कोई देख 
न सके और बिना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है और स्नान करता है। निर्णयमिन्धु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमलाकर के पितामह नारायण भट्ट ) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए। 

विष्णघमंसूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनप्व (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा 
देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अस्थियां गंगा में रहेंगी, उतने सहस्न वर्ष मत व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। पुराणों में ऐसा 
आया है कि कोई सदाचारी पृत्र, भाई या दौहित्र (लड़की का पृत्र ) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह 
ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना चाहिए। आजकल भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्बन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समृद्र में बहा देते हैं। ” निर्णय- 
सिन्ध्र ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसजेन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है--कर्ता को ग्राम 
के वाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्द्रों का, जो सामान्यत: पंचगव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी छिड़कनी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०।१८।१०-१३ ) के साथ उसे क्रम से पथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्री निकालनी चाहिए और अस्थियों को बाहर करना चाहिए। इसके 
उपरान्त स्नान करके उसे ऋ० (८।९५।७-९ ) के मन्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्‍्तवाम शुद्धम आदि ) के साथ अस्थियों 
को बार-बार छुना चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध करता चाहिए। इसके उपरण्त्त उसे (पवित्र अग्नियों 
की ) भस्म, मिट्टी, मघ्‌, कुशपृर्ण जल, गोमत्र, गोबर, गोदुग्घ, गोदघि, गोघत एवं जल से दस्त बार स्नान कराना 
चाहिए। तब उसे ऋ० (१॥२२॥१६; ८।२५॥७-९; ७॥५६।१२-१४; १०॥१२६।१-८; १०॥१९॥१-१३; ९॥१।- 
११०; १०।१२८।१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साथ अस्थियों पर कुश से जल छिड़कना चाहिए; “ इसके उप- 
रान्त उसे मत के लिए हिरण्य-भ्राद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तपंण करना चाहिए। इसके 
उपशन्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढेकना 'चाहिए; मुगचर्म, कम्बल, दर्म, गाय के बालों, सन से बने 
वस्त्र, भू्ज (मोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती, 


४७. स्मृतिचन्द्रिका (आशोच, १० १९० ) ने इस विधय में कतिपय स्मृति-बचन उद्धृत किये हैं; तत्र झाष्डिल्य:--- 
द्वारवत्यां सेतुबन्धे गोदावर्यां च पुष्करे। अस्थीनि विसजेशस्य स मतों मक्तिमाप्तुयात्‌॥ शंखलिखितौ--मंगायां 
स प्रथगे जे केदारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधिवत्‌ त्यक्त्वा गयायां पिण्डदो भवेत्‌॥। पित्रो. नात्प्रनुच्येत तो नित्य 
मोक्षणासिनों॥| इति। योगयाशवल्क्य:--रंगायां यमुनायां वा कावेयाँ वा शतब्रतो। सरस्वत्यां विशेषेण हास्थीनि 
विसूजेत्सुतः ॥ 

४८. यह अवलछोकनीय है कि ऋ० (८।२५।७-९) में शुद्ध! शब्द तेरह बार आया है अतः यह उचित ही है कि 
शुद्धीकरण में इन मन्त्रों का पाठ किया जाय। इसी प्रकार ऋ० (७।५६।१२) में शुति' दरूद छः बार आया है। 
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मूंगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्‍्त्रों (उदीरताम्‌'. .. .आदि) के साथ 
अग्नि में घद एवं तिल की १०८ आहतियाँ हालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जल में डालना चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथों में अग्थिण नहीं रहनी चाहिए। 

निर्णयसिन्ध (प० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन 
लोगों का अस्थिसंचरयन नहीं होना चाहिए। 

आदर्व० ग॒० (४।६ ) , सत्या० श्रौ० (४॥६, परिधिकर्म ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दो है। बौधा० पि० सृ० (२।३॥३ ) एवं विष्णु० (१९।१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात्‌ 
शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौच कृत्दा जान्ति:)। आश्व० ग० में इसका वर्णन यों है--जिसके गुरु 
(पिता या माता मर गये हो उसे अमावस्या के दिन शद्धीकरण क्ृत्ग करना चाहिए। सूर्योदय के पर्व ही उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९! के मन्त्र के अछशि का पाठ करके दक्षिण दिद्या में जाना चाहिए। 
हौराड़े या किसी अन्य स्थान पर उसे (अच्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और बायें हाथ से 
बायीं जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घ॒मे पर लोट आना चाहिए , जल में 
मस्तान करना चाहिए, क्रेश. दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए. नय्ग घडा, पाक एवं मुख घोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए 
तथा शमी के एपष्पों की मालाएं, शमी की लकड़ियों की समिधघा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो 
टुकडे. अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियां, बैल का गोबर एवं चर, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
स्त्रियां हों उतनी शाखाएं रख लेनी चाहिए। अपराह्न में अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०।१६।९ ) के अर्धघाश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की मकता की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के ) बड़ें लोगों की कहानियाँ, शुम बातों से मरी गाथाएँ. इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है अथवा जब अन्य छोग अपने-अपने विश्राम-स्थल को चले 
जाते हैं तो कर्ता को द्रार के दक्षिण भाग से लगातार जलूघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०॥५३।६) का 
पाठ करते हुए घर को परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के पल्चात्‌ और उसके पश्चिम में बेल के उममं को रखकर घर के लोगों को [स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० ( १०।१८।६ ) 
मन्त्र के साथ चलने को कहना चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४ ) 
का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ०(१०।१८।४ ) का अन्तिम पाद कहता है (वह 
उनके 0वं मृत्यु के बीच में पवेत रखे ) और ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्‍्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०।१८।५ ) 
के मन्त्र के साथ अपने लछोगों की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्‌-पथक हाथों के अँगूठों एवं चोथी अँगुलो 
(अनामिका ) से एक ही साथ दमकुरों से अपनी आँखों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्भाकुरों को फेंक देती हैं। 
जब तक म्त्रियाँ आँखों में मक्खन का अंजन लगाती रहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (६०।१८- 
७) का पाठ करना चाहिए--.े स्त्रियाँ विधवा नहीं हैं और अच्छे पतियों वाली हैं। उसे पत्थर का स्पर्श करना 
चाहिए (ऋ० १०।५३।८ पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में खड़े होकर जब कि अन्य लोग 
अग्नि एवं बेल के गोबर को परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०।१५५।५) का पाठ करते हुए जलघारा 
गिरानी चाहिए। एक पीले रंग के बेल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त सभी लोग नवीन किन्तु बिना 
घुले हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बेठे रहते हैं। सूर्योदय के 
उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य शुभ मन्‍्त्रों का पाठ करके, भोजन बनाकर, मन्त्रों (ऋ० १।९७।१-८) के साथ 


मृत का स्मारक इसजश्ञान (सम्राधि, स्तृप) बनाता ११४५ 


आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मग-भाजन कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुभ शब्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 
प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक धातु-पात्र, एक नवीन अप्रय॒क्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए 
सत्याषाढश्रांतसूत्र (२८।४॥१) । 

शतपथब्राह्मण ( १३॥८। १-४) एवं कात्या० श्रौं० ने इसशान या समाधि-स्थलों के विषय में मनोरंधक 
सूचनाएँ दी हैं। शतपथत्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही ःमशान (समाप्ति या चेत्य) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुन्जीबित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग 
मृत की मृत्यु के विषय में मुल-स जायें और यह न जान सके कि वह कब मृत्यू को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण 
विषम वर्षों में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पृष्य जैसे केवछ एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुनवसु 
एवं विशाखा के द्विसंख्मक या कृत्तिका जैस वहसंख्यक्र तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीप्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। स्मथान या समाधि चार कोणों (चनुःख्रक्ति) वाली होनी चाहिए 
क्योंकि देवपुजक छोग अपने सममाध्रि-स्थलों को चॉकोर बनाते हैं और असुर, याच्य लोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चनाव के दिपय में शनतपथ बद्वाद्मण ने कई दृष्टिकोण दिये है, यथा--कुछ लोगों के मत 
से उत्तर की ओर ढाल स्थान आर कुछ लोगा के मत गे दक्षिण की ओर, किन्‍्नू सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
समाधि वनानी चाहिए जहाँ समतझ हो जोर दक्षिण दिया से आता हक्षा जल एकॉमिमस ठहर जाय और 
धक्का देकर न बह | वह स्थल रमणीक एवं शान होमा चाह़ाा!। समावि-स्थरू माग पर या खले स्थान मे नहीं 
होना चाहिए, नहीं तो मत के याएं पनजोंबिन हा झाथ्रम । समाधि पर वष्माकह्र-काड को सूे-किरणें पड़तो रहती 
चाहि! ! बहा से ग्राम नहीं दिलाई पहला लाहि! और उसके एच्चिम में सन्दर बन, वाटिका आदि होने चाहिए। यदि 
ये सुन्दर दस्तुए न हो तो एशिविम था इचर से जल होना चाहि।। समाधि को ऊपर भांग तथा ऐसी भांभ में होना 
चाहिए जहा पर्याप्त माया जड़े #"। वहा ममिपाशा सामक पांच, सरकंडे के पौधे लथा अख्गन्धा या अध्यण्डा 
या पश्निषर्णी के एप हीं हु लापहग। पास में अस्वत्ध (दीगछ), विभोतक लिखवेक र> लेक हररिद्र, न्यग्रोध या 
ऐसे वक्ष नहीं होने चा 7 जिनर सलाम परापमय हां, यधा--ृ्दामादक दा कांददार! जि-न अग्निन्‍चयन किया है 
उसकी समाधि वेदिका की शांति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहों होती चाह नहीं लो मृत के पाप बड़े हो जायंगे। 
उसको लम्बाई मनृप्य के बरावर होनी चाहिए, बहू पश्चिम एवं उन्तर में चांडी होनी चाहिए । जिवर सूर्य की किरणें न 


४९. सत्याधाढश्रोतसृत्र (२८।४॥२८) में भाया हैं--अधथकेषां कम्भान्त निधानमनाहिताग्ने: स्त्रियाइच निय- 
पनान्तं हविर्धाजिन: पुनदहनान्त सोमयाजिनदचयनान्तर्माग्लचित इति। यहाँ बात बोधा० पि० सृ० (२५३॥२) में भी 
पायो जाती है। उपयंक्‍त उक्त में जली हुई अस्थियों के विसजन-क्ृत्य की चार विधियाँ हैं-- 

(१) उन पुरुषों एदं स्त्रियों की, जिन्होंने श्रोतार्नियाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियां पात्र में रखकर 
गाड़ दी जाता हैं; (२) जिन्होंने हवियंज्ञ (जिसमें केबल भात एवं छत को आहतियाँ दी जातो हैं) किया है, उतकों 
अस्थियाँ केवल भूमि में गाड दी जाती हैं (गौ० ४॥२० ); जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनको अस्थियों का पुनर्दाह किया 
जाता है तथा (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया हे उनकी अस्थियों पर ईंट का चेत्य बना दिया जाता है 
या मिट्टी का स्तृष उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृथिवी-समारधि एवं अस्थिपुनदाह की प्रयाएं मोहेंजो- 
दडो एवं हरप्पा के ताम्रयग के लोगों में प्रचलित थीं (देलिए रामप्रसाद चन्द, आक्योलॉजिकल सब आफ़ इण्डिया, 
मेम्बायर नं० २१, १० १२-१४) । 


११४६ धरमंशास्त्र का इतिहास 


पड़ती हों उधर ही रस्सियों का घेरा होना चाहिए | पृथिवी में इतना बड़ा गड़ढ़ा खोदना चाहिए जो पुरुष-नाप के बराबर 
हो। और देखिए कात्या० श्रौ० (२१।३।१ एवं ६) जहां ऐसा हो वर्णन है। सत्याषाढश्रौं० (२९।१॥२) ने व्यवस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हों जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गन, चंत्र, वेशाख या ग्रीष्म 
मासों (ज्येष्ठ हव॑ आषाढ़ ) के तुरत पश्चात्‌ आये, ईटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए। 

शतपथ ब्राह्मण (१३॥८।२-४) ने और आगे कहा है--देवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अलग करके 
नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसमे पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर बनाते 
हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित संख्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पलाश की एक शाखा से वाज० सं० (३५॥१ क्षद्र देवद्रोही यहाँ से भाग जायें) 
के उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छः बैल जोड़ता है। 
'जोतो' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन्‍्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५॥२) करता है। हल को दक्षिण से 
उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सोर या पहला फार या कूँड़) वाज० सं० (४३५।३ ) के अर्थात्‌ वायु पवित्र 
बरे' मन्त्र के साथ जोतता है और उत्तर से पश्चिम जाता है; 'सबिता पवित्र करें के साथ पश्चिम से दक्षिण जाता है; 
अग्नि की आमा' के साथ दक्षिण से पूव की ओर जाता है; 'सूर्य को दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
बेंद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कंड) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थल को बिना पूवेनिश्चित 
संख्या में जोतता है। इसके उपरान्त बलों को छटका देता है (हल से अलग कर देता है) । दाहिनी ओर (दक्षिण- 
पश्चिम में) वह बलों एवं हल की अलग करता हैं। 

तत्पश्चात्‌ कर्ता समी प्रकार की ओषधियों या शाकों को एक ही मन्त्र (वाज० सं० ३५।४) के साथ बोता 
है; इसके द्वारा अपने कुल के लोगों की लम्बी आयू के लिए प्राथना करता है कि एक के पश्चात्‌ एक वृद्धावस्था में ही 
मृत्यु पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उल्लेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि वसा 
करते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हो। वह इसे वाज ० सं० (३५।५-६ ) के पाठ के साथ करता है। तब वह किसी 
से कहता है--'साँस रोककर उस (दक्षिण ) दिशा की ओर बढ़ी और पात्र को फेंकने के उपरान्त बिना पीछे देखे यहाँ लौट 
आओ। तब वह वाज० सं० (३५॥७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० सं० (३५।८-९) के साथ मृत 
की अस्थियों को अंग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अचिद्नित ईंटें, जो पुरुष के पैर के बराबर होती 
हैं, नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्‍्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।” तेरह ईंटों में एक ईंट 


५०. अग्नि-वेदिका की इंटों पर लम्बी-लम्बी रेखाओं के चिह्न होते हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
२५) । अग्निचयन की ईंटें मनुष्य के पर के बराबर होतो हैं। उन पर देवों की पूजा होती है। समाधि-निर्माण में 
गुराजनों का सम्मान होता है। शतपथब्राह्मण (१३।८।२-२३ ) में देवों एवं पितरों में पथकत्व प्रदर्शित किया गया है, 
क्योंकि देवी शक्तियां मनृष्य को शक्तियों से पृ थक होतो हैं। अग्निचयन में बहुधा पक्षी का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५) । इसी से शतपथ ब्राह्मण ने पंसों एवं पुच्छों की चर्चा की है। कतिपय 
वर्णों एवं स्त्रियों को लम्बाइयों के विषय में जो व्यवस्था है, वह प्रतोकात्मक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वैद्य क्रम से पुरुष 
के हाथों (बाहुओं), मल एवं जंघाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (&० १०१९०११२) । कात्या० औ० (२१।४।१३- 
१४) ने क्षत्रिय के लिए एक विकल्प दिया है अर्थात्‌ उसकी समाधि छातो के बराबर या बिना हाथ उठाये हुए 
मनुष्य को रूम्बाई के बराबर हो सकतो है। 


मृत का स्मारक इसशान (सामराथि, स्तृूप, चिति) बनाना ११४७ 


को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख माग पूर्व की ओर रहता है (यह कबन्ध का द्योतक है), तीन ईंट सामने 
रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पाइ्व बन जाते 
हैं) और तीन पीछे (पुच्छ माग की द्योतक ) रखी जाती हैं। तत्पश्चात्‌ वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए 
कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्व कोण में गडढा खोदते हैं और वहीं से तेल मेंगवाते हैं; कुछ 
लोग दक्षिण-पश्चिम सें गड़ढ खोदते हैं और उत्तर की ओर मेँगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है) | 
समाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैश्यों के लिए जंघाओं तक तथा शूद्दों के लिए 
धूटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या समी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्यृत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिचायक 
होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है--“ये मेरे पाप को दूर करें 
(यवय ) ! ” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ढक देता है, जिससे कि आदंता बनी रहे और इसी प्रकार कोम- 
लता के लिए दर्म लगा देता है। 

समाधि के चतुदिक्‌ खूंटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पछाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोण में ) वत्र की खूँटी लगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूंड) खोदकर उनमें दूध 
एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कँडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं ओर उन पर वाज० सं० (२३५१० - ऋ० १०।- 
५२३।८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्ग के पौधों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर 
करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं० (३५१२) के पाठ के साथ 
कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुर्मित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले भाग से पकड़कर सब डोग घर लोट आते 
हैं। गांव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं परों 
में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला 
कर और उसके चतुदिक्‌ वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को खुब से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज० 
सं० (३५१७ ) का मन्त्र पुरोनुवाक्या ( आमन्त्रणकारक सूक्‍त ) का कायं करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन 
लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव ), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती। 
समाधि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है ओर वाज० सं० (३५१५) 
का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मेंड का 
कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते। 

सत्याषाइश्रौ० (२९१३ ) एवं बौघा० पि० सू० (१।१७-२० ) ने अग्निवयन करनेवाले की समाधि के 

निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहां नहीं दे रहे हैं। समाधि बनादे समय वृक्ष की जड़ में रखे 
हुए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यथा--एक घड़े के वाजिन (एक 
प्रकार के रस) में दही मिश्रित कर उसे उस पर उड़ेलते हैं, कई बेलों से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उमाढ़ते हैं। 
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सत्याषाढ श्रौ० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें घबन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।१३-३२) 
जिसमें घवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोनों प्रकार से घबन किया जाता है। 
लोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमें घवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
संक्षेप में यों है- -मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यक के लिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्ध भाग 
या बीच या पश्चिम अध भाग में तीन मुँह वाली पलाश की खूंटो गाड़ते हैं। इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मबन्यू (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बंठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
क्या तुम मेरे पास रहोगी ?” वह स्त्री प्रत्यत्तर देती है-- (जो तुम चाहते हो) मैं नहीं करूंगी।' यह बातचीत दूसरे 
दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है--मैं केवल एक रात्रि के लिए रहँंगी।' यदि यह विचित्र पद्धति 
(घवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ संभोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तोन रात्रियों या पांच रात्रियों के लिए, आदि)। जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियों को खँटी की जड़ में रखता है और खंटो के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा घड़ा रख देता है 
जिसके तल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढेंका रहता है। घड़े पर वह वाजिन युक्त दही 
छोड़ता है और 'बेश्वानरे हविरिदम्‌!' (तैं० आ० ६१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चने 
लगता है तो वह तै० आ० (६।६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्यापाढ श्रो० (२९।१)२६-२९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाँघते 
हैं ओर बायीं ओर की चोटी के बालों को बिखेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चमं को भी छूते 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेर रहता है, अपने बस्त्रों से उसकी हवा करते हैं और घड़े की बायीं ओर से खूंटी 
की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियों करती हैं; वीणा बजायी जाती है, शंख फूंके जाते हैं और 
नालिक, तूण, पणव आदि वाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह धवन ५, ६, ९ दिनों तक, अरे 
मास, मास भर या वर्ष मर चलता है और अपनी सामथ्यं के अनुसार भोजन, घन (सोना आदि) का दान किया 
जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह कृत्य केवल 
मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बौधघा० 
पि० सू० (११७८) का भी कथन है कि इस कृत्य में नतंकियां नृत्य करतो हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि की 
लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्रौ० (२९।१।५-६) के अनुसार इमशाना- 
यतन (श्मशान या समाधि का आयतन---लम्बाई, चौड़ाई आदि ) चारों ओर से पांच प्रक्रम् (या पूर्व से छः तथा अन्य 
दिशाओं से पांच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्रौ० सू० का 
कथन है कि ऊँचाई दो अंगूल या तीन, चार, एक प्रादेश (अंगूठे एवं तजनी की दूरी, जब कि फंला दिये जायें) या एक 
बितस्ति (बारह अंगूल ) या वह घुटनों या जंघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बौ० 
पि० सृ० (१।१८), कौशिकसूत्र (८४।४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्मुजाकार 
होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं। 
एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी 
के घोंषे या लोंदे (तमी समाधि को लोष्ट-चिति कहा जाता है) या इंटों का व्यवहार होता था। पृ, उत्तर, पश्चिम एवं 
दक्षिण में क्रम से ईट लगती थीं और सत्या० श्रौ० (२९।१।५३ ), बौधा० पि० सू० (१।१९।४-७ ) के मंत्र पढ़े जाते 
थे (ऋ० १०।१८।१३, १०, १२--अथवे० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६।७।१ )। ऋ० (१०११८।१२) 
में स्तम्मों एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्थणा (थुन्ही) का उल्लेख है। लौरिया-नन्दनगढ़ भें जो समाधियां मिली हैं 


समाधि-निर्माण; अ्रन्पेष्टि करने के अधिकारी ११४९ 


उनमें लकड़ो के स्तम्म हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रौत सूत्रों में वणित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर 
केवल इतना ही है कि लौरिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वेदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है। 

सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रश्न में पित॒मेध एवं २२वें प्रदन में ब्रह्ममेघ का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्रौ० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। चतुहोतार:' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३।१२॥५) 
और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आधार्ष या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती में आया है कि सत्या० 
श्रौ० के २८ एवं २९ प्रश्न मरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्रौ० में वणित घकन की विधि का प्रयोग आधुनिक मारत 
में नहीं होता। धवन का उल्लेख बौघधा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्रौ० सू० (२१।३।६) में भी हुआ है। 

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा-- 
झबदाह (शव को जलाना), अध्थिपंचय एवं अत्थि पात्र को पुथियों के भीतर गाड़ता, शान्तिकर्म एवं अस्थियों के 
ऊपर इमशान या सम्रात्िि निरमित करना। अन्तिम स्तर समी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयकत होता था। 
रुद्रदामन के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लष्टि या यष्टि) खडी 
की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६,१ ० २३-२५, अन्धों शिलालेख, सम्मवतः शक सं० ५३) । अपराक् द्वारा उद्धत 
बरह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (१० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव की अस्थियाँ एक पात्र में 
एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी व॒क्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह की भूमि को 
गोबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पृष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एड्ूक (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए।" 

संत्या० श्रो० (२८।२।२८) एवं बौ० पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा 
है. कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को मूमि में गाड़ने तक के कर्म केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अभ्निययन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी या 
ईंटों का श्मशान (या समाधि ) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि बेबीलोनिया एवं केत्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन मारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि ) गाड़ने की प्रथा में ऐसा 
गहीं पाया जाता। शतपथब्राह्मण ज॑से प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्मव है कि प्राक्‌- 
वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी मी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णघर्मसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिब्रत धर्म निबाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं। 

अन्त्यकर्माधिकारो वे ही होते हैं जो श्राद्धकर्म करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथ- 

मिकता दी जाय, इस विषय में धर्मंशास्त्रकारों में मतक्य नहीं है। उदाहरणार्थे, गौतमघमंसूत्र (१५।१३-१४) का कथन 
है कि "पुत्रों के अमाव में सपिण्ड लोग (माई-मतीजे ), माता के सपिण्ड लोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग 
मृत का श्राद्ध-कमं कर सकते हैं; इनके अमाव में कुल-पुरोहित एवं आचाय॑ (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' शंख 
का कथन है कि पिता के लिए पिण्डदान एवं जलू-तपंण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्रामाव में (उसकी अनुपरिथति या 


५१. गृहोत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये ८: पत्‌। ततः संमाजंन भूमेः कर्तध्यं गोमयाम्ब॒नि:॥ . . . भूमेरा- 
अछादनाय तु वक्ष: पुष्करको:थवा। एडको वा प्रकतंव्यस्तत्र से: स्ववन्धुनि:॥ ब्रह्मपुराण (अपरार्क, पृ० ८८६)। 
पही बचन त्रिशच्छछोको (इलोक २८, पु० २५३ ) की रघुनाथकृत टीका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के अं में लिया है और एडक: को पट्टकः पढ़ा है ओर उसे 'चत्बर' (चबतरा) के अथ में लिया है। 


११५० घमंजास्त्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अमाव में सगा भाई (सहोदर) श्राद्धकर्म करता है' (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० 
३३५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०)। विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है--(मृत के) पुत्र, पौत्र, 
(मृत के) भाई की संतति एवं सपिण्ड की संतति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं। मार्कण्डेयपुराण (३०।१९- 
२१ या १९२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अमाव में सपिण्ड, उनके अमाव में समानोदक, इसके उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) 
पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पृत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अमाव में पत्नियाँ बिना मल्त्रों के 
श्राद्धकमं कर सकती हैं, पत्नी के अभाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी 
व्यक्ति द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णों का सम्बन्धी है।'' मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते 
रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायमाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) । उन लोगों ने भी, जिन्होंने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार ) को रक्‍त- 
सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समर्थता पर, कहा है कि उन सभी लोगों के लिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए भी जो संतति के अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की 
अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कऋर्म करना अति आवश्यक है। विष्णधमंसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है--जो भी 
कोई मत की सम्पत्ति रिक्‍्थ में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।” यही बात याज्ञ ० (२१२७) ने 
क्षेत्रज पत्र के लिए कही है (उमयोरप्यसो रिक्‍्थी पिण्डदाता च धर्मतः) । 

स्मृत्यथंसार (प० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है--पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अधि- 
कारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं; इनके अभाव में मतीजा, भाई, पतोहू, पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य संगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई भी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, 
पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कर्म के योग्य नहीं होता है और न बड़ा भाई छोटं भाई के श्राद्धकर्म के योग्य 
माना जाता है, ये लोग स्नेहतश वसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी कन्याओं 
को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (कर्ता ) के अभाव में विवाहित कनन्‍्याओं को भी पिण्ड दे सकते हैं। 


५२. पितुः पुत्रेण कतंव्या पिण्डदरानोदकक्रिया। परत्राभावे तु पत्नी स्थात्पत्यभावे तु सोदर:॥ शंख (स्मृति- 
च० २, प० ३६५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० ३८० )। पुत्रः पात्र: प्रपोत्रो वा तहद्वा भ्रातसंततिः। सपिण्डसन्ततिर्यापि 
क्रिया्शा नृप जायते ॥ तेषामभावे सर्वेधां समानोदकसन्तति:। मातृपक्षस्थ पिण्डेन संबद्धा ये जलेन च॥ कुलद्ठयेषपि 
चोत्सन्न॑ स्त्रीभि: कार्या क्रिया नप। संघाताल्तगंतर्वापि कार्या प्रेतस्य च क्रिया । उत्सप्नबन्धुरिक्यानां कारयेदवनीपतिः ॥ 
विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३; अपराकं, पृ० ४३३; स्मृतिच० २, पृ० २३६; परा० मा० १।२, १० ४६१; 
शुद्धितत्व १० ३८३) । विष्णुपुराण (५३४) ने राजा को भी अधिकारो माना है। पुत्राभावे सपिष्डास्तु तबभावे 
सहोदका:। मातुः सपिण्डा ये च स्य॒र्य वा मातुः सहोदका: ॥ कुयुंरेनं विधिं सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः। कुयुर्मातामहायव 
पुत्रिकातनयास्तथा॥ सर्वानावे स्त्रियः कुयुं: स्वभतंणाममन्त्रकम्‌। तदभादे व नृपति: कारयेत्‌ स्वकुट्म्बिना।। तज्जा- 
तोयनर: सम्यग्दाहाद्या: सकलाः क्रिया:। सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवों नृपतियंत:॥ मार्कष्डेयपुराण (३०१९-२४; 
स्मृतिच० २, १० ३३६; परा० मा० १२, पृ० ४६३) । और वेलिए ब्रह्पुराण (२२०७६-८०)। 

५३. मृतस्य रिक्यग्राहिणा पेन केनापि राजपयंन्तेनोध्वंदेहिक॑ दक्षाहान्त कार्यम्‌। तथा लव विष्णु:-- 
पदचार्य हर: स पिण्डदायो स्मृत इति। व्यवहारमयूख (पृ० १४५)। 


अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध करने के अधिकारी ११५१ 


पुत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और श्वशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवध्‌ सास को 
पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को,ग्‌ रु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। दायमाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्वाधिकारियों 
के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में 
केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज़्० २१२८-१३२); 
इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है---औरस पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पृत्र हों तो ज्येप्ठ 
को ही केवल.अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पश्चात्‌ वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नहीं) । यदि सभी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य 
माइयों से श्राद्धल्यय ले सकता है, किन्तु वाषिक श्राद्ध सभी पुत्र अलग-अलग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते 
हैं तो समी कृत्य, यहाँ तक कि वािक श्राद्ध ज्येष्ठ पृत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पश्चात- 
वाला या सबसे छोटा पुत्र सभी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष मर ज्येष्ट 
भाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के मीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डी- 
करण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के मीतर कोई छोटा भाई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धों को पुनः: करता है। यदि पौत्र हो ओर उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अमी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वर्ष 
का अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्‍्तु, परा० मा० १२, पृ० ४६५; 
निर्णयसिन्धु पृ० २८२; मदनपा० पृ० ४०३) । मनु (२१७२) का कथन है कि लड़के को उपनथन के पूर्व वैदिक 
मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह 
वैदिक मन्त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मोन हो जाना चाहिए और अन्य 
कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दक्श॑श्राद्ध एवं महालय का केवल संकल्प कर 
लेना चाहिए , अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र भ्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज ) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि- 
कम, वाषिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम 
लाग होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने माई से अलग न हुआ हो, या वह 
अलग होकर पुन: संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (भाई को नहीं) श्राद्धकम करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
मार्ट को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पदचात्कालीन ग्रन्थ, यथा--निर्णयसिन्धु एवं घर्सिन्धु (मार्ययापि समन्त्रकमे- 
वौध्वंदेहिकादिक कार्यम्‌) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कम करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, 
यथा--माक्कंण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अमाव में पुत्री को श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तमी संभव है जब कि मृत अलग रहा हो ओर पुनः संयुक्त न हुआ हो। यदि मृत संयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर माई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को वरी<ता प्राप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या मी अधिकार रखती है। कन्याओं के अभाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
भाई और तब मतीजा। भाइयों में सोदर को सौतेले भाई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हों तो 
छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा भाई न हो, 
तो बड़ा माई, ओर सगा माई न हो तो सौतेला माई, मी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत अपने भाई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी माई को वरीयता 
प्राप्त होती है, क्योंकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि माई न हों तो भतीजा अधिकारी द्वोता है, इसके 


११५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपरान्त सौतेले भाई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोह और अन्त में बहिन । अपनी बहिनों, सोतेली बहिनों, छोटी 
एवं बड़ी बहिनों के विषय में वे ही नियम लाग्‌ होते हैं जो माइयों के विषय में हैं; बहिन के अभाव में बहिन का पुत्र 
अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हों तो माई वाले नियम हो लाग होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा भाई, 
अन्य सपिण्ड लोग आते हैं; तब समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हैं।” इन लोगों के अभाव में 
माता के सपिण्ड लोग, यथा--नाना, मामा एवं ममेरा भाई; माता के सपिण्डों के अमाव में मआ या मौसी के पुत्र; 
इनके अमाव में पितृबन्धू, यथा--पिता की भूआ के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त मातृबत्धु, यथा--माता की भूआ के पुत्र; इनके अभाव में मृत का शिष्य; शिष्य के अभाव में मृत के 
दामाद या इवशुर; इनके अभाव में मित्र; मित्र के अभाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राउ्धक्म कराता है। 

धर्सिन्ध्‌ (प० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यों है--कुमारी कन्या के विषय में 
पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तब सौत का पौत्र और तब प्रपौत्र; इनके अमाव में पति; पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र; इसके अभाव में 
देवर, तब देवर का पुत्र; इसके अभाव में पतोह; तब मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
मतीजा तथा अन्य लोग। 

दत्तक पुत्र अपन स्वाभाविक (असली ) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता 
है। यदि ब्रह्मगारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित 
होनी चारहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचाये के शवों को ढो सकता है, 
शवदाह एवं अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का श्राद्धकर्म नहीं 
करना चाहिए। ब्रह्मचारों उपयंक्‍त पांच के अतिरिक्त किसी अन्य का दवदाह तथा अन्य श्राद्धकर्म नहीं कर सकता। 
यदि ब्रह्मचारी दस दिनों तक क्रिशाएँ करता है तो उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल 
शवदाह करता है तो केवल एक दिन का अशाच मानता है। अशौच के दिनों में उसके आवश्यक या अपरिहायय कार्य 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशोच मनानेवाले अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया भोजन नहीं करना चाहिए और न 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुन: उपनयन संस्कार 
से अभिषिकत होना पड़ता है। 

यह निश्चित-सी बात है कि बौघायन, लिगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पृ० ३६१-३७१), माकंण्डेयपुराण, पितृ- 
दयिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस 
पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे तो 


५४. यहाँ पर सपिण्ड का तात्पयं हे उस व्यक्षित से जो मृत के गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पूर्थल 
से सातवीं पोढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए। समानोदक का तात्पय॑ है आठवों पीढ़ी से लेकर चौदहयों पोढ़ो तक का समान 
गोत्र बाला, जिसके पूर्वज एक ही पुरुष पूव॑ंज के हों। गोत्रज का अर्थ है मृत के हो गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक ही 
पूथंल से चोदहबों पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो। 


प्रारम्भ के नव भार ११५३ 


वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पृथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८) | गौतमधरममंसूत्र (२०१२) 
एवं मन्‌ (११।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों 
को उसके सारे अन्त्येष्टि-कर्मं सम्पादित कर देने चाहिए, यथा--जल-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशौच मनाना |" 
बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धों ने विष्णुपुराण (३॥१३।३४-३९) के वचन उद्धत किये हैं, जिनमें व्यक्ति 
की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटो गया हैं; पूरे, मध्यम एवं उत्तर। शवदाह से लेकर १२ 
दिनों तक की क्रियाएँ पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोदि््िप्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तब की क्रियाएँ 
उस्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोंत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत 
की सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पोत्र, प्रपौत्, दौटित्र या दौहित्र 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वापिक दिन पर एक्रोहिप्ट श्राद्धकर्म किया जा सकता 
है। श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में मी बांटा गया है, यथा--नवश्राद्ध (मृत्य के पच्चात्‌ दस दिनों के कृत्य ), 
नदमिञ्र ऐसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) 
जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशों पर स्थापित एक पत्थर 
पर एक अंजलि तिलमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणामिमत्र हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्घे पर रखकर 
(प्रायोनावंतो ) एक बड़ा पिण्ड (प्रक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मक्‍त हो 
सके। पिण्ड पर तिल-जल, मंगराज की पत्तियाँ एवं तुलमीदल छोड़ा जाता है। इसके साथ अनादिनिघनों देव: शंग्बचक्र- 
गदाघर:। अश्षय्य: पुण्डरीकाक्ष: प्रेतमोक्षप्रदो मव ॥ का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान 
करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ४३-५०) एवं अन्त्येप्टिपद्धति (नारायणक्ृत ) । 
इसके अतिरिक्त आइवलायनगृह्मपरिशिष्ट (३।६) ने पाँच श्राद्धकर्मो के नाम दिये हैं, जिन्हें नत्श्राद्ध (या विषम श्राद्ध 
की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिनों में. यथधा--पहले, तीसरे, पाँचवं, सातवें एवं न दिन सम्पादित होते हैं । 
इनमें बिना पका मोजन दिया जाता है। गरुइपुराण (प्रेतबण्ड, २४॥३२६) के मत से छ: श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें 
दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (धममसिन्धु पृ० ४६४; निर्णयसिन्ध्‌ पृ० ५८८; शुद्धिप्रकाश पु० 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छ: नवश्राद्धों का उल्लेख किया है। बौ० पि० सृ० (२।१०।६) ने पाँच 
की संरूुपा दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्रित भोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनु- 
मति नहीं देते । कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की 
व्यवस्था देते हैं। गरुडपुराण (२।५॥६७) का कथन है कि नवश्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्राम- 
स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५व, ७वे, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं। 
शुद्धिप्रकाश (१० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक 
प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्राद्ध सम्पादित न हो जापें। गरुड़पुराण (प्रेतखंड ३४॥२७-२८, ४४, ४८) 
का कथन है कि दस दिलों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक््म शरीर के कतिपय अंग बन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा 


५५. तस्प विद्यागुरून योनिस*्य २च संनिपात्य स ।...६०८नि प्रेतकार्याणि कुयं: । गौतमधमंसूत्र (२०१२) ॥ 


११५४ धंमंशास्त्र का इतिहास 


सूक्ष्म वाय्‌ में ही संतरण करता रहता है। नवश्राद्धों के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। नवश्नाद्धों के विषम दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्राद्ध का। पद्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०।१९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्राद्धों के अन्तर्गत भोजन नहीं करना चाहिए, नही तो ऐसा करने 
पर चान्द्रायण ब्रत करना पड़ता है। 

आधुनिक काल में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के परचात मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएँ प्रारम्म होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए थे, वहाँ वह संकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है--यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह . . नाम है, यह . .गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली मूख एवं प्यास मिट जाय ।” इसके उपरान्त वह तिल- 
जल देता है। मंगराज एवं तुलसी के दल रखता है और 'अनादिनिधन:' आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरम री मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूर्ण से संवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
भात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है--यह पिण्ड जलपूर्ण पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एवं प्यास मिट सके ।” पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं 
उत्तर के घड़ों के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओं एवं रुद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत भी हैं; कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन 
घड़ों का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते 
हैं और अन्यों को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते है। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युक्त सभी 
पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात्‌ पश्चिम में रखे पिण्ड को जब तक कोई कौआ ले नहीं 
जाता या खा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहता है।' तब अब्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल 
में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थना करता है, और वे एक अंजलि या दो अंजलि जल 
जलाशय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नख कटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के समी लोग तिल एवं तिप्यफला से स्नान करते हैं, पवित्र एवं सूखे वस्त्र धारण 
करते हैं, घर जाते हैं ओर अपना मोजन करते हैं। 

कुछ पुराणों एवं निबन्धों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक" शरीर घारण 


५६. आधुनिक काल में कोए हारा पिण्ड-भोजन को छने या उस पर चोंच लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता 
है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कोआ पिण्ड को नहीं छता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिकांक्षा 
रखता था ओर बह पूर्ण नहीं हुईैं। जब कोई कोआ पिण्ड शीघ्र हो छ लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी को सारो अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी थीं! शुद्धिकौम॒दी (१० १३५) ने काकबलिदान 
को प्रथा की ओर संकेत किया हे--तथाचारात्‌ काकबाल नमं। पिण्डशेषमर्न पात्र कृत्वा अमकंगोत्रस्य 
प्रेतस्थामुकदार्मणो विशेषतृप्तये यमहारोपस्थितवायसाथ एथ बलिने मम हइत्यत्सज्य उता्॑जाल:--काक त्वं 
पमबृतोसि गृहाण बलिमृत्तमम। यमलोकतगरत॑ प्रेत त्वमाप्याययितुमहसि ॥ काकाय काकपुरुषाय वायसाय महात्मने। 
तुम्य॑ बलि प्रयच्छामि प्रेतस्थ तप्तिहेतवे ॥ 

५७. तत्क्षणादेव गृह्हाति शरीरमातिवाहिकम। ऊध्व ब्रजन्ति भूतानि त्ोष्यस्मासस्य विप्नहात्‌॥ आति- 


आत्मा के सुकभ देह ११५५ 


कर लेता है, जिसमें पाँच तत्त्वों में अब केवल तीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्थात्‌ अग्नि, वा] एवं आकाश बच रहते हैं, जो 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनृष्य ही धारण करते हैं अन्य 
जीव नहीं। दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर धारण 
कर लेता है जिसे भोगवेहू (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का मोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर लेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्व या नरक को 
जाता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४३।४, आतिवाहिकर्स्ताललगात्‌ ), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों ने 
आत्मा को अचियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियाँ, अहः आदि) अध्यक्ष- 
रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमश: मार्ग द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द 
ने (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिवाहिक या 
प्रेतदेह और भो गदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिय्रे जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा ) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिज्ञाच की स्थिति में रहता है।'“ जिससे 
वह आगे अगणित श्राद्धों के करने से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता | ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनोय 
(वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातवीय या आतिवाहिंक की संज्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायू एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त मौतिक शरीर के समान ही दू:ख मोगने के लिए एक दारीर पाते हैं। अन्तनिहित 
घारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुन: शरीरी रूप में आविमृत नहीं होता, तब तक स्थल शरीर को दाह, भूमि में 


वाहिकसंशो5सो देहो भवति भागंव। केवल तन्मनष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतपिण्डेस्तटों दत्तेदेहमाप्नोति 
भागंव। भोगदेहमिति प्रोक्‍्त क्रमादेव न संशय: ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते पस्य तस्य विमोक्षणम : द्माशानिकेस्यों देवेस्य 
आकल्पं नंव विद्यते॥ तत्रास्य यातना घोरा: शीतबातातपोद्भवा:। ततः सपिण्डीकरणे बान्धव: स कृते नरः। पूर्ण 
संवत्सरे देहमतोन्य प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके याति स्वर्ग वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णधर्मोत्तरपुराण (प्राय० वि०, पु० 
१२-१४ एवं शुद्धितत्त्व, पृ० २२४) । गोविन्दानन्द ने त्रीणि भूतानि' को प्‌ ८८८८८! के अर्थ में लिया हे और 
इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है। गरुड़पुराण (प्रेतलण्ड, १०१७९) ने भी यही बात कही है--उत्का- 
सन्त. . . . शानचक्षपः ॥ आतिवाहिकमित्येवं वायवोयं वर्दान्ति हिं।. . ,पुत्रादिभि: कृताइचेत्स्यु: पिण्डा दश दशाहिंका: । 
पिण्डजेन तु देहेन वायुजश्चकतां व्जेत्‌। पिश्डतो यदि नेव स्थाद्रायजोहंति यातनाम्‌॥' प्रथम पद्च गीता का है (१५।- 
१० )। ब्रह्म ० ने कहा है--विहाय सुमहत्कृत्स्न शरीरं पाजचभोतिकम्‌। अन्यच्छरीरमादते यातनीयं स्वकर्मजम्‌ ॥। , . . 
स्वशरोरं समृत्सुज्य वायुभूतस्तु गच्छति। (२१४।२९-२० एवं ५१); निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राण॑विमुच्यते। 
अन्यक्छरो रमादसे यातनोय॑ स्वकर्मलि:॥ अग्निपुराण (२३०१२-३) ; गह्लाति तत्क्षणाद्रोगे शरीरं चातिवाहिकम। 
आकाशवायुतेजांसि विपग्रहादृध्वंगामिन:॥ जल मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुष: स्मत:। आतिवाहिकदेहं तु यमदूता 

नयन्ति तम्‌॥ अग्नि० (३७१॥९-१०)। मार्कण्डेय० (१०६३-६४) का कथन है--वाय्वग्रसारी तद्॒पं देहमन्य 
प्रपद्यते। तत्कमंज यातनार्थ न भातापितृसम्भवम्‌ ॥।' 

५८. यस्येतानि न दीयन्ते प्रेतभाद्धानि घोडश। पिशाचत्व ध्रुवं तस्थ दत्त: श्राद्धशतेरपि॥ यम (श्राद्क्रिया 
कोमुदी, पृ० २६२ एवं प्रा० वि० पृ० १४ पर तत्त्वा्थंकौम॒दी )। यही पद्म लिखितस्मति (५॥१६) एवं गरुड़पुराण 
( प्रेतलष्ड, ३४॥१३१) में भो पाया जाता है। 

७३ 
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गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप घारण करना पड़ता था। सुक्ष्म क्षरीर का निर्माण 
क्रमशः होता है (मार्कण्डेयपुराण १०॥७३ ) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। 
यद्यपि ऐसी धारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह स्वेधा तवीन 
धारणा है। इसकी ओर संकेत आरम्मिक वेदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, जिनका 
अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है)। यद्यपि तै० सं० (१।८।५। १-२) एवं तै० ब्रा० तथा शत» ब्रा० में कहा गया है 
कि पूर्वज पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
मोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञों में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि 
देवताओं को आहृतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को मोजन एवं भेंट (दक्षिणा) दी जाती हैं। 
अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज पश्चात्कालीन धारणा है और मृत को आहुतियों या 
पिण्डों के रूप में मोजन देना मौलिक धारणा या प्राचीन विधि है। 


अध्याय ८ 
शुद्धि 


शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पश से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (बरतनों), कृप, भोजन आदि की शुद्धि का गिवेचन होता है। शुद्धि के अन्तगंत 
अकझ्ौच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (प० १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है-- वेदबोधित-कर्माहिंता 
शुद्धि” अर्थात्‌ 'ेद से बोधित कृत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।' स्मृतियाँ 
'शुद्धि' शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मन्‌ (५।५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्म किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८३--दक्ष ६७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्बन्धी के जन्म या मरण पर ) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि | पराशरस्मृति में 
तृतीय अध्याय का आरम्म इस घोषणा से हुआ है-- मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा।' याज्ञ० 
(२।१४।२५) में मी शुद्धि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। 

पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७॥३।३०)' के मत से अशौच या आकज्ञीच शब्द न (अ) निषेधार्थेक अव्यय 
से संयुक्त छूचि' से निमित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारलता, पृ० २।९ एवं ३६)। आशौच' का एक अन्य पर्याय शब्द अधघ' है। वैदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एवं 
१०।११७।६) में अघ' का अथ है पाप'। किन्तु शांखायन श्रो० (४।१५।११) एवं मनु (५।८४ न वर्धयेदघाहानि ) 
में अध' का अर्थ 'आशौच' ही है। पामपुराण (२।६६।७ ३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, 
मूत्र आदि निकलता रहता है। 

मिता० (याज्ञ० २३।१) ने आशोच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, 
जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वेदिक अध्यापन तया अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशोच धामिक कम करने के अधिकार या योग्यता के अमाव का द्योतक मात्र 
नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-तर्पंण आदि धामिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। 
सम्मवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ५९) की प्रतिध्वनि है ओर सम्मवतः संग्रह' नामक ग्रन्थ 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४१) ने आशौच' को धाभिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की 


१. इगन्तास्य लघुपूर्वात्‌ (पा० ५११३१; अज्‌ अनुबतंते)--शु्वे्भाव: कर्म था शौचम। न शोचम_ 
अशौचम्‌ | इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं--न शुचि अशुलि, अशुचेमाबः कर्म ज 
आशोचं था अझ्ोचम्‌ (देखिए पा० ७।३।३०--मन्नः शु्चोइव रक्षेश्जकुशलनिपुणानाम्‌ ) । 

२. जनतने मरणे मित्यमाझुण्यमनुधावति। देवल (हारलता, पु० २); आशुश्यं दहारात्र तु "जलाप्यथर 
बिहः। वेबल (शू़ि०, पृ० ४१)५ 
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हीनता, अभोज्यान्नता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अथं में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक भट्टाचायं ने शुद्धि को पाप 
क्षय करने या घामिक कर्म करने की योग्यता के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु पड़- 
शीति (पृ० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने 
भी आशौच' की दो विशेषताएं बतायी हैं; यह घामिक कृत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन छेता है तथा यह व्यक्ति 
को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में रुद्रधर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और 'अशुद्धि' 
वह विशेषता है जो शुद्धि की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। 
आशौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाश्ौच या सृतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे शावाशौच, मृतकाशौच या मरणाज्ञौच कहा जाता है।' 'शाव' शब्द शव' से बना है। सूतक' शब्द ऐतरेय 
ब्राह्मण (३२२।८) में आया है और सम्मवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है।' वहाँ ऐसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रमावित किसी व्यक्ति के घर का मोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान अग्नि के लिए आठ 
कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप में देने का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थ है 'सन्तति या पुत्र', 
अतः यह तक उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'यूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत 
करता है। सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मन्‌ ५५५८), 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोभिल० ३।६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६।१ एवं 
गोभमिल० ३।४८) ।* 
एक प्रइन उपस्थित होता है--जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
क्यों आती है ? इस प्रइन पर बहुत कम लोगों ने विचा: किया है। हारीत का कथन है--कुल को मरणाशौच होता 
है, क्योंकि मरण से वह अभिमूत (दुखी एवं निराश ) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलवद्धि 
होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 
आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में 


रे. आशोच द्विविध कर्मानधिकारसुक्षणं स्पृश्यस्वलक्षणं ज। स्मृतिमु० (पु० ४७७)। 

४. तदाहुय॑ आहिताग्नियंदि सूतकान्न प्राइनीयात्का तत्र प्रायश्चित्तिरिति। सोप्नयें तन्तुमतेःष्टाकपालं 
पुरोडाज्ञ निर्वपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्‍्तुं तन्‍्वन्‌ रणसो भानुमन्विद्लक्षानहो नहातनोत सोम्या इति। आहुति बाहबनोये 
जुहुयादरनये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्रा० (३२८) । 'तम्तुं तन्वन' एवं 'अक्षानहा' क्रम से ऋग्वेद को १०५३६ 
एवं १०५२७ ऋचाएं हैं। 

५. सृतके कर्मणां त्याग: सन्ध्यादीनां विधोयते। होमः भौतर्तु कर्ंव्यः शष्कान्नेनापि वा फलेः॥ गोभिल 
स्मृति, जिसे छन्दोगपरिशिष्ट कहा जाता है (हारखता, पृ० ६, शु० कौ० एवं आद्धप्र० पृ० ८३)। सूतक तु प्रव- 
द्यामि जन्ममृत्युनिमित्ततम्‌। यावज्जीबं तृतोयं तु ययावदनृपुर्वश्:॥ दक्ष (६।१); अस्थ्नामलाभे पार्णानि शक- 
लान्युवतयावृता। भर्जयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभृति मृतकम्‌॥ गोभिल० (३।४८ ) । अन्तिस का चोथा पाद हारखता 
(१० २) द्वारा उद्धृत हे। 


आजोच (सुतर) निर्णय ११५९ 


विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मध्य काल की परम्पराओं से इतने भिन्न हैं कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३२२) ने चारों वर्णों 
के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धत कर उनका क्रम बेठाने में 
असमर्थता प्रकट की है और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में मिश्नता है।' मदन- 
पारिजात (पृ० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और इस विरोघ से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि 
(८३), पराशर (३॥५) एवं दक्ष (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रौताग्नियां नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों 
में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूटें दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३े दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त किया है कि ये अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १४।१ की टीका में ) 
के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रौताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शांखा० श्रो० एवं मनु ने 
दृढतापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५८४) | यह सम्भव है कि श्रोत्रिय 
लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हों, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान्‌ हों या न हों और 
अशुद्धि-सम्बन्धी छट कलिवर्ज्यों में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । 

अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में मी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५८३), दक्ष 
(६।॥७), याज्ञ० (३३२२), अत्रि (८०), शंख (१५।२-३), मत्स्यपुराण (१८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२०६३), 
विष्णु० (२२।१-४) आदि ने ब्राद्बाणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि 
की व्यवस्था दी है। याज्ष० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० 
(१५।१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशा जावधि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४।२७-३० ) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियां दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० मण्डारकर ने 
अपने “नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों” के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, 
१९३२, पृ० ७१)। दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण 
१० दिनों में आशौच से निवत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशोच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोक- 
नीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी भागों में शूद्रों एवं अन्य वर्णों में मृत्यु का आशौच केवल दस दिलों 
का मनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में 
एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी 


६. इतोटफ्रोएफ-एऊ-एशपएए्ा दक्षिता:। तेषां लोके समाचाराभावान्नातीव ध्यवस्थाप्रदशे- :;.::.0 
नात्र व्यवस्था प्रदर्यंते। मिता० (३३२२); लोकसमाचारादनादरणोयमिति केचन। अथवा शाच्ारता व्यवस्था। 
उत गुणवदगणवद्ियये यथाक्रम न्यूनाधिककल्पाअयेण निर्वाह:। किया आपदनापदु्भेदेन व्यवस्था। सदनपारि० 
(पृ० ३९२) । 


११६० धर्म शास्त्र का इतिहास 


वाला एक दिन में शूद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह अन्य 
स्मृतियों के विरोध में पड़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगभग 
११०० ई०) के बहुत से वणित नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्ध (सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रणीत) ने कहा है। 

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१८ ) ने घोषित किया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल 
माता-पिता १० दिनों का आशौच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (१० ५१७) 
ने लिखा है कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोकाचार के विरुद्ध पड़ गयीं, इसी प्रकार स्मृत्यर्थंसार ने भी विज्ञाते- 
इवबर की बातें नहीं मानी हैं। 

उपर्यक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में वणित बातों को लेकर आशौच के अन्तगंत 
बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निबन्धों का प्रणयन 
हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निबन्धों का सहारा लिया गया है--प्रथमत: वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। 
आशौचाष्टक (वरमरूच्ति द्वारा लिखित) ने आठ ख्रग्धरा इ्लोकों में इस विषय पर लिखा है। इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हैं जिन्होंने गौतमधममंसूत्र के मस्करी नामक भाष्यकार की चर्चा प० ३५ पर को है। आशौचदशक या दशश्लोकी 
नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएं हैं, 
हरिहर वाली टोका सबसे प्राचीन है। भण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्ड्लिपियों के संग्रह में इसकी 
कई प्रतियां हैं, जिनमें दो संवत्‌ १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थीं, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञाने- 
इवर--योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीघर के कल्पतर में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचकाण्ड 
स्व० डा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० संस्कृत-प्रकाशन, सं० ५६) । रघनाथ की टीका के साथ 
त्रिंशच्छलोकी में आशौच पर ३० ख्रम्धरा छन्द हैं। कौशिकादित्य की पडणीति (अनुष्ट्प्‌ छन्द में ८६ पद्म) विनायक 
उर्फ नन्‍्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के लगभग ) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मा (वाराणसी ) से प्रका- 
शित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौमदी (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन कृत शुद्धितत्व, शुद्धिपरकाश (मित्र मिश्र के 
वीरमित्रोदय का एक अंश ), नीलकण्ठ का शुद्धिमयख॒ एवं वेद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने 
ग्रन्थों के प्रणणन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे । 

आशीष्चावधियाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आघारित थीं। जन्म एवं मरण की अशुद्धि में भिन्नता मानी 
गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह शिश है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणित होती 
थी। इतना ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर मी निर्मर थी। यह जाति पर 
भी आधारित थी और यह भी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी. 
निर्मर थी, और यह मी देखा जाता था कि कितने दिनों के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुँचा । 
निम्न बातों में अशुद्धि की दवा विभिन्न रूपों में देखी जाती थी--सूतिका (हाल में बच्चा जनी हुई नारी), 
रजस्वला, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीव्रता कम मानी जाती थी ) । 

दक्ष (५।२-३) ने आशौच के दस भेद बताये हैं, यथा---तात्कालिक शौच वाला (केवल स्नान करने से समाप्त), 
एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन मर।" दक्ष ने इन सभी 


७. सदझःशोच तथकाहस्तहुरण- रहेस्‍तथा। पड़दशदादशाहाइल पक्षो मासस्तथंव ज॥ समरजान्त तथा 


जननाक्रौच एवं न ५... (च ११६१ 


आशौचावधियों को समझाया है। मरणान्त आशौच (वह आशौच जो जलकर भस्म हो जाने तक चले) के विषय में 
दक्ष (६८-१० ) का कथन है कि जो लोग बिना स्नान किये मोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये 
ऐसा करते हैं वे जीवन मर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी ) है, कदर्य (लोभी, अर्थात्‌ जो धन के 
लोम से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं घाभिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया हो ) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धाभिक कृत्यों से च्यूत) है, मूर्ख है और अपनी पत्नी की 
मुटठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेश्यागामी आदि ) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि ) है तथा श्रद्धा- 
त्याग-विहीन (जों अविश्वासी या अधामिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या मस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने ) तक अशुद्ध रहता है।* इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ 
में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का संसर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थोत्‌ 
यह केवल अर्थवाद है जो भत्सना मात्र प्रकट करता है) । 

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे। 

वैदिक काल में मी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३।२) में वणित शन:शेप की गाथा, जहां एक उक्ति आयी है; जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना 
जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है) । और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१!३ ) जहाँ आया है--भअत 
बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते।' 

गर्म के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को खराब कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्म गिरने को पात 
तथा सातवें या इसके पश्चात के महीनों के गर्भ गिरने को प्रसूति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, २३।१६ एवं षडढशीति 
इलोक ९) । ख्राव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों 
परचात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आशौच माता को न छूने तक है, ख्राब में केवल पिता को मी अशुद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ स्पिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, १० २८०-३८१) सूतक 
लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम सभी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरान्त कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी वर्णो में अशुद्धि पिता तथा सर्पिण्डों के लिए दस दिनों की या 
याज्ञ० (३२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवछ 


धान्यद_ दम पक्षास्तु सृतके। दक्ष (६।२-३) । देखिए विशवरूप (याज्ष० ३।३०; कल्पतरु (शुद्धि, १० ५); अपरा् 
(पु० ८९४); परा० मा० (१॥२, १० २०७)। 

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्ावत्त्वा ये तु भुडझ्जते। एवंविधानां सर्वेधां यावज्जोयं तु सृतकम्‌॥ व्याधितस्य 
कदयंस्य ऋणग्रस्तस्य सरवंदा। क्रियाहोनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्थ विशेषतः ॥ व्यसना</ «४ “र+: पराधीनस्य नित्यश: । 
श्रद्धात्यागविहोनस्य भस्मान्त सूतकं भवेत_॥ दक्ष (६।८-१०; विध्वरूप, याश० २।३०; कल्पतरु, शुद्धि, १० १५; 
हारखता, पु० १४; अपराकं, १० ८९३) | षडशीति का अन्तिम इलोक उपयुक्त प्रथम इलोक के समान ही है। कूम- 
पुराण (उत्तर, २२।९) ने व्यवस्था दी है--क्रियाहीनस्थ मूलंस्य महारोगिण एवं च। यरथेष्टाचरणस्थेह सरणजान्त- 
मधौचकम्‌॥' (हारलता, प० १५)। 

९. अजनि व॑ ते पुत्रो यजस्व माप्नेनेति। स होवाच यदा वे पशुनिर्शों भवत्यथ स मेप्यो भवति। ऐ० ब्रा० 
(३३।२) । तस्माइत्सं जात॑ बधरात्रीन दुहन्ति। ते० ब्रा० (२१११३) । 
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तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशौच मनाते हैं (घमंसिन्धु,प्‌० ४२७) । यही निर्णय कुछ भेदों के साथ 
गौतम (१४॥१५-१६ ), बौघा० घ० सू० (१।॥५।१३६), पराशर (३।२४), मन्‌ (५६६), याज्ञ ० (३।२० ) एवं 
आशौचदशक (प्रथम इलोक ) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस 
दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३॥९१)। 
प्राचीन काल में पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० ध० सू० १५।१२५-१२८ )। यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो ) 
धामिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती । किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त 
कुल मिलाकर ४० दिनों तक) धामिक कृत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वर्णो की स्त्रियां बच्चा जनने के 
दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि के उपरान्त जननाझ्ौच नहीं 
रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं माइयों को एक दिन का आशौच मानना 
पड़ता है (धर्मसिन्धु.प ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि नहीं लगती | 
जब सगोत्रों को जननाशौच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (पडशीति, इ्लोक ६) । 

कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ 'अह:' (दिन) या रात्रि के आशौच 
की व्यवस्था करे तो इससे अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशौच के 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशौच के दिन का आरम्म 
समझ लेना चाहिए (आशौचदशक, इलोक ४; कूर्म, उत्तराध २३५२) | पारस्कर० (३।१० ) ने व्यवस्था दी है---'यदि 
कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बेठ जाना चाहिए, जल़-तर्पण करना 
चाहिए और आशौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णो के क्रमानुसार ) के बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना 
चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक “आशौच' का पालन करना 
चाहिए।' यही बात मनु (५॥७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है---यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें 
ज्ञात न हों और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता।' 

अब हम मरण के आशौच की चर्चा करेंगे। इस विषय में भो धमंशास्त्रकारों में मतेक्य नहीं है, अत: पश्चात्कालीन 
ग्रन्थों (यथा धरंसिन्धु) का ही हम विशेषत: उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशौच 
से व्यक्ति अस्पृश्य एवं घामिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-३० ) ने सामान्यतः 
कहा है कि मरणाशौच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा 
दस दिनों के मीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने 
दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूमंपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१) । यदि बच्चा दांत निकलने के पूर्व ही मर जाय तो 
सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत 
बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशौच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ ० ३३२३; शंख १५।४; अत्रि ९५ एवं आशौच- 
दशक, इलोक २) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पश्चात्‌ किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व अर्थात्‌ तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय 
तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ ० ३।२३, शंख १५५), किन्तु ऐसी स्थिति 
में माता-पिता को तीन दिनों का आशौच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वर्ष की 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण (या तीन वर्षों) के पश्चात्‌ और उपनयन या विवाह (लड़कियों 
के विषय में) के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते हैं, किन्तु समानोदक लोग स्नान के 
उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (गोतम० १४१; मनु 
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५।५९; आशौचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशौच मनाते हैं। शूद्रों में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आशौच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूद्रों के विषय में ) 
के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायो जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त 
एवं वाग्दान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिलों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशौच मनाना 
चाहिए। यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाले पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शृद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षो के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो) तो समी सपिण्डों की आशौचाबधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो 
एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं 
मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुधमंसूत्र 
(२२।३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आशौच नहीं लगता, किन्तु जत्र वह पिता के घर 
में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेष दिनों का आशौच मनाना 
होता है (याज्ञ० ३।२१, उत्तर माग)। यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्दश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्ष के मीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत माई 
अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने माई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घरन मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो 
आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एवं बहिनों एवं अपनी बहिनों के लिए भी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आशौच निबाहते हैं। यदि मामा मानजे के धर में मरता हैं तो भानजे के लिए 
आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का 
होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता-भाई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं मानजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत भानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन 
का आशौच होता है । यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी लाग है। यदि बहित की पुत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच लगता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रन्थ मतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत 
दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशौच 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है 
कि केवल उपनयन-संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आशौच 
मनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम 
पालन करते हैं ) । 

दामाद के घर में श्वशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच 


लगता है। दामाद की मृत्यु पर श्वशुर एवं सास एक दिन का आशौच करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु 
उ्ढं 


११६४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ससुराल में मरने पर श्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन- 
संस्कृत हो) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो केवल स्नान कर लेता पर्याप्त है। 

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशौच करना चाहिए; यही नियम फूफो 
के मरने पर लाग होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के धर में मर जाय तो आशौच तीन दिनों का होता है। 

बन्धुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार ' के 
होते हैं, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जब कि बन्चु उपनीत (उपनयन संस्कार यकत ) हो; किन्तु जब बन्धु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जब बन्ध्‌ व्यक्ति के धर में मरता है तो आशौच तीन दिनों का होता 
है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरतो है तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 
जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्धुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुओं में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं में कोई मरता है तो उसे आशोच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्धु एवं मातृबन्ध्‌ आशौच नहीं मानते। 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली ) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशौच 
करना पड़ता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) और स्रपिण्डों को केवल एक दिन का। 

यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशौच मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता 
के सपिण्ड केवल एक दिन का आशौच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्य पर दत्तक के पुत्र या पात्र करते हैं। ये नियम 
तभी लाग होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेवाला 
अपने जन्म-कुल मं ही रहता है। किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोंदक दत्तक होता है तो क्रम से आशौच १० दिनों 
या तीन दिनों का होता है। 

जब आचार्य मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में 
मरता है तो एक दिन का (गौतम० १४।२६ एवं ५२ तथा मनु ५१८० )। आचार्यपत्नी एवं आचायंपुत्र की मृत्यु पर एक 


१०. बन्धु तोन प्रकार के होते हैं--आत्मबन्धु, पित॒बन्धु एवं मातबन्ध। इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण 
तोन इलोकों (बोधायन या शातातप द्वारा प्रणोत) में दिये हुए हैं--आत्मापतृण्ब:: पुत्रा आत्मलातृण्ब-: सुताः। 
आत्ममातुलपुत्राइच विशेया आत्मबान्धवा:॥ पितुः पितृथ्यसुः पुत्रा: पितुमतिष्वसु: सुता:। पितमातुलपुत्राश्य विशेयाः 
पित॒बात्थवा:॥ मातुः पितुष्ण्सुः पुत्रा सातुर्मातुष्वसु: सुताः। माठुभा: (६; नाइज विशेया मातबान्धवा:॥ सिता० 
(यानह्० २।१३५); व्यवहारनिर्णय (१० ४५५); परा० मा० (३, १० ५२८); मदनपा० (१० ६७५) । अन्य 
बिस्‍्तारों के लिए देखिए इस प्रल्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। 

११. मन्‌ (२१४०) ने उसे ही आचाय कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे कल्पसृत्र एवं उपनिषवों 
के साथ वेद पढ़ाता है। मनु (२।१४३) ने उस थ्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा है जो अग्नधाधान, पाकयज्ञों एवं अग्निष्टोम 
जेसे पूत यज्ञों के सम्पादन के लिए चुना जाता है। 


अर ११६५ 


दिन का आश्ञोच निश्चित किया गया है।'' गुरु (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्यू पर तीन दिनों का और 
जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशोच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यू पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशोच करगा पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यंज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्रित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब 
अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४१९-२० ) जो सहाध्यायी (सहपाठी ) या आश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का 
आशौच निर्धारित करता है। 

आचार्य एवं ऋत्विक की मृत्यु-सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों 
में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अधिकांशत: रकत-सम्बन्ध के सदश था। 

जब संन्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मवारी को आशोच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५॥८२), याज्ञ० (३॥२५). विष्णु० (२२।२५) एवं 
शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आज्यौच मनाया जाता है। 

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आशौच में रहता है। आप० घ० सू० (१।३।९११४) 
के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शव बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाघ्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। घर्मसिन्धु (पृ० ४३२) 
ने मी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबरे में इस नियम की छूट है। 

धाभिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्त्व (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनो के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि 
किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासों या 
चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में काई श्वपाक मर जाय ?* उसे छोड़ ही देना 
नाहिए। 

अ5्८9८ंवलं2 (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच ) का 

सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का हो 
भाशौच होता है (देखिए मनु ५७७५; याज्ञ० ३।२१; शंख १५।११; पारस्कर गृ० (३।१०) | आशौच व्यक्ति की 
क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते 
हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषत: सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन) । प्रत्येक 
ब्यव्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छल्य के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों को आज्ञाएँ 
पालित-सी समझी जाती हैं । यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


१२. आचायपत्नोपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरश्वशुयंसहाध्यायिशिष्पेष्वतोतेष्येकरात्रेण। विष्णधर्मसत्र (२२।- 
४४) । दइवबशुय का अर्थ है साला। मनु (५१८०-८१) ने आचायं, उसको पत्नी एवं पुत्र तथा ओ्ोत्रिय को मृत्य पर 
तोन विनों के आशोच को व्यवस्था दो है। यही बात गो० (१४।२६) में भी पायो जाती है। 
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उसी दिन से दस दिनों का आशोच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वहू अस्थिसंचयन से पूर्व ही समाचार 
पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पढ़ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४) । दस दिनों के उपरान्त 
सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतक्य नहीं है। मन्‌ (५॥७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिलें तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
याज्ञ० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जल-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि 
केवल पिता ही पृत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३२१) ने अनुमान 
निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं छागू होता। घमंसिन्ध्‌ ने मिता० का अनुसरण किया 
है। मन्‌ (५।७६), शंख (१५१२), कूमंपुराण (उत्तराधं, २३२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
समाचार सुनने से भी तीन दिनों का आशौच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उप- 
रान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में वृद्ध-वसिष्ठ 
ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के मीतर संदेश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यु 
के दस दिनों के उन्‍त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छ: मासों के मोतर सन्देश मिलने 
से एक पक्षिणी का आर्शाच लगता है; छ: मासों के उपरान्त नौ मासों के मीतर संदेश सुनने से एक दिन का तथा नौ 
मासों से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्तान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्० ३।२१) 
ने कहा है कि यह नियम माता-पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पेठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्घ- 
रण दिया है किः जब भी कमी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का संदेश सुनता है; एक वर्ष के मीतर 
या उसके पश्चानू,तों उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। लघ्‌ं-आश्वलायन (२०।८८) ने भी यही 
बाद कहीं है। मिता० (याज्ञ ७ २।२१॥ ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तभी लागू होता है जब 
कि मृत व्यक्त उपनोत रहता है। धर्मसिन्धु (१५ ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-होन व्यक्ति की मृत्यु पर जो 
एक या तीन दिन) कर आशौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तोन दिनों का 
आशौच लगता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते | इसी प्रकार समानोदकों के लिए निर्धारित 
तीन दिनों की अशुद्धि पर अतिक्ान हगीच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अर्वाध के उपरान्त भी स्नान करना 
आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशत् दे तियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयक्त होते हैं। जिस प्रकार 
पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशौच का नियम लाग्‌ हू, उसे प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियों के बीच में एक धर्ष के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश में ही क्‍यों न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवायें है। माता-पिता औरस पुर की मत्ण्‌ 
का सन्देश एक वष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाले 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनो जाय तो आश्यौचावधि तीन दिनों की 
होती है, छः मा्सों के उपरान्त पक्षिणी, नों मासों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आशौच 
लगता है। इस विषय में मी अनेक मत हैं, यथा माधव एवं अन्य छोगों के। इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकाश 
(पृ० ४९-५१) । 

मिताक्षरा ने याज्ञ० (३२१) के अन्तिम चरण की थ्याख्या में एक ही देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु 
के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के 
सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों 
के भीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वहीं एक स्मृति-वचन उद्धत किया है 
कि किसी परदेशी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा नपुंसक या वैखानस (बनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पर स्नान 
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मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सगोत्र सपिण्डों के लिए लागू होता है।'' बडशीति (३५) 
में मी ऐसा ही आया है।” मिता० ने बृहस्पति के दो इलोकों का हवाला देकर देशान्तर' की परिमाषा दी है--जहाँ 
बड़ी नदी हो या पव॑त हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की माषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
लाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चालीस या तीउ 
योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।'' इस विषय में मतेक्‍्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत 
एवं भाषा-भेद ) का साथ-साथ रहना परमावश्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृति- 
न्० एवं षपडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हैं। शुद्धि- 
विवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के मीतर एक महानदी, एक पर्वत 
एवं माषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैं। स्मृत्यथंसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वणित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। 
घमंसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जाये 
तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आक्ृतिदहन हो तब मी दस दिनों 
का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और 
बाद को उसका पुतला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलते 
पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है। 
गृह्मकारिका, स्मृत्यथंसार (१० ९४), ध्मंसिन्धु एवं अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्‌, या जब युवावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चलर गया हो, या जब वह 
अधेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ौती में चछा गया हो, तो चान्द्राथण ब्रत या ३० कृच्छ 


१२. यस्‍्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिष्डानां दशाहादूर्ध्व भासत्रथा बॉगा५ सदा: शौचम्‌। देज्ञान्तर- 
मृतं भृत्वा क्लीबे वेखानसे यतौ। मृते स्नानेन शुध्यान्ति गर्भल्लावे ख गोत्रिण:॥॥ इति। सिताक्षरा (याज्षवल्क्यस्मति, 
३।२१)। 

१४. शातिमृत्यों यदाझोच दशाहासु बहिः भरती । एकदेश इदं प्रोश्त स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ षडशीति (३५) । 

१५. ४।८८८८१र्ण व बहस्पतिनोकतम्‌। महानद्यन्तरं यत्र गिरिवा व्यवधायक:। वाच्ो यत्र विभिशन्‍्ते 
तदरेशान्तरमुच्यते । देशान्तरं वदन्त्येके बष्टियाज-।:ए5ाए्‌। चत्वारिशद्ववन्तयन्ये त्रिधवन्ये तथब च। इति। 
मिता० (याज्० ३।२१) प्रथम इलोक को अपरार्क (पृ० ९०५) एवं स्मृुतिष० (आशोच, पृ० ५२) ते वृड्धमनु का 
माना है और शुद्धिप्रकाध् (१० ५१) ने बहन्मनु का माना है। स्मृतिच० (१० ५३) ने बहन्मनु का एक अन्य पाद जोड़ा 
है ओर यही बात घड़ज्ीति (इलोक २७) की टोका एवं शुद्धिप्र० (१० ५१) में भी पायी जातो है, यथा--देशनाम- 
नदोभेदों निकटे यत्र वे भवेत्‌। तेन वेशान्तरं प्रोक्‍्त स्ववमेव स्वयम्भुवा।। दश्रात्रेण या वार्ता यत्र न अयतेः्यवा। 
उण्घारण७ यन (२०१८७) में आया है--परवंतशल (स्य ? ) महानधा व्यवधानं भवेद्यदि। त्िशद्योजनदूरं बा सद्यः- 


स्नानेन शुध्यति॥ 
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करने चाहिए, कुंश या पलाश-दलों की आकृति बनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशौच मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए। 

निष्कर्ष--मेघातिथि (मनु ५।५८) ने आशौचावधियों एवं उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से 
समझाया है--( १) जनन एवं मरण के आशौच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशोच में बहुत से अन्तर हैं, यथा 
(क) गम (गर्मल्लाव, गर्मपात, यथा शंख १५।४ एवं बृहत्पराशर ६, पृ० १८६ में); (ख) जब ७वें या ९वें मास में 
अ्रण निकल आये या शिशु मरा ही उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० 
३॥२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु चुडाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूर्व. (विष्णु० २२।२९ एवं 
याज्ञ० ३३२३) ; (घ) चड़ाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५१६७) ; (5) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ० ३४२३, मन्‌ ५।०९ एवं गौतम० १४।१) ; (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशोच की अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूव॑ समय में वेदाध्ययन तथा श्रौत-कृत्यों पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोञ्छ-वृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३॥५ शख १५, अत्रि ८३, अग्तिपुराण १५८।१०-११); (छ) आशौचावधि जाति पर आधारित थी 
(गौतम १४८।१-८. :/४० ३१२९ आदि); (ज) आशौचावधि रक्‍त-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रभावित व्यक्ति सविण्ड है या समानोंदक (गौ० १४॥१ एवं १८ तथा मनु ५५९ एवं ६४); (झ) मृत्यु-स्थल की 
सन्निकटता एवं दुररी पर भी अवधि निर्भर थी (लध्वाइवलायन २०।८५ एवं ८१९); (जञज) यह महानदी, पर्वत या ३० 
योजन द्री के देशान्तर में टई मत्य पर मी आधारित थी (रुूघ्वाश्वायन, २०।८७); (ट) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलन के काल दें: आधार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था; (5) पहल आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरे आशोच के हा जाने पर भी आशोचार्बाध का निणय निमेर था। 

जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते है तो 
यह प्रश्न उठत' # कि किस दिन से अ:ःऐन की अवधि को गणना की जानी चाहि!। उदाहरणा्थ, यदि कोई सोमवार 
की मध्य रात्रिके दाद एक ब्ज मरे तो क्य। सोमवार रो दस दिनों की आशीचावधि के अन्तगंत मानना चाहिए या उसे 
छोड़ देना चाहिए ” इसक उत्तर में दो मत हैं।" एक मत यह है कि जाधी रात के पूर्व का काल पूर्व दिन का सूचक 
होता है और उसके पश्चात्‌ आनेबा5 देन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्यंकतत उदाहरण में सोमवार 
को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायथ! ; इसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों भे ४5: जाता है, प्रथम 
दो भागों में मृत्य होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्‍नु तीसरे भाग में मृत्यु होने से दस दिले। है! रणना थागे 
के दिन से आरम्भ होती है। इस मत से उपयुक्त उदाहरण में सोमवार दस दिनों के अन्तगगंत परिगणित ६। सन? । 
घर्मसिन्धु (प० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए मदनपारिजात 
(१० ३९४-३९५) | 

स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशौचावधियों के विषय में भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैँ, जो उच्च वर्णों 


१६. रात्रो जननमरणे रात्रो मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागां कृत्वा प्रबमभागहये पूर्वदिनं तृतीयभागे उत्तरदिन- 
मारभ्याशोचम्‌। यदाधंरात्रात्‌ प्राक्‌ पूर्वेदिनं परतः परदिनम्‌। अत्र देशाचारादिना व्यवस्था। धर्मसिन्ध्‌ (१० 
४३५) । ये मत पारस्कर एवं कादयप के इलोकों पर आधारित हैं; अधंरात्रादधस्ताच्चेत्सूतके मतके तथा। पूर्बभेव दिन॑ 
ग्राह्ममृध्य खेटुल्त्े०- ॥ रात्रि कु्यांत त्रिभागां तु हो भागो पृ्वंवासर:। उत्तरांशः परदिनं जातेषु च मृतेष च॥ 
पारस्कर० (स्मृतिच०, आशोच, पृ० ११८-११९)। 


मरणा२ *च के विभिन्न अन्तर ११६९ 


के होते हुए भी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह)। उदाहरणार्थ, दक्ष (६१२) के मत से 
यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णो की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं म*ण पर आश्ौच क्रम से १०, 
६ रे एवं १ दिन का होता है। विष्णु० (२२।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वेथ्य था शूद्र वर्णो 
के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड उच्च वर्णो के हों तो उनका आद्यौच 
उच्च वर्णों के जनन एवं मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लूघु-हा रीत (८४--आपन्तम्ब- 
स्मति ९१३) में मी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कम ० (उत्तराध २३।३०-३६ ), विभिन्न मत देते हैं (हारलता 
पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६) । मदनपारिजात (प०४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का 
कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गृणों एवं अवग॒ुणों के आधार पर समझन-बझ लेना चाहिए या इन्हें आपदों आदि 
के दिनों के अनुसार प्रयक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए। 

मिता० (याज्ञ ७ ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के लोगों की आशौचावधियाँ नहीं होतीं, वे लाग 
मल मत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शद्धीकरण कर छेते हैं। स्मतिमृवताफलछ 
/पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिकोन जातियाँ दुद्ग के समान हैँ और 
वे शूद्रों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।* यही बात आदिपुराण को उद्धत कर हारलूता (१० १२) 
ने कहं! है। स्मृत्यर्थसार (प० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न छोगों को प्रायश्चित्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यद्दि ते प्रायश्चिस नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता । 

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सर्पिण्डों का कर्तव्य है, 
और हमने यह भी देख लिया है कि प्र।चोत काल में दरिद्र ब्राह्मण के शव को ढोता प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा 
है (पराणर० ३।३९-४० ) । किन्तु, जेस्ा कि मनु (५।१०१-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवेश किसो अस- 
पिण्ड का दाव ढोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृबन्ध्‌ (यथा मामा या मौसी ) का : व ढोता है तो वह तौन 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता हैं जिनके यहाँ कोई मर गया है, ता वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है)। 
देखिए कूमंपुराण (उत्तराघ २३।३७) एवं विष्णु० (२२७९)। ग्रोतम० (१४।२१-२५) ने भी इस विषय में 
नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात्‌ सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आश्यौच से वे भिन्न है, यथा--वह अस्पश्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोभवश शब ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पढ़ता है। 
इसे नि्हराशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तगंत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्धों एवं मृषणों से 
शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की म॒त्यु का आशौच 


१७. प्रतिलोमानां त्वाशोचाभाव एव, प्रतिलोमा धमंहीना:---इति मनुस्मरणात्‌। केवर्ल मतौ प्रसवे व मलाप- 
कर्षणार्थ मृत्रपुरीषोत्सगंवत्‌ शौच भवत्येव। मिता० (याज्० ३।२२)। प्रतिलोमास्तु धर्महोनाः (गोतम० ४॥२०) । 
संकरजातोनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेषां शुद्रवराशोचभ्‌। स्मृतिमु० (आश्ोच, पु० ४९५) । 


११७० धर्मशास्थ का इतिहास 


मनाते हैं वे उसके घर में बता हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आक्षौच को 
तहीं मना रहे हैं । 
गौतम० (१४।२९), मनु (५।१०३), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी है कि 
किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, 
अग्नि छूनी पडेगी और घुत पीना पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३२।४६) एवं कूमें ० 
(उतराघ २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शवयात्रा भें जाये तो एक दिन का आशौच एवं पंचगब्य पीना 
पड़ेगा। इसी प्रकार वेश्य एवं शूद्र की शवयात्राओं में सम्मलित होने से दो दिनों का आशौच एवं छ: प्राणायाम तथा 
तीन दिनों का आशौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़ेगा। देखिए त्रिशच- 
छलोकी (इलोक १३) | 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आशौच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसंचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य 
हो तो स्नान मी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शृद्र हो तो तीन दिनों का आशौच लगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है; किन्तु यदि मृत शृद्र हो तथा रुदन अस्थिसंचवन के पश्चात्‌ मनाया 
गया हो तो आशौच केवक एक दिन एवं रात का होता है। और देखिए कमंपुराण (उत्तराधे, २३॥४६-४७ ), 
अग्निपुराण (१५८।४७-४८), परा० मा० (१२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमृक्ताफल (आशौच, पृ० ५४३) एवं 
आशौचदशक (९)। 
जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छ सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है। 
यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक गरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति 
पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता 
(याज्ञ ० ३।६) । इसी प्रकार औरस को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्य्‌ पर एक दिन का आशौच करना 
होता है। देखिए याज्ञ० (३२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३) । 
उपयुक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आज्ञौच-ग्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन करने में; जब कि 
विवाहोत्सव में (चौल एवं उपनयन में भी ), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय 
ते कर्ता द्वारा देवों एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ घन या पदार्थ अलग कर दिये गये हों उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को 
दे देने में कोई अपराध नहीं है। मोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३।२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है--- 
यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ मोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाना 
चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एवं मोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता ।' अंगिरा, पैठीनसि (स्मृचि०, आशौच, 
पृ० ६० ) एवं विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्भ हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर मी उसका प्रमाव नहीं होता । आजकल भी 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि कब आरम्भ हुआ माना जाता है, इस विषय 
में लघु-विष्णु का यों कहना है--यज्ञ पुरोहितों के वरण के उपरान्त आरम्म हुआ माना जाता है, ब्रत एवं जप में सामग्री 
संचय आरम्म का द्योतक है, विवाह में नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन जाना उनका आरम्म 
हो गया मान लिया जाता है। आश्ौच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुएँ ली जा 
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सकती हैं (किन्तु उसके हाथ से नहीं; उसकी अनुमति से) । कूर्मपुराण के मत से वे वस्तुएं ये हैं--फल, पुष्प, कच्चे 
शाक, लवण, ईंघन, तक्र (मट्ठा ) , दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूला भोजन (लड्डू, लावा आदि) | मरीचि (मिता०, 
याज्ष० ३।१७) एवं त्रिवाच्छलोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है। 

कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशौचावस्था में दासों के आशोच के नियम मी दिये हैं। देखिए 
विष्णु० (२२१९), देवलस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४४) | दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी 
गयी, अत: इसका विवेचन नहीं होगा। 

आश्ोचसचन्निपात या आझोचसम्पात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की 
पहुँच) । इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्मर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें) गौतम० (१४५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात्‌ 
शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिल की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुंचता है तो 
प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात्‌ शुद्धि श्राप्त हो जाती है। यही बात बौघा० घ० सू० (१।५।१२३) में 
पायी जाती है। और देखिए गौतम (१४।५-६), मन्‌ (५॥७९), याज्ञ० (३३२०), विष्णु० (२२३५-२८ ), शंख 
(१५।१० ), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४॥५) के ही नियम लागू किये गये हैं। 

इस आश्ौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में 
मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है--जब दो आशौच समान प्रकार के हों और दूसरा 
समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से मी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान आशौच अधिक अवधि का हो तो ज्युद्धि अधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है। यह ज्ञातव्य है कि 
जनन एवं मरण से आशौच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों। 

इस विषय में मिताक्षरा, गौड़ों एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतेक्य नहीं है (देखिए शुद्धिअकाश, पृ० ७४-८२, 
निर्णयसिन्धु, पृ० ५३६-५४०) । जब अन्य आशौच आ पड़ता है तो निर्णयसित्धु के अनुसार बारह विकल्प सम्मव 
दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते हैं--“ (१ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं ओर दूसरा पहले की अवधि के बराबर 
या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२।३५, शंख १५।७० ); (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हों ओर दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
(शंख १५।१० एवं घडशीति १९) ; (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि 
का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (पडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो 
ओर दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नही हो जाती ) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या सम्रानावधि का हो या अधिकावधि का हो (षडशीति १८); (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो 
दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (घडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशौच मरण- 
जनित हो ओर दूसरां आ जानेवाला जमन-जनित एवं लम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते जाते हैं” 
(पैडशीति २१) । | 

धमंसिन्धू (पृ० ४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथन है---“मरण 
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का आशौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न 
एक पक्षिणी का आश्नौच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस 
दिनों का आशौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर सकता ।” यही बहुत से लेखकों का मत है। एक 
लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले 
आशौच से दूर नहीं हो सकता। 

मिता० (याज्ञ० ३२०, पूर्वा् ) ने उपर्यक्त आशौच-सन्निपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी 
की माता मर जाय और आशौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ हो पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय ; प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण- 
जनित आशौच की पूरी अवधि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचावधि में 
माता के भी मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के माथ ही सामाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत 
पिता की मृत्य से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता 
है। जातव्य है कि अपराक ने उपयुक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के लिए किये गये आशौच 
की समाप्ति पर ही श॒द्धि प्राप्त हो जाती है। 

यदि कोई मरण-जनित आश्ौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आभौच हो जाय तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जातकम आदि करने के योग्य रहता है, क्योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३।२०; -छप्रशाप्ण्यह्, पृ० 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर शुद्ध हो ही जाता है। 

षडशीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशौचों में प्रथम आशौच की 
समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा--बच्चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जलाता है और मृत के पुत्र; अर्थात्‌ सृतिका को अस्पृश्यता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस 
दिनों का आशौच करना हो पड़ता है, मले ही जनन या शवदाह मृत्यृत्पन्न अन्य आशौच के बीच ही में क्‍यों न किये 
गये हों। 

सद्यःशोत् (उसी दिन शुद्धि )--हमने पहले ही देख लिया है कि जनन-मरणजनित आशौच दक्ष (६।२) 
के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सच्च:श्ौच एवं एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं 
रात दोनों। सद्य:' का सामान्य अर्थ है उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या श्षीघ्र आदि ।”'* किन्तु जब 
याज्ञ० (२३।२९), पराशर (३॥१० ), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ सद्यःशौच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ 
उसका अर्थ है---पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहता है। याज्ञ० (३॥२३ 'आ दन्तजन्मन: सद्य 
आ चूडापन्नैशिकी स्मृता') से प्रतीत होता है कि सद्य' का अर्थ है एक दिन का माग या एक रात का माग (जैसा विषय हो ) 
एवं नेशिकी' का अर्थ है पूरा दिन एवं रात।”'' शुद्धितत््व (१० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि 'सद्य:' का अर्थ है 


१८. पाणिनि (५।३।२२) | इस सुत्र का बातिक है--समानस्य सभावो छास्‌ चाहनि', महाभाष्य ने इसे 
'समाने5हनि सच्च:' समझाया है। 
१९. अत्राशौचप्रकरणे अहग्रंहण रािप्रहणं चा । राजोपकलणाबंम्‌। मिता० (याश० ३११८) | 
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(दिन या रात का एक अंश' और इसके समर्थन में कई ग्॑न्थों से प्रमाण दिये हैं।'' शुद्धिप्रकाश (१० ९२) ने व्याख्या फी 
है कि सद्यःशौच' कुछ संदर्मों में अशौच के अभाव' का द्योतक है, अन्य सन्‍्दर्मों में यह स्तान' का अर्थ रखता है 
और उन लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डशान करना होता है), इसका 
अर्थ है एक दिन या रात का एक अंश ।” स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि सद्यःशौच' का अर्थ है 
वह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।'' आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यःशौच होता है 
उन्हें पिण्ड भी दिया जाता है।'' शुद्धिकोमुदी (प० ७३) ने सद्यःशौच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूर्ण अभाव, 
यथा--यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (याश० ३।२८) तथा (२) वह अश्यौच जो स्नान से दूर हो 
जाता है (मनु ५॥७६)। 

आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा--( १) कुछ व्यक्ति 
सर्वथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणत: अस्पृथ्य माने जा सकते हैं, कम बिना अशुद्धि के चलने दिये 
जाते हैं, (३) ऐसे छोगों से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएं बिना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है! इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों में 
ये पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्य्‌ पर, 
या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लटकाकर 
मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। और देखिए गोतम (१४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
(१४९९) । 

याज्ञ० (३।२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मघुपक दिया जा चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति में, सथय:शौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी 
है जो सोमयाग जैसे वेदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चके हैं, जो किसी दानगृह में मोजन-दान क रते रहते हैं, जो चान्द्रा- 
यण जैसे ब्रत या स्नातकघमं-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कतंब्यों में संलग्न | हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय ), जो ब्रह्मज्ञानी (संन्यासी ) हैं, दान देते समय, विवाह, वेदिक यज्ञों, 


२०. अत्र सल:पदल ॥रात्राधप रण । , . . -ह सन्ध्ये सथ इत्या, स्जिसन्ण्यकाहकः स्मृतः। ढेंपहनी कराजएच 
पक्षिणीत्यमिधीयते ।। इति भ नारायणवचनात्‌। हे सरूये से इत्ला:स्विसन्थ्यकाह उच्चते। विनक्वथकरानर<ः 
पक्षिणोत्यभिधोयते ॥। इति नव्यव भानषुतवचनाज््च। सथ्य एकाहेर।:।५।::/त पारिजाते, सच्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, 
एकमह: सद्य इति शुद्धिपड्कयां बर लाज्यात। तच्चार्थ दिनमात्र रंत्रिसात्र च। एतदेव क्वचित्‌ :६:.:.5ऐन ध्यप- 
दिल्वते। शद्धितस्व (प० ३४०-१४१)। शुद्धिप्रकाश (१० ९३) का कथन है कि हे सन्म्ये सच्चा आदि नारायणभट्ट 
के गोमिलभाष्य में पाया जाता है। 

२१. सदा: शौच नाम स्नानान्तमधम्‌। सद्ः शौच तु तावत्स्यादाशौच संस्थितस्थ तु। याबत्स्‍्नानं न कुर्वान्ति 
स्चेल बान्यवा बहिः:॥ इत्यंगिरःस्मरणात्‌। स्मतिमु० (प० ४८१)। 

२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं ऋेण तु। सच्चःशौचपि दातज्या: सर्वेपि यृगपततथा।॥ आदिपुराण (हारलूता, 
णु० १६५)। तिशण्छु्लोको (२८) की व्याल्या में रघुनाथ मे इसके अन्तिम पाद को ब्रह्मपुराण से उदधत किया है। 
ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुराण, जो बहुत-से प्रन्थों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम बलणित है, आदिपुराण भी कहा जाता था। 


११७४ धर्मज्ास्त्र का इतिहास 


युद्ध (उनके लिए जो अमी युद्धमूमि में जानेवाल़े हैं), (आक्रमण के कारण) देछ में विप्लक के समय तथा दुर्मिक्ष 
या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं भी भोजद ग्रहण कर सकता है) सद्यःशौच होता है। गौतम० 
(१४४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कतंव्यों में बाधा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण- 
कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सद्च:शौच होता है। यही बात धांल-लिखित (राजा धर्म्यायतनं सर्वेषां तस्मादनवरुद्धः 
प्रेतप्रसवदोषे:) ने मी कही है (शुद्धिकल्पतरु, पृ० ६२९) । मनु (५।९३) में ऐसा आया है'' कि राजाओं, ढ्रठों एवं सत्रों 
(गवामयन आदि ) में संलग्न लोगों को आशौच का दोष नहीं लगता, क्योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं। मनु (५।९४) आगे कहते हैं कि सद्यःशौच राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित 'है जो (पूर्व जन्मों के ) सद््‌गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, अतः: इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोभिलस्मृति (३॥६४-६५, जिसे 
कात्यायन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाध्ययन एवं व्रत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायश्चित्त करने 
वाले को कृच्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए; ऐसे लोग पिता-माता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते।* कूमम- 
पुराण (उत्तराध, पृ० २३६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और 
गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (संन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हारछता, पृ० ११४; परा० मा० ११२, पृ० २५४; निर्णयसिन्धु, पृ० ५४३; लिगपुराण, पूर्वार्ध ८९॥७७ 
एवं अत्रि ९७-९८) । मिता० (याज्ञ० ३२८) का कथन है कि ब्रह्मचयं, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमों के विषय में 
किसी भी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं लगता; संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेता चाहिए (धम्मसिन्धु, पृ० ४४२) | उन छोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म 
में संलग्न रहते हैं या ब्रतादि करते रहते हैं, केवल तमी आशौच नहीं लगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते 
हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में संयुत रहते हैं तब आशौच से मुक्ति 
नहीं मिलती। ' ऐसे ही नियम पराशर, (३३२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५९१) का उल्लेख करते हुए 


२३. न राशामधदोषोस्ति व्रतिनां न ज सत्रियाम्‌ । ऐन्द् स्थानमुपासोना ब्रह्ममृता हि ते सदा ॥। राशो माहात्मिके 
स्थाने सद्चःशोच विधोयते। प्रजानां परिरक्षाथंभासन चात्र कारणम्‌॥ सनु (५।९३) । पहला इलोक वसिष्ठ (१९। 
४८) में भ्रो पाया जाता है जिसे उसने वम का कहा है (फहुर का संस्करण अशुद्ध है, उसे 'नाधदोषोस्ति' के रूप में शुद्ध 
कर देना चाहिए )। यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र) आशोच से मुक्त है। 
विज्णुधमंसूत्र (९२(४७-५२ ) ने यह कहते हुए कि 'जब राजा राजा के सदुश अपने कतंथ्यों को करते रहते हैं, तो वे 
आझ्ोच से मुक्त रहते हैं, आशौच पर रुकावट लगायी है---म राहज्लां राजकर्मणि न ब्रतिनां बते न सब्रिणां 
सत्र न कारुणां स्वकर्मणि न राजाशाकारिणां तबिच्छया।' 

२४. न स्यजेत्सूतके कर्म ब्रहचचारी स्वकं क्यचित्‌। न दीक्षणात्परं यशे न कृष्छादि तपदचरन्‌॥ पितयंषि म॒ते 
नेदां दोषों भवति कहिचित्‌। गोभिलस्मृति (३१६४-६५; हारलता, पृ० १७; अपराकक, पृ० ९१९ एवं शुद्धिकल्प० 
पृ० ६४) । 

२५. सत्रिजां व्रतिनां सभ्चे वते चर शुद्धित क्ंमाते संध्यवहारे वा। . .. .अ्रहामविध्ति: | एतेवां च भ्रयाणामाधमिणां 
सर्वत्र भुत्रिः। विशेष प्रमाणाभावात्‌। मिता० (याज्ष० ३१२८) । 


सच्च/झ्ौच; पाँच दचाओं में आशोच का संकोच ११७५ 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचार्य एवं गुर; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। बह अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने में आशौच से आबद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपयुक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए वैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावतेन (वेदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने ) के पश्चात्‌ उन समी लोगों 
के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आश्ौच करना पड़ता था (मन्‌ ५॥८८ एबं विष्णु- 
धमं० २२।८७) | गौतम (१४४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एवं चूड़ाकरण के पूर्व ) शिशुओं, 
देशान्तरगत लोगों, संन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यू पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।' शुद्धिप्रकाश 
(पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जेसा कि याज्ञ० (३।२८) ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता 
की शवयात्रा में भाग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (ओर उसके समय 
में ऐसी ही परम्परा भी थी)। 

दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म 
कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं लग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, 
पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि--शित्पी (यथा चित्रकार या धोबी या रंगसाज), कारुक (नोकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार ब्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
(श्रौतार्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला ) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता। * आदिपुराण ने तक॑ उपस्थित किया 
है कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्‍यों निवत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने कः छूट दी हुई है); ये 
व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता स नहीं कर सकता। 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में -।0॥८।८४४८ तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


२६. बाल शान्तरितत्रत्रजितासापण्छानां सच्ःशौचम्‌। राशां कार्यविरोधात्‌। ब्राह्मणस्थ ल्॒« ्याथानबुन् 
स्थ्थंभ। गो० (१४४२-४४) । पराशर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१००) में उपयुक्त प्रथम सूत्र के 
शब्द इलोक रूप में वणित हैं। 

२७. शिल्पिनः कारका वेशा ।:.।-।सारंच नाषिता:। राजानः ओजियाइडेल सद्यःशोचाः प्रकोतिता:॥ सब्रतः 
सत्रपुतशण आहिताग्निश्य यी द्विज:। राशइल सूतक नास्ति यस्य थेस्छति पार्थिव: ॥ पराध्षर (३३२०-२१) । 

२८. तथा चाद रान। शिल्पिनश्थिन्रकाराधाः कर्म यतसाथयन्त्यलम्‌। तत्कर्म भान्यों जानाति तस्माच्छुडाः 
स्वकर्मणि॥। सूपकारण यत्कर्म करणीयं नरेष्चिहं। तदत्यो नेव जानाति तस्माच्छुड्ध: स सूपकृत्‌।। चिकित्सकों यत्कुदते 
तदन्‍्येन न दक्‍यते। तल्साज्चि« सकः स्पर्श शुद्धों भबति नित्यत्ाः । दास्यों दासाशल यत्किंजित्‌ कुर्वेन्त्यपि ज लीलया। 
तदन्यों न क्षमः कतुं तस्मात्ते शुषयः सदा।। राजा करोति यरकर्न स्वप्लेष्यन्यस्थ तत्कथम्‌। एवं सति नृपः शुद्ध: संस्पर 
मुतसूतके।। यत्कर्म राजभुत्यानां .स्त्वप्यशलनावकन। तप्नास्ति यस्मादन्यस्थ तस्मासे शुअयः स्मताः॥ पराशर- 
माधबीय (११२, पु० २५५-२५६ ) । 


११७६ धर्मधास्त्र का दतिष्रास 


संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अन्य धाभिक हृत्यों, श्राद्ध एवं दानादि कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं 
(शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५) । विष्णुधमं० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिशच्छुलोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।'' कर्मपूराण (उत्तराधं, २३।५७-६४) में इस विषय पर नो इलोक हैं, जिन्हें हारलता 
(पृ० ११४) ने उद्धत किया है। 

हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्ासूत्र (३।१० “नित्यानि विनिवतन्ते 
वैतानवजेम्‌'), मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्य्‌ के आशौच से युक्त 
हैं, शौतार्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्यूत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते 
रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में मी कुछ धार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है। 

घमंसिन्धु (प० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तभी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रवत्त लोगों से मी कूछ पदार्थ एवं सामग्रियाँ बिना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद 
हैं, तीपरा प्रकार है। 

आश्ौच की परिधि में न आनेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी 
हैं या जो कलंकी होते हैं। गौतम (१४।११) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्य:ःशौच होता है जो 
आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर ), उपवास, क्रपाण जैसे अस्त्रों, अग्नि, विष या 
जल से या फाँसी पर लटक जाने से (रस्सी से झूलकर ) या प्रपात से गर्वा देते हैं। 

याज्ञ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड-धर्मावलम्बी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहतीं, जो (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिध्नी होती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं, 
जो मद्य पीती हैं, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-तपंण के अयोग्य होती हैं और उनके 
लिए आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्मव है, यह इलोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मन्‌ 
(५।८०-९० ) में मो पायी जाती है। क्मंपुराण (उत्तराबं, २२।६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशोच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तपंण होता है; पतितों का 
शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए।" 


२९. तत्तत्कायेंषु सत्रित्रातनुंपनृपष द्ीलितत्विक्स्वदेदा- भ्रंशान- <न्‍यन कअुतिपठनभिषक्कारुशित्प्यातुराणाम । 


संप्रारब्धेष दानापनबनमजनबाढ यु _((:. :--चूडातोर्था बयात्राजपपरिणयनाय त्सवेध्वेतदर्थ ।। 
जिंशण्छलोकी (१८) । नृपयत्‌ का अर्थ है नुपसेवक । 
३०. अ बान्निवियोबको न्थनभपंतनश्जयल्छताम। अथ शस्त्रामाहकार्नि-रस्जु-भुगु-जल-विष-प्रमापणेव्वेबसेव । 


गंशलिखितो (हारलता, पृ० ११३); “ ब्वन्नियाशंकास्वॉनिंगतानामात्नथातन मभ्‌। पतितानां तु नाशोच बिश्ु- 
सछस्त्रहताइच ये॥ अग्निपुराण (१५७३२) । जोर देखिए बामनपुराण (१४९९-१००)। 

३१. पतितानां न बाह:। आर्त: राण (१५९।२-४) का कथन है कि आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
जिया। तेवामपि तथा गांग तोयेफलथ्तां पतन हितम्‌॥ तेयां दस्त जल चाप गगने तट्पलीयते। अनग्रहेण महता प्रेतस्य 
पतितस्य थ। नारायणबर्ति: कार्यस्तेनानुग्रहमशनुते ॥' 


अपमृत्यु या आत्महत्या करनेबालों फे अप्टकर्म का विद्यार ११७७ 


मिता० (याज्० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या 
जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पशुओं (व्याप्नादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान- 
बूझकर प्राण गवाते हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही 
नष्ट हो जाते हैं। ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याप्न, सर्प आदि के साथ क्रोधपूर्वक लड़ने से होती है या 
क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण 
या जल द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जल-तर्पण एवं आशौच की व्यवस्था दी है।'' यही बात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४११), शुद्धिप्रकाश (१० ५६-५७), निर्णयसिन्धु (पृ० ५५० ) में मी कहीं गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
प्रायश्चित्त (यथा दो तप्तकृच्छ ) करना पड़ता है। 

यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शव 
श॒द्रों हारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिलस्मृति (३।४९-५१) 
में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः: वर्जित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अन्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा--अत्यधिक बूढ़े लोग (लगभग 
७० वर्ष के), अत्यधिक दुबंल छोंग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो 
इन्द्रिय-मोग की इच्छा से हीन हों, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कर्तव्य कर च॒के हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग 
में मर सकते हैं। इस विषय मे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई श्ञास्त्रानमोंदित ढंग से अपने को 
मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशौच, जल-तपंण एवं श्राद्ध किं्रे जाते हैं। यह 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुन में वजित है। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्धयाज्ञ वल्क्य एवं छागलेय को उद्धत कर कहा है कि ः"रत्र के नियमों के विरुद्ध 
आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नार|मणबलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्धक्मं कर देना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्मर होकर नारायणबलि का वर्णन यों किया है--मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दर्भों के अंकुरों को दक्षिण ओर,करके मधु, घृत एवं 
तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और 
गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह्न 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोहिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से) सनन्‍्तुष्टि तक के 
सारे कृत्य करने चाहिए। इसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनेजन (जल सिचन ) तक के क्ृत्यों 
को पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूत्तियों 
को) उनके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का 


३२. यदि कश्चित्प्रमादेन ज़ियेतास्युदकादिभि:। तस्याशौच विधातब्यं कर्ंब्या चोदकत्रिया।॥ अंगिरा 
(मिता०, याश० २१६) । औदनसस्मृति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही इलोक है। 


११७८ धर्मशास्त झा इतिहास 


नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) उनमें से 
सबसे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, मूमिदान, धनदान से संतुष्ट कर सभी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्वेलित करना चाहिए ओर अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
मोजन करना चाहिए। 

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता 
की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारछता (प० २१२) का भी यही कहना है और उसने विष्णु० 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए मी अनुमोदित माना है जो गौओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारा- 
यण भट्ट की अन्‍्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और  खए स्मृत्यथंसार (प० ८५-८६), 
बृहत्पराशर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, गरुड़पुराण (३३४११३-११९)। 

वैखानसस्मातंसूत्र (१०।९) ने भी नारायणबलि की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्म- 
घातकों, मारे गये लोगों एवं संन्यासियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए भी करना चाहिए। बौधायनगुृह्य-शेषसूत्र (३२० एवं २१) में दो 
विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पशचात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इलोक भी है।'' 

आशौच-नियमों के पांचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना 
अनिवाय नहीं है। गौतम (१४।८-१० ) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गौओं एवं ब्राह्मणों 
के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणभूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं 
मनाते, केवल सद्य:शौच करते हैं।'' मन्‌ (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो डिम्बाहव (शस्त्र-रहित 
झगड़े या दंगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण ), गोब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणमूमि 
में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग मी जिन्हें राजा (अपने कार्यवश ) ऐसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।'' श्ञातातप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। घधर्म- 
सिन्धु (पृू० ४४९) का कथन है कि यह नियम सभी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे त्रिदण्डी हों, एकदण्डी हों, हंस 


३३. जाण्डाऊा, 4०/त्‌ सर्पाद ब्राह्मणाइंययुतादापि। दंव्ट्रिस्पश्ल पशुम्यक्ष मरणं पापकर्मिणाम्‌॥ बो० गृ० 
शेषसृत्र (२।२१) । इसो को अपराक (पृ० ८७७) ने यम का कहा है, शुद्धिप्रकाश (१० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है 
ओर मिता० (याश्० २६) ने बिना नाम के उद्धुत किया है। 

३४. गोब्राह्मणहतानामन्वक्षम्‌। राजक्रोधाक्च। युद्ध । गोतम० (१४।८-१०) । हरदत्त ने व्याख्या की है--- 
अन्यदयते प्रत्यक्यते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा शुध्पेरत्निति।! मिता० (याश० ३।२१) ने इसे इस प्रकार व्यास्यात 
किया है--तस्सस्वन्यिनां चान्वक्षमनगतमकमन्वक्ष सशझौचमित्ययं:।' 

२५. डिम्बाहवे हतानां च विद्युता पाणथियेन स। गोब्राह्मणस्थ चंबा यस्य चेच्छति पाथिव:॥ मनु (५१९५) | 
कुल्लक एवं हारलता (१० १११) ने डिम्बाहब को नृपतिरहित युद्ध” कहा है, किन्तु हरदत्त ने डिम्ब' को 'जनसंमर्द' 
भाना है; अपरा्क (१० ९१६) ने डिस्माहब को अश्षस्त्रकलह एवं शु। कल्एत+ (१० ४६) ने इसे 'अद्व्नकल.: 
संमर्दो वा के रूप में व्यास्यात किया है। 


आशौच के अपवादों का विधि-निषेष; अज्ञात मतक को तिथि; शान्तिकर्म ११७९ 


हों या परमहंस हों। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यू पर भी आशौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही 
अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सर्पिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं ओर नहीं भी कर सकते ब्रह्मचारी की मृत्यु 
पर आशौच होता है। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है।'' 

पराशर (३॥१२-१३) ने ब्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादक्षी 
तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० 
मा० (१।२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। कितु लघु-हारीत का कथन है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोघ हो जाय या मृत्य-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-कंत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७) | 

निबन्धों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महृत्त्व अवश्य देना चाहिए। 
हारलता (१० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-घमंप्रमाणत्वात्‌ )। शूद्धितत्त (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं घामिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में धर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। १० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धत की है। 

यह ज्ञातव्य है, जेसा कि दक्ष (६११५) ने कहा है, कि आशौच के सभी नियम तभी प्रयुक्त होते हैं, जब कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपदग्रस्त हो तो सूतक सूतक नही रहता, अर्थात तब आज्यौच 
(के नियमों) का प्रयोग या बलपूवंक प्रवर्तन नहीं होता।'* 

विष्णधमंसूत्र (१९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और बस्त्र-परिवतेन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मगपूजन करना चाहिए। बहुत-से निबन्धों 
ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धकौमुदी ((० १५५-१६४ ) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गो, सोना, 
अग्नि, दूब एवं घृत छुना चाहिए ओर गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तब ब्राह्मणों द्वारा जल-मार्जज कराकर 
'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए। हारलूता का कथन है कि बिना 


३६. युद्धमृतेप्याशोच नेति सर्वग्रन्थेषपलम्यते न त्वेवं ब्राह्मणेष्‌ शिष्टाचार इति। घमंसिन्धु (प० ४४९)। 

२७. तथा चर सरोथि:। येषु स्थानेष यर्छोच धर्माचारइुण थादुशः। तत्र तन्नावसन्येत धमंस्तत्रेव तादशः॥ 
रप्रघर (शुद्धिविवेक) ; शु० कौ ० (प० ३६० ) ; शुद्धित ० (प० २७५ )। तथा च वामनपुराणे--- देशानुशिष्टं कुलधमं मग्रय॑ 
सगोत्रधर्म न हि सन्त्यजेज्च' (शुद्धितत्व,पृ० २७६) । 

३८. स्वस्थकाले तथा स्व-स्‌तक परिकीतितम्‌। आपदयप्रस्तस्य स्वस्थ सतकेषपि न सृतकम्‌॥ दक्ष (६।१५) । 

३९. ग्रामान्निष्कम्याशोचान्ते कृतश्मरऋ कर्माणस्तिलकल्क: सर्वपकल्कर्वा नाता: परिवर्तितवाससो गहं प्रविशेय:। 
तत्र शान्ति कृत्या ब्राह्मणानां ज पूजन कुर्य:। विष्णुधमंसूत्र (१९।१८-१९)। 

७६ 


११८० धर्मेझारत्र का इतिहास 


'शान्ति' के जलाशौच पृर्णतया दूर नहीं होता। सामदेद के अनुयायियों को 'शान्ति' के लिए वामदेवगान पढ़ना चाहिए 
या गायत्री को आदि एवं अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्र) के साथ कयानश्चित्र', कस्त्वा 
सत्य, 'अमी षृण:' का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में ऋच ं वाचं प्रपदे' एवं अन्त में दौ: शान्ति:') शान्ति' के लिए कहे जाते है। ऋग्वे- 
दियों को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०।९।४, ७३५१, ५।४७।५ आदि मन्त्रों के साथ शान्ति करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त चाँदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वेतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु 
के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलंग आदि का दान (शब्या-दान ) करना चाहिए । 

हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूत्रों (शांखायन० आदि) एवं स्मतियों (मनु आदि) ने इस बात 
पर बल देकर कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए और वेदज्ञों 7, . आहिताग्नियों को एक दिन का ही 
आशौच करना चाहिए (पराशर० ३॥५ एवं दक्ष ६।६) । किन्तु अन्ततोगत्वा. आशौच को सीधे रूप में मनाने के लिए 
सभी सपिण्डों के लिए दस दिनों की अवधि निर्घारित हो गयी (मन्‌ ५॥५९ ) । प्राचीन काल में आवागमन के साधन 
सीमित थे अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों के यहाँ मी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचते थे, इसी लिए 
आशौच-नियमों से सम्बन्धित अवरोध लोगों को बहुत बरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा सभी प्रकार के विभागों, 
उपविमभागों एवं श्रेणियों के विषय में धमंशास्त्रकारों के बड़े झुकाद के कारण हम मध्य काल के लेखकों को आशोच 
जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सग्बन्धी जो नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र 
दुलंम हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एवं तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एवं मध्य काल के आशोच-नियम 
लोगों को बहुत अखरते हैं। कभी-कभी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमृटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग 
विवाह जैसे उत्सवों में जनन या मरण के संदेश भेजकर बाधा डालते हैं। अतः आशौच-सम्बन्धी नियमों में असुविधाओं 
के दूरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापव्यय को दूर कर स्मृति-वचननों के साथ पवित्रता 
की रक्षा की जा सके। कम-से-कम जननाशौच में आजकल एक सगरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केवल माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए । ऐसा करने से उपयृवत स्मृति-बचनो में कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होगा। मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यत: पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं--- 

(१) पृत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता करे, इसी प्रकार माता-पिता को मृत्यु पर पुत्र 
मी करे, पति की मत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर पति मी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है 
या मृत्यूत्तरमावी कृत्य करता है। 

(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते 
थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें। 

(३) सभी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सद्यःशोच (केवल स्नान 
से परिशुद्धि ) पर्याप्त है। 

(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम निय्रम के अन्तगंत आनेवाले व्यक्ति ही सद्य:- 
शौच करें। 

यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निषेध मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये थे। प्राचीन इजराइलियों में ऐसी प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अछुद्ध पदार्थ होते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई आहुति 
नहीं देने पाते थे। सीरियनों में जो मृत के कुल के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुण्डित-सिर होकर 


आशौच पर कुछ सुझाव; आशौच को उदभ्न्न; अन्य शुद्धियों का विचार ११८१ 


धर में प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध माती जाती थी और अशद्धि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होने 
पर निर्मर थे। भारत में आय॑ लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित धारणाएं अपने पूव॑-पुरुषों से ही सम्मवतः सीखीं। 
कल्पना द्वारा यह कहा जा सकता है--वैदिक आरयोँ के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छूते 
हैं या मरने के पूर्व उसके बस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे मी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषत: प्लेग, हैजा, मियादी 
उबर आदि रोगों से) , अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फंलने की संभावना नहीं 
रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छुते थे, शव को €्मशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने 
जाते थे और दस दिनों तक पृथक रखे जाते थे। आगे चलकर सभी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
आशौच एवं पथक्त्व प्रयोग में आने लगा। मरणाशौच से ही जननाशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों 
को समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डों के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै ० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय १२। 

अब हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे। ब्रव्य-शुद्धि का तात्पयं है किसी वस्तु 
से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशणुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मन ५११० एवं अपराके 
२५३) । हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।९५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहां क्रम से 'शुद्ध एवं 'शुचि' शब्द 
१३ एवं ६ बार आये हैं) शुद्धि एवं शुचि' पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। 
ऐंत० ब्रा० (३२४) में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अमेध्य, चींटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणो में ढारकर आहवनीय अग्नि के पास भस्म 
में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम 
(८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१० ), बृहस्पति (अपराक पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 
गुणों के अन्तग्गंत शुद्धि का नाम मी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार ये हैं--धन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौध में 
अमक्ष्य-परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संसर्ग एवं स्वधम में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो भागों में 
बाँटते हैं; बाह्य एवं आन्तर (आम्यन्तर ) । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौधा० घ० सू० (१।५।३-४), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है। अग्नि०ण (२७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। 
वनपर्व (२००।५२) ने वाणी एवं कर्म की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की चर्चा की है। पद्मपुराण (२।६६।८६- 
८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिंगन विभिन्न मनोभावों से 


करती है। 
लिगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आम्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से 


उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शेवाल 


४०. ब्रव्यस्थ दोषापगमः शुद्धि। तत्र द्विविधा शूद्धि: शरोरशुद्धिर्वाह्मरब्यशुद्धिश्थ। अपराक (१० २५२- 
२५३); तत्राशुद्धि्नाम द्रव्यादे: स्पर्शनाहन ,ताथावको दोषबिशेषः:। शुद्धिस्तु «०६६: ६जोत्पादिता तप्निवत्तिः। 
हेमाडद़ि (भाद्ध, १० ७८७) । 


११८२ धर्मेशास्त्र का इतिहास 


(सेवार), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा। अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विश्वासरूपी 
चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वै राग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए--यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है।' मन्‌ (५।१०६) ने घोषित किया है कि छुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो घन की 
ओर से शुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्ण साधनों से दूसरे का घन नहीं हड़पता, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे 
भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२।८९) में भी पायी जाती है, 
किन्तु वहाँ अर्थ (घन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीणंक २१) में मनु (५।१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है। और देखिए अनुशासनपव (१०८।१२), जहाँ आचरण, मन, तीर्थे-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दाशेनिक ज्ञान नामक शुद्धियों का वर्णन है; ब्रह्माण्डपुराण (३।१४।६० 'शुचिकामा हि देवा वे) एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहाँ यम-नियमों के अन्तर्गत शौच भी कहा गया है। 

शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ बाह्य शुद्धि के, जो मुख-प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय १७। प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है, कुछ 
लोगों के लिए दिन में दो बार स्नान और संन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्मिक 
ईसाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था; सन्त अग्नेस को स्नान न॑ करने से उज्च पद मिला, असीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने धुलि या गन्दगो को पवित्र दरिद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है। 

श्रौत कृत्यों (यथा अग्निष्टोम ) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरोर 
को अध्वर्य पुरोहित सात-सात दर्भों के तीन गृच्छों से रगड़कर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच०, १,पृ० १२०; 
शुद्धप्रकाश, पृ० १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक धर्म के आरम्भ होने के उपरान्त पांचवें 
दिन से सोलहव दिन की अवधि में अपनी पत्नी से संभोग करता है, किन्तु इस अवधि के पश्चात्‌ संभोग करने से केवल 
मृत्र-त्याग करने एवं अपानवाय्‌ छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण-नियम पालन करना पड़ता है। सूर्यास्त के उपरान्त 
वमन करने से मी स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू लेने 
से भी स्नान करना पड़ता है। 

आप» श्रौ० (११११२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पविश्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में बेइबानरी (अग्नि वैश्वानर को ), ब्रातपति (अग्नि ब्रतपति को) एवं पविश्नेष्टि करता है बह अपने कुल की 
दस पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है। 

अब हम ब्रव्यशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्म में ही कह दी जा रही हैं। आप- 
स्तम्बधमम सूत्र (६।१५। १७-२० ) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्पश से अशुद्ध नहीं होते, जब 
तक उनका अश्नप्राशन नहीं हो गया रहतः या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिशा-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ लोगों 


४१. अवगाह्यापि मलिनो हान्तःशोचविवर्जित:। शवला झणका मत्स्या: सस्‍्या मत्स्योपजोबिन: ।। सदावगाहा 
सलिले विशुद्धा: कि द्िजोत्तमा:। तस्मादाम्यन्तरं शौयं सदा कार्य विधानत:॥ आत्मशानाम्मसि स्नात्वा सकृवालिप्य 
भावत:। सुव राग्यमृदा शुद्धा: शौचमेवं प्रकोतितम्‌ ॥ लिगपुराण (८३१४-३६); भावशुद्धिः पर शौच प्रमाण स्वकमंलु। 
अन्यथालिगत कान्ता भावेन बुहितान्यथा . . . .अन्यबंब तत: पुत्र भाजथ जन्‍्यया पतिमु॥ पद्ा० (भूमिसण्ड, ६६। 
८६-८७) । 


द्रव्य-शुद्धि; कुछ बस्तुओं सो स्वत: शुद्धि ११८३ 


के मत से उपनयन-संस्कार तक । मन्‌ (५।१२७-१३३), याज्ञ० (१।१८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३।४७-५२ ), 
बौघा० घर्म० (१।५॥५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख (१६।१२-१६), माककंण्डेयपुराण (३५१९-२१) का कथन है 
कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं--जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो 
देखने में किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
बुझा सके ओर जो गंघ, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की भाँति हो; शिल्पी का हाथ (धोबी या रसोइया का हाथ 
जब कि वे अपने कार्यों में संलग्न हों) ; बाजार में खुले रूप में बिकनेवाले पदार्थ, यथा--यव (जौ) एवं गेहें (जिन्हें क्रय 
करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूर्य की) किरणें, अग्नि, घूलि, 
(वृक्ष आदि की ) छाया, गाय, अर्व, मूमि, वायू, ओस, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा--ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह मी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा--याज्ञ ० (११९४) का कथन है कि बकरियों एवं अश्वों का मुख शुद्ध होता है, 
किन्तु गायों का मुख नहीं। बौधायन (अपराकं, पृ० २७६) ने कहा है कि मूख को छोड़कर गाय एवं दोड़ती या घमती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है। बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है '---' ब्राह्मण के पाँव, बकरियों 
एवं अइवों का मुख, गायों का पृष्ठ माग एवं स्त्रियों के समी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ माग से, हाथी स्कन्घ भाग से, 
अइ्व सभी अंगों से एवं गाय का गोबर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अत्रि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं--“खान एवं 
भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे सभी 
स्थान (जहाँ समूहरूप में वस्तुएँ तैयार होती हैं), केवल जहाँ सुरा बनती हो वसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं। सभी 
मने हुए पदार्थ, मूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खज्र, कपूर और जो भी भली भाँति भने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।” 
अत्रि (५॥१३) में पुन: आया है--- मक्खियाँ, शिशु, अखंड धारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, छकड़ी का करछुल एवं 
नेवला (नकुल ) सदेव पवित्र होते हैं।” पराशर (१०।४१) का कथन है--- आकाश, वायु, »ग्नि, जल (जो पृथिवी 


४२. मुखवर्ज तु गोमेंप्या मार्जारइचइुऋरे (? दचाक्रमे) शुचि:। बोधा० (अपराकं, १० २७६) | और देखिए 
शंख (१६।१४)। 

४३. बहस्पति:। पादो शुच्ों क्रह्मणानामजाइवस्य मुल शुचि। गयां पृथ्ठानि मेध्यानि सर्वगात्राणि योधिताम्‌॥ 
यम:। पृष्ठतो गौगंज: स्कन्धे सर्वतोषवः शुचिस्तथा। गोः पुरोष॑ चर मूत्र लू सर्व मंेध्यमिति स्थिति:॥ पृथ्ठशब्दोत् 
मुखर्व्या्ता क्तविषय:। अपराक (प० २७६) । 

४४. आकराहतवस्तूनि ताशचीोनि कदाचन। आकरा: शुत्षयः सर्वे व्ज यित्वा सुराकरम्‌॥ भुष्टा भ्‌- बवाश्थच 
तथेव चणका: स्मता:। खजूरं दंव कर्परमन्यद्‌ भष्टतरं शुचि॥ अन्रि (२४०-२४१) | आकरा: . . .करम' बो० घ० 
सु० (१।५५८) में भी आया है। शु० कौ० (१० २५८) ने शंख (१६१३) के पद्मा्॑ शुद्ध नदीगतं तोयं सर्द एव 
तथाकरा:' को उद्धृत करते हुए कहा हे-- सर्व एवाकरा धान्याविमर्दंतस्थानानि तथा अन्नछार्जा निष्पत्तिस्थानानि 
चेत्यथ: ।' | 

४५. मक्षिका सन्ततिर्षारा भूमिस्तोयं हुताशनः | माजारइचेव दरों थ नकुरूदण सदा शुद्िः॥ अति (५१११)। 
और देखिए विश्वरूप (याश० ११९५), लघुहारीत (४३) । शुद्धिकोमुदी (१० ३५५७) ने व्याख्या को है--सनन्‍्ततिः 
शिज्षुः पञ्चवयास्थन्त वरधल्क:, धारा तु पतन्ती ।' 


११८४ बर्मतास्त का इतिहास 


पर गिरा हो) एवं दर्मे अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञों के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं।”'' परा० मा० ने चतुविश- 
तिमत को उद्धत किया है कि “कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में हो क्‍यों 
न हों, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं।”* बृहस्पति ने कहा है-- अनार, ईख पेरनेवाली कल, खानें, शिल्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी ), यन्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एवं स्त्रियों के कम (मोजन बनाना आदि ) 
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर नंगे पेर घमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।”“ अपने बिस्तर, वस्त्र, पत्नी, 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोगों के लिए अशुद्ध हैं।' यही बात शंख ने भी कही है। शंख 
का कथन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थ के संसर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है।' शंख-लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हैं वे ये 
हैं--जल, मिट्री, इंगुद, अरिष्ट (रीठा ), बेल का फल, चावल, सरसों का उबटन, क्षार (रेह, सोडा ), गोमृत्र, गोबर एवं 
कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह की हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-मा्जन ।" मनु (५।११८ ), याज्ञ० ( है।- 
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नों की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिड़- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या या मात्रा कम हो तो जल से घो लेना चाहिए। वह संख्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्लक, मनु ५११८) । 

गौतम ( (।४५-४६), मनु (५।१२६८विष्णु० २३३९) एवं याज्ष० (११९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्र॒व्यों एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक गन्ध एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय ।'"' देवल (अपराकं, पृ० २७०) ने घूलिघूसरित पदार्थ, 
तेल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्ध के मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरीकरण को शौच कहा है। 

गौ० ध० सू० (११२८-३३) ने द्रव्य-श॒द्धि का वर्णन यों किया है--धातु की वस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, लकड़ी 


४६. आकाश वायुरग्निइव मेंध्यं भूमिगतं जलम्‌। न प्रदुष्यन्ति दर्भाइथ यशेषु चमसा यथा॥ पराशर (१०। 
४१)। 

४७. आम मांस घ॒तं क्षोंद्र स्‍्नेहाश्व फलसम्भवा:। अन्त्यभाण्डस्थिता होते निष्कान्ताः शुच्यः स्मताः॥ 
खतुविशतिमत (परा० मा० २११,१० ११५) ! और देखिए प्राय० विवेक (पृ० ३२८) एव ३० कौ० (१० ३१८)। 

४८. व्राक्षे्षुपन्त्राकरकार हस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिःसुतानि। बालेरथ स्त्रीमिरनुष्ठितानि प्रत्यक्षद्रष्टानि 
शचोनि तानि॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, १० १०६) । 

४९. आत्मशय्या शव वस्त्र च जायापत्यं कमण्डल:। आत्मन: शुचोन्येतानि परेषामशुच्चोनि ल।। आप० स्मृति 
(११४); बोधा० (१।५॥।६१); अपराक (१० २५७)। 

५०. मल संयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते | तस्थ तच्छोषन प्रोक्‍्त सामान्‍य द्रथ्यशुद्धिकृत्‌। शंख ० (अपराकं, 
पृ० २५६; दोपकलिका, याज्ष० १।११९१; भमदनपारिजात, पृ० ४५१) । 

५१. सर्वेबामापो मृदरिष्टकेंगुदाबल्वतन्दुलत-॥॥7+०:०)८८०८टाटीनि झौचद्रव्याणि संहतानां प्रोक्षण- 
मित्येके। हंखलिखितो (चतुर्वंगं०, जिलल्‍द ३, भाग १,पृ० ८१७) । 

५२. लेपगन्धापकर्षणं शौचममेध्याक्तत्य। तददृभिः पूर्व मृदा ख। गो० ध० सृ० (१।४५-४६) । यही बात 
बसिष्ठ ० (३।४८) में भो है। यावश्नापत्यमेध्याक्ताद गन्यो लेपइच तत्कुत:। तावन्म॒दारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिष ॥ 
सतु (५११२६--पिध्णु० २३१२९) । 


ब्रव्य-शुद्धि की सामान्य और विशेष व्यवस्था ११८५ 


से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि कम से रगड़ने (घर्षण) से, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में धोने 
से होती है; पत्थरों, मणियों, शंखों एवं मोतियों को धातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से शुद्ध 
किया जाता है; अस्थियों (हाँथीदाँत से बनी वस्तुओं ) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध 
करने के समान शुद्ध किया जाता है; मूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, 
बाँस के टुकड़े, विदल (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही छुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हैं (मल-मृत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं) ।'' वसिष्ठ (३।४९-५३ ) ने मस्मपरिमाजन' 
(भस्म से या जल से स्वच्छ करने ) को 'परिमाजन' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० घ० सू० (१॥५।- 
१७१०-१३) ने व्यवस्था दी है-- यदि कोई अन्य-प्रयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें भोजन करना 
चाहिए, धातु से बने पात्र को राल (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्० (३।३ १-३४) का कथन है---काल (आशौच 
के लिए दस दिन या एक मास ), अग्नि, धार्मिक कृत्य (अव्वमेध या सन्ध्या करना ), मिट्री, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, 
(कच्छ ज॑से ) तप, जल, पश्चात्ताप एवं उपवास--ये सभी शुद्धि के कारण हैं। जो लोग वर्जित कर्म करते हैं उनके द्वारा 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए 
संन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञों के लिए सहनशीलता, गंद भरीरांगों के लिए जल, गुप्त 
पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते हैं उनके लिए तप एवं गृढ़ आन, बुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साघन है। यही बात मनु (५१०७-१०९-- विष्णु० २२९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है। 

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौचायन (मिता०, 
याज्ञ० ११९० ) द्वारा यों व्यक्त की गयी हैं--काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु ), 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था।' 

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावद्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएं किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, 
उनके विषय में एक के पश्चात्‌ एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे। 


५३. वरव्यशूद्धि! परिमार्जनजदा .तलणनिर्मेषनमानि तैजसमातिकदारवतान्तवानाम्‌। तेजसंवदुपलमणिष्ंस 
मुक्तानाम। दारवदस्थिभम्यो:। आवपने ल भमे:। चेलन॥- जबरूचअभणाम। उत्सगों वात्यन्तोपहतानाम। गौ० 
घ० सू० (१२८-३३) । अत्यन्तीपहत' को विष्युधर्म० (२३१) ने शारीरंमंल: सुराभिमंद्रर्या यदुपहत तदत्यन्तो- 
पहतम' के द्वारा समझाया है। 

५४, देहशं काल तथात्मान हृष्यं द्रब्यप्रयोजनम्‌ । उपपसिमवस्थां थ शात्वा शौच प्रकल्पयेत्‌॥। बौधायन (मिता०, 
याक्ष० ११९०; विश्वरूप, याश्ष० ११९५ एवं मेघातिथि, मनु ५५११८) । बोधा० घ० सृ० (१।५॥५५) में आया 
है--पेझं ... बस्थां थे विशाय क्षौच शोचज्ञ: कुदालो धर्मेप्स: समाचरेत। रूघ॒हारीत (५५) में 'कालं देशम्‌' आया है। 
मिता० ने तथा' के बाद मान पढ़ा है जिसका अथं है परिमाण' (वह परिभाषा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शुद्ध 
किया जाय) । 


११८६ धमंशारत्र का इतिहास 


स्मृत्यंसार (प० ७०) के मत से कुछ वस्तुएं अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्ठि 
के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ--उत्सगंनाल, मृत्र, वीयें, रक्त, मांस, चर्बी, मज्जा, मद्य एवं मदोन्मत्त करने 
वाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं; कुत्ते, ग्रामसूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम 
(इलेष्मा ), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं। 

बौघा० घ० सू० (१।५।६६) में आया है कि भूमि की शुद्धि संमार्मन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दूध, गोमृत्र 
या जल छिड़कने या घोने), उपलेपन (गोबर से लीपने ), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखन 
(मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने ) से हो जाती है। जब ये विधियाँ म्‌मि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस 
प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।'' एक अन्य स्थान पर बौघा० घ० सू० (१॥६।१७-२१) में आया है--जब कठोर 
भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने ) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने ) 
से शूद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से ) भींगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढेँक देने से) और 
अशूद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। मूमि चार साधनों से शुद्ध होती है, यथा--गायों के पैरो द्वारा रोंदने से, 
खोदने से, (लकड़ी या घास-पात ) जलाने से एवं (जल, गोमृत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, प्राँचवीं विधि है गोबर 
से लीपकर शुद्ध करना और छठा साघन है काल, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शद्भ हो जाती है।** वसिष्ठ० 
(३।५७) ने बौधायन के समान पांच शुद्धि-साघन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५।१२४) ने भी 
पाँच साधन दिये हैं--झाड़्‌ से बुहारना, गोबर से लीपना, जल-छिड़काव, खोदना (एवं निकाल बाहर करना) और 
उस पर (एक दिन एवं रात ) गायों को रखना। विष्णु० (२३।५७) ने छठा अन्य भो जोड़ दिया है, यथा--वाह (कुछ 
जला देना) | याज्० (१८८) ने दाह एवं काल जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४॥६८) के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण खनन, दाह, मार्जन, गोक्रम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना) एवं 
जलमार्जन से होता है।' देवल (मिता० एवं अपराकं, याज्ञ ७ १।८८) ने विस्तत विवरण उपस्थित किया है। उनके 
मत से अशुद्ध ममि के तीन प्रकार हैं; अमेध्य (अशुद्ध ), दुष्ट एवं मलिन । जहां स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहाँ चाण्डाल रहें या जहाँ दुगन्ध-युक्‍त वस्तुओं, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हो, जो भुमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
मरी हो उसे अमेध्य घोषित किया गया है। जहां कुत्तों, सूअरों, गधों एवं ऊंटों का संस्पश हो वह भमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहाँ अगार (कोयला ), तुष (मूसी), केश. अस्थि एवं भस्म (राख) हो वह भूमि मलिन कही जाती है।“ 
इसके उपरान्त देवल ने इन भूमि-प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा खनन, 


५५. भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेखनंयंभास्थानं दोषबिधेषात्रायत्यम्‌। बो० ध० सुृ० (१४५ 
६६) । यही बात वरिष्ठ (२।५६) में भी आयी है। 

५६. घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌। सुपषिराया: कर्षणम्‌। क्लियाया सेप्यमा त्व प्रस्छादनम्‌ | चतु्मिः 
शुध्यते भूमिः गोभिराक्रमणात्खननाद बहुनादभिवर्षणात्‌ | पत्चलन ॥न्वापलपनात्यष्छा +वलत्‌ । बो० घ० सु० 
(१६१७-२१) । देलिए शु० को० (प० १००)। 

५७ भूमिविशुष्यते खातदाहभाजनंगा---:। लेपा ल्लेलनात्सका स्मसंनाननाचनात्‌ ॥ बालन: दान ( १४।६८ ) । 

५८. यत्र प्रसूयते नारो खियते वहातेपि वा। चच्डालाब्यु। तं यत्र यत्र विष्ठादिसंहतिः॥ एवं कइ्मलभषिष्ठा 
भ्रमेध्या प्रकोतिता। स्वसकरसरोष्ट्रादिसंस्पृष्टा दुष्टतां ब्रजेत्‌। अंगार: <कास्थिमस्माधंसंलिगा भवेत्‌॥ मिता० 
(याज्ष० ११८८); शु० को० (१० १०१) एवं शु० प्र० (१० ९९) । 


भूमि-शुद्धि; मर्तियों को झुद्धि या पुनः प्रतिष्ठा; जल की पावनता ११८७ 


बहन, अवलेपत, बापन एवं चजन्थणण- । इन पाँचों द्वारा अमेध्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है था चाण्डाल 
रहते हैं) मी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेघ्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विधि को 
छोड़कर ); दुष्टा मूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवलेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा 
सलिन एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है।" 

स्मृत्य्थंसार (पृ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य धातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध 
हो जाय तो वह पंचगव्य द्वारा, मस्म से रगड़कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वल्मीक (दीमक द्वारा निभित दृह्ठ) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विध्ठा, मृत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक 
पंचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वां, पृ० ३५१-५२), घमंसिन्धु 
(३, पृ० २२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल या मद्य के स्पश से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्‍्त से अशुद्ध हो जाय। 
।नम्नलिलि दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में ट्ट जाय, या 
इधर-उधर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या गधा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पश हो जाय, या मलिन मूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों 
से पूजित हो जाय. या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छ जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी 
या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है। 

विष्णुघमंसूत्र (२३३।३४ ) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 
उसकी धातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय य" वह शुददों या रजस्वला 
स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुष्याहबाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणं: को मोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूर्ण घड़े से मन्‍्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पदचात्‌ 
अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्ज पढ़ा जाना चाहिए 
और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूकत के एवं मूलमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए ओर भात एवं गुड़ का नैवेश चढ़ाना चाहिए। 

अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान 

किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने दाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, 'शूचय: पावका:') । और देखिए 
ऋ० (१०९ एवं १०), अवरदंवेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४२), शतपथब्राह्मण (१।७॥४॥१७) ।४ 


५९. दहन खनन भूरे; ८ ..: ८ ।:: । पर्जन्यवर्षण चेति शोच प5चविध स्मृतम्‌॥। प5चथा वा चतुर्धा वा भ्रमेध्या 
विशुष्यति। हिं्ा त्रिधा वा दुष्टा तु शुध्पते सलिनेकधा ।। वेबल (० कौ० १० १०१, जहाँ वापन का अर्थ 'मृदन्तरेण 
पूरणम्‌ अर्थात्‌ अन्य मिट्टी से भर देगा बताया गया है) । 

६०. इदमापः प्रबहताबल्य थ मलं ज यत्‌। धच्च्णान ह्रोहानृतं यज्य दोपे अभोदरणम्‌। आपो मा तस्मादेनसः 

७७ 


११८८ थर्महास्त का इतिहास 


विदवरूप (याज्ञ० १।१९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उदधुत की है जहाँ यह आाया है--जो सन्‍्देह उत्पन्न कर दे 
(गह शुद्ध है कि अशुद्ध) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म या ठंडा जल 
कतिपय पात्र-प्रकारों एवं भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५॥१०९, ११२ एवं १२६ ; याज्ञ ० ११८२-१८८ 
एवं १८९) । गोमिल (१।३१-२२) ने कहा है कि जब कोई घामिक कृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन ले, अपने 
शरीर को खुजला दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख ले, अपान वायु छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली 
या चहे को छ ले, कठोर वचन बोल दे, क्रोध में आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छू लेना चाहिए।" 

याज्ञ० (१११८७) एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाड़-बुहारू एवं गोबर से लोपकर शुद्ध 
किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कुत्ता, शुद्र, पतित, म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते थे। घर को बहुत दिनों तक छोड़ देना होता था। मंबर्त (अपराकं,पृ० २६५; शु० 7०, पृ० १००-१०१; 
शु८ कौ०, २०३-२०४) का कथन है कि जो घर घव के रहने से अपवित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए; मिट्टी के पात्र एवं पक्वान्न फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से लोपना चाहिए, उसमें बकरी को घुमाना 
साहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूंघ ले, इसके उपरान्त पूरे घर को जल से धोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश 
यूबत जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़गा जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध होता है।' मरीचि 
का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर मं प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें 
लम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तमी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला 
वीवारों को छू लें।'' 

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वे 
अशुद्ध न हो जाय॑। 

जल की शुद्धि के विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० ध० सू० (१।५।१५।२ ) ने 
सामान्स रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। किन्तु बौधा० घ० 
सू० (१।॥५।९५), मन्‌ (५।११२८), याज्ञ० (११९२), शंख (१६।१२-१३), मार्कण्डेयपुराण (३५१९) आदि ने 
इतना जोड़ दिया है कि वह जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वामाविक 


पथ्सानहस मुथ्यतु॥ वा०सं० (६।१७)। आपो अस्थान्भा ९: शुस्ययन्तु धलेन नो घृतप्थ: पुनन्तु। वा० सं० 
(४२) । 

६१. पिश्यमन्त्रानुभवण आत्मालस्मेषधमेलणे।  अधोषायुसमत्सगं प्रहासेबनुतभाषणे।। मार्जारमषकस्पशें 
आहब्टे कोघसम्भव। निमिरेष्वेष सबंत्र कर्म कु्ेश्नप: स्पदोत्‌॥ गोभिक़स्मति (१४३१-३२, कृत्यरत्नाकर, पृ० ५०) । 

६२- संबते:। गृहशुद्धिं प्रवक्यामि अन्तःस्थशवदूषणे। प्रोत्सम्य मुन्मयं भाष्ड सिड्धमझं तथंव ज।॥ गहादपास्य 
तत्सव गोमपेनोपलेपयेत्‌। गोमयेनोपलिप्याथ छागेना प्रापयेद बष:॥ ब्राह्मणमंन्त्रपूतद्श हिरष्यकुशवारिणा। सर्वेम्य- 
सेदेक्म ततः शुध्यत्यसंदायम्‌ ॥। अपरा्क (१० २६५; शु० प्र०, पु० १००-१०१; शु० को०, प० ३०३-३०४) । 

६३. « हृष्यजांतसबती शुद्धिः स्थादुपलेपनात्‌। संबासो यदि जायेत दाहतापेथितिविशेत॥ सरीचि (अपराक, 
१०२०६; शुद्धि प्र», १० १०१; शु० कौ०,प१० ३०३) । 

६४. भूमिगतास्वप्स्थाचम्य प्रयतो भबति। आप० भ० सूृ० (१/५।१५।२) | 


जल एवं धलालवों की शुद्धि-व्यवस्था ११८९ 


रंग (पारदशक ) हो गया. हो और जिसका स्वाद एवं गन्घ शुद्ध हो। शंस का कथन है कि पथरीली मूमि पर एकत्र एवं बहता 
हुआ जल सदेव शुद्ध होता है।'' देवल का कथन है कि स्वच्छ पात्र में लाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह बासी 
होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूलत: वह शुद्ध था)। 
किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रपात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालाबों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता ), 
नदियों, कपों, वापियों के जल को उन सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों 
या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी हों (अपरा्क, पृ० २७२; शु०, प्र०, पृ० १०२) ।+ 

बहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कप में पाँच नखों वाले प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का शव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, ओर दोष को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कृप ईंटों से निमित किया गया हों तो अग्नि जछायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छ ले, और जब ताजा पानी तिकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए।" आप ० (शु० कौ०, 
पृ० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कप अशुद्ध हो सकता है--किश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, शव---इनके पड़ने से जब कप अशुद्ध हो जाता है त्तो उससे सो घड़े जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि मी करनी चाहिए) ।” यही बात पराशर (७३) ने मी वाषियों, कूपों एवं तालाबों 
के विषय में कही है। 

याज्ञ० (१।१९७--विष्णु० २२।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जल जो सड़क पर चाण्डारू 
जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो ईटों से बने रहते हैं, केवल उन पर बहने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, नावें, मार्ग ओर वे सभी जो 
पकी ईटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं। 

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याज्मवल्क्य (शु० कौ०, 
पृ० २९१) का कथन है कि (गर्मी में सख् जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझना 
चाहिए, और वह जल लिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में 
निकलता है, शुद्ध नहीं समझना च्गहिए। जो वापी, कप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निर्मित होते 
हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एवं अपराक, 
याज्ञ० ३।१९२; शु० प्र०, पृ० १६)। 

विष्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जलूाशयों (जिनसे बाहर जल नहीं जाता) की शुद्धि 
वापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा घोषित हुआ 


६५. भूमिष्ठमुदकक शुद्ध शुचि तोयं (।::::८। वर्जगन्भरसेडुब्डेवेजितं यदि तब मवेत्‌ ॥ झंल (१६१२-१६; 
शुद्धिकोमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, १० १०२)। 

६६. अक्षोम्पाणि तडागानि नदोबापीसरांसि ल। ज्ड(लाचशुचिस्पक्लें तीर्यतः पारियनन, ॥ ज . स्थानामपां 
मास्ति प्रखुतानां च दूषणम्‌ । देवल (अपरा्क, पृ० २७२; शु० प्र०, पृ० १०२) । 

६७. मृतपंचनलात्कपादत्यन्तोपहतासथा। अपः समुद्धरेत्सर्थाः क्षेष बस्‍्जेज शोधयेत्‌। बह्िप्रस्यालन कृत्या 
कपे पक्‍वेष्टकाचिते। पंचगर्य न्यसेत्‌ ५. .:..५-:. भवे ॥ बृहस्पति (अपरार्क, १० २७२ ) । और देशिए छु० 
कौ० (१० २९८) एवं विष्णुधमंसृत्र (२३।४४-४५) । 


११९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि जल सूर्य एवं चन्द्र की किरणों, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है; इनमें कुछ पदार्थ आधुनिक 
वैज्ञानिक खोजों से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं। 

एक स्मृति-वचन (अपराकं, पृ० २७२), के अनुसार वन में, प्रपा (पोौसरा या प्याऊ) या कृप के पास रखे 
हुए घड़े (जिससे कोई भी कप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या लकड़ी वाले पात्र (नो सभी के लिए 
रहते हैं) का एवं चमे-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, भले ही उससे शूद्ध का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-काल में ऐसा जल जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काल में मी जलामाव में जल चर्मे-पात्र या ढोलक (मशक, जिसे आजकल भिहती काम में लाते हैं) में मरकर 
लाया जाता था और द्विज लोग भी उसे प्रयोग में लाते थे। 

अब हम धातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बो० घ० सू० (१।५।-३४-२५ एवं १।६।३७-४१), 
वसिष्ठ (३५८ एवं ६१-६३ ), मन्‌ (५।१११-११४), याज्ञ० (१।१८२ एवं १९०), विष्णु० (२३।२।७, २३-२४), 
शंख (१६।३-४ ), स्मृत्यथंसार (प० ७०) ने धातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः 
केवल मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५।११३) का कहना है--ब॒धों (विद्वान्‌ लोगों) ने उद्घोषित 
किया है कि सोना आदि धातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने 
की वस्तुएँ (जो जूठे मोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं 
के साथ मी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (पथा--सीपी, मूंगा, शंख आदि ) या जो पत्थर से बनी होती हैं या 
चाँदी से बनी होती हैं ओर जिन पर ।शल्पक।<. नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अत: 
उनकी शुद्धि उनके मूलमूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध 
होने पर ) । ताम्र, लोह, कांस्य, पीतल, टीन (त्रपु या राँगा) और सीसा को क्षार (भस्म ), अम्ल एवं जल से परिस्थिति 
के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है। वसिष्ठ (३॥५८, ६१-६३) का कथन है--त्रपु 
(टीन ), सीसा, ताँबा की शूद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साधारण जल से हो जाती है, काँसा एवं लोह भस्म एवं जल से 
शुद्ध होते हैं।' लिगपुराण (पूर्वाध, १८९॥५८) ने कहा है--काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, ताँबा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं; सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूंगे एवं मोती धातु-पात्रों के समान 
शुद्ध किये जाते हैं। और देखिए वामनपुराण (१४॥७० ) | मेघातिथि (मन्‌ ५।११४) ने एक उक्ति उद्घृत की है--- 
'काँसे या पीतल के पात्र जब गायों द्वारा चाट लिये जायें या जिन्हें गायें सूंघ लें या जो कुत्तों द्वारा चाट या छू लिये 
जायें, जिनमें शूद्र मोजन कर ले तथा जिन्हें कौए अपवित्र कर दें, वे नमक या भस्म द्वारा १० बार रगड़ने से शुद्ध हो 
जाते हैं।* देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, भाग है, पृ० १७२)। 

सामान्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय में बौधा० घ० सू० (१।५।३४-५० एवं 
१६३३-४२), याज्ञ० (१।१८२-१८३), विष्णु० (२३।२-५), शंख (१६।१॥५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। 
इनका कतिपय नियमों में मतक्य नहीं है। मिता० (याज्० ११९० ) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि तान्न- 


६८. अपाल्ज न्य घटगं ज क्पे दोष्यां जल॑ कोगगतास्तथाप: | ऋतेपि झूंहालवंपबना , राषदृगतः काक्षतऊ 
पिवेस ॥ यम (अपराकं, पृ० २७३; छु० प्र०,पृ० १०४)। 
.... ६९. गवाध्रातानि कांस्यानि >होच्छिव्टानि यानि च। शुध्यन्ति दशनिः क्षारं: इबकाकोपहतानि च। मेथा० 
(मन्‌ ५१११३ एवं याज्ञु० १।१९०)। 


धातुओं फे विविध पात्रों (अरतनों) की शृद्ध ११९१ 


शुद्धि केवल अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साधन मी प्रयुक्त हो सकते हैँ। पात्रों को शूद्धि की विभिन्न विधियों 
के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (१० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि 
मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी--- सोने, चाँदी, मूंगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, काँसे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट मोजन आदि लगे हों तो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये 
गये हों या उनमें मोजन के कणों का स्पश हुआ हो तो उन्हें पहले भस्म से माजना चाहिए और तोन बार जल से धोना 
चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वें समग्र रह सके अर्थात्‌ टूट न जायें, गल न जायें 
या जल न जायें, तभी वे शुद्ध होते हैं। काँस के बरतन यदि कुत्तों, कौओं, शूद्रों या उच्छिष्ट भोजन से केवल एक बार 
छ जाये तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जाये तो उन्हें 
२१ बार मॉँजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तोन उच्च वर्णों के पात्र को शूद्र व्यवहार में लाये तो वह चार बार नमक से 
धोने एवं तपाने से तथा जल से घोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्य: प्रमृता नारी द्वारा व्यवहृत 
काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह्‌ उस प्रकार कई बार व्यवहृत 
हुआ हो तब वह पुनरनि्ित होने से ही शुद्ध होता है। वह काँसे का बरतन जिसमें बहुधा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
पैर धोये गये हों उसे पृथिवी में छ: मास तक गाड़ देना चाहिए ओर उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (पराशर 
७।२४-२५) ; किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए। 
सभी प्रकार के धातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा--मल, मूत्र, वीरय॑ से अशुद्ध हो जायें तो 
सात दिनों तक गोमूत्र में. रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, 
सद्य:प्रसृता नारी या रजस्वला नारी से छू जायें तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से घोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायें तो पुननिर्मित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं। 

विष्णु० (२३२ एवं ५) ने कहा है कि सभी धातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो 
जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध छकडी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवक का कथन ह. कि कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीलने) से या मिट्टी, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हुए रहते तो ठपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० ११८७ में मो ऐसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मल, बलगम (एलेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध 
नहीं होते।” 

वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम है। बौघा० घ० सू० (१।५॥५१- 
५२) के मत से यज्ञों में प्रयृकत चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मन्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं”; क्‍योंकि वेदानुसार जब उनमें 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५१११६-११७ ), याज्ञ ० 
(१।१८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), शंख (१६।६), पराशर (७२-२३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के 


७० म्ंमृंत्रे: पुरीषेर्दा ...:[:..]2::। संस्पुष्ड नेव शुध्येत पुनःपाकेत सृस्मयम्‌ ।। बसिध्ठ (३।५९-- 
मनु ५११२३) । 

७१. बचमाशझशे अमसपात्राणामु। न सोमेनोण्छिष्टा मबम्तोति भुतिः। बो० घ० धु० (१।५।५१-५२)। 
वेलिए इस प्रत्थ का सण्ह २, अध्याय ३३, जहाँ एक के पश्चात्‌ एक पुरोहितों हारा चमसों से सोम पीने का उल्लेस है। 


११९२ धर्मशास्त का इतिहास 


नियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५।११६-११७) का कथन है--यज्ञिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दर्भ 
या छन्ने) से रगड़ना चाहिए और तब चमस एवं प्याले यज्ञ में व्यवहृत होने के पश्चात्‌ जल से घोये जाते हैं; अरु- 
स्थालो (जिसमें आहुति के लिए मात की हवि बनायी जाती है), न्रुव (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत 
डाला जाता है) एवं खुचि (अधंवृत्त-मुखी काठ का करछल ) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; स्कघ (काठ की तलवार ), 
सूर्प (सूप), गाड़ो (जिसके द्वारा सोम के पोधे लाये जाते हैं), काठ का ऊबल (ओखली ) एवं मुशहू जल से स्वच्छ 
किये जाते हैं (या याज्ञ० १।१७४ के अनुसार जल-मार्जन से शद्ध किये जाते हैं) | 

अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी 
एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की 
ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध माग को हटा देना चाहिए और शेष को धोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए; 
एक द्रोग (प्राय: २० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध 
हुआ है. किन्तु शेष पर सोना-मिश्रित जल छिड़कना चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए ),उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।” ओर देखिए बौ० घ० सू० (१।६।४४-४८) | यदि धान 
अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें घोकर सूखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हों तो केवल जल-माजन पर्याप्त है; मसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर ) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए हविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो कौओं या कुत्तों से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषांश पर 
'पवमान: सुवर्जन:' (ताततरीयब्राए४५, १।४॥८) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७। 
९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटों (चींटो आदि) के साथ पके भोजन, रजस्वला नारी से छ गये या कौए से चोंच 
मारे गये या पैर से लग गये मोजन को नहीं खाना चाहिए।”' किन्तु जब मोजन बन चुका हो तब वह कौए द्वारा 
छुआ गया हो या उसमें केश, कीट एवं मक्खियाँ पड़ गयी हों तो याज्ञ० (११८९) एवं पराशर (६।६४-६५ ) के मत से 
उस पर मस्म-मिश्रवित जल एवं घूलि (जलयुकत ) छोड़ देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१॥५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था 
दी है कि जिस मोजन में केश (पहले से ही पडा हुआ ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि ) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है 
ओर उसे नहीं खाना चाहिए, या वह मोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमोजी कीट 
पड़े हुए हों या जो किसी के पैर से धक्का खा गया हो या जिसमें चहे की लेंडी या पूंछ (या कोई शरीरांग ) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए। 

मनु (५।११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नों एवं वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ 
भी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समह की राशि हो तो प्रोक्षण (जल छिड़कना ) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो 
तो जल से घो लेना आवश्यक है। मनु (५।१२५--विष्णु० २३।३८ ) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध मोजन (थॉडी मात्रा में ), 
जिसका एक अंश (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोंच मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने पर, 
मनुष्य के पैर द्वारा घक्का खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटों के पड़ जाने पर घूलि 


७२. जास स्थाणस्थ यावन्मात्रमुप 7त॑ तन्‍्मात्र परित्यज्य शेषस्थ कण्डनप्रक्षालने कुर्यात्‌। द्रोणाधिकं सिद्ध- 
मच्नमपहत न वृष्यति। तस्योपहतमात्रमपास्य गायश्याभिमन्त्रित सुर्णाम्भ: प्रक्षिपिद बस्तस्प च॒ प्रदरशयेदरनेश्च। 
विव्णु० (२३।११) | शडद्धिकौ० (१० ३१७) ने सूर्यस्य दह्शयेदस्नेश्ल' पढ़ा है। 

७३० नित्यमभोष्यम है केदकीटावपन्नम्‌ ॥ रजस्जल। णगशकुनिपदोपहतम ॥। गौ० ( १७।८०१० ) ॥ 


कच्य अन्न और सिद्ध भोजन को शद्धि; वस्त्रों, कठोर वस्तुओं की शद्धि-ध्यवस्था ११९३ 


एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६।७ १-७५ ) ने इस विषय में यों कहा है-- ब्राह्मण द्वारा वह मोजन, 
जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चोंच से छू दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूंघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह माग, जिस पर कुत्ते 
की लार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेषांश पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वेदिक मन्त्र (पवमान सूक्त आदि) का जोर से पाठ करना 
चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है।” शुद्धिप्रकाश (१० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि 
एक द्रोण से अधिक भोजन धनिक लोगों द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यहां बात द्वरिद्रों के लिए एक आढक 
मोजन के विषय में भी लागू होती है।” 

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा--तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थीड़ी मात्रा 
में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देन से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अबिक हो तो 
जल-मार्जन पर्याप्त है।' शंख (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासों (वृक्षों से जो स्राव या रस 
आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्म, कुंकुम, ऊन एवं सृत के विपय में थुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।” 

कुछ बाते वस्त्र-परिवानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निर्मित होती हैं, लिखना आवश्यक है। लघु- 
आइवलायन (१।२८-३० ) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए इबेत वस्त्र (घोती) उपयुक्‍त है, उत्तरीय आदि श्वेत 
वस्त्र के होन चाहिए, किसी के स्पर्श से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों स युक्त होकर छोग मलछ-मूत्र का त्याग कर सकते 
हैं। त्रसर (टसर) धोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५।१२०-१२१), 
याज्ञ० (१।१८६-१८७ ) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा---रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र लवणयुकत (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी ), नेपाछी कम्बल रीठे से, छाल 
से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र श्वेत सरसों के रूप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु० 
(२३॥६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हो और जब वह भाग जो शुद्ध वरसे से रंगहौन हो गया 
हो तो उसे फाइकर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विश्वरूप, याज्ञ ० ११८२) ने व्यवस्था दा है कि परिधान को 
गर्म वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ दना चाहिए। पराशर (७।२८) न कहा है कि 
बाँस, वक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिधान, ऊन एवं भूज॑पन्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से धो देने ) से स्वच्छ 
हो जाते हैं। 


७४. काकदवानावलोढं तु गवात्नातं खरेण वा। स्वल्पमप्न त्यजेंद्रिप्र: शुद्धिदोणाढर्क भवेत्‌॥ अन्नस्योद्ध॒त्य 
तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत्‌ | सुवर्णोदकर्मम्युक्ष्य हुताशेनेव तापयेत्‌ ॥ हुताइनेन संस्पुष्ट सुवर्णसलिलेन च। विप्राणां 
ब्रह्मघोषण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌। पराशर (६।७१-७४) एवं शु० प्र० (१० १२८-१२९) । 

७५. द्रोण एवं आढक को विशिष्ट जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकांश 
लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है। 

७६. द्रवाणां चेव सर्वेषां शुद्धिरत्पवन स्मृतम्‌। प्रोक्षणं संहृतानां च दारवाणां थ तक्षणम्‌॥ मन्‌ (५१११५)। 
कुल्लक ने व्याख्या को हे--प्रादेशप्रमाणकुशपत्रहयाम्यामुत्पवनेन शुद्धि; शुद्धिप्रकाश (१० १३३) ने यों लिखा 
है--“उत्पवन व जान्तारतपात्रप्रक्षेपेण कीटा्पनयनमित्युक्तम्‌ ।* 

७७. निर्यासानां गुडानां जे लवणानां तथंव ज। कुसुम्भकुंकुमानां थ ऊर्णाकार्पासियोस्तथा। प्रोक्षणात्कधिता 
बद्धवरित्याह भगवान्यम:॥ शंख (१६।११-१२) । 


११९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा की है, जिसे हम महत्त्वपूर्ण न समझकर छोड़ रहे हैं। दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु (५११९) ने कहा है कि चर्म एवं बाँस की तीलिग़ों (या बेतों )से बनी हुई वस्तुएं 
वस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैं और शाक, मूल एवं फल आदि अन्नों के सदृश स्वच्छ किये जाते हैं। मन्‌ (५।१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, शंख, सींग (मैंसों एवं भेड़ों के) एवं हाथियों के दाँत तथा अस्थियाँ या सूअरों के दाँत 
सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जल से शुद्ध होते हैं, घास, लकड़ियाँ एवं भूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। 
विष्णु० (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ० (१।१८५) ने भी ऐसी ही व्यवस्था दी है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्भर है, अर्थात्‌ वे घातु की हैं या मिट्टी 
की, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिक मात्रा में हैं या थोडी, या ढेरी में हैं, अथवा अशुद्धि अत्यधिक है या साधारण, आदि। 

मन (५।११०) की द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साधनों का अनुसरण करती है। इस ग्रन्थ के खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कार से भ्रष्ट 
की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं ( देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११)। पतित (ब्रह्मघातक 
आदि ), चाण्डाल, सद्य:प्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पर्श करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विघान है। यही 
बात शव-यात्रा एवं कुत्तों के छूने पर भी है (गौतम० १४।२८-३०; मन्‌ ५।८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० घ० 
सू० १॥५।१५। ?५-१६ एवं याज्ञ ७ २।३० ) । बौ० धघ० सू० (१।५।१४० ) में आया है कि वंद-विक्रेता ( घन लेकर 
पढ़ाने वाले ), यूप (जिसमें सिर बाँधकर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल का स्पश करने पर स्नान 
करना चाहिए। यही बात पराशर ने भी कही है।” इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार मन्दिर या धामिक जुलूसों में, विवाहों, उत्सवों एवं तोर्थों के मेल-ठल में अस्पृश्यों के स्पश के विषय में नियम ढीले 
कर दिये गये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अस्पृश्यों के प्रति नहीं प्रत्यूत अशौच से युक्त पुरुषों के प्रति छूट की ओर 
संकेत है। किन्तु यह ठीक नही है, जेसा कि शूद्धिप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है। यथा--प्रथम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहें गये हैं, न कि संकुचित अर्थ में। दूसरी बात यह है कि जननाशौच 
के आघार पर (माता को छोडकर) छुत नहीं लगती, और यह बात प्रकट हूँ कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर में, 
विवाहों, धार्मिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते। तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा--घधार्मिक यात्राओं, युद्धों, गाँव एवं नगर में आग लगने, विप्लवों या बाह्याक्रमणों में सम्मिलित होते 
समय ) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है। 


७८. वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमंव च। स्पृष्ट्वा समाचरेत्स्नानं इवानं चध्डालमेव च॥ बो० घ० सू० 
(१।५।१४०)। चंत्यवृक्षश्चितियूं पश्चाण्डाल: सोमविक्रयी। एतांस्तु ब्राह्मण: स्पृष्ट्वा स्चलों जलमाविशेत्‌॥ 
पराशर (शु० कौ०, पृ० ३२७, जिसने व्याल्या को है--चेत्यव॒ृक्षो ग्राममध्ये देवपुजावक्ष:, यूपोन्त्येव्टिकर्लधृपश्निति- 
संनिधानात )। 

७९. तो विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे। लग भ्रामदा | च॒ स्पृष्टास्पृष्टिन दुष्यति ॥। बृहस्पति (शु० कौ०, 
प्‌० ३२३२; श्‌० प्र०, पृ० १३०)। और देखिए स्मृतिच्र० (१, १० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो 
उद्घृत किये हैं-- देवंधानाबबा ,णु यज्षेव्‌ प्रकृतेत च। उत्सवेद्‌ च सर्वेदु स्पृष्टास्पृष्टिनं विद्यते॥. . , (शातातप 
एबं ब््त्रिशन्मत) । 


अस्पृक्यता के कुछ अपवाबद; निष्कर्ष ११९५ 


प्राचीन एवं मष्यकालो- भारतीयों ने तन, मन, (धन, ) स्थल (जहाँ वे रहते थे या धामिक कृत्य करते थे), 
पात्रों (उनके द्वारा व्यवहृत बरतनों ), मोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आघु- 
निक काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कड़े लगते होंगे; किन्तु यह नहीं मूलना चाहिए कि 
प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध मोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्पोपनिषद्‌ ७।- 
२६।२ “आहारशुद्धों सत्त्वशुद्धि: एवं हारीत)। यह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा--अन्नों की ढेरी या सिद्ध 
अन्नों की पुंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम सूविधा एवं साधारण जानकारी पर निर्मर थे। आजकल जहाँ 
भी कहीं मोजन, पान करते हुए हम सम्मवतः नियम-विरोध के सीमातिक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं। 


७८ 


अध्याय ९ 
जा 


कई दृष्टियों से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है। 

ब्रह्मपुराण ने भाड्ध की परिमाषा यों दी है-- जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (कास्त्रा- 
नुमोदित ) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूवंक ब्राह्मणों को दिया टाता है, वह श्राद्ध कहलाता है।' मिताक्षरा 
(याज्ञ० १२१७) ने श्राद्ध को यों परिभाषित किया है--पितरों का उदृश्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धा- 
पूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। कल्पतरु को परिभाषा यों है-- पितरों का 
उद्देश्य करके (उनके लाम के लिए) यज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रघान श्राद्धस्वरूप है।' 
रुद्रधर के श्राद्धविवेक एवं भ्राद्धप्रकाश ने मिता० के समान ही कह़ा है, किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझन-सी गयी है। 
याज्ञ० (१।२६८-अग्निपुराण १६३॥।४०-४६१) का कथन है कि पितर लोग, यथा--वसु, रुद्र एवं आदित्य, जो श्राद्ध 
के देवता हैं, भ्राद से सन्तुष्ट होकर मानवों के पृव॑पुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। यह वचन एवं मनु (२।२८४) को उक्ति 
यह स्पष्ट करती है कि मनृष्य के तीन पूर्वज, यथा--पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पित-देवों, अर्थात्‌ बसुओं, 
रद्रों एवं आदित्यों के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पृव॑जों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से 
श्राद्ध से इन बातों का निरेश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्म ण-त्पंण (ब्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से); किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थ में उपयक्त समझा जा सकता है। 


१. देशे फाले च पात्रे बे भद्धया विधिता च यत्‌। पितनुदिश्य विध्रेम्यों दत्त श्रामुदाहुतम॥ ब्रह्मपुराण 
(भादप्रकाद, १० रे एवं ६; भ्राउकल्पलता, १० २; परा० मा० १२, १० २९९)। मिता० (याज्ष० १२१७) में 
आया है--'भाठ नामादनोयस्य तत्स्पानीयस्य वा व्रध्यस्य प्रेतोहेशन भ्रद्धया त्याग: । भ्राद्धकत्पतद (१० ४) में ऐसा 
कहा गया है--एतेन पितृनृहिदिय द्रध्यत्यागों ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्त भ्राद्वस्वरूपं प्रधानम्‌। श्रादुक्रियाकोमुदी (१० 
है-४ ) का कयन है--कल्पतरलक्षणमप्यनुपादेयं संन्यासंनामात्मझा  देवभाड़े सनकादिभादे चाध्याप्तें:। भ्रोदत्तहृत 
पितृभक्ति में आया है-- अत्र कल्पतरकारः पितनुहिश्य द्रव्यपातों ब्राह्मपस्वीकरणपयंन्तो हि भादमित्याह तदय॒क्तम्‌ ।' 
पकालिका (याज्० ११२८) ने कल्पतर की बात मानी है। भाद्धविवेक (१० १) ने इस प्रकार कहा है-- भा नाम 
वेदबोधितपात्रालम्भनपुर्वकप्रमीतपित्रादिदेवतो हृतयको व्रध्यत्यागविश्षेष: ।' भादप्रकाश (१० ४) ने इस प्रकार कहा 
है-- अव्ापस्तम्वाविसकलवचनपर्यालोचनया प्रमीतमात्रोहेश्यकाप्तत्यागविशेषस्य ब्राह्मणाद्यधिकरणप्रतिपत्त्यजुकस्य 
भादपदायंत्व प्रतीयते ।' भाद्विवेक का कयन है कि द्रव्यत्याग' वेद के दाब्दों हारा विहित (वेदबोधित ) है और त्यागी 
हुई बस्तु सुपात्र ब्राह्मण को (पात्रालम्भनपूर्वक) दी जाती है। भाद्धप्रकाद् में प्रतिपत्ति' का अर्थ है यज्ञ में प्रयक्त 
किसी वस्तु को अन्तिम परिणति, जेसा कि 'दक्शपूर्णमास' यज्ञ में सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति' तामक वाक्य आया 
है। यहाँ शञालाप्रहरण' प्रतिपत्तिकर्म' हे (जेमिनि० ४॥२।१०-१३ ) ते कि अयंकर्म। इसो प्रकार आहिताग्नि के 
साथ उसके यज्ञपात्रों का दाह प्रतिपत्तिकर्म है (अहाँ तक यश्षपात्रों का सम्बन्ध है ) । 


मृत पितरों को भ्राद्धीय वस्तुओं की प्राप्ति ११९७ 


कर्म, पुनजंन्म एव कमंविपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान 
करने से तीन पूर्व-पुरुषों की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझौता कर सकते हैं। पुनर्जन्म (देखिए 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४॥४॥४ एवं मगवद्गीता २।२०)* के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन घरीर में प्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह वतछाता है कि तीनों पूव॑जों की 
आत्माएँ ५० या १०० वर्षों के उपरान्त भी वाय्‌ में सन्‍्तरण करते हुए चावल के पिण्डों की सुगन्धि या सारतत्त्व वायब्य 
शरीर द्वारा ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसके अतिर्क्‍्त याज्ञ० (१।२६९-- मार्कण्डेयपुराण २९३८), मत्स्यपुराण 
(१९११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३।४१-४२) में आया है कि पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से 
स्वयं सन्‍्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वगं, मोक्ष, सभी सुख्र एवं राज्य देते हैं। मत्स्य- 
पुराण (१९।२) में ऋषियों द्वारा पूछा गया एक प्रश्न ऐसा आया है कि वह भोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित) 
खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, व! उन मृतात्माओं ह्वारा खाया जाता है, जो ( मृत्यूपरान्त ) अच्छे या बरे शरीर 
धारण कर चुके होंगे। वहीं (इलोक ३-०) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समानरूप माने गये हैं; कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण) 
देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण 
करता है; यदि वे देत्य (असुर ) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया मोजन) उनके पास भाँति-माँति के आनन्दों के 
रूप में पहुंचता है; यदि वे पद हो गये हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है और यदि वे सपं हो गये हैं तो श्राद-मोजन 
वायू बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्धकल्पतर (पृ० ५) ने मत्स्य ० (१९।५-९) के इलोक मार्कण्डेय 
पुराण के कहकर उद्धृत किये हैं। विश्वरूप (याज्ञ० १२६५) ने भी उपयंक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है--यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आधारित है, अतः जब शास्त्र कहता है कि पितरों को 
संतुष्टि मिलती है और कर्ता को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोध नहीं खड़ा करता चाहिए। एक दूसरा 
उत्तर यह है-- वसु, रुद्र आदि ऐसे देवता हैं जो समी स्थानों में अपनी पहुँच रखते हैं, अत: पितर लोग जहाँ भी हों 
वे उन्हें सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रशनकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य 
लोगों एवं पदचात्कालीन लेखकों न कहा है।' 
नन्‍्द-पण्डितकृत श्राद्धक्‍कत्प ता (लगभग १६०० ई०) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत 
प्रत्युच्र दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपन विशिष्ट कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को 
जाते हैं या अन्य प्रकार का जा वन धारण करते हैं, श्राद्ध-सम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। नन्‍्द पण्डित ने पूछा है--“ श्राद्ध 
क्यों अनुपयोगी है ? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहार्यता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या 


२. अयमात्मेदं शरोरं निहत्याविद्यां गमायत्वान्यन्नवत " कल्याणतरं रूप॑ कुरुते पित्र्यं वा गान्धर्व वा देव वा 
प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भूतानाम्‌। बहू० उप० (४४४); तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति 
नवानि देही।। गोता (२।२२) । 

रे. कर्य हि स्वकर्मानुसारावनेकबिधयोनिगतपितुतुष्टयुपपत्ि:। शास्त्रप्रमाणकत्वादस्याबंस्थायोद्यमेतत्‌ । 
5 एते देवा वस्वादयः प्रीता: प्रीणयन्ति यत्रतत्रस्थान्‌ मनुष्याणां पितुन्‌ भ्राद्धात्तरसानप्रवानेनेत्थर्थ:। सर्वप्राणि- 
गतत्वाच्चेबां ./<स्पलडल्‍्टूड5णसामथ्यंमविरद्धम्‌ ।' विष्बररूप (याज्ष० १२६५, प० १७१)। 


११९८ धरम शास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 
पाते हैं ? प्रथम प्रइन का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति भर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए - ऐसे वचन मिलते 
हैं जो श्राद्ध की अनिवायंता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अन॒चित है, क्योंकि याज्ञ ७ (१।२६९) ने 
श्राद्ध के फल मी घोषित किये हैं, यथा दीघ जीवन आदि। इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नही है ! 
श्राद्ध-कृत्यों में ऐसा नहीं है कि केवल देवदत्त' आदि नाम वार्ल पू्व॑ज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह 
शब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्यृत वे नाम वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों-जंस अधीक्षक देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। 
जिस प्रकार 'देवदत्त' आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं 
का द्योतन करता है, प्रत्यृत वह शरारों से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पित 
आदि शब्द अवीक्षक देवताओं (वस, रुद्र एवं आदित्य) के साथ देंबदत्त' एवं अन्यों के सम्मिलित रूप का द्योतन करते 
हैं। अत: वस आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुप्ट होकर उन्हें, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सन्तप्ट करते है और श्राद्धकर्ता को पुत्र. संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि +# फल देते है। जिस प्रकार गर्भवती 
माता दोहद (गर्मवला दा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा ) रूप में अन्य लोगों से मव्‌र अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि 
प्राप्त करता है ओर गर्भात्थत बच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि दनेवाले को प्रत्युपकारक फल देती है 
बसे ही पित शब्द से दोतित ।पता, पपितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में 
कहे जानेवाले देंबदत्त आदि के समान नहीं है । इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता 
होते है, श्राद्ध मे तांपत (सन्तुष्ट) होते है और मनृष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते है (श्राद्धकल्पलता, पृ० ३-४) | 
शाद्धक॑ल्पढूता ने मार्कण्डयपुराण से १८ इलाक उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुत-स अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस 
;रकार बछड़ा अपनी माता को इतस्ततः फल हुई अब्य गायों में से चुन लता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त 
मोजन का पतरों तक ले जाते हैं। 

श्राद्धकल्प 2त; ने भार्कण्डंयप्राण के आधार पर जो तक॑ उपस्थित किय हैं वे सन्‍्तोषजनक नहीं हैं और उनमें 
बहुत खींचातानी है। मात०्इ५ एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के ६० +बन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़- 
कर देव या मनष्य या पशु या लप ऊादि के रूप में अवास्थत हो जाती है। जी अनमान उपन्यित किया गया है वह यह 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जात ;' ५हं !' !द के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्या मे पर, ४; ७५४ है (मत्स्य० 
१४४।७४-७५ ) । इस व्याख्या को स्वीकार कनन मे ४क बड़ी कॉटनाई यह है कि पितृगण निन्,छ रुक न, मे ना सकने 
हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। एसा मानना क्लिप्ट 4.७७ ' 
दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये है, ऐस स्थान-विशेष में उगी हुई घास वही है, जो सेकड़ा कास 
दूर श्राद्ध में किये गये द्वव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहा, यदि एक या समी पितर पश्‌ आदि योनि में 
परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनों सन्‍्तानों को आयु, घन आंद दें सकते हैँ ” यदि यह कार्य बसु, रुद्र 
एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर छोग अपनी सन्तति को कुछ भी नहीं दें 
सकते । 


४. यथा गोध प्रतष्टासु बत्सो विन्दति मातरम्‌। तथा श्राढंषु दृष्टान्तो (दत्ताप्तं ? ) मन्त्र: प्रापयते तु तम्‌ !। 
मत्स्य० (१४१॥७६); वायु० (५६।८५ एबं ८२।११९-१२० ); ब्रह्माण्ड, अनुवंगपाद (२१८-९०॥९ १), उपोद्धात- 
पाद (२०१२-१२ ), जेंसा कि स्मांतज ० (श्रा०,१० ४४८) ने उद्धृत किया है। भोर देखिए भ्रा० क० ल० (१०५) । 


मत पितरों को श्राद्धोय वस्तुओं को प्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कमंबिपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
पह्चात्कालीन हैं और हिन्दू धर्म न, जो व्यापक है (अर्थात्‌ अपने में सभी को समेट लेता है ) पुनजन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
कर? हुए भी थ्राद्धों को परम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति 
अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे। आयंसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है 
और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों को वातप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यह ज्ञातव्य है कि 
वंदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथढ्द्याण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है---यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५।४) में आया है--वह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मन्‌ (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसू, पितामह 
रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (१२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य हैं कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए। 

जैसा कि अभी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे. पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्व ज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर लोग जीवित 
लोगों को लाभ एवं हानि दोनो दे सकते हैं। आरम्मिक काल मं पूव॑ जों को प्रमन्‍न करने के लिए जो आहुतिया दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिह्नों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक- 
वेदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं।' बो० घ० सू० (२।८।१८ ) ने एक ब्राद्मण-ग्रन्थ 
से निष्कर्ष दिकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं; यही ब्रात औशनसस्मृति एवं देवल (कल्प- 
तर) ने भी कही है। वायु० (७५।१३-२५- उत्तराध १३।१३-१५) में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर 
लोग (आमन्त्रित) ब्राह्माणों में वायू रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अशों, प्रदानों, म्ष्यों, पेयों, 
गायों, अदवों, ग्रामों आदि से सम्पृजित हों जाते है तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३।१०) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हें । मत्स्यपुराण (' ..!५-७) ने व्यवस्था दी 
है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्‍योंकि वे उसकी यात्रा में भोजन का काये करते 
हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक्‌ १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध (और 
जल ) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँं (मत के कष्ट) दूर हो सर्क और यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निश्चित आवास स्व या यम के लोक में जाना पड़ता है)। विष्णुधमंसूत्र (२०।३४-३६) में आया 
है--“मृतात्मा श्राद्ध में 'स्वधा' के साथ प्रदत्त मोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वगं 


५. बयसां पिष्डं दद्यात्‌। वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते । बो० ध० सु० (२८।१४); न च॑ 
पश्यत काकादोन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌। तद॒पा पितरस्तत्र समायान्ति ब॒भुत्सवः॥ ओशनस; न चात्र इयेनकाकादोन्‌ 
पक्षिण: प्रतिषेधयेत्‌ । तद॒पा: पितरस्तत्र समायान्तोति वेदिकम्‌॥ देवल (कल्पतर, श्राद्ध, पु० १७) । 

६- भाड़काले तु सतत वायभताः पितामहा:। आविषान्ति द्विजान्‌ दुष्ट्वा तस्मादतद्‌ ब्रवोमि ते॥ वस्त्रेर्न: 
प्रदानेस्तेभंक्ष्यपेयेस्तयव घ। गोभिरःवेस्तथा प्रा: पृजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ भवन्ति पितर: भ्रीत्ताः पूजितेषु द्िजातिपु। 
तस्मादक्नेन विधिवत्‌ पूजयेद्‌ द्विजसत्तमान॒॥ वायु० (७५१३-१५); ब्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो हाान्तरिक्षग:। 
वायभताइच तिथ्ठन्ति भकक्‍त्वा पान्ति परां गतिम ॥ ओशनसस्मति । 


१२०० धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


में) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लोक में हो ), या निम्न पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप 
में हो, सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त भोजन उसके पास पहुँचता है; जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं 
श्राउ्धकर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।" 

ब्रह्मगराण (२२०२) के मत से थराद्ध का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए; कंसे, कहाँ, कब, किसके 
द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्व हमें 'पितर:' शब्द की अन्तनिहित 
आदिकालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें 
साहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्‍या महत्ता थी। 

'पित' का अर्थ है पिता, किन्तु 'पितर: शब्द दो अर्थों में प्रयक्त हुआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पूव॑ज एवं (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पू्वंज जो एक पृथक्‌ लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं।' 
दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०।१४।२ एवं ७; १०१५॥२ एवं ९॥९७।३९)- “वह सोम जो शक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है और दूसरों को शक्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमान 
(सूर्य) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की---वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गौएं छिपाकर 
रखी हुई थीं) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीडित किया।' ऋग्वेद (१०।१५।१) में 
पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए है। वे प्राचीन, पश्चात्कालीन एवं उच्चतर कहे गये हैं (ऋ० 
१०।१५।२)। वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पित॒गण अपने वंदजों को ज्ञात नहीं है (ऋ० १०।१५।१३) | 
वे कई श्रेणियों में विभकत हैं, यथा--अंगिरस, वेरूप, अथवंन्‌, मगु, नवग्व एवं दशग्व (ऋ० १०।१४।५-६ ) ; अंगिरस 
लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१४।३-५) । ऋ०-(१।६२।२ ) में ऐसा 
कहा गया है---'जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्‌, जिन्होंने उसकी स्तुति-वन्दना की और जो 
स्थान को जानते थे# गौओं का पता लगा सके। अंगिरस पितर लोग स्वयं दो भागों में विभक्‍त थे; नवस्व एवं ददाग्व 
(ऋ० १॥६२।४; ५।३९॥१२ एवं १०।६२।६ ) । कई स्थानों पर पितर छोग सप्त ऋषियों जसे सम्बोधित किये गये हैं 
(ऋ० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) और कमी-कमी नवग्व एवं दशग्व भी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १॥६२।४)। 
अंगिरस छोग अग्नि (ऋ० १०।६२।॥५) एवं स्वर्ग (ऋ० ४॥२।१५) के पृत्र कहें गये हैं। पित्‌ लोग अधिकतर देवों, 
विशेषतः यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७।७६।४, १०।१४।१० एवं १०।१५॥८-१०)। 
वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, ९५॥९७।२९ ), वे कुश पर बंठते हैं (ऋ० १०।१०।५ ), वे अग्नि एवं इन्द्र 


७. पितृलोकगतदचान्न॑ भ्रार््ध भुंक्ते स्वधासमम्‌ । पित॒लोफगतस्यास्य तस्माच्छाएं प्रयच्छत ॥। दे वत्वे यातनास्थाने 
तियंग्योनो तथब ले। सान॒ष्ये व तथाप्नोति श्रार््ध दत्त स्ववान्यव:॥ प्रेतस्य भ्रा्कतुंशच पुष्टि: भ्राद्धे झृते श्रवम्‌। 
तस्माच्छाद सदा कार्य शोक॑ त्यक्त्वा निरर्थकम्‌।। विष्णधमंसूत्र (२०।३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३। 
४९-५१) | 

८. यह॒दृष्टिकोण यवि भारोपीय ( इष्डो-य्रोपियन ) नहों है तो फम-से-कम भारत-पारस्य 
(इण्डों-ईरानियन ) तो है ही। प्राचीन पारसो शास्त्र फ्वशियों (फ्रवशीस - अंग्रेज़ी बहुबश्चनन ) के विधय में चर्चा करते 
हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू प्रन्यों में प्रयक्त 'पित' या प्राचीन रोमकों (रोमबासियों) का मेनस' शब्द है। 
वे मृत लोगों के अमर एवं अधिष्ठाता देवता थे। क्रमद: 'फ्रवज्ञी' का अर्थ विस्तृत हो गया और उसमें देवता तथा पृथिवी 
एवं आकाश जैसी वस्तुएं भी सम्मिलित हो गयों, अर्थात्‌ प्रत्येक में फ्वशी पाया जाने रूगा । 


पितरों का स्वरूप और वर्ग . १२०१ 


के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२) और अग्नि उनके पास आहृतियाँ ले जात, है 
(ऋ० १०।१५।१२) | जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०।१६।१-२ एवं 
५--अथवेवेद १८।२।१०; ऋ० १०१७३ ) । पश्चात्कालीन ग्रन्थों में मी, यथा मार्केण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा 
को आरम्म में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा--देंव, असुर, पितर एवं म।नव 
प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोदघात, अध्याय ९।१०)--दत्येते पितरो देवा देवाइच 
पितर: पुन:। अन्योन्यपितरों छोते ।' 
ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य घरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०।१४।१ एवं ८, १०।१०।१४ एवं १०।१६।५) । मृतात्मा 
पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सन्‌ कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास 
(विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०।१४॥९, १०।१५।३ एवं १०।१६।४) | 

यद्यपि ऋ० (१०।६४॥३) में यम को दिवि (स्वर्ग में) निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरुक्‍्त 
(१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथवंवेद (१८।२।४०) का कथन है-- हम 
श्रद्धापवक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बहत्‌ मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वर्ग में रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१।३५।६) में आया है--तीन लोक हैं; दो (अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पृथिवी ) सविता की गोंद में हैं, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम छोक ) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।' महान्‌ प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है, (वह ) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७।१ ) ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर छोग इससे आगे 
तीसरे छोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है। बृहृदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (१।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक-पृथक्‌ वणित हैं। ऋ० (१०।१३८।१-७) 
में यम कुछ मिन्न भाषा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया (ऋ० १०। 
१४॥२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) या पितरों की संगति में रहला है। कुछ स्थलों पर वह 
निस्सन्देह राजा कहा जाता है और वरुण के साथ ही प्रशंसित हैं (ऋ० १०।१४।७ ) । किन्तु ४ंसी स्थिति बहुत ही कम 
वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 

पितरों की अन्य श्रेणियाँ मी हैं, यथा--पितरः सोमवन्त:, पितरः ब्हिंषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ता: | अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११--त० सं० २।६।१२२) में आये हैं। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिमाषा या 
की है---/जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमबन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पकव आहुतियाँ (चरु एवं पुरोडाश के 
समान) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिंषदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित 
किया और जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ता: कहा गया है; केवल ये ही पितर 
हैं।” ओर देखिए तै० ब्रा० (१।६।९।॥५) एवं काठकसंहिता (९।६।१७ ) । पश्चात्कालोन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों 
के नामों के अर्थों में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थ, नान्दीपुराण (हेमाद्वि) में आया है--ब्राह्मणों के पितर अग्नि- 
ध्वत्त, क्षत्रियों के बहिंषद, वैदयों के काव्य, शूद्रों के सुकालिनः तथा म्लेच्छों एवं अस्पृश्यों के व्याम हैं (मिलाइए मनु 
३।१९७)। यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने भी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं, और चारों वर्णों के लिए क्रम से 
सोमपाः, हँविभुंज:, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि 
ब्राह्मणों के पितर अनग्निदग्ध, अग्निदग्ध, काव्य, बहिंबदू; अग्निष्यास एवं सोम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिभाषा के लिए मत्स्यपुराण (१४१४, १४१।१५-१८)। शातातपस्मृति (६।५-६) में पितरों की १२ 
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कोटियों या विभागों के नाम आये हैं, यथा--पिण्डभाज: (३), लेपभाज: (३), नान्दीमुल (३) एवं अश्रुमल (३) | 
यह पितृ-विमाजन दो दृष्टियों से हुआ है। वायु० (७२।१ एवं ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उपोदघात ९५३), पद्म० 
(५।९।२-३ ), विष्णघर्मोत्तर (११३८।२-३ ) एवं अन्य पुराणों में पितरों के सात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमृतिमान 
हैं ओर चार मतिमान्‌; वहाँ उनका और उनकी संतति का विशद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। 
स्कन्दपुराण (६।२१६।९-१० ) ने पितरों की नौ कोटयाँ दी हैं; अग्निष्वात्ता, बहिंघद:, आज्यपा:, सोमपा:, रश्मिपा:, 
उपहृता:, आयन्तुन:, भ्राद्धभज: एवं नानन्‍दीमुखा: | इस सूची में नये एवं पुराने नाम सम्मिलित हैं। भारतीय लोग भागों, 
उपविभागों, विभाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्मवतः यह उसी भावना का एक दिग्दशन है। 
मन्‌ (३।२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्भूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवों की तथा देवों से स्थावर 
एवं जंगम के सम्पूर्ण लोक की उद्भूति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरों से उद्भत माने गये हैं। यह केवल 
पितरों की प्रशस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अर्थवाद है )। ह 

पितर लोग देवों से भिन्न थे। ऋ० (१०।५३।४) के पंचजना मम होत्र जुषध्वम्‌' में प्रयुक्त शब्द 'पंचजना:' 
एवं अन्य बचनों के अर्थ के आधार पर ऐतरंयब्राह्मण (१३।७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कोटियाँ हैं 
अप्सराओं के साथ गन्धवं, पितृ, देव, सर्प एवं राक्षस । निरुक्‍्त ने इसका कुछ अंशों में अनुसरण किया है (३।८) और 
अपनी ओर से भी व्याख्या की है। अथवंवेद (१०।६।३२) में देव, पितृ एवं मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैं। प्राचीन 
वैदिक उक्तियाँ एवं व्यवहार देंवों एवं पितरों में स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते हैं। तै० सं० (६।१।१।१) में आया है-- 
देवों एवं मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया, देवों ने पर्व लिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने पश्चिम एवं रुद्रों ने उत्तर ।' 
सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्याह्न के पूर्व आरम्म किये जाते हैं और पित॒यज्ञ अपराह्न में (शांखायनब्राह्मण, 
५।६) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कंधे पर (और बायें बाहु के नीचे ) 
यजोपवीत घारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा--“तुम लोगों को भोजन प्रत्येक मास 
(के अन्त) में (अमावास्या को ) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।” देवों 
से उसने कहा-- यज्ञ तुम्हारा भोजन होगा एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश।” ते० ब्रा० (१।३।१०।४) ने, लगता है, उन 
पितरों में जो देवों के स्वमाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है। 

कौशिकसूत्र (१।९-२३) ने एक स्थल पर देव-कृत्यों एवं पितृ-कृत्यों की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बायें कंघे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-कृत्य करनेवाला 
दायें कंधे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया जाता है 
किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर आरम्भ किया जाता है; देव-कृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व) में अन्त किया 
जाता है ओर पितृ-कृत्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त किया जाता है; पितरों के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या शास्त्रानुकूल कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने में दक्षिण 
भाग देवों की ओर किया जाता है ओर बायाँ माग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हवि या आहुतियाँ देते 
समय स्वाहा एवं 'वषट्‌' शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरों के लिए इस विषय में 'स्वधा' या नमस्कार' शब्द उच्चा- 
रित होते हैं; पितरों के लिए दर्म जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर काटकर । बौधा० 
श्रौ० (२।२) ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है। स्वयं ऋ० (१०।१४।३ स्वाहयान्ये स्वधयान्ये मदन्ति') 


९. प्रागपदर्गाव्युदगपवर्गाणि वा प्राइमुलः प्रदक्षिण यशोपवीर्त देवानि कर्माणि करोति। दक्षिणामल: प्रसव्य॑ 
प्राचोनावीती पिश््याणि। बो० श्रो० (२२) । 
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ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। शतपथब्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 

यद्यपि देव एवं पितर पृथक कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विशेषताओं को अपने में 
रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८ ) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०।६८।११ ) में ऐसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाह को नक्षत्रों से सुशोंभित किया (नक्षत्रेमि: पितरों द्यामपिंगन्‌) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में 
रखा। पितरों को ग॒प्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्हें उषा को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया 
है (ऋ० ७।७६।३ )। यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की धक्तियों से समन्वित माना गया है। भाँति-माॉति के वरदानों 
की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वंक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ० 
(१०।१४।६) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह ) प्राप्त करने की बात कहीं गयी है। उनसे कप्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता ) को एवं उसके पृत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना वी गयी है (ऋ० 
१०।१५।७ एवं ११)। ऋ० (१०।१५।११) एवं अथवे० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं शर पत्र देने को कहा है। 
अथर्व० (१४॥२।७३ ) ने कहा है--वे पितर जो वध को देखने के लिए एकत्र होते है उसे सन्ततियक्त आनन्द दें । 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है--है पितरो, (इस पत्नी के ) गर्भ में (आगे चलकर ) कमलों की माला 
पहनने वाला बच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित ) हो जाय", जो उस समय्र कहा जाता है जब कि क्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड खा लेती है। इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों 
में मय-तत्त्व का सर्वथा अमाव था। उदाहरणा्थ ऋ० (१०।१५।६) में आया है-- (त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।' ऋ० (३।५५०॥२ ) में हम पढ़ते हैं--- 
“बे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं या मार्ग ) को जानते है, हमें यहाँ हानि न पहुँचायें। ऋ०(१०।६६।१४ ) 
में ऐसा आया है--“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदश वाणी (मन्त्र) परिमाजित की 
या गढ़ी ।” यहां पितृ” एवं ऋषि दो पृथक्‌ कोटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना दोनों से ते गयी है। 


१०. आधत्त पितरों गर्भ कुमारं पुष्करखजम्‌। यथेह पुरुषोइसत्‌॥ वाज० सं० (२।३३) | खादिरगहा० 
(३।५१३० ) ने व्यवस्था दी है-- मध्यम पिण्ड पुत्रकामा प्राशयेदाधत्तति'; और देखिए गोमिलगह्य (४३।२७ ) एवं 
कौशिकसूत्र (८९१६) । आइव० श्रो० (२।७।१३ ) में आया है-- पत्नीं प्राशयेदाधत पितरो . . . सजम्‌ ।' अध्विनों को 
पुष्वरखजों कहा गया है, अतः पुष्करस्ज' शब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आय, वाला एवं सुन्दर हो। यथेह . . . 
असत्‌' को इस प्रकार व्यास्यायित किया गया है--येन प्रकारेण इहंच क्षिती पुरुषों देवपितमनुष्याणामभीष्टप्रयिता 
भूषात तथा गर्भभाधत ।' देखिए हलायध का ब्राह्मणसवंस्व। कात्यायनश्री ० (४॥१।२२) ने भी कहा है--आधषत्तेति 
मध्यमपिण्ड पत्नी प्राइनाति पुत्रकामा। 

११. मिलाहए वुलियामोकृत इम्मोर्टल मेन! ((० २४-२५), जहाँ आदिम अवस्था एवं ससंस्कृत काल के लोगों 
के मृतक-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया हे । 

१२. देवा: सोम्याइच काव्याइच अयज्वानों हायोनिजा:। वेवास्ते फितर: सर्व देवास्तान्वादयन्त्यत ॥ मनुष्यपित- 
रइचव तेभ्योष्न्ये लौकिका: स्मृता:। पिता पितामहरचंव तथा यः प्रपितामह: ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२८।७०-७१) ; मंगि- 
राइस ऋतुशचेध कश्यपतच महानषि:। एते कुरुकुलश्रेष्ठ महायोगेद्वरा: समता: ॥ एते च पितरो राजन्नेष श्राद्धविधि: पर: । 
प्रेतास्‍्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥॥ अनुशासनपर्व (९२।२१-२२ )। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, ऋतु 
एवं कश्यप पितर हैं, जिर्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहों ), किन्तु अपने समोपवर्तो मत पूर्वजों को पिण्ड विये जाते हैं। 

७९ 
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वेदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में 'पितर:” शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। अत: तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को) नाम से विभिष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं 
जिन्हें आहुति दी जाती है (तै० ब्रा० १६॥९॥५) । शतपथब्राह्मण (२।४॥२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सकक्‍तों का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है- है पितर 
लोग, यहाँ आकर आनन्द लो, बलों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ” (वाज० सं० २।३१, प्रथम पाद ) । 
कुछ (तै० सं० १।८।५।१) ने यह सूकत दिया है--यह (मात का पिण्ड) नुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे 
पीछे आते हैं।' किन्तु शतपथक्राह्मण ने दृढतापूर्वक कहा है कि यह सकक्‍त नहीं कहना चाहिए, प्रत्यृत यह विधि अपनानी 
चाहिए-- यहाँ यह तुम्हारे लिए है।” शत० ब्रा० (१२।८।१।७) में तीन पूर्व पुरुषों को स्वधाप्रेमी कहा गया है। 
इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३३२२१) तथा विष्णु० (२१॥३ एवं ७५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निर्भर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (प० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि वसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और 
पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्यान के लिए बणित हैं। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रद्मपुराण के इस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्यों के लिए पितरों को बुलाऊंगा 
और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरों का आह्वान करना चाहिए) , 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पर्य है देवों से, अर्थात्‌ वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों से तथा मानवों से, यथा-- 
कर्ता के पिता तथा अन्यों से। वायु० (५६।६५-६६ ), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व ने उपर्यक्त पितरों एवं लौकिक 
पितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह ) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०।३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे 
गये हैं। 

वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में विशद 
वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१८) ने पितर्रा की तीन कोटियाँ बतायी हैं; काव्य, बहिषद एवं 
अभ्निष्वात्त। पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा वराह० (१३१६), पद्म० (सृष्टि ९॥२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वगं में रहते हैं, जिनमें चार तो मतिमान्‌ हैं और तीन 
अमूतिमान्‌ । शातातपस्मृति (६॥५।६) ने १२ पितरों के नाम दिये हैं; पिण्डभाज:, ऊेपमाज:, नान्‍्दीमुखा: एवं अश्रुमुखा:। 
स्थानामाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे। 

सूत्रकाल (लगभग ई० पू० ६०० ) से लेकर मध्यकाल के धम्मशास्त्रकारों तक सभी लोगों ने श्राद्ध की महत्ता 
एवं उससे उत्पन्न कल्याण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बधर्मं० (२।७।१६।१-३) ने अधोलिखित सूचना दी 
है-- पुराने काल में मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव लोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप ) स्वर्ग चले गये। 
किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलोक (स्वर्ग) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
हैं। तब (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर ) मनु ने उस कृत्य का आरम्म किया जिसे श्राद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अधिष्ठाता) हैं, किन्तु 
ब्राह्मण लोग (जिन्हें मोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर 
माने जाते हैं।” इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० घ० सू० के टीकाकार) एवं अन्य लोगों का कथन है कि 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाना प्रमुख कृत्य है। ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद ९।१५ एवं १०। ९९) ने मनु को श्राद्ध 
के कृत्यों का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु० (४४॥३८) एवं भागवत० (३।१।२२) ने श्राद्धवेव कहा 
है। इसी प्रकार शान्तिपर्व (३४५।१४-२१) एवं ।वण्णुषर्भोत्त ० (१।१३९।१४-१६) में आया है कि श्राद्ध-प्रथा का 
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संस्थापन विष्णू के वराहवतार के समय हुआ और विष्ण को पिता. पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
में अवस्थित मानना चाहिए। इससे ओर आप० धघ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा को 
कई शताब्दियों पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(ऋ० ८।६३।१ एवं ८।३०।३) | किन्तु यह ज्ञातव्य हैं कि 'श्राद्ध/ शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिष्डपित॒य्ज्ञ (जो आहितानि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) ,, महापित॒यन् 
(चातुर्मास्य या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्मिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद्‌ (१।३।१७) में 
श्राद्ध! शब्द आया है; जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की समा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है। श्राद्ध शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तकंशील एवं सम्भव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अत: किसी विशिष्ट नाम को आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्‍्नु पितरों के सम्मान में किये 
गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो श्राद्ध शब्द की उर्त्पत्ति हुई। 

श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यों से दीघ आयु, स्वर्ग, यश् एवं पुष्टिकम (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१॥१) में आया है-- 
श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष ) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच ०, श्राद्ध, पृ० ३३३) का 
कथन है---श्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है। वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक 
श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के 
समुदाय तथा उन सभी को जो जीव कहें जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से 
आयु, पुत्र, यश, स्वगं, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पशु, सौख्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है।' और देखिए 
याज्ञ० (१।२७० ) । श्राद्ससार (१० ६) एवं श्राद्धप्रकाश (प० ११-१२) द्वारा उद्घृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया गया 
प्रदयम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपवं (३४५।२१) में कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए। कूमंपुराण में आया है कि “अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप धारण 
फर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं । 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो 


१२. 'पिष्डपित॒यश' भाढ़ ही है, जेसा कि गोभिलगृह्ा ० (४४।१-२) में आया है--अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन 
पिष्डपित॒यशों व्याख्यात:। अमावास्थां तच्छाद्धानतरदन्या रयंत््‌ । और देखिए श्रा० प्र० (पृ० ४)। पिण्डपितयञ्ञ 
एवं महापितयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २० एवं ३१। 

१४. पिव्रयमायुष्यं स्वग्यं यद्वास्य पुष्टिक्म थ। बौ० घ०सू० (२।८।१)। भाढ़े प्रतिष्ठितो लोक: श्राद्धे योग: 
प्रवर्तते॥ हरिवंश (१२१।१)। भाद्वात्परतरं नान्यच्छेपस्करमुदाहुतम्‌। तस्मात्सवंप्रयत्नेन भाड़ कुर्यादिचक्षण:॥ 
सुमन्तु (स्मतिथ०, भाड्ध, २२३) । 

१५. आयु: पुत्रान्‌ यश्ः स्व कौति पुष्टिं बल िय:। पशुन्‌ सोख्य धन धान्य॑ प्राप्नयात पितपूजनात्‌॥ यम 

(स्मृतिच ०, भाद्ध, १० ३३२३ एवं भ्राद्सार १० ५)। ऐसा ही इलोक याश० (१।२७०, मार्कण्डेयपुराण ३२।२३८ ) 
एवं बांख (१४३२३) में भी है। 
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जाते हैं, बहुत देर तक दीघे इवास छोड़ते हैं और अन्त में अपने वंशजों को कोसते (उनकी भत्सना करते) हुए 
चले जाते हैं। जो लोग अमावस्या को जल या शाक-माजी से भी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अभिशापित 
कर चले जाते हैं। 

श्राद्ध गब्द की व्यृत्पत्ति पर मी कुछ लिख देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द 'श्रद्धा' से बना 
है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धत), मरीचि एवं वहस्पति की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अटल विश्वास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों 
को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्दपुराण (६।२१८।३) का कथन 
है कि 'श्राद्ध/ नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्रोत ) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल 
विश्वास है, प्रत्यत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना हो है। ऋ० (१०।१५१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है ओर वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२।२६।३; ७।३२।१४: ८।१।३१ एवं ९।- 
११३।४)। कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो भाग (श्रत्‌ एवं घा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पृथक-पथक्‌ 
रखे गये हैं। देखिए ऋ० (२।१२॥५), अथवंबेद (२०॥३४!५) एवं ऋ० (१०।१४७।१ --श्रतते दघामि प्रथमाय 
मन्यवे ) । त० सं० (७।४।१॥१) में आया है-- बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त कछू।” और देखिए ऋ० (१।१०३।५)। निरुक्‍त (३।१०) में श्रत्‌' एवं श्रद्धा' को 
सत्य' के अथ में व्यक्त किया गया है। वाज० सं० (१९।७७) में कहा गया है कि प्रजापति ने “श्रद्धा' को सत्य में 
ओर अक्रद्धा' को झूठ में रख दिया है, और वाज० सं० (१९।३०) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से 
होती है। 

वेदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने श्राद्धिन' एवं श्राद्धिक' को वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर लिया हो' के अर्थ में निश्चित किया है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से निकाछा जा सकता है (पा० ५।१।१०९)। योग- 
सूत्र (१२०) के भाष्य में श्रद्धा' शब्द कई प्रकार से परिमाषित है-- श्रद्धा चेतस: संप्रसाद:। सा हि जननीव कल्याणी 
योगिन पाति', अर्थात्‌ श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्षोम (स्थेयं) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यों की 
है-- प्रत्ययो धरंकायंष्‌ तथा श्रद्धेत्युदाहता। नास्ति द्यश्रद्धघानस्य घमंकृत्ये प्रयोजनम्‌॥' (क्ृत्यरत्नाकर, पृ० 
१६ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात्‌ धामिक क़ृत्यों में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे धामिक कम करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, पृ० १५२) में व्यवस्था है--- 
'श्रद्धायक्त व्यक्ति शाक से भी श्राद्ध करे (मले ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हो )। और देखिए मनु (३३२७५) 
जहाँ पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। मार्कण्डेय० (२९२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से 
द्योतित किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस 
भोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कर्म एवं पुतर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस 
पुराण में यह भी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस 
तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि का साघन होता है।'' 


१६. भ्रद्धया परया वत्त पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तवाहारत्वमेति तत्‌॥ मार्कण्डय पुराण 
(२९१२७ ) ; अन्यायोपाजित॑ रथेयच्छाद करियते नरें: । तप्यन्ते तेन चाण्डालपुक्कसाथासु योनिष ॥ सार्कष्डेय ० (२८।१६) 
एवं स्कन्‍्द० (७१।२०५१२२)। 


आड के प्राचीन रूप---पिण्डपितयश, अध्टका १२०७ 


हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे; 
(१) पिष्डपितयज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौताग्नियों में यज्ञ करते थे) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौतारिनि- 
यों में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आश्व० गृ० २।५।१०, हिरण्यकेशिग ० २१०१७, आप० गृ० ८।२१।१, विष्णुपुराण 
३।१४।३, आदि), (२) महापित॒यज्ञ एवं (३) अध्टकाश्राद्ध । प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 
एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व हैं, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों, आहुतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतंक्‍्य नहीं है। 

गौतम० (८।१९) ने अध्टका को सात पाकयल्ञों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 
अष्टका' पूणिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा० ६।४॥२।४०) | श० ब्रा० (६।२।- 
२।२३ ) में आया है--पूणिमा के पश्चात्‌ आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही 
या चुल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्‌) अष्टमी पवित्र है और प्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के माष्य में शबर ने अथर्ववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्‍्त्र- 
पाठ (२०२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है--वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए 
सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गो के समान स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है।* अथर्व॑वेद 
(३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। त० सं० (७।४।८।१) में आया है कि जो लोग संबत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी 
है।' जैमिनि० (६५३२-३७) ने एकाध्टका को माघ की पूणिमा के पश्चात्‌ की अष्टमी कहा है। आप० गु० 
(हरदत्त, गौतम० ८।१९) ने भी यहो कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा 
नक्षत्र में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वहू दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, 
एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गृ० (२।१५॥९) ने भी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।'' 

आश्व० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य) चार थे; हेमनत एवं शिशिर (अर्थात्‌ 
मार्गशीषं, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों करी आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में 
समी गृह्यसूत्र, यथा--मानवग्‌ ० (२।८), शांखा० गृ० (३।१२।१), खादिरगृु० (३।२।२७), काठकगृ० (६११), 
कौषितकि गृ० (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३।३ ) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशीष (आग्र- 


१७. अष्टफालभार अन्‍्त्रा वेदे दृधयन्ते यां जनाः प्रतिनन्दतोत्येवमादय:। शबर (जेमिनि० १।२।२) | शबर 
ने इसे जेमिनि० (६।५।२५) में इस प्रकार पढ़ा है--ां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुमिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगली॥' ओर उन्होंने जोड़ दिया है--अष्टकाय सुराधसे स्वाहा'। अथवंबेद (३।१०।२) में जना:' 
के स्थान पर देवा: एवं घेनुसिवायतीम' के स्थान पर धेनुमपायतोम्‌ आया है। 

१८. पाणिनि (७।३॥४५) के एक बातिक के अनुसार 'अष्टका' शब्द अध्टन' से बना है। पा० (७।३।४५) 
का ९वां बातिक हमें बताता है कि अध्टन्‌' से अध्टक'' व्युत्यन्न है जिसका अथं है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर लोग हैं, ओर 'अष्टिका' झब्द का अर्थ कुछ ओर है, यथा 'अध्टिका खारो'। 

१९. माघ की पूणिमा बद का मूल कहलाती है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरम्भ माना जाता 
था। पूणिमा के पश्चात्‌ अप्टका-विन पूर्णिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पं था और यह वर्धारम्म 
(वर्ण आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ण की पत्नी कहा गया है। 


१२०८ धमंशास्त्र का इतिहास 


हायण) की पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवीं तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था); अर्थात्‌ मार्गशीर्ष, पौष (तेष) एवं 
माघ के क्ृष्ण पक्षों में। गोमिलग० (२।१०।४८) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अध्टकाएँ चार हैं और सभी में 
मांस दिया जाता है, किन्तु गौतम, औद्गाहमानि एवं वाकंखण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गृ० (२।११।- 
१) के मत से तंष, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आश्व ० गु० (२।४२) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गृ० (२।११।- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माध मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों (७वीं, ८वीं एवं ९वीं) को या केवल 
एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी ) को भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गृ० (२।१४।२) ने केवल एक अष्टका 
कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के कृष्ण पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। भारद्वाज गृ० (२।१५) ने भी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्टा में रहता है, एका- 
ष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गृ० (२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ ८वीं, ९वीं (जिस 
दिन पितरों के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वेखानस- 
स्मातंसूत्र (४॥८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आध्विन। के कृष्ण पक्ष की ७वीं, ८वीं या 
९वीं तिथियों में होता है। 

आहुनियों के विषय में मी मत-मतान्तर हैं। काठ० गृ० (६१।३), जैमि० गृ० (२।३ ) एवं शांखा० गृ० 
(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पुआ या रोटी ) की आहु- 
तियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गृ० (३।३) एवं खादिरगृ० (३।३॥२९-३० ) ने प्रथम अप्टका के लिए अपूषों (पुओं) 
की (इसी से गोमिलगु० ३।१०।९ ने इसे अपृपाष्टका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध ज्ञाकों की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३।४।१-) के मत से गाय की बलि होती है। आइव० गृ० (२।४।७-१०), गोमिलग० (४॥१।१८-२२), 
कौशिक (१३८।॥२) एवं बौ० गु० (२।११४५१॥६१) के मत से इसके कई विकल्प मी हैं--गाय या भेड़ या बकरे की 
बलि देना; सुललूम जंगली मांस या मघु-तिल युक्त मांस या गेंडा, हिरन, भैंसा, सूअर, शशक, चित्ती वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कबूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बढ़े लाल बकरे का मांस; मछलियां; दूध में 
पका हुआ चावल ( लपमी के समान ), या बिना पके हुए अन्न या फल या मृल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा 
गायों या साँडों के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियां जलायी जा सकती हैं या वेदज्ञ 
को पानी रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या यह मैं अप्टका संपादन करता हूँ ऐसा कहकर श्राद्धसम्बन्धी 


मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवश्य करना 
चाहिए। 


२०. अथ यदि गां न लभते सेषमज वालभते। आरण्यन वा मांसेन ययोपपन्नेन। खड़गमगमहिषमेषवराह- 
पृषतशगरोहितज्ञाडु तित्तिरिकपोत +«++प्पत्रू भोंमसानामक्षम्य॑ तिलमधसंसष्टम । तथा मत्स्यस्थ शतबले: (? ) 
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा। यहा भवत्यामंर्या मलफले: प्रदानमात्रम | हिरण्येन वा प्रदानसात्रम। अपि वा गोग्राससा- 
हरंत्‌ । अपि वानचाने मय उदकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा भाद्धमन्त्रानधीयीत । अपि वारण्येग्निना कक्षमपोषेदेषा मेपष्टकेति । 
न स्वेबानष्टक: स्थात्‌। बौ० गृ० (२।११।५१-६१); अण्टकायामण्टक। रीमाञजहुयात्‌ । तस्या हवींषि घाना: करम्भ: 
शब्कुल्य: पुरोडाश उदोदन: क्षोरोदनस्तिलोदनो यथोपपाविषज्ञु:। कौशिकसत्र (१६८-१-२)। वाध्रोणस के अर्थ 
के विषय में आगे लिखा जायगा। 
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यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धत वातिक एवं काठकगृु० (६११) का कथन है कि अष्टका' शब्द 
उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं ) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका 
के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आश्व० ग० (२।४।३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के क्ृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आइब० गृ० (२।४१२) ने अष्टमी के देवता के 
विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विश्वे-देव (सभी देव ), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं 
पशु। गोमिलगू ० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विद्वे-देव । 
अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, मोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (मोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक ) एवं अन्वष्टक्य या अन्वध्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जातो हैं। जब अष्टका कृत्य 
केवल एक मास में, अर्थात्‌ केवल माघ की पृणिमा के पश्चात्‌ हो तो उपर्युक्त क्रृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अध्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए। 
अष्टकाओं के विषय में आश्वलायन, कौशिक, गोभिल, हिरण्यकेशी एवं बौघायन के गृह्सृत्रों में विशद 
विधि दी हुई है। आपस्तम्बगु० (८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाष्टका की परिमाषा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२१।१० ) ने लिखा है--“कर्ता को एक दिन पूर्व ('अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावल 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की माँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। 
अमावस्या एवं पूणिमा के यज्ञों की माँति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतियाँ देता है और आप०» मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अप्रप का शेष भाग आठ भागों 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) मैं तुम्हें यज्ञ में बलि रने के लिए, जो पितरों 
को अच्छा लगता है, बनाता हूँ कथन के साथ गाय को दर्म स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे) घत की पाँच आहुतियाँ देकर पश्‌ की वषा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फंलाकर तथा 
उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर ) उसकी आगे के मन्त्र (आप० 
मन्त्रपाठ, २२२०।२८ ) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह मात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० 
मन्त्रपाठ, २२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात्‌ वह दूध में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र 
(२।२१।१ उक्थ्यश्चातिरात्रइच ) के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२१।२-९) के साथ घ॒त की 
आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० 
गृ० ८।२१।१-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है। 
यद्यपि आप० गृ० (२।५॥३) एवं शांखा० गृ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृद्यसूत्र (यथा खादिर० ३॥५ एवं गोमिल० ४॥२-३) इस कृत्य का विशद 
वर्णन उपस्थित करते हैं। आश्व० गृ० एवं ८57८४६६ (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आश्व० गृ० का वर्णन 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका 


१२१० धमंजास्त्र का इतिहास 


कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (ख़ादिर० ३।५।१) | इसे पार० गृ० (३॥३।३० ), मनु (४- 
१५० ) एवं विष्णु० (७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में 
स्त्री पितरों का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माँड़, अंजन, लेप एवं मालाएँ 
मी सम्मिलित रहतो हैं। यद्यपि आइ्व० गृ० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बोधा० गृ० (३।१२।१), गोभिल० (४४) एवं खादिर० (३॥५॥३५) 
ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आधार पर ही पिण्डपित॒यज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते है। काठक० (६६।- 
१।६७, ६८।१ एवं ६९१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जसे अन्य श्राद्ध. पंशश्राद्ध (जिस्म पशु का मांस 
अपित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण करत हैं। पिण्डापतृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है। यह वात सम्मवतः उलटी थी, »' !त्‌ केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, शेष 
लोगों के पास केवल गृह्या अग्नियां थी और उनसे भी अधिक बिना गृह्याग्लि के थे। यह सम्मव है कि सभी को पिण्ड- 
पितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यों-ज्यों पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना शेष रह गया ओर सत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-भाद्ध के रूप में रह 
गया और अन्य श्राद्धों के विषम में सूत्रों एवं स्मृतियों ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी 
से मासि-भ्राद्ध ने प्रकृति की संज्ञा पायी और अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-श्राद्ध में 
पिण्डपित॒यज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थीं और कुछ बातें, यथा--अध्यं देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं 
तथा कुछ अधिक विशद नियम निर्मित कर दिये गये। 

अन्वष्टक्य का वर्णन आश्व० गृ० (२।५१२-१५) में इस प्रकार है---उसी मांस का एक भाग तैयार करके, 
दक्षिण की ओर ढाल भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, 
अग्नि के चारों ओर यज्ञिय घास (कुश ) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दूर रखकर, अपने वामांग को 
अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हि, यथा--मात, तिलमिश्रित भात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ 
मीठा मोजन एवं मधु के साथ मांस रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यों के समान कर्म करने 
चाहिए (आश्व० श्रौ० २।६) । इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थ को छोड़कर सभी हृवियों के कुछ भाग को मधु के साथ 
अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ माग पेतरों को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एवं माँड़ मिलाकर देना चाहिए। कुछ 
लोग हवि को गड़्ढों में रखने को कहते हैं, जिनकी संख्या दों से छः तक हो सकती है। पूर्व वाले गड्ढों में पितरों को 
हवि दो जाती है और पश्चिम वालों में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (भाद्रपद ) की पूणिमा के 
पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका 
जैसा कृत्य) पितरों के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात्‌ विषम 
संख्या में ब्राह्मण एवं तिथियाँ होनी चाहिए )। उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषम संख्या वाले ब्राह्मणों 
को भोजन देना चाहिए। मांगलिक अवसरों एवं कल्याणप्रद कृत्यों के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्मणों को खिलाना 
चाहिए तथा अन्य अवसरों पर व्रिषम संख्या में । यह कृत्य बायें से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर 
यव (जौ) का प्रयोग होता है।' 


२१. उस पद्ष का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आश्वय० गृ० २।४।१३ ) । 
२२. वृद्धि! या आम्युदयिक' (समृद्धि या अच्छे भाग्य को ओर संकेत करनेवाले ) आाद्ध पुत्र को उत्पत्ति, पुत्र 


अधष्टका श्राद्ध तेथा अन्य १२११ 


अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवल 
एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था। 

आइव० गद्यसूत्र (२।५।९) में माध्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारा- 
यण के मत से यह कृत्य माद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है! 
दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो माद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामा- 
न्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत 
किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माध्यवर्ष या मधाव्ष है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता 
है)। विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित काल बतलाया है--(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्ट- 
काएं, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाद्रपद क्रृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्‍्त को ऋतुएँ। 
विष्णु ० (७८।५२-५३ ) ने भाद्रपद की जयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। मन्‌ (3।२७३) का भी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मघ्‌ के साथ पितरों को जो कुछ अपित किया जाता है उससे उन्हें 
असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११॥४० ), याज्ञ० (१।२६) एवं वराहपुराण में मी पाया जाता है। 
हिरण्य० गृ० (२।१३।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवार्य है, किन्तु मांसा- 
भाव में शाक अपित हो सकते हैं। पार० गृ० (३।३) में मध्यावर्ष आया है, जिसे चोथी अप्टका कहा गया है और 
जिसमें केवल शाक का अर्पण होता है। अपराक ने भी इसे मध्यावर्ष कहा है (पृ० ४२२) | भविष्यपुराण (त्रह्मपव, 
१८३।४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोंदशी को होता था, पश्चात्कालीन महालय-भ्राद्ध का 
प॒व॑वर्ती है । 

यदि आश्वलायन का मत कि हेमन्त एवं शिश्षिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि 
नारायण के मतानुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित हानेवाले माध्यावर्ध श्राद को मान लिया जाय 
तो इस प्रकार पांच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुविशतिमतसंग्रह में भट्टरोजी ने मी यही कहा है। 

स्थानाभाव से हम अन्य गुह्यसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
सृत्रों ने इस कृत्य में प्रयक्‍त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है। 

यह कहना आवश्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमशः लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं हांता। 
उपयुक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासि-श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध हैं जिसकी अप्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनों के साथ बिकृृति (प्रतिकृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें भी पायी जाती हैं। 

गोभिलगृ० (४॥४।३) में अन्वाहायं नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितयज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ० (४।१।१३) ने पिण्डपित॒यज्ञ से पृथक मासिक श्राद्ध की चर्चा 
की है। मन (३।१२२-१२३ ) का कथन है--पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो 
अग्निहोत्री अर्थात्‌ आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिष्डान्वाहायंक श्राद्ध करना चाहिए। बृध छोग इस 


या कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वद्धि-आड़ को नान्दीमुज भी कहा जाता है। पूर्त का अर्थ है 
कप, तालाब, मन्दिर, वाटिका का निर्माण कार्य जो दातब्यस्वरूप होता है। देखिए इस ग्रन्य का खब्ड २, अध्याय 
२५ एवं याश० (११२५० ) तथा ज्ञां० गृ० (४४१) । 
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१२१२ धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


मासिक श्राद्ध को अन्वाहाय कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पा- 
दित करना चाहिए ।' इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्रौताग्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उसी दिन 
उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृह्मा# 
ग्नियों में पिण्डान्वाहायंक (या केवल अन्वाहायं ) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्मार्ते अग्नि में पिण्ड- 
पितृयज्ञ भी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश में अग्निहरोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं 
करते, या करते भी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्ड।न्वाहायंक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह मी ज्ञातव्य है 
कि स्मातं यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उर्दे) का अपंण होता है, अब कुछ 
आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रौताग्नियों में मांस नहीं अपित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिप्ट-पशु (आटे से बनी 
पशुप्रतिमा) की आहृतियाँ देते हैं। 

श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निबन्धों तक में थराद्ध 
के विषय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहस्रों इलोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवे- 
चन उपस्थित करे तो वह स्वयं एक पोथी बन जाय। हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डालेंगे। बेदिक 
संहिताओं एवं ब्राह्मण-प्रन्थों, गह्मसंत्रों एवं धर्मसूत्रों से लेकर आरम्भिक स्मतिग्रन्थों, यथा मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों 
तक, तदनग्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेघातिथि, विज्ञानेशवर तथा अपराकं को टीकाओं द्वारा उपस्थ त विवेचनों से 
लेकर मध्यकालिक निबन्धों तक का वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हुए भी हम केवल ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेगे। मत- 
मतान्तरों को, जो कालान्तर में देशों, कालों, शाखाओं, देशाचारों, लेखकों की परम्पराओं एवं उनकी वंग्रक्तिक मनों- 
वृत्तियों तथा समर्थताओं अुदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेंगे। पौराणिक काल में कतिपथ जाखाओं 
की ओर संकेत मिलते हैं। स्मृतियों एवं महाभारत (यथा--अनुशासनपव्व, अध्याय ८७-९२ ) के वचनों तथा सूत्रों, 
मन्‌, याजवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की संख्या अपार है। इस विषय 
में केवल निम्नलिखित निबन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित ) चर्चा होगी--श्राद्धकल्पतरु, अनिरुद्ध की हारलता 
एवं पित॒दयिता, स्मृत्यथंसार. स्मृतिचन्द्रिका, चतुवंगंचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्रि (बिब्लिओथिका इण्डिका 
माला, १७१६ पण्टों में ), रुद्रधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धछार (नृसिहप्रसाद का एक भाग ), गोविन्दानन्द 
की श्राद्धक्रियाकोमदी, रघनन्दन का अश्राद्धतत्त्व, श्राद्सौख्य (टोडरानन्द का एक भाग), विनायक उफंे नन्‍्द 
पण्डित की श्राद्धकल्पलता, निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्धप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग), 
दिवाकर भट्ट की थ्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमक्ताफल (श्राद्ध पर), घमंसिन्ध्‌ एवं मिताक्षरा की टीका--बालंमट्टी । श्राद्ध- 
सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। 
हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों से, यथा--देवों को मोजन-अपंण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, 
परिवित्ति की परिमाषा, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध सम्बन्धी ग्रन्थों का आकार कितना बढ़ गया है। 

संप्रथम हम श्राद्धाधिकारियों अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विपय में विवेचन करेंगे। 
इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश डाल दिया गया है। यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ धमंशास्त्र-ग्रन्यों (यथा--विष्णुधमंसूत्र ) ने व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है उसे 


२३. स्कम्दपुराण (नागरलण्ड, २१५१२४-२५) में आया है--दृश्यन्ते बहुवो भेदा द्विजानां भ्राड़कर्मणि। 
भाउस्य बहुंवो भेदा: शालाभेदंध्यंवस्थिता:॥ 


आड़ करने के अधिकारो १२१३ 


उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
हैं। शान्तिपवं (६५।११-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनारयों (जिन्हें महाभारत में दस्यू कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह भी कहा गया है कि सभी 
दस्यू पित॒यज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को मोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को घन भी 
दे सकते हैं। वायपुराण (८३।११२) ने भी म्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वणित किया है। गोमिल- 
स्मृति (३७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े माई द्वारा छोटे भाई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चछकर पश्चात्ताप किया क्‍योंकि वह कार्य धर्मंसंकट 
था। यह बात भी गोभिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपव्व (९१) । अपराक (१० ५३८) ने षटत्रिशन्मत 
का एक इलोक उद्धत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े माई को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु 
बहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बौधायन एवं 
बृद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विशेषतः 
गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके 
बचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त ) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया 
में (पूर्वजों ) को पिण्ड देता है। ' एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनब्हीन बच्चा श॒द्र के समान है और वह वैदिक 
मन्‍्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० धघ० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २।६; विष्णु० २८।- 
४० एवं मन्‌ २।१७२ ) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वेदिक मन्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र मी, यद्यपि अमी वह 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है 
और 'शुन्धन्तां पितर:' जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौताग्नियों या गृह्याग्नियों क अभाव में वह पावंण 
जैसे श्राद्ध नहों कर सकता। स्मृत्यर्थंसार (पृ० ५६) ने लिखा है कि जनृपनीत (जिनका अभी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं शद्रों को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं भी बिना मन्त्रों के श्राद्ध कर 
सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गोत्र या दो मन्त्रों, थथा--- दिवेम्यो नमः एवं 'पितृभ्यः स्वधा नमः का उच्चारण 
कर सकते हैं। उपर्यक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 
पड़ता था। 


२४. यवना: किराता गान्धाराइचीना: शबरबबं रा:। शकास्तुषारा: क«:इच पल्‍लवाइचान्ध्रमद्रका: ॥. . - -कर्ष 
धर्माइचरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिन:। मद्विघेश्च कथ्थ स्थाप्या: सर्वे वे दस्युजोविन:॥. . . -मातापित्रोहि शुक्रूषा कर्तव्य 
सर्वेदस्पृनि: ।. . . पितयज्ञास्तथा कृपा: प्रपाइच शयनतानि च। दानतानि लू यवाकालं द्विजेस्यो विसृजेत्सदा ॥. . .पाकयज्ञा 
महाह॒द्चि दातव्या: सर्वदस्थुभि:। श्ञान्तियव (६५१३-२१) । इस पर शूब्रकसलाकर (१० ५५) ने टिप्पणी की है-- 
'ृति म्लेच्छादोनां भ्राद्धविधानं तर्दाप सजातीयभोजनब्रव्यदानादिपरम्‌ ।' 

२५. जोवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यब्द भूरिभोजनात्‌। गयायां पिण्डदानाज्च शत्रिल्रिः पुत्रस्य पुत्रता॥ त्रिस्थ- 


लीसेतु (१० २१९)। 


१२१४ धरममंज्ञास्त्र का इतिहास 


तै० सं० (१॥८।५।१) एवं तै० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 
स्व-संबंधी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० घ० सू० (१॥५॥११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अविभक्तदाय सर्पिण्ड कहे जाते हैं--प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न): 
पौत्र एवं प्रपौत्र । सकुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जा मृत के शरीर स उत्पन्न हुआ है। 
मन्‌ (९।१३७-वसिष्ठ १७।५--विष्णु० १५१६) ने लिखा है---पृत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वर्ग आदि ) की प्राप्ति 
करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वढ़ सूर्यलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है. कि व्यक्ति 
के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञण (१॥७८) ने भी तीन वंशजों को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है--अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एवं स्वर प्राप्त 
करता है। अत: जब मन्‌ (९१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूवजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता 
है, तो दायमाग (९।३४) ने व्याख्या की है कि 'पुत्र' शब्द प्रपत्र तक के तीन वंशजों का द्योतक है, क्योंकि तीनों 
को पावंणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और 
पुत्र शब्द को संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्यत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी 
भी ग्रन्थ में बडी कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी 
ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से (पृथक ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाल्ा एवं पिण्डदान-कर्ता है। याज्० 
(२।५० ) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से 
ग्रस्त आदि ) में पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रों या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पृत्र 
या पौत्र को वंद-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवछ इतना ही है कि पुत्र मल के 
साथ ब्याज भी चुकाता है और पोत्र केवल मूल। मिता० ने बृहस्पति को उद्धृत कर कहा है कि वहाँ सभी वंशज 
एक साथ वरणित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सर्म्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपात्र का मूल घन भी नहीं 
देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी 'पुत्र' शब्द के अन्तर्गत प्रपोत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२५१) 
ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पड़ता है, अतः प्रपात्र को भी 
ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इमी से मिता० (याज्ञ ७ २।००) ने स्पप्ट कहा है कि 
प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है याद उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो 'पुत्र' के व्यापक अर्थ में रहने 
के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० पुत्र शब्द में प्रपोत्र को सम्मिलित न करतो तो याज्ष० (२।५०) 
में प्रपोत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (याज्० २।५१ पुत्रही- 
नस्य रिक्थिन: ) ने पुत्र' के अन्तर्गत 'प्रपौत्र' भी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट हे कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वे उसके घन एवं उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और पपत्र' शब्द में 
तीनों वंशज आते हैं (जहां भी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो )। यदि पृत्र' शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 


. रइ- अपि च प्रपितामह: पितामह: पिता स्वयं सोदर्या आातर: सवर्णाया: पुत्र: प्रोत्र: प्रषोत्न एतानविभकतदायादान्‌ 
सापण्डानाच-«' ते । विभक्तदायादान्‌ सकुल्यानाचक्षते | सत्स्वद्धजेष तदंगामी ह्ार्थो भर्वातत। बो० ध० स्‌० ( १४५ 


११२-११५) । इसे वायभाग (११३७) ने उद्धृत किया है ओर (११३८) में व्याख्यापित किया है। ओर देखिए 
दायतत्त्व (१० १८९) । 


धुन्र' के मय में पोच्र-प्रपोत्नर का भी समावेश; आद्धकाल १२१५ 


जायगा तो याज्ञ० की व्याल्या में गम्मीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणाथे, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया 
है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पृत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात्‌ एक आते हैं। 
यदि पृत्र' का अर्थ केवल पूत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या 
(जों भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः पुत्र" शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमोमांसा आदि ग्रन्थ 'पृत्र' शब्द में तीन 
वंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में 
केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे पुत्र" का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें 
प्रपोत्र को भी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज् ० (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में 
प्रपत्र की ओर भी संकेत करता है। बौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन बंशजों का उल्लेख किया है और शंख-लिखित, 
वसिष्ठ (११३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल पुत्र या सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया 
(हिंदू किगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानंशवर पृत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पीत्रों की ओर संकेत करते 
है, निराधार है। 

जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिमावक है, 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राउ्ध-सम्पादन में पृत्र के सदश है। 

अब हम भाद्ध-काल के विषय में विवचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहम्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा--मृतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्ममज। श० ब्रा० एवं तें> आ० (२।१०) न आगे कहा है कि वह आह्िक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वधा (भोजन) एवं जल दिया जाता है, पित॒यज्ञ कहलाता है। मन्‌ (२।७० ) ने पितृयज्ञ को तपंण 
(जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मन्‌ (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन मोजन 
या जल या दूध, मूल एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सनन्‍्तोप देना चार्टिःः। प्रारम्मिक रूप में 
श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम -१५।१-२) । अमावास्या दो बश्रकार की होती हैं: 
सिनीवाली एवं कुह। आहिताग्नि (अग्निहोत्री ) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुह 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। 

श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध 

नित्य कहलाता है जिसके लिए एंसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी” निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा-- 
आह्िक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला )। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-सा 
हो, यथा--पृत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नेमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं; यथा स्व, संतति आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, 
जिनमें पितृयज्ञ मी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न 
करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा धर्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, 
उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि- 
हाये नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है)। आप० घ० सू० (२।७।१६।४-७) ने भ्राद्ध के लिए निश्चित 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेष्ठता 
मिलनी चाहिए ओर पक्ष के आरम्मिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१५॥।३ ) 
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एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा 
सकता है और गोतम (१५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा--गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कमें० 
(२।२०१२३) ने मी कही है। अग्नि० (११५।८) का कथन है कि गया में किसी मी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न कालादि गयातीथें दद्यात्‌ पिण्डांश्च नित्यश:) । मनु (३।२७६-२७८ ) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरंभ करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दशमी एवं द्वादशी ) और सम नक्षत्रों (मरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूरति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि) में ऐसा करता है तो माग्यशाली संतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्न को मध्याह्ल से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपर्व (८७।१८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (१।२१७-२१८), कम ० (२।२०।२-८ ), मार्कण्डेय० (२८।२० ) एवं वराह० (१३।३३-३५) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है---अमावास्या, अष्टका दिन, शुम दिन (यथा-- 
पशीत्पत्ति दिवस ), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (वे दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्भ 
करता है), पर्याप्त सम्मारों (मात, दाल या मांस आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुबत रेखा पर सूर्य का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषसंधियाँ, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कमंकर्ता के मन में तीव्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो 
गया हो--यही काल श्राद्ध-सम्पादन के हैं।” मा्कंण्डेय (२८।२२।२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए 


२७. अपराक (१० ४२६) ने व्यतीपात' की परिभाषा के लिए वद्ध मन को उद्धृत किया है--- अवणाशिव- 
घनिष्ठा्ईनागदवतमस्तक । यद्यमा रबिथारेण ब्वतोपात: स उच्यते। ओर देखिए अऑग्निपु० (२०९११३ ) । जब 
अमावस्या रविवार को होतो हे और चन्द्र उस विन श्रवण नक्षत्र में या अध्विनो, धनिष्ठा, आदर में या आइलेबा के 
प्रथम चरण में होता हेतो उस यो। को व्यतीपात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को मगशिरोनक्षत्र' कहते हैं। 
बाण ने अपने हषंचरित में व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राशियों की ओर निर्देश करके भी व्यतोपात की परिभाषा 
की गयी है--- पठचाननस्थो गृरभमिपुत्रो मेष रवि: स्पाद्यदि शुक्‍्ल॒पक्षे । पाशाभिधाना करभेत युकक्‍ता तिथिथ्यंतोपात 
इतोह योग: ॥।' (क्रा० क० त०,१० १८-१९) । जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूर्य मेष में, 
बुहस्पति एवं मंगल सिह में होते हैं तो उस योग को व्यततोपात कहते हैं। गजच्छाया वह योग है जब चन्द्र मधा 
नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता हे ओर तिथि वर्षा ऋतु को त्रयोदशी होतो है। विश्वरूप (याज्ष० २२१८ ) ने उद्षुत 
किया है-- यदि स्याब्यन्रमा: पि5प्रे करे चेव दिवाकर:। वर्षासु चत्रयोदह्ष्यां सा स्छाया कुआअजरस्थ तु॥ अपराकं 
में काठकभृुति को उद्धृत किया है-- एतड्ि देवपितृणां चायन यद्धस्तिच्छाया' । मिताक्षरा ओर अपरार्क (१० ४२७) 
दोनों में यहो वचन है। कल्पतर (आड,प१० ९) एवं .€्यरत्नाकर (१० ३१९) ने ब्रह्मपुराण को उद्धुत किया है-- 
थोगो मधात्रयोददयां कुआजरक्षछायसंशित:। भर्वेन्मधायां संस्थे ल शशिन्यकों करे स्थिते॥। सोरपुराण ने इसे इस प्रकार 
व्याध्यापित किया है-- भाठपकी त्रयोदत्यां मधघास्विन्दु: करे रवि: ।' स्कन्दपुराण (६६२२०।४२-४४ ) ने हस्तिच्छाया' 
को व्याख्या कई प्रकार से को है। अग्निपुराण (१६५।३-४ ) ने 'हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया है। कुछ लोग 
गजच्छाया का शाब्दिक अय॑ छते हैँ ओर कहते हैं कि किसी हाथी की छाया में भाड़-सम्पादन होना चाहिए। बनपर्व 
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जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पशंकाल का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्म होता हो ) ; यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक इलोक में आती है । ब्रह्म- 
पुराण (२२०।५१-५४) में याज्वल्क्य द्वारा समी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए 
सस्‍्कन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३॥१४।४-६), पद्म० (सृष्टि ९१२८-१२९)। विष्णुघ० सू० (७६।१-२) 
के मत से अमावास्या, तीन अष्टकाएंँ एवं तीन अन्वष्टकाएं, भाद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
में होता है, शरद एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह 
नरक में जाता है। विष्णुघ० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विशेषत: उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पृत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों 
का काल---आदि काम्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूमें० 
(उत्तराध १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, 
तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध कतता चाहिए। आप० घ० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), 
वबायु० (९९।१०-१९ ), याज्ञ० (१॥२६२-२६३ ) ब्रह्मण (२२०॥१५।२१), विष्णूधष० मू० (७८।२६-५० ), कमे० 
(२।२०। १७-२२ ) , ब्रह्माण्ड० (३॥१७।१०-२२ ) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के 
फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलतीं। आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्भवत: अत्यन्त प्राचीन है, यहां प्रस्तुत की जा रही है---कष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अधोलिखित 
फल देता है--संतान (मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को ), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदश और वैदिक ब्रतों को 
करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेल पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होंगे और कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाम, काला 
लौह, काँसा एवं सीसा, पश्‌ से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जञानेवाले सुन्दर लड़के, 
वस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को ) । गाग्ये (परा० मा० १।२, १० ३२४) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्‍्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पश्चात्‌ वाले नत्षत्रों में श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पद ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूव॑जों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति मर जाते हैं। 
विष्णुष० सू० (७७।१-६) द्वारा वणित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नेमिशिक हैं और जो विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। 
परा० मा० (११, पृ० ६३) के मत से बित्थ कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ 
कर्मों की ओर प्रेरित करे ) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्व) की आन- 


(२००११२१) का कहना है कि यह भाड़, जिसमें हाथी के कान पंखा झलने का काम करते हैं, सहखों कल्प तक संतुष्टि 
देता है। अपरार्क (१० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में और गज के 
कानों हारा पंशा झलते समय भाड़ किया जाता है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है बह लोहित रंग के बकरे का 
होता है। 


१११८ धमंशास्त्र का इतिहास 


कारी की अभिकांक्षा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह (विविदिषाजनक' है, जैसा कि गीता ९।२७ में संकेत किया गया 
है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दर्श-पर्णणास याग ) अवश्य करने चाहिए, 
भले ही कर्ता उनके कुछ उपकृत्यों को सम्पादित करने में असमर्थ हो; उन्होंने (६।३।८-१० ) पुनः व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यों के समी भाग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं राहिए। 

विष्णूघ० सू० (७८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा 
पा जाता है और वे जो सोम. मंगल, बछ, बृहस्पति, सुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौस्य (या प्रशंसा ), 
यद्ध में विजय, सभी इच्छाओं की प्रति, अमोष्ट ज्ञात, धन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कमं० (२।२०, १६-१७) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्रार्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है। 

विष्णव० सू० (७८।८-१५) ने कृत्तिका से भरणी (अभिजित्‌ को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और देखिए याज्ञ ० (१।२६५-२६८ ), वायु ० (८२), 
मार्केण्डेय० (३०!८-१६ ), कम ० (२२०९-१५), ब्रह्म ० (२२०।३३-४२ ) एवं ब्रद्माण्ड० (उपोदधातपाद १८।१) | 
किन्तु इनमें मतक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 

अग्नि० (११०६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या यूगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हैं 
(पितरों को ) अक्षय संतृष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (३।१४॥ १२-१३ ), मत्स्य ० (१७।४-५ ), पद ० (५।१९।१३०-१३१), 
बराह० (१३।४०-४१ ), प्रजापतिस्मति (२२ ) एवं स्कन्द ० (७३२।२०५।३ ३-३४ ) का कथन है कि बेशाख शुक्ल तृतीया, 
कातिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदर्शी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों यूगों के प्रथम 
दिन) कही जाती हैं। मत्म्य ० (१७।६-८ ), अग्नि० (११७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८ ), सौरपुराण (५१॥३३- 
३६), पद्म० (सृष्टि० ९१३२-१३६) ने १४ मनओं (या मन्चन्तरों) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं--आश्विन 
शुक्ल नवमी, कातिक शुक्ल द्वादयी, चेत्र एवं भाद्रपद शकल ततीया, फाल्गून की अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी, 
आषाढ़ शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण क्रृष्ण अप्टमी. आषाढ़, कातिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की 
पृणिमा। मत्स्य्पूराण की सूची स्मृतिच० (१,पृष्ठ ५८), कृत्यरत्नाकर (प१० ५४३), परा० भा० (११ पृ० १५६ 
एवं १॥२ १० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४० ) में उद्धत है। स्कन्द० (७।१।२०५-३६-३९) एवं स्मृत्यर्थसार 
(पृ० ९) में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में श्वेत से लेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ श्राद्ध के 
लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

आप» ध० सू० (७।१७।२३-२५), मन (३।२८० ), विष्णु घ० सू० (७७।८-२ ), कमें० (२।१६।३-४ ), 
ब्रह्माण्ड० (३॥१४।३), मविष्य० (११८५॥१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोघुलि-काल ), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ 
हो तब--ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्लु में आरम्म हुआ हो और किसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय तो कर्ता 
को श्राद्ध-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दर्भों पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। 
विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र 
एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता की समी सुविधाओं एवं सभी इच्छाओं की पूति होती है। यही कुमं० का कथन है 
कि जौ व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के समान ड्ब जाता है (अर्थात्‌ उसे पाप लगता 
है या उसका नाश हो जाता है)। मिताक्ष गा (याज्ञ० १।२१७) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि यद्यपि 
ग्रहणों के समय भोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवल भोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों को जो 


अपराह्ल, कुतप, रौहिण काल; श्राद्ध के योग्य स्थान १२१९ 


ग्रहण-काल में श्राद्ध-मोजन करते हैं) को प्रमावित करती है किन्तु कर्ता को नही, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति 
करता है। 
श्राद्धकाल के लिए मन (३।२७८ ) द्वारा व्यवस्थित अपराह्न के अर्थ के विषय मे अपरार्क (प० ४६५ ) , हेमाद्वि 
(पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धों में विद्वत्तापर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्न है। पूर्वाह्न शब्द ऋ० (१०॥३४।११) में 
आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राद्मण (२।४॥२।८ ) के पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनृष्यों एवं अपराह्न पितरों के 
लिए है , इस कथन के आधार पर कहा है कि दिने को तीन भागों में बॉट देने पर अन्तिम भाग अपर।क्न कहा जाता है। 
तौसरा मत यह़ है कि पाँच मागों में विभकत दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा० (२। 
२।३।९) पर निर्मर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं--प्रातः, संगव, मध्यन्दिन (मध्याक्ल), अपराह्लु एवं सायाह्न (सायं 
या अस्तगसन ) । इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५॥७६।३ ) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मति (१५६-१५७ ) 
में आया है कि इनमें प्रत्येक भाग तीन मुह्तों तक रहता है (दिन १५ मुहर्तों में बाँटा जाता है) | इसने आगे कहा है 
कि कुतय सूर्योदय के उपरान्त आठवाँ मुट॒ते है और श्राद्ध को कुतप में आरम्म करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहूर्त के 
आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मह॒ते (आठवें से बारह॒वें तक) अधिकतम योग्य काल है। 
कुतप शब्द के आट अर्थ हैं जेसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्वि (श्राद्ध प० ३२०) ने 
कहा है। यह शब्द 'कु' (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं तप' (जलाना) से बना है। कुतप' के आठ अर्थ ये हैं--मध्या ह्व, 
खडगपात्र (गेंड के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्म, तिल, गाय एवं दौहित्र (कन्या का 
पुत्र) | सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्मु में किया जाता है ( किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं 
अन्वष्टका के श्रा्डं के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिश्राद्धु और आमश्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता 
है) प्रातःकाल किये जाते हैं। इस विषय में मेघातिथि (मनु ३१२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है। 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भक ते हो तो उसके पश्चात्‌ 
वाले गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु क॒त्य के मुझ्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काल :; प्रथम को ही वरीयता 
देनी चाहिए और समी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए। 
अब हम श्राद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मन्‌ (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी 
हैक कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढाल मूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 
हों; उस मूमि को गोबर से लीोप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुधा कम जाते हैं। याज्ञ ० (१॥२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध- 


२८. न च नकत॑ श्रा् कुर्वीत। आरब्धे चाभोजनमा समापनात्‌ । अन्यत्र राहुदर्शनात्‌। आप० घ० सृ० (२।७। 
१७।२३-२५); नकत॑ तु व्जयेच्छादं राहोरन्यत्र दशंनात्‌। सर्वेस्वेनापि कतंव्यं क्षिप्रं वे राहुदशंने । उपरागे न कुर्याद्य: 
पड़े गोरिव सोदति ॥ कूमं॑० (२।१६-२।४ ) । यद्यपि चन्द्रसूयग्रहे नाद्यात्‌' इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोकतुर्दोषो 
दातुरम्युदय:। सिता० (याज्ष० १२१७-२१८) । 

२९. पूर्वाह्ठे देविक कार्थमपराह तु पंतुकम्‌। एकोद्िष्टं तु मध्याड्ले प्रातवंद्धेनिमित्तकम्‌॥ मेधातिथि (मनु 
३१२४३ ) । दोपकलिका (याश० १।२२६) ने इस इलोक को वायपुराण के इलोक के रूप में उद्धृत किया है। 

८१९ 


१२२० धमंझात्त्र का इतिहास 


स्थल चतुदिक से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की ओर ढाल होना चाहिए। शंख (परा० मा० १२, पृ० ३०३; श्रा० प्र०, पृ० 
१४०; स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३८५) का कथन है--बैलों, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊँची भूमि या दूसरे को 
मूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कूमं० (२२२।१७) में आया है--वन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर-- 
इनके निश्चित स्वामी नहीं होते और ये किसी की वेयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैं। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को भूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरों द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया ऊ 7 है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विशेषतः अपनी मूमि पर, पवंत के पास के लता- 
कुंजों एवं पर्वत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए।  विष्णघमसूत्र (अध्याय ८५) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है 
और जोडा है-- इनमें एवं अन्य तोर्थों, बड़ी नदियों, समी प्राकृतिक बाछुका-तटों, झरनों के निकट, पव॑तों, कुंजों, बनों, 
निकुंजों एवं गोबर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए)। शंख (१४॥।२७-२९) ने लिखा है कि जो भी 
कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैपिष वन (सरस्वती नदी पर ), गंगा, यमुना एवं पयोष्णी पर, अमरकंटक, 
नमंदा, काशी, कुरुक्षेत्र, मगुतुग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिकप में दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०।- 
५-७ ) ने भी नदीतीरों, तालाबों, पवतशिखरों एवं पुष्कर जेसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध कें लिए उचित स्थल माना है। 
वायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य ० (२२) में भी श्राद्ध के लिए पृत स्थलों, देशों, पववतों की लम्बी सूच्ियाँ पायी 
जाती हैं। 

पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पृथक अध्याय (तीर्थ वर्गन) में लिखेंगे। 

विष्णूधमंसूत्र (० ८४) ने व्यवस्था दी है कि स्लेच्छदेश में न तो श्राद्ध करना चाहिए और न जाना 
चाहिए; उसमें पुनः कहा गया है कि म्लेच्छदेश वह है जिसमें चार वर्णों की परम्परा नहीं पायी जाती। वायूपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिगंकु देश, जिसका बारह योजन विस्तार है, जो महानदी के उत्तर और कीकट (मगघ)के दक्षिण 
में है, श्राद्ध के लिए योग्य नहीं है। इमी प्रकार कारस्कर, कलिग, सिघ्‌ के उत्तर कंग देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०८-१० ) ते कुछ सीमा तक 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्ध ट में का यथासंभव परिहार करना चाहिए--किरात देश, 
कलिग, कोंकण, क्रिमि (क्रिवि ? ), दशाणं, कुमायं (कुमारी अन्तरीप), तंगण, क्रथ, सिघ्‌ नदी के उत्तरी तट, नमंदा 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी माग। 

मार्कण्डेयपुराण (२९।१९--श्रा० प्र०, पृ० १३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध के लिए उस भूमि को त्याग 
देना चाहिए जो कीट-पतंगों से वुक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्घ है, जिसमें कर्णकट्‌ ध्वनि होती है, जो देखने में मयंकर और 
दुर्गन्‍्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एवं पशुओं को श्राद्धस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्हें श्राद्धकृत्य को 


३०. गोगजाश्वादिपृष्ठेषु कृत्रिमायां तथा भुवि। न कुर्याच्छादमेतेबु पारक्यासु थ भूमिष ॥ शंख (परा० मा० 
१।२,१० ३०३; शभ्रा० प्र०, १० १४०; स्मृतिच०, आा०, १० २९५)। अटब्यः पव॑ताः पुष्यास्तीर्धान्यायतनानि थ। 
सर्वाष्यस्वाभिकान्याहुन ह्वांतेष परिग्रह:॥ कूमं० (२।२२।१७) । अपराक्क (पृ० ४७१), कल्पतद (शआाद्ध, प० ११५) 
एवं श्रा० प्र० (१० १४८) ने ऐसा ही इलोक यम से उद्धृत किया है--पमः । परकीयप्रदेशेष पितणां निर्वपेत्त यः। 
तद्भूमिस्वासिपितृभिः भ्राइ्कर्म विहन्यते ॥ . . . . . तस्माण्छाद्वानि देयानि पुष्येष्वायतनेष ल। मदोतोरेष तोथध 

स्वभूमो चर प्रयत्नतः। उपलृरनिकुंजेब तथा पवंतसानूष ॥ अपरार्क (पृ० ४७१), कल्पतर (शआद्ध, प० ११५)। 


मिलाइए कम ० (२२२१६) । 


आाद के समय अवर्शनीय प्राणी; आाड्धों का वर्गोकरण १२२१ 


देखने या अन्य प्रकारों से विध्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८ ) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों 
एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थल 
में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुदिक तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये मोजन आदि दोष ) को दूर 
करने के लिए ज्ञान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप» घ० सू० ने कह्दा है कि विद्वान लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढ़ी, 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा श॒द्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपृत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की मत्संना की है--यदि ये लोग श्राद्ध-मोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बंठकर खानेवाले व्यक्तियों 
को अशुद्ध कर देते हैं। मन्‌ (२।२२३९-२४२) ने कहा है--चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्व॒ला एवं क्लीब 
को मोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र ), 
दान (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी धाभिक कृत्य 
(दर्श-पूर्णणास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। 
सूअर देवों या पितरों के लिए अपित भोजन को केवल सूंघकर, मुर्गा भागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टि- 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्फश से (उस भोजन को ) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर लंगड़ा, ऐंचाताना, अधिक 
या कम अंगवाछा (११ या ९ आदि अंगलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए। 
अनुशासन पं में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-प्रस्त ( शिवत्रो) द्वारा श्राद्मोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए। विष्ण्धष० सू० (८२।३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले २० व्यक्तियों की सूची है। 
कर्म ० (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी अंगहीन, एतित, कोढ़ी, पूयत्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, 
जुआरी, रजस्वला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र घारण करने वालों एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। 
मार्कण्डेय ० (३२।२०-२४), वायु ० (७८।२६-४० ), विष्णुपुराण (३॥१६।१२-१४) एवं अनृशासन पर्व (९१।४३- 
४४) में मो लम्बो सूचियाँ दी हुईं हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।: १७।४३) ने भी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्राउकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्धों का वर्गीकरण 


श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नमित्तिक एवं काम्य। 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोह्ष्टि एवं पार्वंण ', जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया 
जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आश्वन कृष्णपक्ष में, या संक्राति पर किया जाता है ओर इसमें मुख्यतः: तीन 


३१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। एक: उद्दिष्ट: यस्मिन आड़े 
तवेकोद्ष्टमिति कर्मनामधेयम्‌। मिता० ( याह्ु० १२५१ ); ततज्र त्रिपुस्णोहेशेन यत्‌ क्रियते तत्पावंजम्‌। 
एकपुण्षोहेशेन +..४:0८:0 ऐट्ष्टम । सिताक्षरा (याज० १२१७) | पार्वण! का अं है किसी पर्द दिन में सम्पा- 
दित। विष्णपुराण ( ३।१११११८ ) के भते से पर्व दिन ये हैं--अमावास्था, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टसो एवं 
संक्रान्ति। भावण्थ: राण (श्राद्वतत्व, पृ० १९२) ने पार्वण आद्ध को परिभाषा यों को है--अमावास्यां यत्कियते 
पत्पार्यणमुदाहुतम । करियते वा पर्वणि यतत्पावंणमिति स्थिति: ॥' 


१२२२ धमज्ञास्त्र का इतिहास 


पूर्व पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति (रुद्रघर का श्राद्धविबेक) ने मन्‌ द्वारा घोषित श्राद्धों की पाँच कोटियाँ 
कही हैं --नित्य, ने मित्तिक, काम्य, बुद्धि एवं पार्वण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नैभित्तिक में सोलह प्रेत-भाड होते 
हैं और गोष्ठी-श्राड-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पावंण श्राद्धों में गिने जाते हैं। कमंपुराण (२।- 
२०२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धों का उल्लेख किया है। मित्ताक्षरा (याज्० १२१७) ने पाँच श्राद्धों के नाम दिये 
हैं-“-अहरह:-श्राद्ध, पावंण, वृद्धि, एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मन (३।८२-चशंख १३॥१६ एवं मत्स्य ० १६।४) 
ने अहरहः:-श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूध, फलों 
एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धत विश्वामित्र के दो उलोकों में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लि- 
खित हैं--नित्ण, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-श्राद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानेवाला), सपिण्डन 
(सपिण्डीकरण ), पावंण, गोष्ठीश्राद्ध, शुद्धि्राद्ध, कर्माग, देविक, यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-आद । कुछ ग्रंथों में इनकी परिमाषा 
मविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पावंण की व्याख्या नीचे दी जायगी। शेष, जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं 
दी गयी है, वह निम्न है--गोष्ठीश्राद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने- 
वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है और वे मिल-जुलकर श्राद्ध के सग्भार (सामग्रियाँ) एकत्र करते 
हैं और एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं. तब वह गोष्ठी- 
श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि श्राद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायह्चिचत्त न करने के कारण 
(वह प्रायश्चित्त का एक सहायक ब्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है। उसे कर्माग कहा जाता है 
जो गर्भाघान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन के समय किया जाता है। उसे देविक 
भआाद्ध कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यज्ञिय 
मोजन के साथ सप्तभी या द्वादशी को किया जाता है) । जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-भाद्ध कहते हैं। दह पुष्टि-आद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (गा मोटे होने के लिए जब कोई औषच 
सेवन की जाती है) या घन-बृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों में मुख्य हैं पावंण, एकोट्टिष्ट, वृद्धि एवं 
सपिण्डन। शिवभट्ट के पृत्र गोविन्द और रघुनाथ ने पण्णवत्ति श्राद्ध/ नामक भ्रन्थ में इन सबका संभ्रह किया है। 
एक वर्ष में किये जाने वाले ९६ श्राद्ध संक्षिप्त रूप में ये हैं--वर्ष की १२ अमावास्यथाओं पर १९ श्राद्ध » युगादि 
दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संक्रांतियों के १२ श्राद्ध, घृति (वेघति) नामक योग पर १३ श्राद्ध, 
व्यतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महालय श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन और चार अन्य दिन 
(हेमन्त एवं शिशिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी)। इन वर्गीकरणों एवं श्राद्ध-सूचियों से यह प्रकट 
हो जाता है कि किस प्रकार श्राद्धों का सिद्धान्त शताब्दियों ते बहता हुआ आतिशय्य की सीमा को पार 
कर गया। कहना न होगा कि कुछ ही लोग वर्ष में इतने श्राद्ध करने में लवलीन रहे होंगे और अधिकांश में 
लोग महालय श्राद्ध या दो-एक ओर श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाते रहे होंगे। यह ज्ञातव्य है कि मन्‌ (२।१२२) ने प्रथमतः 
प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु यह समझकर कि यह सब के 
लिए सम्मव नहीं है, उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा में) तीन अमादस्याओं पर ही बड़े पैमाने पर 
- भाद्ध करने की व्यवस्था दी और कहा कि प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञों में सम्मिलित 


है। देवल कुछ पग आगे चले गये हैं ओर उन्होंने कहा है कि वर्ष में केवल एक हो श्राद्ध बड़े पैमाने पर किया 
जा सकता है। 


शाद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों की योग्यता १२२३ 


श्राद्धभोजन के लिए आमंत्रित लोग 

अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। श्राद्ध 
का कर्ता चाहे जो भी हो, श्राद्धमोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत 
से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, 
अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है! यह ज्ञातव्य है कि गह्मसृत्रों में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु 
स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सच्तियाँ बढ़ती हो चली गयीं। उदाहर- 
णार्थ आश्व० गृ० (४॥७।२ ), शांखा० गृू० (४॥१।२), आप० गृ० (८।२१।२), आप० घ० सू० (२॥७।१७। ४), 
हिरण्यकेशी १ ० (२।१०।२), बौधा० ग० (२।१०!५-६ एवं २।८।२-३ ), गौतम (१५॥९) ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को वेदज, अत्यन्त संयमी (क्रांध एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले ) एवं 
शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन हीना चाहिए और न अधिक अंग (यथा 
६ अंगली) वाले होना चाहिए। आप० ध० सृ० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है 
जिनमें मध्‌' शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३॥२७-२० एवं ते० सं० ४॥|२।९।३), जिसने 
त्रिसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेध एवं पितमेघ) 
में प्रयकत होनेवाले मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों 
अग्नियों को प्रज्वलछित रखता है. जो ज्येंठ साम जानता है, जो वेदाध्ययन के प्रतिदिन का कतेंव्य करता है, 
जो वेदज्ञ का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सम्ता है और जा श्रोत्रिय है--ये सभी श्राद्ध के 
समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पत्रित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जों लोग भोजन करनेवालों की पंक्ति को 


३२. ब्राह्मणान भ्र॒तंशीलवत्तसंपन्नानेकेन वा। आइव० ग० (४।७।२); बाह्मणात 5 जीन सन्त्रवतः समंगानयज 
आमन्‍्त्रथते । योनिगोत्रासम्बन्धान्‌। नायपिक्षो भोजपेतू। हिर० ग० (२।१०॥२); त्रिमश॒स्त्रिसुप्णस्त्रिणाचिक त- 
बचतुर्मेध: पठचार्निज्प्रेष्ठसामिको वेदाध्याय्यनूच्चानप॒त्र: श्रोत्रिय इत्येते श्राद्धे भुञ्ूजाना: पेक्तिपावना भवस्ति। आप० 
ध० सुृ० (२।७१७-२२) । 'त्रिसपर्ण' शब्द, हरदत्त के मत से, ब्रह्ममेतु माम' (त० आ० १०।४८-५० ) से आरम्भ 
होनेवाले तोन अनुवाकों में या 'चतु:शिखण्डा युवति: सुपेज्ञा:' (त० ब्रा० १२१२७) या ऋ० (१०।११४।३-५ ) 
स आरम्भ होनेवालों का नाम है। त्रिणाचिकेत' को तोन प्रकार से व्यास्यापित किया गया है-( १) जो नाचिकत अग्नि 
को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अश्नि को तोन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने विरज' 
नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाजिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१।१।१६-१८)। त्रिणाचिकंत' शब्द 
कठोपनिषद (११।१७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है---त्रिः कृत्वा नाचिकेतो5ग्निश्चितो येन 
सः त्रिणाचिकेतास्तद्विशानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्‌ वा। ' ते० ज्रा० (३२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नवखिकंता 
को गाया का उल्लेख किया है। पाँच अग्नियाँ ये हैं--गाहुँपत्य, आहवनीय, द्कषिणारिन, आवसभ्य (या ओपासन ) तथा 
सम्य। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। पंक्तिपावन, ज्येष्ठसासिक आदि दाभ्दों की व्याख्याओं के लिए 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (श्रा० प्र०, पृ० ५९) ने श्रोत्रिय की परिभाषा यों को है-- एकां 
शालां सकलपां वा घड्भिरड्धरधीत्य वा। षट्कमंनिरतो विप्रः भोत्रियो नाम धर्मवित्‌॥' पाणिनि (५१२।८४) ने 
श्रोत्रिय की ध्युत्पत्ति यों की है-- भोत्रियश्छन्दोधीत । ' घटकर्म' का संकेत 'यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानानि' 
की ओर है। 


१२२४ धमं शास्त्र का इतिहास 


पवित्र करते हैं) के विषय में गौतम (५२८) , बौधा० घ० सू० (२।८।२), मन्‌ (३॥१८५-१८६), याज्ञ० (१॥२१९) 
एवं वराहपुराण (१४।२) ने भी यही कहा है। अनुशासन पर्व (९०।२५-३१ ), कूमं० (२।२१।१-१४), मत्स्य० 
(१६।७-१३), ब्रहय० (२२०।१०१-१०४), वायू० (७९।५६-५९ एवं ८३॥५२-५५), स्कन्‍्द पुराण (६।२१७। 
२१-२५) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचियाँ दी हैं। 

हिरण्यकेशी गृद्य (२।१०।२), बो० घ० सू० (२।२॥७), कम पुराण (२।२१। १४) आदि का कथन 
है कि श्राद्धकर्ता को ऐसा व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (यथा--भाभा) और 
जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात्‌ गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह घन की 
सहायता पाने का इच्छुक हो। मन्‌ (३॥१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-मोजन में मित्र को नहीं ब॒लाना 
चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण 
को आमंत्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न शत्रु; जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता है और देवा- 
पंण करता है, वह उन श्राद्धों या अपंणों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मन्‌ (३।१४४--कमं ० २ - 
२१-२२) ने कहा है विद्वान्‌ शत्रु की अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है। मनू (३॥१३५-१३७ एवं १४५- 
१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्युत्तम नियम यह है कि श्राद्ध-मोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन 
रहते हों। जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय 
न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मन्‌ ने यह भी कहा है कि ऐसे 
व्यक्ति को श्राद्ध-मोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयायं! हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया 
हो या जो यजूवेंद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का अध्ययन कर चूका हो या सामवेद गानेवाला हो और 
सामवेद का एक पाठ पढ़ वका हो। यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय भोजन कराया 
जाय तो कर्ता के पूव॑ज सात पीढ़ियों तक दी्घ काल के लिए संतृष्टि प्राप्त करते हैं। 

हारीत [(हेमाद्वि, श्राद्ध, प० ३९२ एवं कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० ६६, ६७) ने पांक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं 
का वर्णन किया है; यथा -- उन्हें उच्च (चार विशेषताओं से सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ 
प्रकार की) एव शील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। 
शंख-लिखित ने पांक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात्‌ मोजन करने वालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य) की एक 
लम्बी सूची दी है।' यथा--जो वेद अथवा वेदांगों का ज्ञाता है; जो पंचाग्नियां रखता है; जो वेदस्वाध्यायी है; 
जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं धर्ंशास्त्र को जानता है; जिसने त्रिणात्रिकेत (अग्नि), त्रिमध्‌ (सूक्‍त ), त्रिसुपर्णक 
एवं ज्येष्ठ साम का अध्ययन कर लिया है; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद्‌ एवं धमंज्ञास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रवण 
है; जो सदा अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और धममंशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पु० ६८; 
श्रा० प्र०, १० ६७)। ऐसे ही नियम +£5७४४६६८ (८३), बृहत्‌ पराशर (पु० १५०). वृद्ध गौतम (पृ० 
५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९।१००), औशनस स्मृति में मी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मन्‌ 


३३. झशंखलिखितावपि। अथ पांक्तेया:। वेववेदाड़वित्‌ पड्चाग्निरनवानः सांख्ययोगोपनिषद्धमंज्ञास्त्र- 
विच्छोत्रिय: तिजाचिकत: त्रिमथु: त्रिसुपणंको उ्येष्ठसामग:। सांख्ययोगोपनिषद्धमंज्ञास्त्राध्यायी वेदपरः सदान्निको 
नताधपृूपुपृधुघ॑भंज्ञास्त्ररति: । इति । कल्पतर (पु० ६८) एवं भा० प्र० (१० ६७)। 


आद सें भोजनोय ब्राह्मणों को योग्यता १२ 


३।१४७)'' ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर 
लिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुल का है, जो श्रोत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी 
नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और शेष केवल अथंवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनू (३२२८) ने दो 
बातें कही हैं; देवों और पितरों के लिए अपित मोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके 
उपरान्त मन्‌ (३।१८३) ने उदघोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो मोजन करने वालों की उस पंक्ति को 
पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग मी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तहित ) उन दोषों से य॒कत हैं जो उन्हें भोजन करने 
बालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मन्‌ (२।१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, बथा-- 
जो वेदों या उनके विदलेषक ग्रंथों के शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वेदिक परंपरा के कुल में 
उत्पन्न हुए हैं और जो त्रिणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ३९१-३९५) एवं कल्पतरु 
(श्राद्, प ० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्बन्धी कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं। 

मन्‌ (३।१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण सभी लक्षणों (मन्‌ ३।१३२-१४६ ) 
को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने ही नाना, मामा, बहिन के 
पुत्र, बवशुर, वेद-ग्रु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी बन्ध्‌ (यथा मौसी के पुत्र ), साले या सगोत्र या कुल-पुरो- 
हित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याज्ञ० (१२२० ), कूर्म० (उत्तराधघं २१२० ), वराह० (१४।- 
३), मत्स्यण (१६।१०-११), विष्णुपुराण (३।१५॥२-४ अनुकल्पेष्वनन्तरान्‌ ) में भी पायी जाती हैं। किन्तु मनु 
ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो 
पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती ।'' यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है 
कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएँ न हों तो, अपने भाई (सोदये ) को, ज॑! सभी गुणों (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यों को श्राद्ध-भोजन देना चाहिए। बौ० घ० ८० (२।८।५) ने सपिण्डों 
को भी खिलाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के 
अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगोत्रों को मी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल भी विद्वान ब्राह्मण 
श्राद्ध-मोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषत: जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) 
तोन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध-मोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और 


३४. शरोत्रियो विद्वान साधयरण: प्रस्याताभिजनः श्रोत्रियापत्यमसभ्वन्धी भोजनोय:। प्ररिशिष्टं सर्वमथ- 
वादा्थंम्‌। मेधातिथि (मनु २।१४७)। 

३५. मुख्याभाषे योनष्ठोयते प्रतिनिधिन्यायेन सोप्नुकल्प उच्चते। मेघा० (मन्‌ ३।१४७)। अमरकोश में 
आया है---' मुख्य: स्थाठ्रयम: कल्पोप्नुकल्पस्तु ततोध्यम: ।' प्रभु: प्रथमकल्पस्थ योष्नुकल्पेन बलेते। न >व्पराषक 
तस्य बुमंतेविद्यतें फलम॥ मन्‌ (११।३०--शांतिपर्व १६५१७) । तन्त्रवातिक (१० १९१) में भी यह उद्ध॒त है, 
किन्तु वहाँ दूसरी पंक्ति यों है--स नाप्नोति फल तस्य परत्रेति विचारितम्‌॥' 

३६. गणहान्यां तु परषां समदेतः सोदर्योपि भोजयितव्य:। एतेनानतेवासिनों व्यास्याता:। आप० ध० सु० 
(२।७।१७५-६ ) । 


१२२६ धमंज्ास्‍्त्र का इतिहास 


प्रायरिचत्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० २२८९) ने भारद्वाज के कतिपय इलोक उद्धत किये 
हैं--यदि कोई ब्राह्मण पावंण श्राद्ध में मोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्त-स्वरूप छ: प्राणायाम करने पड़ते हैं, यदि 
वह मृत्यु के तीन मासों से लेकर एक वर्ष के भीतर श्राद्ध-मोजन करता हैं तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह 
वृद्धि-आ्राद्ध में मोजन करता है तो उते तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाता है तो 
उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है। मिता० ने धौम्य का एक इलोक उद्धत किया है, जिसने 
पत्रोत्पत्ति या सोमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि में मोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था 
दी है। और देखिए इस विषय में निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४६७-४६८) | वराहपुराण (१८९।१२-१३) में आया है कि 
यदि कोई ब्राह्मण प्रेत को दिया गया मोजन खाता है और पेट में उस भोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक 
कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कभी पाप से छुटकारा पाता है। 

गौतम (१५।१०) के मत से गुणशाली (आवश्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगों की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए; कुछ लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज में नवयूवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बूढ़े 
लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप““० सृ० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वालों में बद़्ों 
को तथा बुड्ढों में जो दरिद्र हैं और धनाजन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोवद्ध: श्रेयान्‌ 
द्रव्यकृशश्चेप्सन ) । 

कुछ ग्रन्थ संन्यासियों या योगियों को श्राद्ध में आमंत्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुघ० (८३।१९-२० ) 
ने योगियों को विशेष रूप से पंक्तिपावन कहा है और पितरों द्वारा उच्चरित एक इलोक उद्धत किया है--- हमारे कुल 
में कोई (वंशज ) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्मण योगी को खिलाये, जिसरा हम स्वयं संतुष्ट होते हैं।' वराहपुराण ( १४- 
५०) में योगी को १०० ब्राह्मण स उत्तम कहा गया है। माकण्डंय ० (२९।२९-३० ) में आया है--समझदार व्यक्ति को 
श्राद्ध-ओजन में सदंव योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर लोग आश्रय के लिए योग पर निर्भर रहते है; यदि 
सहस्रों ब्राह्मणों में प्रथम बे हुए योगी को खिलाया जाता है तो वह योगी कर्ता (श्राद्धकर्ता ) एवं अन्य भोजन करनेवालों 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल में से मनुप्यों को बचाती है। इसके उपरान्त उसने राजा ऐल के 
लिए पितरों द्वारा गाये गय इलोकों को उद्धत किया है (२९।३२-३४८) । सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि एकाग्नर मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है 

मत्स्य ० (१६।११-१२) में आया है---जो वदिक मन्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार 
करता है ओर जो साम की लयों के नियमों को जानता है, वह पंक्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में 
प्रवीण, वेदिक छात्र, वेदज्ञ एवं ब्रह्मण--ऐस लोग जिस श्राद्ध में खिलाये जाते हैं वह सर्वोत्तम कल्याण देनेवाला है। उप- 
युक्त बचनों में वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम 
आवश्यक है (आइव० गृ० ४॥७।२, गौतम १५॥९ एवं मन्‌ २११८)। मनु (२।११८) में आया है--उस ब्राह्मण 
को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वर्जित खाद्य पदार्थ) खा छेता 
है तथा सभी प्रकार की बस्तुओं का विक्रेता है।' स्कन्द० (६॥२१७।२७) में आया है कि ब्राह्मणों के कुल, उनके शील एवं 
अवस्था को जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किसमे विवाह करते हैं या किन्हें अपनी पुत्रियाँ देते हैं। ब्रह्माण्ड ० 
(उपोद्धात, अ० १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राद्माणों के विषय में छानबीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योगी छोग 
ब्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात दो जायें या पास में रहने के 


आाद् में भोजनीय ब्राह्मणों को योग्यता १२२७ 


कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरलतापूर्वक जान लिये जायें तो उसे नही आमन्त्रित करना चाहिए (५६) । इसी 
पुराण (उपो० १५।२४-२६) ने वरीयता के क्रम को यों रखा है--सर्वप्रथम यति (संन्यासी ), तब चतुर्वेदी ब्राह्मण जो 
इतिहासज्ञ भी हो, तब त्रिदेदो, इसके उपरान्त द्वियेदी, तब एकवेदी ओर तब उपाध्याय । हेमाद्वि (श्रा०, पृ० ४४३) 
ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धत किया है--किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने से क्या लाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरणरहित ) हो ? क्‍या सुगन्धयुकत कुसुमों में क्रम (कीड़े ) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जातूकण्य का कथन है--देवों 
और पितरों के क्ृत्यों में चरित्रहीन ब्राह्मणों से बात मी नहीं करनी चाहिए, मोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है, 
भले ही थे विद्वान हों या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों ।** योग्यता पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर लोग वायव्य रूप धारण कर ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ओर देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 
११४९ ) 

उपर्यक्त विद्या, शील एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, गुणों एवं दोषों को जानने के लिए स्वामाविक रूप से विवश करती हैं। मन्‌ आदि ने आमंत्रित होनेवाले 
ड्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मन्‌ (३।३४९), विष्णु० घ० सू० (८२। १-२)“ ने व्यवस्था दी है-- 
देवकर्मों में (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गृणों की) परीक्षा नहीं छी जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध में (गुणों 
की ) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्‍्यायसंगत घाषित है।' मन्‌ (३।१३०) मं आया है कि भले हो ब्राह्मण वेद 
का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-बशपरम्परा में ) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-पघर्म में ब्राह्मणों के गणों की परोक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के कृत्यों में परीक्षा आव- 
श्यक है। अनुशासन ० (९०।२. हेमाद्वि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवकृत्यों में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्राद्धों में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु 
एवं मत्स्य ० (हेमाद्वि, पृ० ५१३ एव श्रा० प्र०,प० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शीरू (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दीघंकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए, उसको पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारों 
से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से 
यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथव्ग नहीं। नृसिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वर्जित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विशेषत: पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की भत्संना 
करती हैं। उदाहरणाथ, स्कन्द ० (अपराकं, पृ० ४५५; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १०२) में आया है--वैदिक कथन तो यह 
है कि (विद्या एवं शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धापंण करना चाहिए, किन्तु छान- 
बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों 
को श्राद्धापंण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। मविष्य० (बालंभट्टी, आचार, पृ० ४९५) ने कहा है-- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करती चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


३७. त ५5५/:६८ राणे। कि कुलेन विशालन वृत्तहोनस्थ देहिन:। कृसय: कि न जायन्ते कुसुमेष स्गंधिषु॥ 
जातृकष्थोंपि। अपि विद्याकुलंयंक्तान वृत्तहीनान्‌ द्विजाधमान्‌। अन्न हज्यकव्येष वाहसात्रेणापि नांयेत ॥ हेसाद़ि 
(पृ० ४४३-४४४ ) एवं श्रा० प्र० (प० ७४) । 

३८. दंबे कर्मणि ब्राह्मण न परीक्षेत। प्रयत्नात्पिश्ये परीक्षेत्र। विष्णयमंसूत्र (८२१-२)। 
८२ 


१२२८ धमंशास्त्र का इतिहास 


शील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल तीर्थस्थलों पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निर्देश करती हैं या वे केवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्वि, श्राद्ध पृ० ५१३ एवं बालंमट्टी, 
आचार, पृ० ४९४)। 

कुछ दशाओं में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पंक्ति में मैठने के अयोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाले ) कहे 
गये हैं, यथा--शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे ), नेतिक दोष, अपराधी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पाषण्ड धर्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमंत्रित न होने 
योग्य ब्राह्मणों और अपांक्तेय या पंक्तिदूषक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणाथथ, मित्र या सग्रोत्र 
ब्राह्मणों को साघारणत: नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान्‌ ही क्‍यों न हों, किन्तु ये लोग अपांक्तेय नहीं हैं। आप० 
घ० सू० (२७।१७।२१) का कहना है कि धवल या रक्तदोष-ग्रस्त,खल्वाट,परदारा से संबंध रः * वाला, आयुधजीवी - 
पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पृत्र (शद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र )--ये पंक्तिदूषक कहलाते हैं। इन्हें श्राद्ध में निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए। वसिष्ठघ० सू० (११।१९) ने मी एक संक्षिप्त सूची दी है-- नग्न (संन्यासी) से बचना चाहिए, 
उनसे भी जो शिवत्री (श्वेत कुष्ठ ग्रस्त) हैं, क्लीब हैं, अंधे हैं, जिनके दाँत काले हैं, जो कोढ़ी हैं और जिनके नख 
विक्ृत हैं। गौतम (१५।१६।१९), मनु (३३२५०-१६६), याज्ञ० (१।२२२-२२४), विष्णु घ० सू० (८२।३- 
२९), अत्रि (इलोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८ ), ब॒ह्यम (३।३४-३८ ), बृहत्पराशर (पृ० १४९-१५० ), वृद्ध 
गौतम (प० ५८०-५८३), वायु० (८३६१-७० ), अनुशासन ० (९०।६-११), मत्स्य ० (१६१४-१७ ), कर्म ० (२।- 
२१।२२३-४७ ), स्कन्द० (७।१।२०५॥५८-७२ एवं ६।२१७।११-२० ), वराह* (१४॥४-६), ब्रह्म” (२२०११२७- 
१३५), ब्रह्माण्ड 5 (उपोदघात १५।३९-४४ एवं १९।३०।४१), मा्कंण्डेय > (२८।२६-३० ), विष्णुपुराण (३॥१५। 
५-८ ), नारद पुराण (पूर्वाधं २८११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
लोगों की बड़ी भारी सूचियां दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमंत्रित नहीं 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है-- 

(१) चोर, (२) जाति से निकाला हुआ, (३) कक्‍लं।ब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो 
अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाघ्ययन न करनेवाला, (७) 
चमंरोगी, (८) जुआरी, (९) बहुतों का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपुजक (जो घन के लिए प्रतिमा-पूजा 
करता है), (१२) मांस वेचनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला, (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 
(१६) विकृत नखों वाला, (१७) स्वामाविक रूप से काले दाँतों वाला, (१८) ग््‌रुविरोधी, (१९) पृताग्नियों 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौत या स्मातं अग्नियों को अकारण छोड़नेवाला ), (२० ) सूदखोर (अधिक ब्याज खानेवाला ), 


३९. छिवत्री शिपिविध्ट: परतल्पगाम्यायुधोयपुत्र: शूत्रोत्यन्नो ब्राह्मण्यामित्येत श्राद्ध भुंजानाः पंक्तिदूषका 
भवन्ति । आप० घ० सूृ० (२।७।१७।२१) । ब्राह्मण-स्त्रो और श॒द्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सो स्मृतियों में चाष्डाल 
कहा गया है। अतः उसे श्राद्ध में आमंत्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपदी ने श्री .. .हाष्याम” नामक 
शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की हे--ऐसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न जो प्रथमत: श॒द्र नारो से विवाह करने के कारण 
व्यवहारत: शूद्र हो गया है ओर तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्या श॒द्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और 
तब कहीं ब्राह्मण पत्नो से। यह अंतिम (शद्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय है-- शद्रोत्पन्नो ब्राह्म्यां असमवर्ण- 
दारपरिपरहे श्राह्मण्यां पुत्रमनुत्पादय शूद्रायाम॒त्पादितपुत्र इति कपदोी (कल्पतरु, आ०, १० ९० ) । 
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(२१) क्षय रोगी, (२२) (विपत्ति में न पड़ने पर भी) पशु पालन करके जीविका चलानेवाला, (२३ एवं २४) 
बड़े माई के पहले विवाह करनेवाला और पृूतार्नियाँ प्रज्वलित करने वाला, (२५ ) पञचमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहने- 
वाला, (२६) ब्राह्मणों या वेद का शत्र, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पृताग्निषाँ 
जलानेवाला बड़ा माई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचयं व्रत भंग करने- 
वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी श॒द्रा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) मेंडा या काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हों, (३६) जो किराये पर या पैसा लेकर 
पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाले गुरु से पढ़े, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शुद्र 
हो, (४०) ककंश या असत्य बोलनेवाला, (४१) व्यमिचारिणी का पुत्र, (४२) विधत्रा पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गुरु को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध 
रखनेवाला, (४५) आग लगानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (वन्दी ), (४८) तेली, (४९) 
झठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कंपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के 
विरोध में मुकदमा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पूर्व जन्म के अपराध के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) धनुष-बाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) मित्र को धोखा देनेवाला, (६०) द्यतशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ़नेवाला, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीडित, (६३) कठमाला, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर ), (६६) 
पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ों, बैलों या ऊँटों को 
प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फंसाने वाला, 
(७२) शस्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गों का अवरोध 
करनेवाला, (७५) मास्कये शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) संदेशक, ' ७७) घन के लिए वक्ष 
लगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) श्येन (बाज) पालने वाला, (८०) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्रों से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
आनरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) घाभिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) 
सदेव दान माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलपाँव से ग्रस्त, (८९) #इ+४“ऊथों हारा भत्सित, 
(९० ) भेड़-पालक, (९१) भेंस पालनेवाली, (९२) पुनविवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए) शव 
ढोनेवाला। मनु (३।१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों 
में माग लेनेवाले उपयुक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध मोजन में एक पंकित में ब्राह्मणों के 
साथ बैठने के अयोग्य हों । 

मन (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि की हानि होती है और यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया भोजन 
अखाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। कम ० (उत्तराध २१।३२) एवं हेमाद्रि (० ४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध 
में बौद्ध श्रावकों (साधुओं ), श्रावकों ( निग्नंन्थ जेन साधुओं ) , पांचरात्र एवं पाशपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिकों 
(शिव के वाममार्गी भक्तों) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३।१८।१७) 
ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप 
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उसे कुत्ते, श्रगाल, भेड़िया, गिद्ध, कौआ, सारय एवं मोर का शरीर धारण करना पड़ा और अन्त में अश्वमेध यज्ञ में अवमृथ 
स्नान करने 77 उसे मक्ति मिली। उसी पुराण ने व्यवस्था दी है (२।१८।८७) कि नास्तिकों से बातचीत एवं स्पर्श 
नहीं करना चाहिए, विशेषत: वामिक कृत्य के समय या जब किसी पवित्र यज्ञ के लिए दीक्षा ली गयी हा। बायुपुराण 
(७८।२६ एवं २१) ने कहा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहि! और उसने नग्न 
की परिमाषा यों दी है--तोन वेदों को सभी जीवों का संवरण (रक्षा करनेवाला आवरण ) उदघोपषित किया गया है, 
अतः जो लोग मू्खतावश वेदों का त्याग करते हैं वे नग्न कहलाते हैं; जो व्यर्थ जटा रखते है, व्यर्थ मण्डी होते हैं, 
जो व्यथं ब्रत एवं निरुदरेश्य जप करते हैं वे नग्नादि कहलाते हैं। जिस प्रकार कुछ देश थाद्ध के लिए अयोग्य घोषित हैं, 
उसी प्रकार कुछ ग्रन्थों द्वारा कुछ देशों के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोषित किये गये है।  उदा- 
हरणाथ मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जो कृतघ्न हैं, नास्तिक हैं म्लेच्छ देशों में निवास करते हैं या जो निशकु, 
करबीर, आन्ध्र, चीन, द्रविड़ एवं कोंकण देश में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध 3ेे समय सावधानी से अलग कर देना चाहिए। 
हेमाद्ि (श्राद्ध, १० ५०५) ने सोरपुराण से यह उद्धत किया है कि अंग, वंग, कलिग, सौराष्ट्र, गजेर, आभीर, 
कोंकण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगघ के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं व॒लाना चाहिए। उप्यकक्‍त दोनों 
उक्लियों को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आधे भाग के ब्राह्माणों को श्राद्ध मे आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठहराया गया है। किन्तु सम्भवत: यह सब उन ग्रंथों के लेखकों का दम्म एवं पूवरनिब्चित थारणाओं 
का द्योतक है। रुद्रधर के श्राद्धविवेक (पृ० ३९-४१) में श्राद्ध के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सबसे बडी सूची पायी 
जाती है। 

श्राद्धक्ृत्य करते समय अचानः किसी अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान के विषय में 4राहपुराण एवं 
अन्य लोगों ने निम्न तक उपस्थित किया है। “योगी छोग न पहचान में आनवाले विभिन्न रूप धारण कर पृथिवी पर 
तिचरते रहते हैं और दूसरों का कल्याण करते रहते हैं; अत. बद्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय आये हुए 
अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और देखिए भविष्यपुराण (११८४।९-१० ),ट्रेमाद्वि (पृ० ४२७ )एवं मार्केण्डेय ० 
(३६।३०-३१) । माकंण्डेय » (३६।३० ) में आया है कि अतिथि का गोत्र या थाखा या वेदाध्ययन नहीं पछना चाहिए 
और न उसके शोमन एवं अगोमन आकार पर ध्यान देना चाहिए। हेमादि (श्राद्ध, पु० ४३०-४३३ ) न शिवषघर्मोत्तर, 
विष्णुघर्मोत्तर एवं वायू (9१।9४-७" ) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एव योगी लोग ब्राह्मण अतिथियों 
के रूप में लोगों का कल्याण करने के लिए और यह देखने के लिए कि श्राद्ध किस प्रकार सम्पादित होने हैं, विचरण 
किया करते हैं। अतिथि की परिमापा एवं अतिथिसत्का र-विधि तथा आवश्यकता के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय २१। 


४०. कृतध्नान्नास्तिकांस्तद न्म्लेच्छदें शनिवासिन:। त्रिशकुबबंरद्राववीतद्रविडकोंकणान्‌ (त्रिशंकुकरवीरान्ध्र- 
चोनव्रविह ० ? )। वर्जयल्लिगिनः सर्वान श्राद्धकाले विशेषत:॥ मत्स्य० (१६।१६-१७, हेमाद्रि, श्रा०ण, प० ५०५; 
कल्पतद, श्रा०,१० ९४) । 

४१. योगिनों विविध रूपने राणामपकारिण:। भ्रमन्ति पथिवोमतामविज्ञातस्वरूपिण: ॥ तस्मादम्यचयेत प्राप्त 
श्राइ़्काले<तिथि बध:। श्रा्धकियाफलं हन्ति द्रिजेन्द्रापजितो हरि:॥ वराह० (१४॥१८-१९), विष्णुपुराण (१५। 
२३-२४); मिलाइए वायपुराण (७९।७-८); सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति परथिवोमिमाम्‌ । तस्मादतिथिमायान्त- 


मभिगच्छेत्‌ कृतांजलि: ॥। 


भिन्न शाखा वालों, योगी-पतियों तथा ब्राह्मणों की श्राद्ध -पोग्यता १२२१ 


हेमाद्वरि (श्राद्धखण्ड, पृु० ३८०-२८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है--क्या किसी एक 
बेद-शाखा का भ्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करें या वह तीन वेदों की किसी भी शाखा के 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकता है ? बुछ लोग यथा कन्या तथा हवि' व्याय के आधार पर केवल अपनी ही शाखा 
के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्वि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और 
आप० घ० सू० (२।६।१५-९ ) का हवाला देते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गह्मसूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की 
शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमघु:' जैसे 
बचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की भावना को वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुछों के विषय की 
अज्ञानता का द्योतक है और दम्म एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावतं के देशों में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा 
करना वर्जित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए मी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और 
देखिए बालम्मट्री (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषत: कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गृणों कान भी हो और 
कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गृण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए। 

वसिष्ठघमंसूत्र (११७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियों, गहस्थों, साधुचरित लोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए। कूर्म ० (उत्तराधं, २१।१७-१८) का कहना है कि जिसकी (मोजन) 
आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (मत्त्व, रज, तम) मं अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहस्नों (अन्य ब्राह्मणों) को मोजन देने का फल पाता है। अतः: देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के 
ज्ञान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यवित न प्राप्त हो तो अन्यों को खिलानी 
चाहिए। ऐसी ही बातें वराह० (१४५० ), स्कन्द«० (६।२१८।७ ), वायु० (७१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में 
पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद्रि, पृ० ३८५; स्मतिमु०, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक ( ऋग्वेदी ब्राह्मण को मोजन कराने ) 
से सन्तृष्ट होता है, पितामह यज्‌ से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी ) उत्तम है। शातातप 
(हैमाद्वचि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथवंवेद का कोई अध्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। 

कुछ स्मृतियों ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड्ाई प्रदर्शित 
की है। औशनस (अध्याय ४) में आया है--वह ब्राह्मण ब्रह्मबन्ध है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए 
जिसके कुल में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (प्रीढ़ियों) से बन्द हो चुके हों।' उसी 
स्मृति (अपराकक, पृ० ४४९) में पुनः आया है कि छ: व्यक्ति ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण ) 
कहे जाते हैं, यथा--वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शृद्र हो, जो ग्राम का पुरोहित हो, जो 
पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो । महाभाष्य के काल में एसा कहा गया है कि 
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तप (संग्रमित जीवन-यापन ), वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता-पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाता है. जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है) । यह विचित्र- 
सी बात यम ने कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र, तिथि, दिन, मुह॒तं एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध -भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 
कुछ बोग्यताएँ इतनी कड़ी थीं कि उनसे य॒कक्‍त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गौतम० (१५।१५- 
६८) में ५० से ऊपर ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ मिलती हैं, जो श्राद्ध या देवकृत्य में आमंत्रित होने के अयोग्य 
ठहराये गये हैं. किन्‍त गौतम० (१५॥१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से इस वाक्य के अन्तरगंत केवल 
'ट्बालि' झब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञों में आमन्त्रित हो 
सकते हैं)। गौतम (ई० पूृ० ६००) के पूर्व के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं---दुर्बालि 
(खत्वाट ). कुनती (टेढ़े नखों वाला ), श्यावदन्त (काले दांत वाला), इवेत कुष्ठी (चरक-पग्रस्त), पौनभंव (पुन- 
विवाहित विधवा का पृत्र ). जआरी, जपत्यागी, राजा का भृत्य (नौकर ), प्रातिूपिक (गलत बाट-बटखरा रखने- 
वाला ), सद्रापति, निराकृती (ज। पंच आह्िक यज्ञ नहीं करता ), किलासी (भयंकर चमंरोगी ), कुसीदी (सूदखोर ), 
व्णिक. शिल्पोपजीबी. धनप-बाण बनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाले, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार। वसिएठ० (११।२०) ने एक इलोक इस प्रकार उद्धत किया है-- यदि कोई मन्त्रविद अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण 
शरीर-दोषयत्रत है (जिसके कारण सामान्यतः: भोज में सम्मिलित नहीं किया जाता ) तो वह यम के मत से निर्दोष 
और पंक्ति-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान्‌ एवं साघचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित 
किये जाते हैं। मन (३।१८०) एवं प्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जेसा कि उन्होंने कहा है कि पितर 
लोग आमन्त्रित ब्राद्माणों में प्रविष्ट हों जाते हैं और उनके चतुदिक विचरण किया करते हैं, अतः उन्हें पितरों के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गरुड़० (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्माओं एवं 
पितरों को श्राद्ध के समय यमलोंक से मत्युलोक में आने की अनुमति देते हैं। 
विष्णधमंसूत्र (3९।१९-२१) में आया है कि कर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसे अ सू गिराना 
चाहिए और न शीघता से ही कार्य करना चाहिए। वराह० ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए 


४२. कुण्डाशि-सोमविक्रब्यगारदाहि-गरदावको णि-गणप्रेष्यागम्पागामि-हिख-परिवित्ति-परिवेत्त-पर्या हित-पर्या- 
धात-त्यक्तात्म-दुर्बाल-कु नखि-दपावदन्त-विवन्रि-पोनभंव-कितवाजप-राजप्रेष्य-प्रातिरूपिक-शूद्रा पति नि राक्ृति-किलासि- 
कुसीदि-वणिक-शिल्पोपजोवि-ज्यावावित्रतालनुत्य-गीतशीलान्‌ ।. . . दुर्बालादीन श्राद्ध एवके। अकृतान्नभाद चेवसम। 
गोतम० (१५११८, ३१-३२) । यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धिय॒क्त हैं विच्छेदकों (हाइफन) से पृथक नहों किये गये हैं । 

४३. अथाप्यवाहरन्ति। अथ चेन्मन्त्रविद्यक्तः शारीरे: पंक्तिदूषण: । अदुष्यं तं यम: प्राह पंक्तिपावन एवं सः ॥ 
वसिश्ठघमंत्त्र (१११२०; मेघातिथि, सन्‌ २।१६८) । यह इलोक अन्रि (३५०-५१) एवं लघशंल (२२) में पाया 
जाता है। 

४४. निर्मान्त्रतांइच पितर उपतिष्ठन्ति तान द्विजान। वायभता निगश्छान्‍्ति तथासोनानपासत ॥ पद्मपुराण 
(पृष्टिलण्ड, ९८५-८६ ) । भ्राउकाले यम: प्रेतान पितंइचापि यमालयात्‌ । विसजेंयति मानष्ये निरयस्थांइच काइयप।। 
गहडपुराण (प्रेतलण्ड, १०।२८-२९)। 

४५. वराहपुराणे। वन्तकाष्ठं थे विसजेद ब्रह्मचारी शचिर्भवेत्‌। कल्पतर (आ०, १० १०४) एवं श्रा० 
प्र० (१० ११२)। 


शाद्ध में भोजनोय ब्राह्मणों की योग्यता एवं संख्या १२३२ 


दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।७।१७।२४) 
ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं 
करना चाहिए। कर्म ० (उत्तराध॑, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दूसरे को 
(पहले की उपेक्षा करके) मूर्खेतावश बुला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनृष्य के मल में कीट के रूप में जन्म लेता है। भविष्य० 
(१।१८५।२३) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनृष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता।*' 

श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आश्व० गृ० (४।७।२-३) का कथन 
है कि पावंण-श्राद्ध (किसी पे, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले ), आम्युदयिक श्राद्ध, एकोहिष्ट या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है; सभी पितरों के श्राद्ध में केवल एक 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक भी बलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। भांखा० गु० (४।१॥२) 
एवं कौषीतकि गृ० (३।१४।१-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विषम संख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१५।२।७-९ एवं ११) का कहना है-- वह अयुज (विषम ) संख्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम नौ या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मुदृभाषी, अच्छी 
आक्ृतियों वाले (सुन्दर ), प्रौढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो 
देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 
लिए होने चाहिए। वसिष्ठ (११।२७--मन्‌ २।१२५ >- बौधा० ध० सू० २।८।२९ ), याज्ञ ० (१।२२८ ) , मत्स्य ० ( १७। 
१३-१४) एवं विष्ण (३।१५॥१४) ने कहा है कि देव-कत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को 
अवश्यमेव खिलाना चाहिए; घनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पद्म० (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमंत्रितों की संख्या कर्ता के क्षाधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ० (११।- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख 
देने चाहिए जहां वेश्वदेविक ब्राह्मण बंठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अन्न में 
डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्व-कर्म चलता रहना 
चाहिए। दांंख (१४।१० ) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पित-श्रा्ध के लिए समझा जाता है 
और देवों की आहुतियां अग्नि में डाल दी जाती हैं। बौ० घ० सू० (२।८।३०), मन्‌ (३१२६), वसिष्ठ ० (१ १।- 


४६. पितृदेवमनुष्याणां पूजनं भोजन तथा। नोत्तरोयं बिना कार्य कृत स्थाश्रिष्फल यत:॥ भविष्य० (१ 
१८५२३ ) । 
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२८), दम ० (उत्तराध, २२२८) में भी यही बात पायी जाती है; 'बडी संख्या निम्न पांच रूपों को नष्ट कर देती है; 
आमंत्रितों का सम्यक सम्मान (सतृक्रिया ), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढाल भूमि), काल, शौच 
(पवित्रता) एवं गीलवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः बड़ी संख्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए |” कर्म ० 
(उनरा्ध, २०।३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रशंसा 
नहीं पाता । यद्यपि इन प्राचीन ग्रंथों ने श्राद्ध-कर्म में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक 
परिझाण में सम्पन्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है-- उत्तराधिकारी को दाय का आधा 
भाग मत के कत्याण के छि! पथक रख देना चाहिए और उसे मासिक, छमासी (पराण्मासिक) एवं वापषिक श्राड़ों में 
व्यय करना चाहिए। दायभाग (११।१०) ने इसका अनमोदन क्रिया है और आप» ध० सुृ० (२।६।१३।३) का 
उद्धरण दिया हैे--सपिण्ड के अभाव में आचाय॑ (वेद-शिक्षक ), आचार्य के अभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे 
मृत के कल्याण के स्यि! ब्रमक्ृत्यों में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है) । इन वचनों 
से प्रव्ट होता है कि कुछ लेखकों न मुतात्मा के बल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ 
व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वाय० (८२।१९) 

विष्णपुगाण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय्र वित्तगणाठ॒प्र (कंजूसी) नहीं करना चाहिए, 
प्रत्यत प्रभत धन व्यय करना चाहिए, नशे तो थ्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता ।* 
और देखिए पढा> (साप्टि, ९।१७०-:८१ ) | वायु० (८:।२६-२८) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं 
यदि वे श्राद्ध में सल्तृष्ट होते हैं तो देव एवं पितर लोग सन्तुप्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एवं 
तप के वियय में का प्रव्न नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी धननझोग्रता एवं शक्तित के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी देवी इच्छाओं की 
पूति करता है और मोक्ष के साधनों से यकत हो जाता है।' स्कन्‍्द० (६।२२२।२३) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राद्मण आचार भ्रप्ट (दृराचारी एवं पिछई हुए) हैं, तथापि श्राद्ध में आमंत्रित होने योग्य हैं और वेद एवं 
वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।” निर्णयमसिन्ध (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कत 
त्रिस्थलीसेत के मत से, यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयबट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय 


४७. सत्किया देशकालो च शो ब्राह्मणसम्पद:। पञ्चतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मापन्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ मनु 
(२।२२६) । 

४८. वित्तशाद्यं न कुर्वात गयाश्षाद़धे सदा नर:। वित्तशादयं तु कुर्वाणो न तीर्यफलभाग्मवेत्‌ ॥ वायु० (८२ 
१९)। देखिए स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ३८८)--अतो वित्तानुसारेण शारोरबलानुसारेण च गयायां भ्रार्ड कार्यम।' 
पद्म० (स॒ष्टि०, ९१७९-१८१) में आया है-- सतिल नामगोत्रेण दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌। गोभहिरिण्यवासांसि 
भव्यानि शयनानि च ॥ दद्याद्यविष्टं विप्राणामात्मनः पितुरंव च। वित्तशाठयेन रहित: पितम्यः प्रीतिमाहरन ॥ 

४९. अमान॒षतया विप्रा (अमानुषा गयाविप्रा ? ) ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता:। तेष तुष्टेषव संतुष्टाः 
पितृभि: सह देवता: ॥ न विचाय कुल शील विद्या च तप एव च। पूजितंस्तंस्तु राजेन्द्र मक्ति प्राप्नोति मानव:॥ ततः 
प्रवर्तयेच्छाड य्धाशक्तिबलावलम्‌। कामान्स लूभते विव्यान्मोक्षोपायं चर विन्दति॥ वायु० (८२२६-२८) । 

५०. अथाचारपरिश्रष्टा: भ्राढ्ा् एवं नागरा:। बलोवंसमानो5पि ज्ञातोयों यदि लम्यते। किमन्यब :मि- 
विप्रेवेंदवेदांगपारग: ॥ स्कन्‍्द' राण (६।२२२॥२३) ॥। 


आदढ में ब्राह्मण-आमन्त्र०ण को विधि १२३५ 


में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्ध-कर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विषय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरश: पालन करने को उद्वेलित 
करते हैं तया अपनी दक्षिणा माँगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णव्पेण असन्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३।५०-५१) में पितरों के मुख से दो ईलोक कहलाये गये हैं--- क्या हमारे कुल में कोई 
धनवान एवं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाठय (कृपणता ) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण 
के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्नुएँ जल के 
साथ देगा ? स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी ) | देवल (स्मृति- 
व०, श्रा०, १० ४१० ) में आया है कि श्रौत यज्ञों, धमम-कृत्यों, वाषिक श्राद्धों या अमावस्या के श्राद्धों, वृद्धि के अवसरों, 
अष्टका के दिनों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए। 

यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत््व आदि निबन्धों का कहना है कि सात या 
नौ दर्भों से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्मणों 
को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचना्थ की कोई संख्या नहीं 
निर्धारित की गयी है)। 

ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० 
धर्मं० सू० (२।७।१७। ११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (आज श्राद्ध-दिन है, ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी बार उन्हें सम्बोधित 
करना चाहिए (भोजन तैयार है, आइए' ऐसा कहकर ) | हरदत्त ने इन तीनों सूृत्रों में पहले की व्याख्या की है कि 
प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अनुग्रह करें! (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा )। मन्‌ (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिन पूर्व 
या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए। मत्स्य० (१६।१७-२० ) एवं पद्म ० (सृष्टि ९२८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि 
श्राउ्न-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रात: आमंत्रित करन" चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छना चाहिए---आपको मेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है और 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए---आपको क्रोघ से मक्‍त होना चाहिए, तन और मन से बुद्ध होना चाहिए तथा 
बरह्मचयं पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सेवा करते हैं। बृहन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए-- है उत्तम मनुष्यों, आप लोगों 
को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए ।' यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व संध्याकाल में अक्रोधने:' इलोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे; वे (पितामह) अपने 
पिता के साथ आयें, आपको प्रसन्नता के साथ ब्रत (नियरों ) का पालन करना चाहिए।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वेश्वदेक्कों को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रइन पर 
कि वेश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पित्‌-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतमेद है, किन्तु मध्य काल 
के निबन्धों ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ११५४-११५७) । लगता है, मनु (३।२०५) ने देव ब्राह्मण को 
वरीयता दी है। यम (श्राद्धक्रियाकोमुदी, पृ० ८०; श्राद्धतत्त्व, पृ० १९४; मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है 
कि कर्ता को एक दिन पूर्व सन्ध्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी-चाहिए---आप लोगों को 

८३ 


१२२६ घम शास्त का इतिहास 


आयास (थकावट ) एवं काम-क्रोध से वजित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में भाग लेना है', ब्राह्मण लोग उत्तर देंगे-- 
'ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विध्न-बाधा के बिना प्रसन्नतापूर्वक बीत जाय। श्राद्धक्रियाकौमुदी (प० ८१), श्राद्धतत्त्व 
(पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्धू, (३, १० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमंत्रण दिया जाय तो सर्वायास 
आदि इलोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रात:काल वैसा किया जाय तो “अक्रोधने:' इलोक के साथ वसा करना 
चाहिए। विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० १॥२२५) के मत से 
शब्द ये हैं-- श्राद्ध क्षण: क्रियताम।' और देखिए श्राद्धप्रकाश (पृ० १०६) । मन्‌ (३॥१८७-१९१) में निमंत्रण 
एवं आमंत्रण शब्द पर्याय रूप में प्रयक्‍त हैं। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत ) में भी 'आमंत्रण' शब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टत: दोनों शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है 'कि निमंत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमंत्रण वह है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार 
किया जा सकता है।' अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमंत्रण को 
गौण अथं में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्ग 
के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही 
(प्रजापति ६४)। प्रचता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को निमंत्रण देते समय आमंत्रित होने वाले 
व्यक्ति कः दाहिना धुटना, क्षत्रिय को वायाँ घुटना, वेश्य को दोनों पैर छूने चाहिए और शद्र को साष्टांग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र०,पृ० १०६) ।. मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि श्राद्ध-कृत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्म चारी (वेदाध्ययन करनेवाले ) या संन्यासी अचानक भिक्षा मांगते हुए आ जायें तो कर्त्ता को उनके 
पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवश्यक नहीं है)। देखिए विष्णुपुराण (३।१५॥१२)। 

उशनस्‌-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से 
लीपना चाहिए और पात्रों को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहिए--- 
'कल मैं श्राद्ध कम॑ करूगा। और देखिए वराहपुराण एवं कूमपुराण जिनमें वस्त्रों को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था है। मन्‌ (३।२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण 
की आर ढाल होना चाहिए। 

कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमंत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से 
असिद्ध (अर्थात्‌ बिना पका हुआ ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मन्‌ (३।१९०) एवं कूर्मपुराण ने लिखा 
है कि यदि कोई ब्राद्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ में आमंत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी है और 
दूसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-प्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं लगता। हु 

स्मृतियों में आमंत्रित ब्राह्मणों एवं श्रा्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। 

कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम (१५२३-२४ ) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राउधू-मोजन किया 
है, पूरे दिन भर ब्रह्मचय॑-त्रत पाछून करना चाहिए, यदि वह अपनी शछाद्रा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके 


५१. अकरोधने: शोचपरंरिति गाथामुदी रयन्‌ । सायमामन्त्रयेद्रिप्रान भ्ाद़धे देबे ज कर्मणि ॥ प्रजापतिस्मुति, ६३॥ 


शरादकर्ता एवं भाड़भोक्‍ता के पालनोय नियम १२३१७ 


पितर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११३७) ने यह नियम श्राउकर्ता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मन्‌ (३।१८८) 
ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में भोजन करनेवाला ) दोनों को संयमित एवं क्रोधादि भावों से मुक्त 
रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (१।२२५) ने संक्षेप में यों 
कहा है-- उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, झगड़ा नहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए।'' और देखिए विष्णधर्मसूत्र (९।२-४)। मिता० (याज्ञ० १७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें 
दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विषय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १००६-७ एवं श्रा० प्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्ाद्धसूत्र'' ने व्यवस्था 
दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त ) करने तक 
शूचि (पवित्र ) रहना चाहिए, क्रोध, शी घ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, 
वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। 
यही बात औशनस में भी है। और देखिए मार्कण्डेय ० (२८।३ १-३३ ), अनुशासन ० (१२५१२४) * एवं वायु० (७९।- 
६०-६१) | लघु शंख (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही बात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है-- पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दान-अहण ओर होम ।* 
प्रजापति (९२) ने इन आदठों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं--दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, 
तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास।' अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं पद्म ० (पाताल खण्ड, १०१।॥९४-९५) 
ने न करने योग्य बातों की लम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राउ-मोक्ता के लिए स्याज्य हैं--- 
मैथन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोता, दान देना, दान-प्रहण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, क्षगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता---ताम्बूल-चर्वंण, बाल 


५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणों वे योन्यस्मिन्‌ कुस्ते क्षणम। स याति नरक धोरं सूकरत्थं प्रयाति ज। कुमें० 
(उत्तराष २२।७, भ्रा० प्र०,पृु० ११०) । सच्चः आराड्डी शूजातल्पणंस्त, : राण सास नयति पित॒न। तस्मातवहन्न जरा 
स्थात्‌। गौतम० (१५२३-२४ ); हरदस ने आड्डी की व्यास्या यों को है--- भाड़मनेव भुक्तमिति, अत इमिठनौ। 
पाणिनि (५१२८५) में यों है--अआड़मनेन भुक्तमिनिठतों।' इसमें दो रूप आये हैं--(१) भाद्धो' एवं (२) 
आदिक। पुनर्भोजनमष्यानं यानमायासमंजुनम्‌। भाड्कृण्छाडभुक्णव सर्वमेतहिवर्येत्‌॥ स्वाष्यायं कलह जेब 
विवास्वप्नं थ सबंदा। मत्स्य ० (१६।२७-२८ ), भा० कि० कौ०, १० ९८। और देखिए पद ० (सुध्टि० ९१२३-१२४) । 

५३. तदह: शुचिरक्रोषनोश्यरितोपप्रभतः सत्यवादों स्यादध्यमंज्‌नशमस्वाध्यायान्वजंयेदयाहनादि वाग्यत 
आप «८: मन्त्रिताइचबम्‌ । आ० सृ० (कात्यायम)। पुमर्भोजतमष्बातं भाराष्ययनर्ंथुनम्‌। दान प्रतिप्रहं होसं 
आडयुकत्वष्ट वर्जयेत्‌॥ लघुशांस (२९, मिता०, याज्ष० १२४९) । मिलाइए कूमं० (२।२२/६) एथं गारबीब 
(पूर्वा, २८४४ ) । 

५४. भाड़ दत्या थ भुकक्‍्तवा थ पुरुषों यः स्थ्रियं बर्चेत्‌। पितरस्तस्य त॑ मासं तस्मिम्रेतसि शेरते॥। अनुशासन ० 
(१२५॥२४)। यही इलोक मारकंब्डेय०ण (२८।३ २-३३), अनुशासन० (९०१२-१३) एवं बसिष्ठ० (११३७) में 
भी है। मिता० (याज्ष० १७९) का कथन है-- एवं गण्छन्‌ भ्रह्मचायेंव भवति। अतो यत्र ब्रह्मचयं भाड़ादो चोटित॑ 
तंत्र गछ्छतोषषि न क्र अनरखरू्यवोणोअस्त हैं 


१२३८ धम्तज्ञासत्र का इतिहास 


कटाना, शरीर में तेल लगाना, दातुनसे दांत स्वच्छ करना। आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल ) निम्न बातें पालनीय 
थीं--आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए ब॒लाये जाने पर देर न करना 
(देखिए श्राद्धकलिका एवं श्राद्ध पर पितृर्क्ति )।"' 

अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एवं पात्रों (बरतनों) तथा उसमें प्रयकत न होनेवाले 
पदार्थों के विषय में विस्तृत नियम चले आये हैं। आप० ध० सू० (२।७।१६।२२-२४) में आया है". श्राद्ध के 
द्रव्य ये हैं--तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल,; किन्तु पितर लोग घृतमिश्रित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त धन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुप्ट 
होते हैं।। और देखिए मन्‌ (३।२६७ -वायु० ८३।३) | याज्ञ ० (१२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ में अपित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मन (३२५७) ने व्याख्या की है कि जंगल में यतियों द्वारा 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, सोमरस, बिना मसालों से बना मांस (अर्थात्‌ जो खराब गंध से मकत हो ) 
एवं पर्वतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हृविष्य), 
यह है---पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यव (उबाला हुआ, सेका हुआ या सत्त्‌ ) 
भूसी निकाला हुआ अंत्न, यवागू या यावक, शाक, दूध, दही, घृत, मुल, फल एवं जल। स्मृतियों एवं निबन्धों ने 
प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन संक्षिप्त संकेतों को बढ़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ूू, शबल एवं कृष्ण) 
एवं अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध ) धन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। माककंण्डेय० 
(२९१४-१५) ने घूस से प्राप्त घन या पतित (महापातक के अपराधी ) से लिये गये धन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त 
घन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन, पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ धन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन को भत्सेना 
की है (स्मृतिच०, श्राद्ध पु० ४१२) | स्कन्द० ने सात बातों की शचिता पर बल दिया है--कर्ता की शुचिता, 
द्रव्य, पत्नी, श्राद्ध-स्थल, मन, मन्त्रों एवं ब्राह्मणों की शुचिता। मन. (३२३५ - वसिष्ठ ० ११३५) का कथन है--- 
श्राद्ध में तीन वस्तुएँ शद्धिकारक हैं, यथा--दौहित्र, नेपाल का कम्बल एवं तिल; श्राद्ध में तीन बातों की प्रहंसा होती 
है, यथा--स्वच्छता, क्रोवह्दीनता और त्वरा (शीघ्रता) का अभाव ।“ प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त कतिपय अन्नों का 


५५. निमन्त्रितः आउकर्ता व पुनर्भोजन श्रम हिसां त्वरां प्रमादं भारोहहन दूरगसन कलह शस्त्रग्रहणं च वर्जयेत्‌ । 
शुतिः सत्यवादी क्षमो ब्रह्मतारी च स्थात्‌। (श्रीदत्त का पितृभक्ति नामक प्रन्थ) । 

५६. तज्र द्र्याणि तिलमाषा ब्रोहियया आपो मुलफलानि । स्नेहवति स्वेबाज्ने पितृणां प्रीतित्रधीयांस च कालम । 
तथा धर्माहुतेन द्रव्येण तोथंप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२।७।१६२२-२४)। 

५७. चरभेक्षत-- फणवावकशाकपयोंद धिघृतम्लफलोदकानि हथीष्युत्तरोत्तरं प्रधास्तानि। गौतम० (२७।११)। 
नारायण (आहइव० ग० १९।६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक इलोक उद्घत किया है--पयो दर्धि यवागइल 
सपिरोदनतब्डला:। सोमो मांस तथा तेलमापस्तानि दवोव तु॥ 

५८. त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दोहित्र: >तपास्तला: । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति ६॥६::००८८८:८॥ सन्‌ (३॥ 
२३५) एवं वसिष्ठ० (११।३५) । और देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), भविष्य० (१।१८५॥२० ), मार्कण्डेय० 
(२८।६४ ), स्कन्‍्द० (प्रभासलण्ड, २०५१३) एवं पद्म० (सृष्टिण, ४७५२७८-२७९)। मन्‌ के पूववर्तों इलोक 
से पता चलता है कि दौहित्र का अर्थ है कन्या का पुत्र! । किन्तु स्कन्द ० (प्रभाससण्ड, २०५१४) में इसके कई अर्थ 
हैं, पभा--रेंठे के सोंग से बना पात्र, या चितकबरी गाय के दूध से बना हुआ घत। अपरार्क (पु० ४७४) 


हेविष्य ब्तुएँ; न्यायागत धन और सामप्रो की पवित्रता; भ्राड्ड में ग्राह्म एवं त्याज्य अक्ष. १२३९ 


उल्लेख किया है। मन्‌ (३३२५५) ने निष्कर्ष निकाला है कि श्राद्ध में घन (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें ) ये हैं--- 
अपराह्न, दर्भ, श्राद्ध के नि्मित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में ), 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान ) ब्राह्मण । 

माकंण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीड़ित लोगों के लिए पृथिवी को दुहा तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवेवर्त 
(हेमादिि, श्रा०,प० ५६७ ) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न 
अन्न उत्पन्न हुए--श्यामाक, गेहूँ, यव, मुदूग एवं छाल धान; ये अन्न सोमरस मे उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए 
अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के प्राम्य एवं सात 
प्रकार के आरष्य (बनैले) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के अन्नों के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माष, मुद्ग, गेहें, घान, यव, कण (मूसी निकाला हुआ अन्न ) एवं तिल। मत्स्य ० (हेमाद्वि, श्रा०,पृ० ५३८) 
ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ बूंदें गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के धान , मुद्ग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है। मार्कण्डेय० (८२९।९-११) 
ने श्राद्धोपयोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है।' ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२॥३ ), विष्णपुराण 
(३।१६।५-६ ), विष्णधमंसूत्र (८०११) एवं ब्रह्माण्ड७ (२।७।१४३-१५२ एवं ३।१४) में श्राद्वोपयोगी विभिन्न 
अन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायू० (८०४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नों, ईख, घृत एवं दूध से बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेख किया है। 

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदार्थ वर्जित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य ० (१५।३६-३८) एवं 
पद्म० (सुष्टिखण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्मिक, कोद्गरव, उदार, 
चना, कपित्यथ, मघूक एवं अतसी (तीसी) वजित है।' विष्णुधमंसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता 
को राजमाष, मसूर, पर्युषित (बासी) भोजन एवं समृद्र के जल से निर्मित नमक का परहेज करना चाहिए।  षदूत्रि- 


ने एक स्मृति-वचन के आधार पर कुतप के नौ अर्थ दिये हैं+- ब्राह्मण: कम्बलो गाव: ;(प्पाक्‍्पब च। 
तिला दर्भाइच कालइच नवंते कुतपाः स्मृता:। और देखिए लघु शातातप (१०९, आा० कि० कौ०, १० 
२१७)। 

५९. राजहयामाकश्यामाकौ तहज्लेब प्रशान्तिका। नीवाराः पौष्कराइचेव वन्यानि पित॒त॒प्तये। यवव्ीहिस- 
गोध्‌मातलबु गा: ससर्षपा:। प्रियंगवः करोदबाइच निष्पावाइचातिशोभना: | वर्ज्या म्कंटकाः भ्राड़े ५:.::।.-ै।; -"्वाणव:ः। 
विप्रषिका मस्राइच श्राउउकर्मणि गहिता:॥ (माक० २९॥९-११)। 

६०. तिलेब्रीहियवर्माव रद्भिमूलफले: शा: श्यामाक: प्रियद्गुमितों वार मुंद्गगोध्मेद्य मास प्रीयन्ते | विष्ण 
धर्म ० (८०११ ] | 

६१. देष्याणि संप्रवक्यामि शाद्ध वर्ज्यानि यानि तु। मस्रशणनिष्पावराजमायकुसुम्भिकाः . .. कोब्रवोदार- 
चगका: कपित्यं मबुकातसो ॥ मत्स्य० (१५१२६-३८; हेमाड़ि, श्रा०, पृ० ५४८-५४९ एवं श्रा० प्र०,पृ० ४० ) । पद्म ० 
(५९६४-६७; हेमाद़ि, पृ० ५४८) में भी यही सूचो हे। हेमाड़ि ने 'मधुक' को ज्येष्ठीमण' कहा है और मत्स्थ० में 
ऐसा पाठ है-- कोड्रबोहालवरककपित्य ०'। बरक' को हिन्दी में बरी कहा जाता है। 

६२. राजनवावभत्रपवृषितकृतल़॒वणानि ख। विष्णधमं० (७९।१८); राजमाधान्मसरांक्य कोग्रवान कोर- 


१२४० घम्शास्त्र का इतिहास 


शन्मत ने श्राद्ध में तिल, मुदग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाले अन्नों को वर्जित माना है। स्थानाभाव 
से इस विषय में हम और नहीं लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १।२४०) | 

इस ग्रन्ध के खण्ड २, अध्याय २२ में प्रयुक्त एवं अप्रयक्त होनेवाले दूध के विषय में लिखा जा चुका है। 
कुछ बातें यहां और दी जा रही हैं। मन्‌ (३२७१) एवं याज्ञ ० (१।२५८ ) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध 
या उसमें भात पकाकर (पायस ) दिया जाय तो पितर लोग एक वर्ष तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८।१७ ) , ब्रह्म ० 
(२२०।१६९), माकंण्डय० (३२।१७।१२) एवं विष्णु ० (३।१६।११) ने श्राद्ध में भेस, हरिणी, चमरी, भेड़, ऊंटनी, 
स्त्री एवं सभी एक खर वाले पशुओं के दूध एवं उससे निर्मित कही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु मेंस 
के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने वजित नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० ५७२) । 

मार्कण्डेय ० (२९।१५-१७), वायु० (७८।१६) एवं विष्णपुराण (३।१६।१० ) ने कहा है कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुगेन्धय॒क्त; फेनिल एवं अल्प जल वाली बावली का अर्थात्‌ पंकिल नहीं होना चाहिए और न वह 
उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सबको समपित न हो और न वह उस होज से लिया जाना चाहिए जिसमें पशु जल पीते हैं।' 

श्राद्ध में प्रयकत एवं अप्रयक्त होनेवाले मूलों, फलों एवं शाकों के विषय में कतिपय नियमों की व्यवस्था 
दी हुई है। उदाहरणार्थ , ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८ ) ने कई प्रकार के फलों के नाम लिये हैं, यथा--आम, बेल, 
दाड़िमब्नारियल, खज्र, सेव, जो श्राद्ध में दिये जा सकते हैं। देखिए शंख (१४॥२२-२३ ) | वायु० (७८। ११-१५) 
का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध ब्रे हों तथा वेद-निषिद्ध वक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए नमक आदि का श्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए।'' और देखिए विष्णधमंसूत्र (७९।१७) |" 
रामायण में आया है कि दण्डकारण्य में रहते हुए राम ने इंगूदी, बदर एवं बेल से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमें यह 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अपित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है।" स्थानाभाव से स्मृतियों एवं 


दृषकान्‌। लोहितान वक्षनिर्यासान्‌ भ्राउ्धकमंणि वर्जयेत्‌ ॥ शंख (१४।२१) ; हेमाद्ि (आा०, प्‌ृ० ५४८) ने कोरदूबक' 
को 'वनकोद्रब' के अथ में लिया है। 

६२. माहिषं चामरं मार्ग पाविकेकशफोद्भवम्‌ । स्त्रेणमोष्ट्रमाविक च( मजाबोक॑ ? ) दि क्षोरं घ॒तं त्यजेत्‌॥ 
ब्रहा० (२२०११६९; हेमादि, भ्रा०, १० ५७३) । 

६४. वुर्गन्धि फेनिलं चाम्य त्यंबाल्पतरोदकम्‌। न लमेद्यत्र गोस्तृप्ति नकत मच्चाप्यपाहुतम्‌॥ यज्न सर्वा्ण- 
मुत्तृष्ट यक्चाभोज्यनिषपानजम्‌। तहज्य सलिल तात सर्दव पितुकर्मणि॥ मार्कण्डेय० (२९।१५-१७) | और देखिए 
ब्रह्माण्ड ० (उपोद्घातपाद १४५२६) । 

६५. लक्षुनं गृुझजनं चेब पलाण्ड पिष्डतुलकम्‌। करम्भालानि चान्यानि होतानि रसगनन्‍्थतः ॥. . .अवेदोक्ताइच 
निर्यासा लबणान्योवराणि च। श्राइ्चकर्मणि वर्ज्यानि याइच नायों रजस्वला:॥ वायु० (७८।१२ एवं १५; हेसाद़ि, 
था०, १० ५५५ एवं स्मृतित्र०, श्रा०, पृ० ४१६) । स्मृतिथ० (आा०, १० ४१५) ने सुभुत से डेढ़ इलोक उद्धत कर 
पलाणष्ड के दस प्रकार दिये हैं। 

६६. पिप्पली - मुकुन्दक - भ्स्तुण - शित्रु - सर्वप - सुरसा-सर्जक-सुबर्ज ल-क्ष्माष्ड-अलाब-बार्ताकु-पालंक्याउपो- 
वकी - तप्डलोयक - कुसुम्भ - पिण्डालुक-महिदोक्षो राणि बर्जबेत्‌ ॥ बि० ध० सू० (७९१७) । 

६७. इंगुदेबंदरंबिल्थ रामस्तपंयत पित॒न्‌। यदन्न॑ पुरुषों मुंक्ते तदाप्नास्तस्थ देवता: ॥ रामायण, अयोध्या ( १०३। 
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पुराणों में वणित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यथंसार (१० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्मय एवं वर्जित भोजनों, शाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बनाया 
हुआ नमक वर्जित है, किन्तु झील या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं। अलग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकते हुए श्ञाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मतेक्‍्य 
नहीं है (हेमाद्वि, श्रा०ण, १० ५६५) | वि० ध० सू० (७९।५-६) में आया है कि उम्र गन्धों या गन्धहीन पुष्पों, काँटे 
वाले पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे 
वे लाल भी क्‍यों न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४।१५-१६) । वाय॒० (७५।३३-३५) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की ) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राउ्ध में बजित हैं। 
ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आम्रवौर, तुलसी, तगर, केतकी तथा इ्वेत,नील, छाल आदि कमल-पुष्प। स्मृत्यथंसार ने तुलसी को 
वजित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को 
वर्जित किया गया है. यह स्पष्ट नहीं है। 
श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) में आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दर्भों के पोषों में परिणत हो गये। इसी प्रकार 
आश्व० गृ० (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जल एवं ओषधियों का सारतत्त्व 
है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्म॑ण द्वारा प्रातः:काल किसी पवित्र स्थल से दर्म एकत्र किये जाने चाहिए । 
उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, 
तभी वे पवित्र होते हैं।' गोमिल गृ० (१।५।१६-१७) में आया है--बहि वे कुश हैं जो तने के पास से निकले हुए 
अंकुरों के काटने से बनते £ कितु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अंकुर प्रयकत होते हैं। दक्ष (२।३२ एवं 
३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त ) के दूसरे भाग में ईंधन, पृष्प एवं कुश एकत्र करते चाहिए। 
गोभिलस्मृति (१॥२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पित-कृत्यों एवं वेध्वदेव-कत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ 
से निकाले हुए (समूल ) एवं कल्माष (कृष्ण-पीत ) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि लम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग ) से स्पर्श किये हुए दर्भ षविश्र कहे जाते 
हैं। पद्म ० (सृष्टि० ११९२) एवं स्कन्दपुरण (७॥१।२०५१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्ण के शरीर से 


३०, १०४१५; हेमाद्रि, आ०, १० ५६१; मेघातिथि, मन्‌ ५५७; स्मतिच०, आा०, १० ४१६) । स्कन्द० (नागर 
खण्ड, २२०।४९ ) में आया है-- गदन्न : दवोष्नाति तदज्ञास्तस्य देवता: ।' ह 

६८. शतपथब्राह्मण में दर्भ के विधय में निम्न गाया है ओर यह शब्द 'बृभ' से बना है--- आपइच होता ओब- 
धयदच या व वताद बीमत्सम।ना आपो धन्य दूभन्‍्त्य उदायंस्ते दर्मा अभबन्‌ यद्वुभन्त्य उदायंस्तस्माहूर्भा:। ता हेता: 
शुद्धा सेध्या आपो व त्राभिप्रक्षरिता यहूभस्तेनोषभय उमयेनबेनमेतदल्येन प्रीजाति। (७॥२।३॥२) । 

६९. मन्त्रपुता हरिदरर्णा: प्रातविप्रसमुद्धृता:। गोकर्णमात्रा दर्भा: स्युः पवित्रा: च्यमृत्नजा:॥ प्रजापति० 
(९८) । उत्पाटनमन्त्र यह है--विरं चिता सहोत्यक्ष परमेध्ठिनिसर्गेश। नुद पायानि लर्वाणि भव स्वस्तिकरों मम ।॥। 
(स्मतित्र०, ९, १० १०७ एवं अपराकं, पु० ४५८ ) । 
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निकले हैं। विष्ण॒धर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि वराह्ावतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ 
उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२।८९)। 

गरुड़० (प्रेतलण्ड २।२१-२२) का कथन है कि तीनों देवता कुश में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु 
मध्य में और शंकर अग्र भाग में। ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निमल्यि ( वसी 
अतः प्रयोग के लिए अयोग्य ) नहीं होते ।” किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए 
बिछाये जाते हैं या जो तपंण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उनका 
प्रयोग पुनः पुनः नहीं होता ) । विष्ण्‌ घ० सू० (७९।२) एवं वायु० (७५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुशों के अभाव 
में कास या दूर्बा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान 
जप, होम, भोजन एवं देवपूजा में सीधे दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृक्ृत्य में उन्हें दृहराकर प्रयोग में लाना 
चादिए। स्कन्द० (७।१।२०५।१६) ने कहा है कि देवकृत्य में दर्भों का ऊपरी भाग एवं पैतक कृत्यों में मूल एवं नोक 
सहित दर्भ प्रयुक्त होते हैं । यह शतपथ ब्राह्मण (२।४॥२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का ऊपरी 
भाग देवों का होता है, मध्य मनष्यों का एव जड़ भाग पितरों का। 

श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्य ० (२।१) का कहना है कि उस समय सारे 
घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए। बौधा० ध० सू० (२।८।८) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आयें तो उन्हें तिल- 
जल देना चाहिए। बौघा० गृ० (२।११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल 
के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया 
है; शक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिनमें प्रत्येक अपने पूव॑वर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक सतुप्टि देनेवाला 
है।” तं० सं० (५॥४३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया है। नारदपुराण (पूर्वा्घ २८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 
'अपहता अयसुरा रक्षांसि वेदिषद:' (वाज० सं० २।१९) मंत्र के साथ तिरू विकी्ण करने चाहिए। यही मंत्र याज्ञ० 
(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थ है-- असुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हत हों एवं भाग जायें।' 
कूमं० (२।२२।१८) में आया है कि चतुदिक तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बांध देनी चाहिए, क्योंकि 
असुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि 
भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानों (दृष्टात्माओं ) को भगाना चाहिए। गरुड़पुराण (प्रेतबण्ड, २।१६) ने श्री 
कृष्ण से कहलाया है; तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; असुर, दानव एवं दैत्य तिलों 
के कारण भाग जाते हैं। अनुशासन ० (९०।२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एवं दृष्टात्माएँ 
हुवि को उठा ले जाती हैं। कृत्यरत्नाकर ने एक इलोक इस प्रकार उद्धत किया है---जों तिल का उबटन (लेप) लगाता 
है, जो तिलोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिल दान करता है, जो तिल खाता है और जो 
तिल उपजाता है--वह कभी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अभागा नहीं होता और न कष्ट में पड़ता है) । 


७०. विध्रा मन्त्रा: कुशा वह्िस्तुलसी च खगेश्वर। नंते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणा: पुनः पुन:॥ गरइ० 
(प्रेतखण्ड २२२) । 

७१. शुक्ल: कृष्ण: कृष्णतरइचतुर्यो जतिलूस्तिल:। उत्तरोत्तरतः श्रार् पितणां तृप्तिकारका:॥ प्रजापति 
(९९) | जल्ल' जंगली तिलों को कहते हैं। 


आद्ोपयोगी पात्रों का विचार १२४३ 


अध्यं (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-भोजन बनाने, 
भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राढ- 
सत्र (२)" में आया है कि अध-जल यज्ञिय वृक्षों (पछाश, अश्वत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमसों (प्यालों या कटोरों ) 
या सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग (गेंडे के सींग के पात्रों ), रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विष्णु० घ० सू ० (७९।- 
१४॥१५) में आया है कि कर्ता को धातु के पात्रों का, विशेषत: चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मार्कण्डेय 
(३१।६५) एवं वायु० (७४।३) का कथन है कि पितरों ने चांदी के पात्र में स्वधा दुही थी, अतः चांदी का पात्र पितृगण 
बहुत चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। वायु० (७४१२ ) , मत्म्य० (१७।१९-२२ ) , ब्रह्माण्ड ० (उपो- 
दूघात १११-२ ) एवं पद्म ० (सृष्टि ९॥१४७-१५० ) का कथन है कि पितरों के लिए मोने-चांदी एव तांबे के ॥.त्र उपयुक्त 
हैं; चाँदी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वर्ग में अक्षय फल प्राप्त होता है; अध्यं, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकार्यों में चाँदी का पात्र शुभ 
नहीं है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४) । पद्म० (सृष्टि ९१४५-१०१) में आया है कि पात्र यज्ञिय 
काप्ठ, पलाश, चांदी या समद्रीय सीप-शंख आदि के होने चाहिए; चाँदी शिव की आँख मे उत्तन्न हुई थी, अत: यह 
पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, ताँवे, कांसे या खडग के पात्र 
में रखना चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नहीं । इसमें पुन: (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र तंबि या अन्य 
धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से छोधित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए ) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र व, भोजन 
कौए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करें उसे सोने, चांदी या पाँच 
घातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावडी (पत्तल) हो सकती है (और देखिए मत्स्य ८ १७॥१९-२० )। केले के पत्ते 
भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वर्जित माने गये हैं। काँसे, खर्प र, शुक्र (सोने), पत्थर, मिट्टी, काप्ठ, फल या लोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। कअत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान ” जाता है और परोसने 
वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चांदी, तांबे. कांसे या मिट्री के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-भाँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र छोहे के कभी नहीं होने चाहिए । और देखिए श्राद्ध ० प,० (१० १५५ )। विष्णु० 
घ० सू० (७९२४) ने एक इलोक उद्धत किया है कि सोने, चाँदी, तांबे, खडग या फल्गू (कठंगृलर ) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता है।'' 


७२. यशियवक्षत्रमसेष्‌ पवित्रान्तहितेष, एकंकस्मिन्नप आसिड्चति शन्नो देवीरिति।. . . सौवर्ण राजतौ- 
दुम्बरखडग मणिमयानां पात्राणामन्यतमेधु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेषु वेकेकस्येकेन ददाति सपवित्रेष हस्तेष । भ्राद्धसूत्र 
(कात्यायन, २) । 

७३. यस्वंगिरसोक्तम्‌ न जातिकुसुमानि न कदलीपत्रम' इति कदलोपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया प्राप्त 
निषिध्यते। स्मृतिच० (शआरा०, पृ० ४३४) । औरों ने कहा है कि कदलोपत्र के विषय में विकल्प है, जसा कि कुछ 
स्मृतियों (यथा लध्वाइवलायन २३।४२) ने कदलोपत्र को अनुमति दे दो है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्वातपाद २१३५-४० ) 
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अव्वत्य, उदुम्बर, विककत, काइमयं, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोध एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फल्ग काष्ठ, बेल एवं बांस के पात्रों को अनुमति दी गयी है, क्योंकि उनसे कुछ 
अच्छे फलों को प्राप्ति होती है। 

८४ 


१२५४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विष्णु० घ० सू० (७९।११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलिपन के लिए चन्दन 
कुंकुम, कपूर, अगरु एवं पद्मक का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।१६५-१६६) ने कु८्ठ, जटामांसी, जाती- 
फल, उशीर, मृस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध में प्रयृकत होनेवाले सुगंधित पदार्थों के लिए किया है। 

श्राद्ध के लिए वर्जित एवं अवर्जित भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। मत्स्य० (१७।३०- 
३६) में आया है कि दूध एवं दही तथा गाय के घृत एवं शक्कर से मिश्रित भोजन सभी पितरों को एक महीने 
तक संतुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो, गाय का दूध या घी या पायस (दूध में पकाया हुआ चावल ) यदि दही 
से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म ०ण (२२०।१८२-१८४ ) ने भी कहा है कि वह खाद्य पदार्थ जो मीठा 
एवं तैलिक हो और थोड़ा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थ जो अति खट्टे या 
नमकीन या तीते हों, त्याज्य हैं, क्योंकि वे आसुर (असुरों के योग्य ) हैं। उरद के विभिन्न व्यंजनों पर अधिक बल दिया 
गया है। औशनसस्मृति” ने धमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध.भोजन करते समय माष (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्यूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पश होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत करते हुए कहा है कि 
वह श्राद्ध जिसमें माथ के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सा है। 

अति प्राचीन काल से ही लेखकों के बीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषय में मतभेद रहा है। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में मांस भक्षण के विषय में विस्तार के साथ १6 लिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय 
मांस भक्षण के विषय में उसे छृहरा देना चाहते हैं। आप० ध० सू० (२।८।१९। १३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय ) में मांसमिश्रित भोजन अवश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम ढंग है घृत और मांस देना; इन दोनों 
के अभाव में तिल के तेल एवं शाकों का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत्र (२।७।१६।२५ एवं २।७।१७॥३)' यह 
भी कहता है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, भेंस का मांस खिलाने से पितृ- 
संतुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जंगली पशुओं (खरगोश आदि ), ग्रामीण पशुओं (बकरी 
आदि ) के मांस के विषय में भी है। पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडे के चर्म पर बेठे हुए ब्राह्मणों 
को गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही बात शतबलि' नामक मछली के मांस एवं वार्ध्रीणस के मांस के विषय में भी है। 
वसिष्ठ (११।३४) में वचन आया है-- देवों या पितरों के कृत्य में आमंत्रित संन्यासी यदि मांस नहीं बवाता तो वह उस 
पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता) बालों की संख्या के बराबर वर्षों तक नरक में रहता है।' यहां 
तक कि विष्णधर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९-५० ) ने भी दृढतापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों 
की पंक्ति में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है। मन्‌ (५।३५) एवं कूर्मं० (२।१७।४० ) 


७४. यो नाइनाति हिजो माय नियुक्त: पितृकर्मणि। स प्रेत्य पशुतां याति सन्ततामेकाविशतिम्‌ ॥। औद्नसस्मति 
(५, १० ५३१)। 

७५. संबत्सरं गव्येन प्रीति:। भूयांसमतो माहिबेण। एतेन प्रास्यार्यानां पश्नतां मांस मेध्यं व्या्यातम। 
खड्गाषत्त ण खड़गमांसेनानन्त्यं कालम। तथा शतबलेमंत्स्यस्थ मांसेन वा्ध्रीणसस्य ख। आप० घ० सृ० (२॥७ 
१६।२५ एवं २७१७३ )। वा्ध्ीणस या वाध्नोणस को लाल बकरा कहा गया है ओ त्रिपिब' (जिसके कान इतने 
रूम्बे होते हैं कि जल पीते समय जल को स्पश करते हैं) होता है और जो थड़ी अवस्था का या झण्ड में सबसे बड़ा होता 
है। त्रिपिवमिलियक्षोण यूथस्याग्रणथरं तथा। रक्‍्तवर्ण तु राजेम्र छाग॑ बाध्थोणस विदुः।। विध्णधर्मोत्तर (१।१४१।४८ )। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों से मानो पानी पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (सेघातिथि, मनु २।२७)। 
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में भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के छिए वैसी ही बात कहता है। कम० 
(२।२२।७५ ) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्ध कम में नियक्त रहता है और अपित मांस का भक्षण नहीं करता, 
तो वह २१ जन्मों तक पशु होता है। मन (३॥२५७ ) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएं स्वभावत: श्राद्ध में सम्यक्‌ 
आहुतियां हैं-- (नीवार आदि से निमित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे 
ढर्गन्ध नहीं निकलती और बिना बनाया गया नमक । सामान्यत: संन्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था; 
किन्तु वसिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए बल दिया है। 

मन्‌ (३३२६७-२७२), याज्ञ ० (१।२५८-२६० ), विष्णघ ० सु० (८०।१), अनुशासन ० (अध्याय ८८॥, 
भ्राइ्धसूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८ ), कूमं ० (२।२०।४०-४२ एवं २९।२-८ ), वायु ० (८३।३-९ ), मत्स्य ० (१७।३१- 
३५), .विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सप्टि० ९१५८-१६४), ब्रह्माप्डल (२२०।२३-२९), विप्णधर्मोत्तर 
(१।१४१।४२-४७ ) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पश्मुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की 
सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीच दे रहे है। याज० (१।२५८-२६१) 
का कथन है--पितर लोग यज्ञिय भोजन (यथा--चावल,फल, मूल आदि ) से एक मास; गोदग्घ एवं पायस से एक वर्ष ; 
२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक क्रम से पंठीन (मछली), छोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितकबरे हरिण, कृष्ण हरिण, रुग हरिण, वर्नेले सूअर एवं खरगोद के मांस से ; खड्ग, महाशल्क मछली 
के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित बकरे, महाद्ञाक (कालझाक ) एवं वाध्रीणस के मांस से अनन्त काल तक 
तृप्त होते है ।” कुछ ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मन्‌ (३।२६७ एवं २७१ ), कात्यायन (श्राइ्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावल, माप आदि से बने भोजन से या जंगली खाद्य-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मृल मे सन्तुष्टि केबल 
एक मास की होती है तथा वार्ध्रीणस के मांस से केवल १० वर्षों तक (सर्देव के लिए नहीं)। विप्णेब० (८०१० ) 
एवं मन्‌ (३।२७०) ने भेस एवं कछए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुप्टि की ओर संकेत किया है। 
हेमाद्वि (श्रा०, पृ० ५९०) ने कहा है कि कालविषयक बातों को यथाश्रत घाब्दिक रूप में रहीं लेना चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथप्ट है कि मांस-प्रकार के अपंण से उसी प्रकार की अधिकतर सनन्‍लप्प्ट होती है। पुलस्त्य 
(मिता० एवं अपराकं, १० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यत: श्राद्ध में बति-भोजन अपंण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वेश्य द्वारा मांस अपंण, शृद्र द्वारा मधु का अपंण करना चाहिए। (इन के अतिरिक्त ) सभी वर्णो द्वारा 
अवरजित भोजन का अपंण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राद्मण ही होते हैं; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वेश्य ढ्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। तथापि यह ज्ञातव्य है कि मिता ० 
एवं कल्पतरू (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत ) ने स्पप्टत: यह नहीं कहा है कि कलियग में कम-से-कम ब्राद्माणों 
के लिए मांस-प्रयोग स्वंथा वजित है। हमने यह बहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २. अध्याय २ ) 
कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पशुयज्ञ निर्बाव होता था, एक अन्तहित भावना यह थी कि 
समिवाओं या भात का अपंण जब देवों के प्रति भक्तिपूर्वक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा- 


७६. हृविष्याप्षेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम। मात्स्यहारिणकोरभ्रशाकुनच्छागपाषंत:॥ ऐणरौरववारा- 
हशावोमससयंथाक्रमम्‌। मासवद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तरिह पितामहा:।॥। खड़गामिषं महाशल्क मधु मुन्यप्लसेव वा। लौहासिषं 
महाशाक मांस वा प्रोणसस्य च।॥ यहूदाति गयास्थद्च स्वमानन्त्यमइन॒ते। याज्ष० (१।२५८-२६१) । मिता० ने महा- 
शाक' को कालशाक कहा है। 
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पेण के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीज्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु (५१२७-४४ वं ५४६- 
४७) एवं वसिष्ठ में दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२)। क्रमशः १२वीं एवं १३वीं 
शताब्दी के आते-आते मधृ पक एवं श्राद्धों में मांसापंण सवंथा त्याज्य माना जाने लगा ओर आगे चलकर वह कलियुग 
में बर्ज्य हो गया (देग्विए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में ), श्राद्ध में मांसापंण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्मवत: बृहन्नारदीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस 
एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है। 

मन्‌ (५।११-१८ ) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मांसभक्षियों 
के लिए भी वर्जित थी। 

दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु० (२।४।२४-३० ), वराह० (१३।५३-५८ ) आदि ने बड़ी 
कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि बड़ा भोज न करके या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अंजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 
हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं; किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र,कर्ता को 
चाहिए कि वह वश्लों के झंड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्‍पालों एवं सूर्य से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे--- मेरे पास 
न तो धन है और न रुपये-पेंसे, जिनसे मैं पितरों का श्राद्ध कर सक, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी 
भक्ति से सन्तुष्ट हों; मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात्‌ वाय के मार्ग ) में फैला दिये हैं।' 


पा्वंण श्राद्ध 


अब हम पार्वंण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धों यहां तक कि अष्टकाओं 
को भी विधि या प्रकृति है।”' इस विषय में सूत्रकाल से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख 
बातें एवं स्तर सामान्यतः समान हीं हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विपयों के क्रम में भेद पाया जाता है। 
कात्यायन (श्राउ्धसूत्र) ने कहा है कि स्वाहा या 'स्वधा नमः के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहुतियों की संख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए।* 

अत्यन्त प्राचीन वेद-बचनों में पितृ-यज्ञ के संकेतों का पता चलाना मनोरंजक चर्चा होंगी। ते० सं० (१८- 
५।१-२) में चार चातुर्मास्यों में तीसरे साकमंध के अन्तर्गत महापित॒यज्ञ का उल्लेग है--“वह पितरों के साथ सोम को 
षट्कपाल पुराडाश अपित करता है. बहिबद (दर्भ पर या यज्ञ में बैठे हुए) पितरों को भना अन्न देता है, अग्निष्वात्त 
पितरों के लिए वह अभिवान्या ग।य ( जिसका बछड़ा मर गया हो और जिसे दूसरे बछड़े शे दृहने का प्रयत्न किया जाय) 


७७. पार्व्ण एवं एकोहिष्ट' आदि शब्दों को व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या वाला थ्राद्ध नित्य है 
(गौतम० १५।१) किन्तु किसो मास के कृष्ण पक्ष को किन्‍्हों तिथियों में किये गये श्राद्ध काम्य कहलाते हैं। और 
देलिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)। 

७८. तथा च कात्यायन:। स्वाहा स्वधा नमः सव्यमफ्सव्यं तथेव च। आहुतोनां तु या संख्या सावगम्या स्वसूत्रतः ॥ 
मदनपा० (प० ५९२); स्मृतिच० (आ०,प्‌ृ० ४५८ )। हेमाद्वि (आा०, पृ० ३५६ ) में आया है-- एते दबा। जिषया 
यदोयेष कल्पक्षृत्रन .मृत्रेषक्तास्ते तदीया एवेति व्यवस्थया बोद्व्या:। 
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का दूध दुहता है। हे पिता, यह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते हैं (अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजों 
के लिए भी ); हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पश्चात आयेंगे, है; हे पितर, आप 
अपने अपने भाग पाई । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फंरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सके, आइए अपने रथासन पर बैठकर 
हम लोगों को स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायें। हे इन्द्र, अपने दो पिगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर 
लोग) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
वन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लीजिए | पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गों से चले जाइए । अब आप लोग जिसे भली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके 
साथ आनन्द मनायें।” 

तें० ब्रा० (१२१० ) में पिण्डपित॒यज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचे दे रहे हैं-- दर्शष्टि के एक दिन पूर्व यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का ) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है--पितरों 
द्वारा तोये गये सोम को स्वधा नम: ।' वह कहता है -- कव्य ढोनेवाले अग्नि को स्वधा नमः:।' (इसके द्वारा ) वह पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दर्भों पर) तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छः: हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं 
को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं। , . . दर्भ एक काट में काटे गये हैं: पितर लोग सदा 
के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहा से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके 
द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग लज्जाल 
हैं। वह तब तक अपने मख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के मात से ) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि 
पितर लोग भाष से अपना भाग लेते हैं; उसे केवल पिण्ड-गंध लेनी चाहिए. मानों वह न खाने या खाने के बराबर 
है। (श्राद्ध-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह वस्त्र का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए ) फाड़ लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अपित हने पर ) वे ले लेते हैं। 
(इसके द्वारा ) वह पितरों को (अलूग-अलग ) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है)। यदि कर्ता ढलती 
अवस्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के बाल काटता है (दशा को नहीं देता )। उस 
अवस्था (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था ) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वघा के लिए तुम्हें 
नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार; घोर (भयानकता ) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार । यह (पिण्ड- 
पितृयज्ञ ) वास्तव में मनृष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० ( १।४।- 
१०) में साकमेध के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मन्‌ एवं कुछ निबन्धों की उस व्यवस्था को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। 

शतपथनब्राह्मण (२।४।२) में पिण्डपित॒यज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक 
बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं--- जब चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह ( दर्श यज्ञ का कर्ता) 
प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है।. . . . वह ऐसा अपरा हल में करता है। पूर्वाह्न देवों का है, मध्याह्न मनुष्यों का 
है और अपराह्न पितरों का है। गाहंपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बंठकर, दक्षिणाभिमुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंधे 
पर रखकर वह (गाड़ी से अरपंण के लिए ) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणाग्नि 
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के उत्तर खड़ा होकर एवं दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाक्रर चावल निकलता है। वह चावल केवल एक ही बार स्वच्छ 
करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही बार) चले जाया करते है। तब वह उन्हें उबालता है। वह 
(दक्षिणाग्नि पर) खड़ा रहकर ही उसमें घृत डालता है। वहाँ से हटकर वह अग्नि में दो आह्यतियाँ डालता है। 
. . . - वह पितयज्ञ में संलग्न है; (उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देवों से अनुमति लेकर वह पितरों 
को भोजन देता है। वह अग्नि एवं सोम दोनों को देता है।. . . .वह “कव्यवाह (पितरों की आहुतियों को 
ढोनेवा ले ) अग्नि को स्वाहा' मंत्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है--'पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा।' वह तब मेक्षण (चंमच जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता है, वह 
स्विष्टकृत के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात्‌ उसके स्थान पर ऐसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणाग्नि के दक्षिण स्फ्य 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 
अग्नि रखता है; क्योंकि ऐसा न करने से पितरों के भोजन को असुर एवं राक्षस अश॒द्ध कर देंगे। . . . . बह ऐसा करते 
हुए कहता है-- विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या बड़ें गरीर में जो असुर स्वधा (पितरों की आहुति ) से आक्ृप्ट होकर 
इधर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हें अग्नि इस संसार से हटा दें! (वाज० सं० २।३०); . . .तब वह जल-पात्र 
उठाता है और पितरों के हाथ धलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम लेता है) । यह 
उसी प्रकार किया जाता है, जेसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ कों एक बार 
में अलग करता है और जड़ से काट लेता है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनृप्यों का एवं मूल भाग पितरों का 
होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके 
रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भात के तीन पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देता है--देवों के लिए इस प्रकार ; 
मनष्यों के लिए दर्वी से उठाकर; ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है; अतः वह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है। 
आपके लिए यह' ऐसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है )। कुछ लोग जोड़ देते हैं 'उनके लिए जो 
पश्चात्‌ आयेंगे, किन्तु वह ऐसा न करे, क्योंकि वह भी तो बाद को आनेवालों में सम्मिलित है । अत: वह केवल इतना ही 
कहे-- अमृक अमक, यह आपके लिए है।' ऐसा ही वह पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करता है। . . . . तब वह 
कहता है--हि पितर, यहां आनन्द मनाओ, बेलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ ! '(वाज० सं० २३१) । 
इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमख हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनृष्यों से दूर रहते हैं, अतः वह भी इस प्रकार 
(पितरों) से दूर है। उसे साँस रोककर खड़ा रहना चाहिए या जब तक साँस न टटे तब तक, जैसा कि कुछ लोगों का 
कहना है, क्योंकि इससे शक्ति की बहुत वद्धि होती है।' अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहने के उपरान्त वह दाहिनी ओर 
घृम जाता है और कहता है--- पितर लोग सन्तुप्ट हो गये हैं, वे की भाँति वे अपने-अपने भाग पर आ गये हैं (वाज० 
सं० २।३१) । इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल ढारकर पितरों से ह थों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह 
अलग-अलग नाम लेकर पिता, पितामह एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जैसा 
कि अतिथि के साथ होता है। तब वह (यजमान अपना कटि वस्त्र ) खींचकर नमस्कार करता है। ऐसा करना 
पितरों को प्रिय है। नमस्कार छ: बार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छः हैं और पितर लोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है, 
है पिता, हमें घर दो , क्योंकि पितर लोग घरों के शासक होते हैं, और यह यज्ञ-सम्पादन के समथ कल्याण के लिए स्तुति 
है। जब पिण्ड (किसी थाल में ) अलग रख दिये जाते हैं तो यजमान उन्हें सूंघता है; यह संघना ही यजमान का भाग 
है। एक बार में कार्ट गये दर्भ अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह रेखा के अन्त वाले उल्मुक (अग्नि-खण्ड) को 
भी अग्नि में डाल देता है।” 

यह ज्ञातब्य है कि पारवण श्राद्ध के बहुत-से प्रमुख तत्त्व शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। हम उन्हें एक 
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स्थान पर यों रखते हैं--जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह्न के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार 
स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाग्नि पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देत्रों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितृमान्‌ को अपंण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कुंड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या 
उल्मुक) रखना, तीनों पितरों को अवनेजन (जल से मार्जन ) कराना, जड़ समेत दर्भ को अलग करना, दर्भों को रेखा 
पर रखना और तीन पिण्डों को उा पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और 
पुन: ज्यों का त्यों हो जाना, तब यह कहना कि पितर सन्तुप्ट हो गग्ने हैं, प्रत्यवनेजन (पुनः जल से स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः: बार अभिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना ), 
पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूंघना, दर्भो एवं उल्मक को अग्नि में डालना । आजकल भी शुक्ल 
यजवेंदी लोगों द्वारा पार्वण श्राद्ध में ये ही विधियाँ की जाती हैं, केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा--माता के 
पितरों को बुलाना एवं अन्य मन्‍्त्रों का उच्चारण। कात्यायन (श्राद्धसृत्र ४॥१) ने शतपथब्राह्मण का अनगमन किया 
है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा--हाथ जो इना और छ: मन्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० ०३२, नमो व: पितरो 
रसाय आदि) , एतद्व: (वाज० सं० २।३३ ) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान 
की छाती के बाल (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपर का हो) रखना, वाज ० सं० (२३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जल छिड़कना । 

अन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणा्थ, वाज० सं० (२।२९--३४ ) के मन्त्र 
साकमंघ में सम्पादित होने वाले पिण्डपित॒यज में प्रयक्‍त होते हैं। मैत्रायणी सं० (१।१०।३।१०-२: ) के बहत-से 
मन्त्र वाज० सं० या तें० ब्रा० (११०३-११ ) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं। 

अब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आश्व० ग० (४॥७-८ ) में उल्लिखित पार्वण श्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० ग ०, २१।१ ) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूव्व- 
पुरुष ब॒लाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती है। यह >स प्रकार है-- पावंण 
श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आभ्यदयिक श्राद्ध या एकोदिप्ट श्राद्ध में एस ब्राह्मणों को बेठाता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं 
साधु-आचरण से य॒कक्‍त होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से य॒कत होते हैं, जो उचित काल में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने 
स्नान कर लिया है, जिनके पेर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हैं, जो आचमन कर च॒के हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि 
या बराबर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तर मुख करके 
बंठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हां उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए 
एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यों में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड- 
पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ब्राद्मणों के हाथों में, जब वे बेठ जाते हैं, जल देते हैं एवं 
दर्भ को नोक दुहराकर गांठ देने (जिन पर वे बठाग्रे जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुन: जल देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर 
के एवं मिट्टी के पात्रों में जल ढारने या एक हो द्रव्य से बने पात्रों में जो दर्भों से ढेँके हुए हैं जल ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रों के जल पर ऋ० ( १०।९।४ ) के 'शन्नों देवी के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रो- 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पित॒तीर्थ (अंगूठे एवं तजनी के बीच के भाग ) से दिया जाता 
है। यजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसको दशा या बिना बना हुआ किनारा वह कमर 
में लपेटे हुए वस्त्र (नोवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे खोंच लेता है। 


१२५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


च्चारण करता है--- तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों ढारा उत्पन्न किये गये हो, . . . स्वधा ! 
नम: ।' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। बायें हाथ के पितृतीर्थ से, क्योंकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
कंधे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बाये से संलग्न रहता है, वह पितरों को अध्य निम्न शब्दों के साथ देता हैं '-- 
'पिता, यह तुम्हारे लिए अध्यं है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अध्यं है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अध्यं है।' ब्राह्मणों 
को अध्यं लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वधा ! ये अध्यंजल हैं कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह 
बात उन जलों के लिए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं; ऐसा करते समय यह कहना चाहिए--ये स्वगिक जल जो 
पृथिवी पर एव वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो सुनहले रंग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं-- 
ऐसे जल हमारे पास कल्याण ले आयें और हम पर अनुग्रह करे। बचे हुए जल को अर््यं-जल रखनेवाले पात्रों में रखता 
हुआ वह (यजमान ) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे धोता है। वह उस पात्र को जिसमें पितरों के 
लिए अध्यंजल ढारा जाता है, तब तक नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पित्वरर अन्तहित रहते हैं; 
ऐसा शौनक ने कहा है। उसी समय चन्दन, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिय्रे जाते हैं। (पिण्डपित॒यज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थालीपाक से ) कुछ भोजन लेकर और उस पर घी छिड़ककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों मं अनमति माँगता 
है, मैं इसे अग्नि में अपित करूंगा, या मुझे अग्नि में इसे अपित करने दीजिए ।' अनुमति इस प्रकार मिलती है, एसा ही 
किया जाय या ऐसा ही करो । तब वह, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनमति दें तो, उनके 
हाथों में आहृति देता है; क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ में आया है-- अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है। यदि वह ब्राह्मणों के 
हाथों में अपंण करता है तो उसके लिए अलग भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चके रहते हैं और शेष भोजन उस 
भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है. क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह 
ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देखता है कि ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन से संतप्त हो चुके हैं तो उसे 'मधु' (ऋ० 
१९०।६-८ ) एवं “उन्होंने खा लिया है, उन्होंने आनन्द मना लिया है', ऋ० (१।८२।२) के मंत्रों को सुनाना चाहिए। 
ब्राह्मणों से यह पृछकर कि क्या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों के 
कुछ भागों को लेकर स्थार्लीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों को दे 
देता है। उनके द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुट॒म्ब या मित्रों को दिये जाने की अनमति पाकर वह पितरों के लिए 
पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चात ) के उपरान्त पिण्ड 
रखे जाते हैं। शेषान्त के पास पृथिवी पर भोजन बिखेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसका मुख नीचे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्‌ ) ब्राह्मणों से यह कहते हु५ कि “ओम 
कहों, स्वधा' या ओ  स्वघा ! ,, ब्राह्मणों को बिदा देनी चाहिए।" 

स्थानाभाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गुद्यसृत्रों, तेत्तरिय शाखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य- 
केशी, भरद्वाज एवं वेखानस ) के गृह्ययृत्रों, वाजसनेयी शाखा (कात्यायन के श्राद्ध सूत्र ), सामवेद के (यथा--गोभिल 
एवं खादिर) तथा अथर्वबेद (कौशिक सूत्र ) के गृह्मसृत्रों में दिये गये मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। 

अब हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं। मन्‌ (३३२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर 
वर्णन किया है। किन्तु याज्वल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्रांजल 


८०. जल या जलू-युकत चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य ठेवों या भ्रद्धास्पद लोगों को अपंण किया जाता है, 
उसे अध्य कहा जाता है। 


स्मृति ग्रन्थों में पार्वण श्राद्ध का विधान १२५१ 


ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं-- जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न में आते हैं तो कर्ता दाहिने 
हाथ में पविश्न घारण करके ' उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामथथ्यं के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात्‌ वैद्वदेविक कमं) में २,४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों 
के श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुदिक 
घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढाल भूमि में बंठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विष्वेदेव 
ब॒लाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पृवं की ओर बेठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
बैठाना चाहिए या दोनों (देव एवं पित्र्य ) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा अलग-अछूग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर ) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अनमति से विश्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२॥७ ) एवं वाज० सं० (७३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए। विद्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव जिखेरने चाहिए और तब धातु आदि के 
एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अध्यं देना चाहिए 
(इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थान्नभाव से छोड रहे हैं)। इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
वेश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जड ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पृष्प, धृप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए । इसके 
उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को ) दृहराये हुए कुश (जल के साथ ) बायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ 
पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुण रखे जाने चाहिए ), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पिनरों का 
आवाहन करना चाहिए। .... . ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए 
यत्रों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (गरध! अध्यं आदि ) सम्पादित 
करने चाहिए। अध्यं देने के उपरान्त उसे ब्राद्गाणों के हाथों की अँगुलियों से गिरते हुए जल-कणों को एक पात्र (पितृ- 
पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशों के 
एक गृच्छ के ऊपर) और मन्‍्त्रोक्चारण करना चाहिए। तत्र अग्नीकरण (यज्ञ में अपंण) करने के समय वह 
घृतमिश्रित भोजन लेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा माँग है और उनसे अनमति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्चित 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपित॒यज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता है। उसे सम्यक ढंग से श्राद्ध 
करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रखे गये पात्रों में, जो 
विशेषत: चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ 


८१. पवित्र केअरप के लिए देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाथों में 
अनामिका अंगुली में दर्भों को जो अंगूठी पहनी जाती है, उसे लोग 'पवित्र' कहते हैं। मिताक्षरा ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को भो पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द को परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मति (१।२८) एवं 
अपराक (प्‌० ४३ एवं ४८०)। 

८२. मेक्षण अद्वत्य काप्ठ का एक अरत्नि लम्बा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगूल रूम्बाई में 
गोलाकार पट्ट होता है। यह बटलोई में पकतोी हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयक्‍्त होता है। 

८५ 
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करना चाहिए, पृथिवी तुम्हारा आश्रय है० ।' उसे ब्राह्मणों के अँगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को 
गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, वाज० सं० ३३५ एवं ते० सं० १।५॥६।४) का पाठ ओम, व्याहृतियों एवं मधुवाता 
(ऋ० १॥९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९, तै० सं० ४।२।९।३) से आरम्भ होनेवाले तीन मंत्रों के साथ करना 
चाहिए। उसे कहना चाहिए, ₹चि के साथ भोजन करें ।' ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए। बिना क्रोध एवं 
शोरग्‌ल के उसे भोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना 
चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं 
तब तक वैदिक मन्त्रों एवं जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ० १।२३९) का पाठ होता रहना चाहिए। मिता० 
(याज्ञ० १।२४० ) ने पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं पावमानी सूक्‍त (ऋ० के नवें मण्डल वाला ) 
बतलाये हैं, जेसा कि मेधातिथि (मन ३।८६) एवं हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३।२३२) ने पाठ 
के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यथा--धर्म शास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत), पुराण एवं खिल 
(श्रीसृकत एवं विद्यासकत के समान रचना ) । ब्रह्म-मोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में 
मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना 
चाहिए, क्या आप सन्तुष्ट हो गये ?' उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं 
इतना रखकर क्या करूंगा । जब ब्राह्मण लोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों में बाँट दे, तो उसे 
शेष भोजन को दक्षिणाभिमृख वाले दर्भों पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए--- उनके लिए, जो जलाये गये 
थे या नहीं जलाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल ढारता है जिससे वह अपना मुख 
आदि घो ले। इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर 
ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मपों को आचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद माँगता है। जब 
ब्राह्मण स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारता है और कहता है, यह अक्षय हो । इसके उपरान्त 
सामथ्यं के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, क्या मैं आपसे पुनः स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता 
हैं ?' जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है-- सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातृकुल के पूर्वज) 
के लिए स्वया का उदघोष होना चाहिए।' तब ब्राह्मण कहते हैं--स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह 
पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है--विद॒वेदेव प्रमन्न हों।' जब ब्राह्मण कह देते हैं कि विश्वेदेव प्रसन्न हों! तो 
वह निम्न बात कहता है-- हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाध्ययन बढ़े, सन्‍्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी 
भक्ति न घटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हों।' यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले शब्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए-- वाजे वाजे ० (ऋ० ७।३८।८, वाजे० सं० २१।११, ते० सं० १॥७।८।२) । उनका जाना इस प्रकार 
होना चाहिए कि पितृ-ब्राह्मण पहले प्रस्थान करें; पहले प्रपितामह, तब पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि 
जायें। वह पात्र जिसमें पह हे अर्ध्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया 
जाता है तब ब्राह्मणों को विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके लौट 
आया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राद्धदिन की रात्रि में भोजन करने 
वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संभोग नहीं करते ।” और देखिए मिता० (याज्० १२४९) । 
द बहुत-से पुराणों में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन मिलता है; उदाहरणार्थ 
मत्स्य ० (१७। १२-६० ), विष्णु० (३।१५।१३-४९), मार्कण्डेय० (२८।३७-६० ), कूर्म ० (२।२२।२०-६२ ), पद्म० 
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(पृष्टिखण्ड, ९।१४०-१८६), ब्रह्माण्डण (उपोद्घातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० 
(१।१४०।६-४४ ) । अग्नि० (१६३२-४२) में दो-एक बातों को छोड़कर याज्ञ० (१२२७-२७० ) की सभी बातें 
यथावत्‌ पायी जाती हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से इलोक आइव० गृ० एवं याज्ञ० के समान 
हैं। यही बात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गझड़पुराण में वहुत-से इलोक याज्ञवल्क्य- 
स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिलाइए याज्ञ० १।२२९-२३९ एवं गरुड० १।९९। ११-१९ पुराणों की बातें गृह्या- 
सृत्रों, मन्‌ एवं याज्ञ० से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं। वराह- 
पुराण (१४५१) में आया है कि सभी पुराणों में श्राद्ध-विधि एक-सी है (इयं सर्वेपुराणेष्‌ सामान्या पेतुकी क्रिया )। 
पद्म० (सृष्टि०, ९१४०-१८६) का निष्कषषं यहाँ दिया जा रहा है--कर्ता विश्वेंदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो विश्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जौ एवं पृष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भों के पवित्र पर रखता है। जलापंग ऋ० (१०।९।४) के शन्नों देवी०' मन्त्र के साथ 
एवं जौ का अपंण यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें विश्वेदेवा: (ऋ० २।४१।१३) के साथ बुलाया जाता है और 
यवों को 'विद्वे देवास:' (ऋ० २।४१। १३-१४ ) मन्त्रों से विखेरा जाता है। उसे इन मन्‍्त्रों के साथ यवों को जिखेरना 
चाहिए---तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि ।' ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पृूजित करने के उपरान्त उन्हें या 
दिव्या ० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए । अध्यं से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात्‌ उसे (कर्ता को ) 
पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्भो का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर 
पवित्र रखकर 'शजन्नो देवी" (ऋ० १०।९।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और 
तब उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (श्लोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में लाये जाते हैं) । 
इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दर्भ देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों 
से प्राथंना करता है-- प्ैं पितरों का आवाहन करूँगा । जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं-- ऐसा ही हो, तब वह ऋ० (१०११६ 
१२) एवं वाज० सं० (१९॥५८ ) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात्‌ पितृ-ब्राह्मणों 
को अध्य या दिव्या ० के साथ दे कर, चन्दन, पृष्प आदि (अन्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उस अध्यंपात्रों के शेष जल 
को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एवं 'तुम पि।रों के 
आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनक द्वारा पितरों की सन्तुष्टि 
के कालों का वर्णन है) । जब ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-संबन्धी बेदिक मन्त्रों,' पुराणोक्त ब्रह्मा की 


८३. किन मनन्‍्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्म० (सष्टि० ९।१६५-१६९) के इलोक अपराकं 
(१० ५०२) ने उद्धृत किये हैं। पहला इलोक स्वाध्याय आदि मनु (२३।२३२) का है। सिलाइए नारद! राण 
(पूर्वां, २८।६५-६८ ) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोघ्न, वेष्णब एवं पंतृक (ऋ० १०१५।१-१३) मन्‍्त्रों, पुरणसूक्त, 
त्रिमघु एवं त्रिस पर्ण का भी उल्लेख है। हेमादि (क्रा०,पृ० १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय बाज ० सं० (३६११० ) 
है, जो 'शं नो बात: पवताम्‌' से आरम्भ होता है। मधुब्राह्मण वहो है जिसे बह० 3० (२।५, इयं पृथिवों सर्वेधां भूतानां 
मधु से आरम्भ होनेवाले) एवं छात्दोग्य० (३।१, असो वा आदित्यो देवमधु' से आरम्भ होनेवाले) में भधुविद्या 
कहा गया है। भच्छलक्षा 'ण एक उपनिषद है। पद्मपुराण के पाठ वाले इलोकों में दी गयी बाते मत्स्य ० (१७।३७-३९) 
में भी हैं। हेमाडि एवं आा० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्री मन्त्र का प्राठ 
करना चाहिए। 


१२५४ । बमंशास्त्र का इतिहास 


कतिपय प्रशस्तियों और विष्ण, स्॒य॑, रुद्र की प्रशस्तियों, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एवं सोम वाले मन्त्र तथा पात्रमानी 
मन्त्र, बुहत्‌, रथन्तर एवं ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्प के अध्याय (दुष्टात्माओं को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश), मधब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एवं कर्ता को आनन्द मिलता है, करना 
चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजनोपरान्त कर्ता 
को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थो से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रले पात्रों के आगे (पृथिवी पर दर्भो के ऊपर ) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए---पृथिवी पर रखे 
हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करें और सन्तुष्टि प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण ) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अपित है, 
जिनके न पिता हैं, न माता हैं, न सम्बन्धी हैं, न कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अपित ) भोजन नहीं 
प्राप्त है, उनके साथ मिले और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े ।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शैषांश एवं पृथिवी 
पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 
गुरुओं का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित थीं। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एवं गोमूत्र से लेपित भूमि पर दर्भो को 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (श्राद्ध में 
पकाये गये ) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिचित कर रखना चाहिए। उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेना चाहिए और पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अपंण करके पिण्डों पर पुन: जल चढ़ाना चाहिए। उसे दर्भ हाथ 
में लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एवं पुष्पों का अपंण करना चाहिए। भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुन: ब्राह्मणों को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तब तिल युक्त अक्षग्योदक देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, परि- 
धान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या ण्ता की पसन्द की वस्तुएं देनी चाहिए।“ दान देने में उसे 
(कर्ता को) कृंपणता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए । इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और 
उन्हें वैसा करना चाहिए। तब उसे ब्राह्मणों से निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए और पूर्वाभिमूख हो आशीर्वंचन सनने 
चाहिए---'पितर हमारे लिए कृपाल्‌ हों', शाह्मण कहेंगे--'ऐसा ही हो; 'हमार कुल की वृद्धि हो', वे कहेंगे--'ऐसा 
ही हो; मेरे कुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हों और वेदों एवं सन्‍्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वचन सत्य रूप में प्रति- 
फलित हों', ब्राह्मण कहेंगे---ऐसा ही हो।” इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से 'स्वस्ति' कहने 
की प्रार्थना करता है और वे वसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तब तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन 


८४. पद्च० (सृष्टि०, ९१८० ) में आया है--गोमूहिरणध्यवासांसि भव्यानि शयनानि थ। वद्याद्वविध्टं विप्राणा- 
सात्मन: पितुरेव थ॥ अर में भूसिदान के विधय में कई एक अभिलेख एवं लिखित प्रमाण हैं। प्रयाग में किये गये 
(गांगेयदेव के ) सांवल्सरिक भ्राद्ध के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'सुसि' नामक ग्राम के दान को चर्चा गांगेयदेव 
के पुञ्र कर्णदेव के अभिलेख (उत्कीर्ण लेख ) में हुई है (सन्‌ १०४२ ६०) । ओर देखिए इष्डियन एष्टोक्येरी (जिल्द १६, 
पृ० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८,१० ४१) । आश्रमवासिकपयण (१४३०४) में आया है कि 
युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि के भाड्ध में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, कम्बलों, प्रामों, नूमियों, हाथियों, 
घोड़ों (उतके आसनों एवं जोनों के साथ ) एवं कन्याओं के दान किये थे । 


एक शाखानुयायों के लिए अन्य शाला की विधि मान्य हे या नहों ? १२५५ 


हटाया नहीं जाता और न वहां सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वेश्वदेव, बलिहोम आदि आह्लिक कृत्य 
करता है। त्यक्त भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये खाद्य-पद्ार्थ ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पात्र को छे जाकर वाजे वाज' (ऋ० ७।३८।८, वाज० सं० ९१८, तै० स० 
१।७।८।२) के साथ कुशों की नोकों से ब्राह्मणों को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कढ़ता है। अपने घर से बाहर आठ 
प्गों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लौट 
आना चाहिए और तब आह्िक वेश्वदंव एवं बलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, 
अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में बचा हुआ भोजन पाना चाहिए। 

हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की बातें (मन्त्रों के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाख। एवं उसके द्वारा अधीत सत्र पर निर्भर है। 

कतिपय ग्ह्मसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रइन उठता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृद्यसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उसकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लंकर श्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०,पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साथ एवं मेघातिथि (मन्‌ २।२९ एवं ११।२१६), मिता० (याज्ष० ३।३२५), अपराकं॑ (पृ० १०५३) आदि ने 
संक्षेप में इस प्रश्न पर विचार किया है। जो लोग अपने सृत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, 
वे ऐसा कहते हैं-- यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमों एवं कालों में 
विरोध उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वैसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुधर्मोत्तर० 
(२।१२७। १४८-१४९) । स्मृतियों में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृद्यासूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्मव 
प्रयोग में लाना चाहिए, वे जेमिनि० (२।४॥८-३३ ) पर निर्मर हैं, जो शालान्त १-५४ ण न्णय या सर्वशाखाप्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य क॑ प्रयोजन एवं फल एक 
ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्थों में कुश, 
तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोहिष्ट श्राद्ध आदि) भी 
समान ही हैं। अत: स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने 
सूत्र नहीं होते। अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णों के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ कंवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुल्यत: उपनयन, वेदा- 
ध्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस 
विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न 
हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७ ) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में 
विचार हो चुका है)। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात्‌ अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में 


८५. यः स्वसुत्रमतिक्रम्य परसूत्रेण ब्ंते। अप्रमाणमृषिं छृत्वा सोप्यधर्मेण युज्यते। विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(२।१२७।१४८-१४९) । 


१२५६ धमंशास्त्र का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई बात दूसरी शाखा के सूत्र में पायी जाय और अपनी शाखा में न हो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है। 

सर्वशाखाप्रत्यय न्याथ' के आधार पर मध्यकालिक निबन्धों ने स्मृतियों एवं पुराणों से छेकर श्राद्धों के विषय 
में बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति विस्तत नहीं थीं । 

कूर्म० (उत्तराधं, २२।२०-२१) में आया है कि मध्याह्न समाप्त होने के पूर्व ही आमन्त्रित ब्राह्मणों को घर 
पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को बाल कटवाने, नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए! कर्ता को दाँत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हें अलग-अलग आसनों पर बैँठाना चाहिए और स्नान के लिए तेल एव जल 
देना चाहिए। यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये बातें आश्व० गृ०, मन्‌ (३।२०८), याज्ञ० (१।२२६) एवं कुछ अन्य 
पुराणों में भी नहीं पायी जातीं। उदाहरणार्थे, वराह० (१४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपरा ह्लु में ब्राह्मणों को 
आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं 
किया जायगा। 

मध्य काल के निबन्धों में एवं आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध-विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का 
विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से मह्त्त्वपर्ण हैं। 

अपराह्न में जब आमन्त्रित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो मण्डल 
बनाये जाते हैं, ऐसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थ ना रदपुराण में आया है-- ब्राह्मण कर्ता के लिए मण्डल का 
आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए त्रिभुजाकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और बूद्रों के लिए पृथिवी पर केवल 
जल छिड़क देना पर्याप्त है। गोवर और जहकूमिश्वित गोमृत्र से पृथिवी को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए । 
दो मण्डलों में एक उत्तर दिशा में ढालू भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिशा में दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डल पर पूर्व की ओर नोक करके कुशों को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलों के साथ दुहराये 
हुए कुग रखने चाहिए । उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की लम्बाई का और दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार 
हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। कर्ता द्वारा दाहिना घटना मोइकर विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का सत्कार 
उत्तरी मण्डल पर जल से उनके पेर धोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान वायाँ घुटना 
मोड़कर उनके पर (पराद्य) धोकर किया जाना चाहिए। पाद्य अर्पंण (पाद-प्रक्षातऊन) के समय का मन्त्र है-- 
'शन्नो देवी' (ऋ० १०।९।४) | मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एवं पिश्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए। 
पाद्य जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलों के सामने आते हैं और आचमन करते हैं। 

प्राचीन सूत्र एवं मनु तथा याज्ञवल्क्य (११२२९ ) आदि स्मृतियाँ सामान्यतः कहती हैं कि विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (इलोक १७९-१८० ) जैसी परचात्कालीन स्मृतियां एवं पुराण विश्वेदेवों के दस नामों 
वाले इलोक उद्धृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में वॉटकर श्राद्धों की पाँच कोटियों के लिए उनको निर्धा- 
रित करते हैं । उनमें आया है-- किसी इष्टि में सम्पादित श्राद्ध के विद्वेदेव हैं ऋतु एवं दक्ष, नान्दीमुख श्राद्ध में हैं सत्य 
एवं बसु, काम्प श्राद्ध में घरि एवं लोचन, नेमित्तिक श्राद्ध में काल एवं काम तथा पावंण श्राद्ध में पुरूरवस एवं आदंव | *' 


८६. भतुर्देक्षो बस: सत्य: काल: कामस्लथंव च। धुरिइ्चारोचनइचेव तथा चेव पुरूरवा: ॥ आहंवदइच दशेते तु विश्ये 
देवा: प्रकीतिता:। बहस्पति (अपराकं, प० ४७८; कल्पतरु, भा०,१० १४२; स्मृतिच०, श्रा०, १०, ४४२-४४३३ ); 


दिशये देवों के विभिन्न नाम एवं मन्त्र १२५७ 


स्मृतिच० एवं हेमाद्वि के मत से विश्वेदंव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपर्युक्त नामों का उच्चारण 
करके कतिपय श्राद्धों में उनका आवाहन किया जाता है। मिता० (याज्ञ ० १२२९ ), हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १२२५) 
एवं अन्य निबन्धों के अनुसार पार्वणश्राद्ध में विश्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र हैं--विश्वे देवास आगत' (ऋ० 
२।४१।१३) एवं “आगच्छन्तु महाभागा:', किन्तु स्मृतिच० (पृ० ४४४) ने 'विश्वे देवा: शुणत' (ऋ० ६।५२।१३) 
यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है। 

सामान्य नियम यह है कि विद्यवेदेव ब्राह्मण पूर्वाभिमुख एवं पित्र्य ब्राहगण दक्षिणाभिमख बेठने हैं (याज ० १।१२८ 
एवं वराह० १४।११) किन्तु हेमाद्रि (अ्रा०, पु० १२००) के मत से बेठने की दिज्ञाओं के विषय में कम-से-कम पाँच 
मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के निषयों में प्राथमिकता 
नहीं मिलती । दक्षिण एवं पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु बंगाल म॑ दर्भों की आकृति 
पूजी जाती है। यही बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी है (पुरूरवसाद्रवसोबिश्वेषां देवानां पार्वणश्राद्धं कुशम?- 
बहिाणें करिप्ये इति पच्छेत )। 

वायु० (७४॥१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन 
बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शी घ्रता से आते हैं और राक्षम भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र 
तीनों लोकों में पितरों की रक्षा करता है-- देवों, पितरों, महायोगियों, स्ववा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार ।' * स्मृतिच० 
(श्रा०,पृ० ४४१) के मत मे ब्राद्माणों के आ जाने एवं बे जाने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुण रख देने के 


“बिश्वे देवा: को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। इष्टिश्राद्धे ऋतुर्देक्ष: सत्यो नान्दीम॒ले बसु:। 
नैमित्तिक कालकामो काम्पे च धुरिलोचनो ॥ पुरूरवा आद्रंवशच पार्वणे समदाहुतो ।' बृहस्पति (अपरा्क, १० ४७८; 
श्रा० प्र०, प० २३; मद० पा०, १० ५७३-५७४ ) ने व्याल्या की है- दष्टिक्राद्धमाघानादो क्रियमाणम्‌ . . .। तमित्तिक 
सर्पिण्डीकरणे। कामनयानुष्ठेयगयामहालयादिश्रा् काम्यम्‌ | इष्टिश्राद्ध १२ श्राद्धों में ९वां श्राद्ध हे (विश्वामित्र, 
कल्पतर, १० ६; स्मृतिच०, श्रा०,१० ३३४) । श्रा० प्र० (१०२३) ने पुरूरवस एवं आद्रंव ऐसे नामों के विभिन्न 
पाठ दिये हैं, यथा 'पुरूरव' एवं 'माद्रव'। श्राद्धतत्व (१० १९९) एवं टोडरानन्द (श्राद्धतोख्य) ने माद्रद” नाम 
दिया है। भ्राद्धतत्त्व ने 'इष्टिक्राद्ध को इच्छाश्राद्ध' एवं नमित्तिक को 'एकोहिष्ट' कहा है, क्राउधक्रियाकोम॒दो 
(१० ५६) ने 'पुरोरवाः' एवं 'माद्रवा:' पाठ रखे हैं। ब्रह्माण्डन (२।३।३०-३१) ने 'विद्वेदेवों के दस नाम विभिन्न 
रूपों से दिये हैं--'पुरूरवो माद्रवसो रोचमान5इच । ब्रह्माण्ड ० (२।१२।३ ) ने कहा है कि दक्ष की एक कन्या विश्वा से १० 
पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों 
ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा--अग्रे दत्त्वा तु युध्माकमस्माक दास्थते ततः। विसर्जनमथास्माक पूर्व पदचासत 
देवतम्‌ ॥' यह गाया सम्भवतः श्राद्ध में बेश्वदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णधर्मोत्तरपु० 
(२।१७६।१-५) ने विश्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं । 

८७. ये उक्तियाँ (इलोक ) स्कन्द० (७।११२०६।११४-११६) , ब्रह्माण्ड० (३।११।१७-१८ ), विष्णुघर्मोत्तर० 
(१।१४०६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गढंड़ ० (आचारखण्ड, २।८।६), कल्पतर (भ्रा० 
१४४ ) में पाया जाता है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त नित्यमेव नमोनमः” से होता है। हेमाद्रि (भा०, १० 
१०७९ एवं १२०८) ने इसे सप्ताधि:' संज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है। 


१२५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्मण (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद ११२२) एवं विष्णु- 
धर्मोंत्त ० (१।१४०।६८-७० ) में आया है और अन्तिम दो ने इसका सप्ताचि:' नाम रखा है और यह अश्वमेध के 
बराबर कहा गया है। 

पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एवं अध्य देने के लिए शब्दों के क्रम के विषय में बृहस्पति, कुछ 
पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। वृहस्पति का कथन है--आसन देने, अध्य॑ देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व- पुर से अपना सम्बन्ध, पित्तरों के नाम एवं गोत्र 
तथा उनके ध्यान का (वसु, रुद्र एवं आदित्य शब्दों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है।' 

कह। गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा--श्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के सम+, उनकी पूजा के समय, बिकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में। 

मध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रदनों में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्राद्ध में दी गयी आहतियों 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर ? महाणंवप्रकाश, हरिहर आदि ने आइवब० गृ० (४।८।१) 
के 'एतस्मिन्‌ काले .. . दानम्‌' एवं वराह० (१३।५१) जैसे पुराणों में व्यवहृत 'विभवे सति विप्रेभ्यो ह्यस्मानहि्य 
दास्यति शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने अक्षन्न पितर: 
अमीमदन्त पितर:' (वाज० सं० १९।३६) जैसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत्‌ ते अध्यंम' या एतद्व: पितरों वास:' जैसे 
मत्रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर लोग दूसरे लोक 
में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं प्रहण कर सकते, अतः ये कसतुएँ ब्राह्मणों 
को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए देखिए स्मतिच० (श्रा०, 
पृ० ४४७-४४९) एवं श्रा० प्र० (१० ३०-३१) | यह ज्ञातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अक्षय कल्याण के लिए है। 

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त अन्‍त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्वि 
(श्रा०ण, १० १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत ये हैं---पिश्य 
ब्राह्मणों के आसनों की बायीं ओर आसन के रूप में दर्भ रखे जाने के प्‌वं ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के 
पहचात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त | मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्त्र-- उद्न्तस्त्वा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज० सं० १९।७० एवं ते० सं० २।६।१२।१) है और इसके 
उपरान्त कर्ता को आ यन्तु न: (वाज० सं० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णध० सू० (७३।१०-१२) 
का कथन है-- ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिल विकीणं 
करके यातुधानों को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए--हे पितर, 
यहाँ पास में आइए, हे अग्नि, उन्हें यहां ले आइए", मेरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आयें, हे पितर, यह आप का भाग है।' 
हेमाद्ि (श्रा०ण.१० १२६०।१२६७ ) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उपस्थापित मन्त्रों का उल्लेख किया है। 

याज्ष० (१।२३६-२३७) द्वारा वणित अग्नौकरण के विषय में भी बहुत-सी विवेचनाएँ हुई हैं। मिताक्षरा ने 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रौताग्नियाँ रखता है तो पार्वण श्राद्ध में, जिसे वह पिण्डपितृ- 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है. क्योंकि उसके पास ओपासन (गृह्म ) अग्नि नहीं होती । 
मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई 
व्यक्ति अर्धाघान-विधि से श्रौताग्नि-स्थापन करता है तो उसे औपासन अग्नि में पारवंण होम करना चाहिए। यदि कोई 
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श्रौताग्नियां नहीं रखता और उसके पास केवल औपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो 
श्रौताग्नियाँ हैं और न गृद्याग्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मन्‌ (३।२१२) एवं एक गद्दसूत्र 
के दो वचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रौताग्नियाँ रखनेंवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता है) एवं पावंण-श्राद्ध में होम दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आमभ्यदयिक, एकोहििष्ट एवं अष्टका श्राढ़ों 
में केवल पिश्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, कंवल पित्र्य 
ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्रा०,पृ० १३२८-१३४४) एनं बालम्भट्वी (आचार०, १० 
५१८) | दोडरानन्द (श्राद्धसौख्य) ने मन्‌ (३२८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दर्श (अर्थात्‌ 
अमावास्या ) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता । 
अग्नौकरण में आहुृतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों 
के क्रम एवं प्रयक्‍त होनेवाले शब्दों के विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ 
ब्रा० (१।४॥२। १२-१३ ) में आहुतियाँ केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में स्वाहा' 
ठब्द कहा जाता है। तं७ ब्रा० (१।३।१०।२-३ ) में आहृतियाँ तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम्र को दी जाती हैं और 
अन्त में स्वधा नम: (स्वाहा नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा 
है--'स्वाहा' या स्वथा नमः कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सृत्र (जनेंऊ) धारण करने और 
आहतियाँ की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए।” ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर 
सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आगे हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गृ० (२१॥३-४) ने १३ आहुतियों की 
चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ धृत के साथ दी जाती हैं। आइव० श्रौ० (२।६।१२ ), आश्व० गृ० (४।७। 
२० ), शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगृ ० (६३॥८९) , तारदपुराण (पृर्वार्ध, 
२८।४८ ) एवं मा्कंण्डेयपुराण (२2८।४७-४८ ) ने केबल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। बोौ० घ० सू० (२।१४॥७ ) , 
दांखा० श्रौ० (४३), जांखा० गृ० (४॥१।१३), विष्णुबमंसूत्र (७३।१२), मन (३।२११.. वराहपुराण (१४। 
२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोदवातपाद, ११९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१११४०।१९) आदि अधिकांश 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं 'स्वाहा' तथा स्वप्ना' के क्रम के कई 
रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग क्रम यों देते 
हैं--ऊव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। यह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसक उत्तर एवं वेवस्वत (यम ) की दोनों ओर के मध्य में दी जाती है। 
भोजन परोसने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। 
स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७० ), हेमाद्वि (१० १३६६७-१३८४ ), श्रा० प्र० (प० ११६-१२२ ) एवं अन्य निबन्धों ने 
इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१।२३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पदचात्‌ शेषांश पिव्र्य 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चाँदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौत या स्मार्त अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वधा नमः सब्यमएसव्यं तथेव च। आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसुत्रत:॥ कात्यायन 
(स्मतिचन्द्रिका, आा०, पू० ४५८ ) । 
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होम करना चाहिए और शेषांश को अन्य पित-ब्नाह्मणों के पात्रों में रखे देना चाहिए (गोभिल० २।१२०, स्मृतिच० 
२, पृ० ४६२) | स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एवं वायुपुराण के मत से होम द॑व ब्राह्मणों के हाथ पर होना 
चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिससे अग्नौकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (मार्कण्डेय एवं 
गरुड )। यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन 
परोसा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास लाया जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न लाया जाय तो 
वह दुष्ट असुरों द्वारा झपट लिया जाता है। श्राद्धकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटनी-अचार, 
शाक, दूध, दही, घत एवं मध के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के वने पीढ़ों आदि पर नहीं ) । पृथिवी पर रखे 
पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठाइयाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, मसालेदार ण 
सुगंधित पंय। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यथा--यह मीठा है, यह खट्टा 
है आदि। भोजन परोसते समय (पूत्रेजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं 
बोलना चाहिए, पात्रों को पर से नहीं छना चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदार्थ 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भनभ नाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों 
को यह रुचिकर होती है। प्रसन्न म॒द्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे खाने देना चाहिए और 
विभिन्न व्यंजनों के गूणों का वर्णण करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, 
ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणों के विषय में मौन रहना चाहिए। जब 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खायें, वे भोजन के गुणों का उदघोष न करें तो पितर लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब 
ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अँगोछे आदि से अपना सिर ढेंककर या दक्षिणाभिमुख होकर या 
जुता-चप्पल पहने खाते हैं तो दृष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं। बहुत पहले गौतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों 
के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भाँति-भाँति के पदार्थों या व्यंजनों से मधुर एवं सुगंधित करना 
चाहिए। 

भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (इलोक ५७-६२) में आया है--पत्नी, कर्ता 
के गोत्र की कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हो, भाई वाली हो और गुरुजनों की आज्ञा का 
पालन करने वाली हो, कर्ता के गुर की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, बहिन, पुत्री, वध, ये सभी सधवाएँ श्राद्ध-भोजन बना 
सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी संतानें अधिक हों, जो सधवा हों और जो ५० वर्षो के ऊपर हों या वे नारियाँ 
जो विववा हो चुकी हों, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--श्राद्ध-भोजन बना सकती हैं 
और वे नारियाँ भी जो सगोत्र एवं मृदु स्वभाव की हों। अनुशासन ० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक गोत्र वाली 
नारी श्राद्ध-भोजन बनाने के लिए नियुक्त नहीं हो सकती। अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, बहिन का 
पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो श्वेत या गीले वस्त्र धारण किये हो, जिसके 
केश खुल हों, जो चोली नहीं पहनती हो, जो रुगण होया जिसने सिर धो छिया हो । ब्राह्मणों के भोजन करने के पूर्व विर्वेदेव 
ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए और तब पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में (विष्णूथ० ७३।१३-१४), किन्तु जब 
एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देने हैं तो यह प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े (किसी 
के पात्र में मोजन कम हो जाय तो ) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि मन्‌ ३।२३१ ने संकेत किया है) । कर्ता भोजन 
परोसते समय (यहाँ तक कि पित्र्य ब्राह्मणों को भी परोसतें समय) उपवीत विधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि 
ऐसा कहां गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगंधित एवं 
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मसालेदार पेय भी वेसे ही हों (शंख १४।१३) । हेमाद्वि (श्रा०ण, पृ० १६७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
चाहिए, किन्तु वाया हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त कंवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदाथ नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमछे या किसी पात्र (लोहे के नहीं ) से परोसना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन एत्रं सभी अन्य 
वस्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं ), किन्तु 
जल या लड॒ड आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णध० ७९। 
१२)। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है--अग्नौकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पित््य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी 
पात्रों को छकर परोसना चाहिए और कर्ता को पृथिवों पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन ) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमख 
में अमत परोस रहा हूँ, स्वाह्य' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पिव््य ब्राह्मण के दाहिने अंगूठ को 
कर्ता होम से बचे हुए भोजन में ऋक एवं यजु के उन मन्‍्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छश्नाता है तथा चतुर्दिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) वह असर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैं कहकर तिल बिखेरता है और पितरों 
एवं ब्राद्मणों की अभिरुचि वाला गर्म भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ० (१२३८ ), वौबा० स० (२८।१५-१६) एवं 
कालिकापुराण (टेमादि, श्रा०, एृ० १०२४) । बौधागनपित्‌मेधसूत्र (२९१५) में आया है कि ब्राह्मण के अँगटठ को 
इस प्रकार भोजन क्ष छुूआना चाहिए कि नाखन वाला भाग भोजन को स्पर्श न करें (हेमाद्वि,श्रा०, पृ० १०२४; श्रा० 
प्रन्‍,पृ० ११९)। वमिष्ट का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक बाये हाथ में भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए। शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० १०१९; श्रा० प्र०,पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय 
भोजन के गण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए और न यही कट्टना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (और मत परोसिए ) , केवल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए। 
अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेंमाद्िि ने मेन्नायणीय सत्र एवं 
स्कन्दपुराण से ऐसी उक्तियां एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४॥३९६ ) ; 
वाज० सं० (२॥३२ एवं २३६३२); ते० सं० (३॥२॥५॥५ एवं १५॥११।४)। आप० ध० सम: (२।८।१८।११) में 
आया है कि श्राद्ध-भो जन का उच्छिप्टांण आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन लोगों को नहीं देना चाहिए जोर मन्‌ (३॥२४९ ) 
का कथन 'है कि जो व्यतित श्राद्ध-भो जन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्व को देता है तो वहे कालसूत्र नरक 
में गिरता है। 
मत्स्यपुराण (१७।५२-५५; हेमाद्रि, श्रा०,प्‌ृ० १४८२; स्मतिच०, श्रा०, १० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, 
प्‌ृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों की आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता को आधी चन देने चाहिए। कर्ता प्रार्थना करता है--' हमारे पितर घोर न हों (अर्थात्‌ हमार प्रति दयाल 
हों); ब्राह्मण प्रत्यत्तर देते है--'तथास्तु (ऐसा ही हो ) । कर्ता पुन: कहता है-- हमारा कुल बढ़े, हमार कुंल में दाता 
बढ़ें ओर भोजन भी; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं--- ऐसा ही हो ।' ब्राह्मणों के खा चकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिप्ट अंध हटाने एवं वहां सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ ० 
(११।२१-२२) एवं कमपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सुर्यास्त के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे 
अमृत की धारा बहता है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलतपंण नहीं होता । मनु (३।२६५, मत्स्य ० १७।५६., 
पद्म०, सृष्टि० ९१८५) ने एक पृथक नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जब तक 
ब्राह्मण लोग प्रस्थान न कर जाये। हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर 
हो तो उच्छिप्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ ७ १२५७ एवं मत्स्य ० १७।५६) । बृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्ि, श्राद्ध ०, 
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पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं हटाना चाहिए; जातृूकर्ष्य (स्मृति- 
च०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्रि, श्रा०,पृ० १४८६) एवं स्कन्द ० (नागरखण्ड, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८६) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंश कर्ता द्वारा या उसके पूत्र या शिष्य द्वारा उठाय्रा जाना चाहिए किन्तु स्त्री या बच्चे या अन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मन्‌ (३२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः: मन्‌ (३।२५९), 
याज्ञ० (१।२४६) . विष्ण॒त्र० सू० (७३२८), मत्स्य ० (१६।४९-५० ) | आप० गृ० (२०९), आप० ध० (२।७। 
१७।१६), मन (३।२६४) एवं याज्ञ ० (१।२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए बने एवं शेष अंश को अपनी पत्नी, 
माता-पितृ-पक्ष के सम्बन्धियों के साथ यजुर्मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २२०।२६) का उच्चारण (जीवन-श्वास में प्रवेश 
करते हुए मैं अमृत दे रहा हूँ; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप० 
गृ० एवं आप० ध० सू० (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ता को शेषांश से एक कौर 
भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले 
ही वह साधारणत: ऐसा करता हो, जेसा कि एकादशी या शिवरात्रि में ) । ब्रह्मवेवर्तपुराण ने एक मार्ग निकाला है कि 
कर्ता को श्राद्ध-भोजन का शेषांश सूंघ मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्रि (श्रा०,पृ०, १५१९- 
१५२१) । हेमाद्रि (१० १४८५) ने एक शिष्टाचार (जों आज भी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ता को 
आशीवंचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरों की अभ्यर्थना करनी चाहिए। 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये भोजन के गणों की प्रशंसा करनौ चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन 
के अपने पात्रों में असावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़ कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्युत दूध, दही, मधु या यवात्न 
(सत्त ) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोड़ना चाहिए। 
ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शांखा० गृ० (४।१९), 
आइ्व० गृ० (४।८। १२), शंख (१४॥१.१), मन्‌ (३२।२६०-२६१), याज्० (१॥२४२) आदि के मत से जब श्राद्ध- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित भात से होता है और 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के भोजन-पात्र रहने हैं, 
एक अरत्तनि दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 
लेने के उपरान्‍्त आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आइ्वे० गृ० ४॥८। १२-१३; कात्यायनक्ृत श्राद्धसूत्र, 
कण्डिका ३ ), (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख धो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है 
कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अग्नौकरण के पहचान होता है और नव ब्राह्मण भोजन करते हैं। 
ब्रह्माण्डपुराण (उपोदधात० १२२४-२६) ने बलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि बृहस्पति ने कहा है। 
विष्णुघ० (७३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब पिण्ड देना चाहिए जब कि ब्राह्मण खा रहे हों। चौथा 
मत यह है कि (आप० गृ० २४९, हिरिण्यकेशि- गृ० २।१२।२-३) कर्ता को, जब ब्राह्मण खाकर जा चुके हों और 
जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के 
कारण हेमाद्वि एवं मदनपारिजात (पृ० ६००) का कहना है कि लोगों को अपनी शाखा की विधि का पालन करना 
चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०,पू० १४०८) । हेमाद्रि ने जोडा है कि यदि किसी के गृह्ममत्र में पिण्डदान के काल का उल्लेख 
न हो टो उसे उस मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-भोज एवं आचमन के उपरान्त 
पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धप्रकाश (१० २४७) ने भी यही मत प्रकाशित किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दर्भो के 
ऊपर रखा जाता है। अपराक (याज्ञ ० १२४) का कथन है कि सभी दक्षाओं में (बिना किसी अपवाद के) पिण्डों का 


मातपूर्वजों एवं फ्लिषत्नियों के भ्राद्भाग का विचार १२६९ 


दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्वि का, जो कात्यायन के 
'उच्छिष्टसन्निधौो' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियां नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया 
गया था, पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धसार (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-मोज के स्थान 
से तीन अरत्नियों की दूरो पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्डदान के पूर्व वेश्वदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु सांवत्सरिक श्राद्ध, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४)। 

अमावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए ? इस विषय में भी 
मतेक्‍्य नहीं है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थ णवंण श्राद्ध के देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों को गणना करते हैं। 
ये तीनों अलग-अलग दंवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जेसा कि आइव ० श्रौतसूत्र (२६।१५) एवं विष्णूघ० (७३। 
१३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है--क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियाँ, यथा--माता, 
मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं ? क्‍या पा्वण में माता के पितर भी, यथा--नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे ? वेदों एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर 
नकारात्मक हैं। देखिए तें० सं० (१2॥८॥५॥१), तें० ब्रा० (१३।१० एवं २।६।१६), वाज० सं० (१९।३६-३७), 
ध० ब्रा० (२।४॥२।१६ ) , जिनमें केवल पितरों एवं तीन पैतक पूर्वे-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु बाज ० सं० (९।१९) 
में पेतक एवं मातृक, दोनों पूर्व-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसृत्र ३) । पार्वण में दोनों प्रकार के पूर्व 
पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आध्व० श्री० (२।६।१५)१ सुदर्शन 
(आप०» गृ० ८।२१॥२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि 
दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के छिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धसृत्र, ३) ने पैतृक पितरों के लिए 
तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन पिण्डों के निर्माण को बात कही है। गोभिल्स्मृति (३।७३) ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्धों एवं वाषिक श्राद्ध को छोह्कर अन्य श्राद़ों में छः 
पिण्डों का दान होना चाहिए। धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा+, १० ३३७) का कथन है कि जहां पैतृक 
पूजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करता चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।' विष्णुपुराण , ब्रह्माण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से मात॒क पूर्व-युरुषों का श्राद्ध पृथफ्‌ रूप से करना चाहिए, और कुछ 
लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। बृहस्पति 
(कल्पतर, श्राद्ध, पृ ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के लिए बने भोजन-पदार्थों से एवं तिल और मधु से अपनी गुद्सूत्र- 
विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मातृ-पितपक्षों के पूववे-पुरुषों के लिए होना चाहिए। वराहु० (१४। 
४०-४१) में आया है कि पित्र्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देनी चाहिए, ततब्र देव ब्राह्मणों के साथ मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम। अविशेषेण कतंव्यं विदेषान्नरक ब्रजेत्‌॥ धौम्य (भ्रा० प्र०, 
पृ० १४; स्मतिच०, श्रा०,१० २३७) । 

९०. पृथक्‍तयो: केचिदाहुः श्राउस्य करण नुप । एकत्रेकेन पाकेन बदन्त्यन्ये महषयः ॥। विष्णुपुराण (२११५११७ ) ; 
पृथरमातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवा:। त्रोन्‌ पिण्डनानुपृव्येण सांगष्ठान पुष्टिवर्धनान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड० (उपोदघात 
पाव, १११६१) | ओर देखिए वराहपुराण (१४२२) । 
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और मातृ-पितरों के लिए पृथक्‌ पिण्ड देने चाहिए (१४॥३७) | कुछ लोगों का मत है कि पृत्रिकापुत्र (नियक्त कन्या 
के पृत्र) या दौहित्र पूत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदान करना 
अनिवार्य है। बृहत्पराशर (अध्याय ५,प० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्रो को 
गोद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या सदा के लिए विलीन हो गयी तो पार्वंण श्राद्ध में मातृ-पितर पिन्य-पितरों के साथ 
ही संय॒क्त हो गये। 

पितरों को पत्नियाँ पुरुषों (पूरव-पुरुषों) के साथ कब संयुक्त हुईं ? इस प्रइन का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत बदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व॑- 
पुरुषों की पत्नियां सूत्र-काल में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं। उदाहरणार्थ हिसण्यकेशि-गु० (२।१० ) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामहों एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। 
इसी प्रकार बोधा० गृु० (२।११-३४) ने अष्टका श्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष के पितरों के साथ 
रखा है, प्रत्य। उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्त्रपाठ (२।१९।२-७) में पूर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों 
के लिए भी मन्‍्त्रों की योजना आयी है। धांखा० गृ० (४।१११) ने व्यवस्था दी है कि पितपक्ष के पितरों के पिण्डों के 
पश्चात ही कर्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए; दोनो प्रकार के पिण्डो के बीच कुछ रख देना चाहिए,जिस पर 
भाश्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। फोशिकसूत्र (८८।१२) का कथन है कि पूव॑-पुरुषों 
के पिण्डों के दक्षिण की ओर. उनकी पत्नियों के पिण्ड रख जाने चाहिए। आइव० गृ० (०।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्य 
के विपयन्म॑ चर्चा करते हुए कहा है कि उद्राले हुए चावल के मण्ड (माँड) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए। वेखानसस्मालंसूत्र (८॥5) ने पिण्डपितयजञ के कृत्य का वर्णन (४॥५-६) करके टिप्पणी की है कि इसमें 
आर सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे ( मासिक श्राद्ध ) में पितरों को पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
है। पिलरों की पत्नियों के लिए पिण्डदान का प्रचछन समयानुसाश विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ 
स्मृतियों न पार्वण श्राद्ध में पितरों की पत्नियों को रखने पर बछ दिया है। शातातप में आया है--सप्पिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वप्टका कृत्यों, वृद्धि श्राद्ध, गया में एवं 
उसकी वार्षिक श्राद्ध-क्रिया में माता का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयो में उसके पति के साथ ही 
उसका श्राद्ध होता है (श्रा० प्र०, पृ० ९, स्मतिच०, श्रा०, पृू० ३६९ ) | बृहस्पति में ऐसा आया है कि माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी 
लाग है (स्मतिच ०, श्राद्ध, पृ० ३६९; हमाद्वि, श्रा०, पृ० ९९ एवं श्रा० प्र०,प० ९) । कल्पतर एवं अन्यों का कथन 
है कि पिलरों की पत्नियाँ पार्वेण श्राद्ध में देवता नहीं है, वें केवड पितरों के पास आनेवाला वायब्य भोजन पाती हैं 
(श्रा० प्र०, पृ० ९-१० ) | हेमाद्वि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्री-पूवजाएँ पावंण श्राद्ध 
के देवताओं में आती हैं. किन्तु विमाता नहीं । इस विपय में मतेक्य नहीं है कि माता, 'पितामद्री,, प्रपितामही शब्दों 
में उनकी सौतें (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं। हुँमाद्ि (श्रा०,पृ० ९७-१०४) में इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आतो हैं, किन्तु हमाद्वि के मत से केवल 
वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती है, किन्तु महालय श्राद्ध या गयाश्राद्ध जंस अवसरों पर सभी 
आती हैं। 


९१. मार्जयन्तां मम पितरो मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्ता मम प्रपितामहा:। मार्जयन्तां मम मातरो 
म्रार्जयन्तां मम पितामहझयो सार्जयन्तां मम प्रपितामहाः। आप० म० पा० (२।१९।२-७ ) । 


आड्वांग कर्मों के विविध रूप १२६५ 


पिण्डदान संबन्धी मन्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्‍्तर हैं। पूर्व-परुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एवं कर्ता-संबंध कहकर दिया जाता है। कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है--हे पिता, यह 
तुम्हारे लि! है, अमुक नाम .. . .अम॒ुक गोत्र वाले। तै० सं० (१॥८॥५)२) एवं आप» मन्त्रपाठ (८१०१३) 
आदि ने निम्न और जोड़ दिया है--और उनके लिए भी जो तुम्हार पण्चात्‌ आते हैं (ये च त्वामन्‌ )  गोभिलगु० 
(४॥३॥६) एवं खादिरग ० (३॥५॥१७) मेंसत्र और रुम्बा है--हे पिता. यह पिण्ड नुम्हारे छिए है और उनके 
लिए जो तुम्हार पव्चात्‌ आते हैं ओर उनके लिए जिनके पश्चात तूम आते हो।” नुम्हें स्वधा। भारद्वाज गृ० 
(२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (यांग्च त्वमत्रान्वसि थे च त्वामन )। यह हमने पहले ही देख लिया है कि 
शतपथतन्नाह्मण ने त ० सं० के वन का अनमोदन नहों किया है। उसने तक॑ यह दिया है कि जब पत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हार पदचात आते हैं, तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित 
कर लेता है, जा अथ्रभ है। गॉमिलग ० (४!३।१०-११; हेमाद्ि, श्रा०,प० १८४४६ एवं श्रा० प्र०,प० २६०) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड 'पर्चिवी पर रहने वाले पितरो 
को स्वधा' कहकर रखना चाहिए, दसरा पिणए्डट उनका जो बाय में निवास करते हैं स्वधा यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड स्वर्ग में रहनेवाल पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए ओर भन्‍न्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए-- हे 
पितर, यहां आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ। और देखिए एसी ही व्यवस्था के छिए बम 
(कल्पतर, श्रा०, पृ० २०३) । विष्णघ० सू० (७२।१७-१९) में भी एसा ही है और मन्त्र हैं क्रम से 'पृथिवी 
दविरक्षिता', 'अन्तरिक्ष दविरक्षिता' एवं द्यौदेविरक्षिता। मंधातिशि (मन ३।१९४) ने आश्व० श्रौ० आदि का 
अनसरण करने हुए बहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए--हे छिता, पितामह 
आदि।' यदि गोत्र न ज्ञात हो तो 'कण्यप गोत्र का प्रयोग करना चाहिए। 


९२. अधंदाने5थ संकल्प पिण्डदाने तथा क्षये। गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्प्रतिपादयेट/ ॥ पारस्कर० (अपरा्क, 
१० ५०६; हेमादिरि, श्रा०, पृ० १४३४; श्रा० प्र०, प० २०८ )। सूत्र इस प्रकार का है--- अमुकगोत्रास्मत्पितरमुकत्ामंन्‌ 
एतत्तेधम्न॑ (या ते पिण्ड:) स्वधा नम इदममुकगोत्रायास्मत्पित्रे अमकशर्मणे न समेति' (हेमादि, क्रा०ण,१० १४३६) 
किन्तु यह सूत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है। 

९३. एतत्ते ततासौ ये च त्वामन्‌. एतन्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु। आप० म० 
पा० (२।२०११३) । 

९४. असावबनेनिद्ष्व ये चात्र त्वामन यांइच त्वमन्‌ तस्मे ते स्वधेति । गोभिल १० (२।३।६) एवं खादिर गृ० 
(२।५११७ ) । टोडरानन्द (श्राउसोौख्य ) ने यज॒वेंद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं-- अमुक- 
गोत्र पितरमुकद्नमंन्नेतत्तेषन्न॑ स्वधेति यजवेंदितामत्सगंवाक्यम। अमुकसगोत्र पितरमुकदेवश्मश्रेतत्तेन्न ये चात्र त्वामन 
पांदच त्वमन तस्मे ते स्वधेति छन्दोगानाम्‌ । मिलाइए श्राद्धतत्त्व (१० ४३७) एवं श्राद्धक्रियाकौमदी (१० ७० ) 

९५. गोत्राज्ञानेप्याह व्याप्रपाद:--गोत्रनाशे तु कक्यप:--इति। गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहणं कतंव्यम्‌ | कव्यप- 
संगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात्‌। तथा च स्मृति: । तस्मादाहुः सर्वा: प्रजा: काइ्यप्य इति। स्मृतिच० (श्रा०,प० ४८१) । 
और देखिए इन्हों बातों के लिए श्रा० प्र० (१० २६० ) | शद्रकमछाकर (१० ४९) का कथन है-- यद्यपि तस्मादाहः 
सर्वाः प्रजा: काइ्यप्य इति शतपथश्रुते: . . . .कदयप॑ गोत्रमस्ति तथापि श्राद्ध एवं तत्‌ ।' सर्वाः प्रजा: काइ्यप्य:'--ये शब्द 
शतपथब्राह्मण (७॥५॥१॥५) के हैं । 


१२६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के संकेतों के लिए) कह दी जा रही है। पिण्डों के आकार के 
विधय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराकं, पृ० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्वण श्राद्ध में 
पिण्ड का आकार हरे आमलक जैसा होना चाहिए, एकोहिष्ट में आकार बिल्व (बेल) के बराबर होना चाहिए, 
किन्तु आजौच के काल में प्रति दिन दिये जानेवाल पिण्ड का आकार (नवश्राद्धों में) उपयुक्त आकार से अपेक्षाकृत 
वड़ा होना चाहिए। स्कन्द० (७।१।२०६, स्मृति च०, श्रा०, १० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए 
कि दो वर्ष का बछड़ा बड़ी सरलता से उसे अपने मुख में ले ले। अंगिरा (स्मृतिच०. पृ० ४७५ पब हेमाद्रि, श्रा०, पृ ० 
१४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्थ या बिल्व या मुर्गी के अण्ड या आमलक या बदर फल के समान 
होना चाहिए । मैत्रायणीय-सूत्र 'हेमाद्वि, श्रा०,पृ० १४३० ; श्रा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामह का पिण्ड पिता के 
पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में ) होना चाहिए और प्रपितामह का पव से बड़ा होना चाहिए। 
दूसरा प्रश्न यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूर्व दिय जाय॑ तो उन्हें पव+ चावल 
(भात या चरु) से वनाना चाहिए। यदि वे अग्नौकरण के पद्चात्‌ दिये जायें तो (अग्नौकरण के पदच।त्‌ के शेपांश 
से) पर्क भोजन में तिल मिलाकर उन्हें बनाना चाहिए (याज्ञ७ (।२४२)। यदि ब्रद्म-भोज के उपरान्त पिण्डों का 
अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रद्मा-भाज से बचे पक्‍व भोजन से होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नौकरण के लिए 
आहुति बनानी चाहिए, जैसा कि कात्यायन के श्राद्धसूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६।४५-४६ ) के मत से 
पिण्डों को गोमत्र एवं गोबर-मिश्रित जल से लिपं-पुत स्थान में दर्भो पर रखना चाहिए। देवल, ब्रद्गाण्डपुराण एवं 
भविष्यपुराण म आया है कि भूमि पर चार अंगुल ऊंची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार बालकावंदिका 
बनानी चाहिए, उस उन पात्रों के समीप बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उस पर द्भ 
रखकर पिण्ड रखे जाने चाहिए। वायुपुराण का कथन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भ की जड़ से निम्नलिखित 
मन्‍्त्रों के साथ एक रेखा खींचनी चाहिए--'जो अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूं, मैंने सभी असर, दानव, राक्षस, 
पक्ष , पिचाच , गृह्मक एवं यातुधानों को मार डाला है, (सभी असूरों एवं राक्षसों को, जो वेदिका पर बेठ हैं) मार 
डालो' (७५४५-४६) । आप» श्रौ० (१॥१०॥२) मन्‌ (३२१७), विप्णय० (७३॥१७-१९), यम (वेमाद्ि, 
पृ० १४४०) कल्पतरु (श्रा०,प० २०३), महारणवप्रकाश (हमादि में उद्धृत ), हेमादि (श्रा०, पृ० १४४०-४२) एवं 
श्रा० प्र० (१० २६६-२६७) में छः ऋतुओं, 'नप्तो 4: पितरो' (वाज०्स० २।३२) के साथ पितरों के लए नमस्कार 
और प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र बोलने को ओर संकेत किया करण है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को रस , 
'शोष एवं अन्य चार शब्दों (वाज० सं० २३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं वी अभ्यर्थना 
एवं पितरों के नमस्कार में अन्तर है। शौनकाथवंणश्राद्ध-कल्प में पिण्डापंण का क्रम उलट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पितामह को और अन्त में पिता को (हेमाद्वि, श्रा०ण, पृ० १४४२) । आप» श्रौ० (१।९।४) ने 
'पितामहप्रभुतीन्‌ वा' में इस विधि की ओर संकेत किया है। 

पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भी कई एक मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाज० सं० (११॥३३ ) 
एवं अन्य सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों मं बीच ऋा ) पिण्ड कर्ता की पर्ल। हारा खाया जाना 
चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हो। मन्‌ (३४२६२-२६३ ) ने भी कहा है कि धर्मपत्नो (सवर्ण पत्नी, जिसका 
विवाह अन्य असवर्ण पत्नियों से पहले हुआ है) को आधत्त पितरो गर्भम्‌ मंत्र के साथ मध्यम पिण्ड खा लेना चाहिए, 
तब वद ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आय वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमानू, सनन्‍्ततिमान्‌, साधचरण एवं सत्‌ 
चित्त वाला होता है। यही नियम लघृ-आश्वलायन (२३।८३) कमें० (२२७१), मत्स्य ० (१६।५२), वायु० 
(७६।३१), विष्णुधर्मोत्तर० (११७१-१७८ एवं २२०१४९ ), पद्म० (सृष्टि० ९१२१) आदि पुराणों में भा पाया 
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जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आध्व० श्रौ० (२।७। १४-१७ ) का कथन है कि मध्य? के अतिरिक्त अन्य पिण्डों 
को जल में या अग्नि में डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अ#चि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं । 
गोभिलग्‌० (४॥३।३ १-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी ब्राह्मण 
या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मन्‌ (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया 
है कि वे किसी बकरी को भी रूने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी है। याज्ष० (११२५७), मत्स्य ० (१६५२-५३) एवं पद्म० (सुष्टि०ण, ९।१२०) ने भी उपयंक्‍त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियाँ दी हैं, किन्तु पद्म ० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-हृह पर भी रखे जा सकते 
हैं।' वराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।” अनुशासन० (१२५॥२५।२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए। 
बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, १० ४८६ एवं कल्पतरु, श्रा०, १० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित 
हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिड किसी बेल या बकरी को खाने के लिए दें देना चाहिए। 
विष्णुधर्मोत्तर (१।१४१॥८ ) में आया है कि यदि श्ञाद्ध का सपादन तीथ में हो तो पिडों को पवित्र जल में छोड़ देना 
चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्मण (२२०।१५०-१५२ ) जसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा--गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेघा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि को देने से दीर्घ आय की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड" (उपोद्धात, १२॥३ १-२५) का कथन 
है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गों को देने से सुकुमारता एवं कौओं को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती 
है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धों में चावल (भात ) या आटे के पिड दिये जाने चाहिए। श्रा्धकल्पलता (१० ८६-८९) 
में उन श्राद्धों के विषय में लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन का पिड-दान निषिद्ध है। उदाहरणार्थ, 
पुलस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विधुवीय दिनों पर, किसी दांक्रान्ति पर पिड नही टिं जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राढ्ों 
में पिंड-दान नहीं करना चाहिए। 

श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जेसे--कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज ) 
क, कथन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मप-भोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० 
(३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धृत करते हैं---दिवों एत्रं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-शुन्य भ्राद्माणों को 
अपेक्षा एक ही विद्वान भ्राह्मण को मोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


९६. पिष्डाइच गो5जविप्रेम्यो दल्यादग्नों जले४पि वा। वप्रान्ते वाय विकिरेदापोभिरय वाहयेत्‌ ॥ पद्म ० (सृष्टि०, 
९१२० ) ; अपराक (प० ५५० )एवं हेमाड़ि (आ०, पु० १५०४) । पक्षियों को पिंड खिलाने को जो अनुमति दी गयो है 
यह स्थाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हैं। 
और वेखिए कूमें ० (२।२२।८३ ) । 

९७. मक्षयेत्‌ प्रथर्म पिष्ड पत्न्य देयं तु मध्यमम्‌। तृतीयमुदके दक्चाक्छाड़ एवं विधिः स्मृतः॥ वराह्‌० 
(१९०।१२१)। 
८७ 
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है “ यहां श्राद्धकर्म का फल विद्वान ब्राह्मण के भोजन कराने से संवंधित है! इस विषय में देखिए ज॑मिनि (४॥१४।१९) 
की पूर्व मीमांसा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर शांकरमाष्य (२।१।१४) और जैमिनि (४४२५९- 
३८)--जो किसी कृत्य की समीपता में वणित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किनत कोई विशिष्ट फल 
नहीं मिलता, किन्तु बह घोषित फल का अंग मात्र होता है। कुछ श्राद्धों में पिण्डदान नहीं होता. यथा आमश्राद्ध तथा 
उन श्राद्धों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं।' कर्क जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिए्रदान दी मुख्य विषय है। 
वे इस तथ्य पर निर्मर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णप्रमंसत्र (७८।५२-०३ एवं ८०६५-६६), 
वराह० (१३॥५० ), विष्णपुराण (३४१४॥२२-२३ ) , ब्रह्म ० ( २२०।२ १-३२ ) . विष्णवर्मोन्नर ० ( ै/१४०।३-४ ) के आधार 
पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पत्र 2 जो गया या पविय सदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि में यह बात भी केही गयी है। कि पुत्रत्यक्षि पर किये गये थाद्ध में तथा सत शुद्र द्वारा 
किये यये श्राद्ध में क्राह्मण-मोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में क्राद्मगभाजन एवं पिण्ददान दोनों प्रमल 
विषय हैं। गोभिलस्मति (३३१६०-१६३ ) ने भी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विपतय्रों में जहां 'श्राद्ध' शब्द 
प्रयक्त होतः है और जहाँ ब्राह्म णमोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा-देवश्राद्ध में, वहां घट ददद केवल गण अर्थ में ही 
प्रयृक्त होता है। देखिए ट्रेमाद्रि (क्ला०, पृ०१०७-१६०)। धर्मंप्रदीप में कहा गया है कि यजवेंद के अनयाय्रियों 
(वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमल्र है, ऋग्वेद के अनयायियों में ब्राह्मगर्भोजन तथा सामत्रेद के अनग्राथियों में 
दोनों प्रमव विषय माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप है; यह याग। यज्ञ ) है और दान भी | हरदनत, 
हेमाद्वि, कपर्दों आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अग्नीकरण तीनों को प्रमेलर मानने हैं। देखिए 
संस्कराररत्नमाला (प०१००३) । 
सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीड़ियों तक होता है, जेसी कि मत्स्य ० (१३॥२०) की एक प्रसिद्ध उक्त है: 'चोथी पीढ़ी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह ) पितर लोग लेपभाज: (श्राद्धकर्ता के जाथ में लगे पिण्डावशेधों 
के मागो ) होते हैं; (पिण्डकर्ता के) पिता, पितामह एत्रं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सानवां होता है।"” साप्त- 
पौरुष सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डय० (२८।४-०) में मी उल्लेख है।" और देखिए दद्गा० (+२०।८४-८६ ) | मन 
(३॥२१६ ) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्मो पर तीन पिण्ड रखते चाहिए और तब हाथ मे लगे मोजनावर्शप एवं जल 
को दर्मों की जइ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे ) हटाना चाहिए। यह झाइन उनके लिए ट्ोना है जो रूपमागी (प्रपितामह 


९८. पुष्कल फलमाप्तोतीत्यभिधानाद ब्राह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसोयते । गोविन्द- 
राज (सन्‌ ० ३१२९) । कुल्लूक ने भो इस मत के लिए यही इलोक उद्धत किया है। 

९९. तथा च॒ पुलस्त्य:। अयनद्वितय श्राई विषवद्द्धितयें तथा। युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिवंपणादते ॥ इति। 
कतंव्यमिति शेष:। स्मृतिच० (क्रा०१० ३६९) । और देखिए हेमादरि (श्रा०,प० ३३४-३३६) । 

१००. लेउभाजध्चतुर्याद्या: पित्राद्या: विण्डभागिन:। विण्डद: सप्तमस्तेषां सा्पिण्डयं साप्तपोरुषम्‌ ॥ मत्स्य० 
(१८।२९) । ये हो पद्य पद्म० (सृष्टिंड १०३४-३५) में भी आये हैं, जिसमें 'सपिण्डा: सप्तपृएषा:' पाठ है। और 
देखिए अपराक (१०५०७)! मत्स्य० (१६।३८) में पुनः आया है--तेष दर्मषु तं हस्त निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌। 

१०१. लेपसम्बन्धिनश्चान्ये पितामहषितामहात्‌। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानइच सप्तमः। इत्येबं मुनििः 
प्रोक्‍्त: सम्बन्ध: साप्तपोरष:॥ मार्कष्डेय ० (२८।४-५)। देखिए दायभाग (११।४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशौच से 
इसे सम्बन्धित किया है। 


लेपभागी फितरों एें बलितेदशदेव-सभय का विचार १२६९ 


रे आगे के तीन एूर्व-पुरुष) कहलाते हैं।”' ऐसी ही व्यवस्था विष्णवर्मसत्र (७३7२२), वराहपुराण (१४॥३६), 
गरमद़पूराण (आज्ञारखण्ड २१८।२४) एवं कूमंपुराण (२२२।०२ ) में मी दी हुई है। मेघातिथि (मन ३॥०१६) का 
कथन है कि यदि हाथ में भोजन एवं जल ने भी छगा हो तब मी कर्ता दुर्मों (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था) की 
जड़ों से हाथ पोछता है। श्राद्धकल्पछता (पृ७ १४) में उदबत देवल के कथन से एक विशिष्ट नि०्म यह जात होता है 
कि यदि पिता या माता बल्वञ या स्वच्छा से म्लेच्छ हो जायें तो। उनके लि! आंच नहीं रूगता और उनके लिए श्राद्ध 
नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेबाले तीन पिएडों के लिए विएण का नाम लिया जाना चाहिए। 

प्रसिद्ध ठंखकों के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि क्या आह्लिक वइवढेव श्राउ्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व 
करना चाहिए या उसके पश्चात्‌ । इस विधय में हम स्मरण रखना होगा झि कह ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा 
पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं। “ मन्‌ (३।२६५) का कथन ट्रै कि ब्राद्माणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहबलि (प्रति दिन किया जानेबाला अन्न-अर्पण) करनी चाडिए, क्योंकि यही धर्मब्यवस्था है। मेघातिथि न व्याख्या 
की है कि बलि शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।” मत्म्य० (१७।६१), वराह० (१४।४३), स्कनन्‍्द ० 
(७।१२६६॥१०१-१०२), देवठ, काप्णाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वेश्वदेव करना 
चाहिए। जब श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वेश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के 
उपरान्त जप रहता है। किन्तु हमादि (प० १००८-१०६४) ने एक हरूम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न 
निष्कर्ष निकाल हैं। आ हिताग्नि के वियय में बध्वदेंब श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के श्राद्ध को छाडकर। किन्तु अन्य लोगों [जिन्होंने अग्ल्याघान नहीं किया है) के लिए वेश्वदेव के विषय में तीन 
विकल्प हैं, यथा--अग्नौकरण के पन्‍्चात्‌ था विकिर (उनके लिए दर्भो पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत 
हो गये हैं) के पठ्चात्‌ या श्राद्व-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ (पृ० १०६४) । यदि वेद्वदेव 
श्राद्ध के पृ्व या उसके मध्य में ढिया जाट़ तो वेस्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पृथकू-पथक भोजन बनना चाहिए। सभी के 
लाए, चाहे वे साग्निक हो अथव] अनग्निक, यदि वेइबदेव श्राउ्धकर्म के पश्चात्‌ हो तो उसूवः सम्पादन श्राद्ध-कर्म से 
बच भोजन से हो किया जाना चाहिए। पंटठीनसि जेंसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों 
को भोजन देने के एवं शथ्राउ-भोजन द्वारा वेश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के 
लिए बना शो तो बेंग्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए । “' निर्णयसिन्ध (३, प्‌० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वेश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही वात बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने 
भी कही है (यथा मेधातिथि एवं स्मृतिरत्नावली ) । अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वेश्वदेव करना चाहिए । 


१०२. न्यूप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपुर्वकम्‌ । तेष दर्भेष त॑ हस्त निमृज्याल्लेपमागिनाम्‌॥ मनु (३।२१६) । 
अन्तिम आधा मत्स्य० (१६।३८ ) में भी आया है। 

१०३ देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पित॒कार्य विशिष्यते। मन्‌ (३२०२); ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, १०१०४); 
मत्स्य ० (१०।४० ) एवं बाब० (७३५५) । 

१०४. ततो गृह॒बलिं कुर्पादिति धर्मो व्यवस्थित: । मनु (२।२६५ ) । मेधातिथि की व्याख्या यों है-- ततो गृहंबालि 
निष्पन्ने श्राउकमंण्यनन्तरं वेशवर्देबहोमान्वाहिकातिथ्यादिभोजन कतंध्यम्‌। बलिदब्दस्थ प्रदर्शनाथंत्वात्‌ ।' 

१०५. पितृणासनिवेद्य तस्मादश्नाहइवर्देवादिकमपि ले कार्यम। तथा च पेठीनसि:। पितृपाकात्समुद्धुत्य वेश्वर्देब 
करोति यः। आसुरं तद्‌ भवेच्छाद्ध पित॒णां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच० (श्रा०,१० ४१०) । 


१२७० धर्मधास्त्र का इतिहास 


अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पावंण-श्राद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में 
इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता 
के कई कारण हैं; कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वेष्णव है या शेव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं की 
चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं सत्रों के काल में पार्वण 
श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-श्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा के विषय में या मातपक्ष के पूर्व-पुरुषों या पितरों 
की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और याज्वल्क्यस्मृति 
के काल में विश्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बंध गयी । किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई 
कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धों के लिए विभिन्न विश्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठा- 
पित हो गयीं। श्राद्ध-इत्य के लिए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा--आगच्छन्तु' 
एवं देवताम्य: पितृम्यश्च । और भी, आगे चलकर पृव॑मीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न 
शाखाओं एवं सूत्रों में वणित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शाला या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-कृत्यों में सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो गया और सम्पूर्ण विधि विशद हो गयी। एक साधारण परिवर्तन से कया अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पावंण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गाँवों में) ११ ब्राह्मणों 
को आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, दृष्कर हो जाया 
करता है। एसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण भ्राद्ध (जिसके 
लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपात्रक-पार्वण श्राद्ध से कतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी लोगों के विषय में) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३ के अन्त में), जो वाजसनेयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उदघोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त भें 'वाजे 
वाज (वाज० सं ० ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्ता को आ मा वाजस्य' (वाज० सें० 
९।१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के शिष्ट लोग, जैसा कि 
श्राद्धरत्त के सम्पादक ने लिखा है, अपात्रक-पावंण श्राद्ध में इन नियमों का पालन नहीं करते। रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० १३८-१४६) में अपात्रक-पांणभ्ाद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है। 

मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ 
अपनायी जाती रही हैं। उदाहरणा्थ, बंगाल के सामवेदियों, यजुवें दियों एवं ऋग्वेदियों ढ्वारा क्रम से भवदेव, पशपति 
एवं कालेसि की पार्वणश्राद्ध-सम्बन्धी पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व' एवं 'यजबें- 
दिश्वाद्धतत्त्व में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं। मिथिला में, श्रीदत्त ने यजुर्वेदियों के लिए पित॒भक्ति एवं 
सामवेदियों के लिए आद्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के 
बीच ) के भ्राद्धरत्न में, जो दरभंगा में मुद्रित हुआ है और मैथिलों के लिए परम्परागत पद्धति के रूप में (मंथिल 
साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति ) विख्यात है, लिखा है कि इसने छन्दोगों के लिए एवं वाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिह:तक- 
कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वेदिक-सावंभौम या तोलप्पर के 
हारीत वेंकटाचारय की पूर्व एवं अपर किया का अनुसरण करते हैं, और स्मातं ब्राह्मण लोग वैद्यनाथ के स्मृतिमक्ताफल 
का, जो बहुत-सी बातों में बेदिक साबंभोम से भिन्न नहीं है, अनुसरण करते हैं। यहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपांग 
निरूपण, मिलान एवं विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जायगा। पश्चिम भारत के ऋग्वेदियों में प्रतिसांवत्सरिक भाड़ प्रसिद्ध 
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है, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं पश्चिम भारत वाले में कवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं ते ० 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदघूलि की प्रशंसा वाले इलोक आते हूँ। बहुत-से वेदिक एवं 
पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आज्ञीवाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन 
एवं स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहाँ की विधि में ही बहुत-से मन्त्र अन्नसृक्‍त' के रूप में दिये 
गये हैं और उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्ता । 

बंगाल में माध्यन्दिन शाखा वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजूरवेदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, 
पूर्णरूपंण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एवं तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है। हलायूध के ब्राह्मणसर्वस्थ में 
जो पावंणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। पश्चिम बगाल के भाटपारा के माध्यन्दिनों 
द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूत्र 
का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलायूध एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 
कुछ दिया जा रहा है। 

“पार्वण श्राद्ध में पूव॑ ही विश्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है। 
पितृक्ृत्य में सवंत्र द्विगण (दोहराये हुए ) दर्भ प्रयुक्त होते हैं (वेश्वदेविक कृत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं) । जब कुछ 
दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एवं पित्र्य कृत्यों में) पवित्र पहनता है और बंठे-बठे दान देता है। (जब प्रश्न पूछे 
जाते हों तो ) कर्ता ब्रह्मभोज में बे हुए लोगों में सर्वोच्च य। मुर्धन्य से (देव कृत्य में मूर्धन्य देव ब्राह्मण से एवं पिश्य कृत्य 
में मर्धन्य पित्य ब्राह्मण से ) प्रशन करता है या वह सभी से प्रशन कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते 
हैं)। आसनों पर दर्भ बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बेठाता है) वह प्रशन करता है--क्या मैं विश्वेदेदों का आवाहन 
करूँ ?' (देव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर ) वह! विछ्वे देवास आगत' (वाज० 
सं० ७।३४ है सभी देव, आइए, मेरें आवाहन को सुनिए और दर्भ पर बंठिए) के साथ विव्वेशवों का आवाहन करता 
है ।! इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष ) यव (जो) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० 
सं० ३३।५३, 'विद्वेदेवा: भृणुतेमम्‌' अर्थात्‌ हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त वह (पपिव्रय ब्राह्मणों 
से) पूछता है-- मैं पितरों को बुलाऊंगा।' (पिश्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य बुलाओ ऐसी अनुमति), 
बह 'उशन्तस्‌ त्वाम' (वाज० सं० १९७०, हे अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते है आदि”) 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पिव्रय बाह्मणों के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं० १९॥५८, आयन्तु नः पितर:' अर्थात्‌ सोमप्रिय पिता हमारे पास आयें आदि) ! तब वह यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपितृयशवदुपचार:--परिणाम यह है--अपराहु काल:, भाद्कर्त: प्राचोनावोतिता, दक्षिणामिमुखता, 
वामजानुनिपातः, पित॒तीर्ष, अप्रादक्षिष्यं, दक्षिणापवर्गंता, दर्भाणां दक्षिणाप्रता जेत्यादय: पंतृका धर्मा:। इनसे यह प्रकट 
होता है कि वेश्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते हैं--परशोपवीतिता, कतृरुदह्ममुखता, दकषिणजानु- 
निपात:, देवतीय॑ं, प्रादक्षिण्यम्‌, उदगपवर्गता, प्रागग्रता चेत्यादयो दं विकरषर्मा:। प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यधा-- 
दक्षिणादान, स्तोत्रजप एवं विप्रविसर्जन । 

१०७. यह ज्ातव्य है कि कात्यायन द्वारा उद्धृत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचोन हैं। स्थानाभाव से सभो सत्र 
अनूदित नहों किये जा रहे हैं । 


१२७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(पलाश, उद्म्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें 'शं नो देवी' (वाज० सं० ३६।१२, देव जल हमारे 
सुख के लिए हों आदि') मन्त्र के साथ पवित्र डबोया रहता है (वह देवकृत्य के लिए पात्र में यव रखता है) । वह 
प्रत्येक पात्र (चमस) में तिलोसि! (आइवब० गृ० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले देव 
और तब पित्र्य ) के हाथ में, जिसमें पवित्र रहता है, जल ढारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खडग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं । ऐसा करते समय या दिव्या आप:' मन्त्र का पाठ होता है । जल इन शब्दों के 
साथ दिया जाता है-- हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अध्य है' (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)! 
(पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है. डालकर वह उसे यह 
कहकर उलटा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हो।' यहीं पर (पिश्य ब्राह्मणों को) गन्ध्र, चन्दन लेप पुष्प, 
घप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हैं। 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बनें भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता 
है--- मैं अग्नौकरण करूँगा।' अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह मृह्य अग्नि में पिण्डपितयज्ञ की भाँति आहुतियां 
डालता है। इसके उपरान्त (अग्नौकरण से ) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्माणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पर्श करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है--पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि (वह कुछ भोजन 
अलग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक 
ऋचा (ऋ० १२२।१७, 'इपं विष्णविचक्रमे ) के साथ ब्राह्मणों के अंगठे को भोजन से छगाता है। तब वह (यवों 
को दव ब्राह्मणों के समक्ष मौन रूप से) तिलों को अपहता असरा रक्षांसि वंदिपद:' (वाज० सं० २।२९) के साथ 
बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकतई या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्म भोजन परोसता है या जो भी 
कुछ बह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण लोग खाने में व्यस्त रहते हैं वह निम्न मन्त्रों का जप करता है--ओम्‌ 
एवं व्याहतियों से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राख्तोघ्नी (४/४॥१-१० ) 'उदीरतामवर उत्‌' ऋचा 
से आरम्भ होनेवाल मन्त्र, पुरंपसक्त (ऋु० १०।९०।१-१६ ). अप्रतिरथ सूक्‍्त (ऋ० १०।१०२।१-१३ ) आदि | इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुप्ट जानकर बढ़ उनके समक्ष कुछ मौजन बिखेर देता है और प्रत्येक ब्राद्मण को एक बार 
(भोजनोपरानत अपोशन के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मवमती मन्त्र [क० १००६ ८) एवं 
मध (तीन बार) का पाठ वरना चाहिए। तब उसे पूछना चाहिए--क््या आप सतृप्ट हो गग्ने ”' उनके द्वारा 'हम 
सन्लुप्ट हो गये कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति माँगता है. रभी भोजन को एक पात्र में एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए ) , जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थन्ट के पास बढ़ पिण्डों के 
दो दल्ल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पृर्वेपुरुषों के छिए ) बनाता है और उन पर जल दारता है। कुछ लोगों 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देन चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, 
पुष्प, अन्नत एवं अक्षय्योदक देता है।” इसके पछ्चात्‌ वह कल्याणार्थ प्राथंना करता है--पिनर छोग अघोर 
१०८. छः पितर होते हैं, तीन वित॒पक्ष के और तीन मतपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैं। पाँच पात्रों की जल-बंदे प्रथम 
पात्र में डाली जाती हैँ। रघनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र सै ढका रहता है और फिर 
उलटे मुंह रख दिया जाता है। ब्राह्मणसर्वस्व ने व्याख्या की है--तत्र चर पितरस्तिष्ठन्तोति बहस्पति:। आवृतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितर: भ्राद्धदेवता: ।' 
१०९. अक्षग्योदक' के विषय में गदाधर की व्याख्या यों है--अक्षय्योदकशब्देन दत्तान्रपानादेरानन्त्यप्रार्थन- 
सम्बन्धि जलमभिधोयते । तच्च पितृब्राह्मणेम्य एवेति कर्क: । सर्वेम्यो दद्यादिति स्मृत्यथंसारे । 


उसर भारत को पावयण-शाद्ध विधि १२७३ 


(दयाल ) हों। ब्राह्मण प्रत्यत्तर देते हैं ऐसा ही हो, वह कहता है--हमारा कुल बढ़ें।' वे कहते हैं--एऐसा ही 
हो।' वह प्रार्थना करता है--'हमारें कुल मे दाता बढ़ वे कहते ईँं--एसा ही हो; वह प्राथना करता है-- 
'बद और सन्तति बढ़े । वे कहते हैं-- वेंसा ही कहो। वह कहता है-- मझसे श्रद्धा न दूर हटे ।' वे कहते हैं-- 
'न दूर हो। बह कहता है-- हमार पास प्रद्वर द्रव्य हा जिसका हम दान कर सरके।' बे प्रत्यनर देते हैं--एऐसा ही 
हो। आशीर्वाद पाने के पश्चान्‌ वह परवित्रों कु साथ स्वधा-वाचनोय नामक कुझों (अग्रभागों एवं पवित्रों के सहित ) 
| (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि देवयानिक' आदि में आया है) रखता है; वह (सभी 
ब्राह्मणों या मृ्ेन्य से) पूछता है-- क्या में आप लोगों से स्त्धा कहने को वढहँ ?' उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्रार्थना करता है--'पितरों के लिए स्वधा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मात॒वर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना 
लिए स्ववा हो। जब ब्राह्मण एसा कहते है कि स्वधा हो तो वह 'ऊर्ज वहन्ती: (वाज० सं० २।३४)पाठ के साथ 
स्ववावाचनीय कुर्शो पर जल छिड़कता है। तब बह उलट मंह वाले पात्र को सोघा करना है और अपनी योग्यता 
के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दता है। बह देव ब्राह्मणों से कहलवाता हे--सर्भी देव प्रसन्न हों। तब वह सभी 
ब्राह्मणी को बाज बाज (बाज० सं० ९१८) के साथ विदा करता है ऑर 'आ मा वाजस्य' (वाज० सं० ९।१९) 
के साथ (गांव की सोमा नक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदर्षिणा कर अपने घर लौट 
आता है।' 
यह ज्ञातव्य है कि दर्मा पर पिण्डशा को रखने के पथ्चान एवं ब्राद्मथा का बिंदा करने के पृत्रं बंगाल के 
पा ग-श्राद्ध की पद्धति में. जो हलाबुच के ब्राद्मणंसवेस्व एवं रघनन्दन के यजुवेदि-श्राद्धतत्त्त पर आधारित है. कुछ 
अन्य बाते भी जाई दी गया हैं। कर्ता उसराभिमख होकर कहता है-- है पितर छाोग, यहा सन्‍्ताष प्राप्त करो और 
अपने-अपने भाग पर बेों को भाति आओ। तब बह अपने पृत्रे आसन पर आकर बहता है--'पितर छोग 
सन्तुप्ट हुए और अपने-अपने भाग पर बेल को भाति आये। तब वह अपनी थोती के एक भाग को, जो 
काट में खासा हुआ थ्रः. खीच लता है और हाथ जोडइता हू, अर्थात्‌ छः: बार नमस्द र करता है ओर? मन्त्र 
'नम्ता व: पितरों रसाय (वाज० सं० २३६२) के पाल करता है! अंश पिएडों को ल्‍बता है आर मध्यम 
पिण्ड पुत्र को इच्छा करनवारी पत्नी का देता है तथा! गरम आध्त्त |वाज० म७ ३।३३ ) का पाठ 
करता है। 
स्थाताभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेणियों की पार्वणश्राद्ध-सद्धति पर प्रकाश नहीं डाछ सकते । यह बहुत 
अंशों में आश्व० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र (न है। थापीनाथ की 
संस्कारसत्नमाला में पृ० ९८५ से आग इसी का उल्लेख है।इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विश्यता यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिए बाल को खाल निकाली है। पृ० ५८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले ( पिग्डपित- 
यज्ञ के अतिरिक्त ) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा--मासि-भ्राद्ध एवं सासिक-आद्ध । पहले का वर्णन हिर्ष्यकेशी 
धर्मसूत्र में एवं दूसरे का गृह्मसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गह्यसूत्र में वणित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, और मासिश्राद्ध धर्मशास्त्रों म॑ वणित श्राद्धों पर. यथा महालय श्राद्ध वा सावत्सरिक 
श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दशश्राद्ध ही मासिश्राद्ध है (१० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दर्श या वर्ष में किसी 
दर्श पर किया जा सकता है। मन्‌ (३।१२२) के मत से मासिश्राद्ध पिण्डपितयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है 


११०. देलिए मनु (३२१८) । 


१२७४ धर्मतषास्त्र का इतिहास 


और मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार भासिश्राद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता । अब तो श्राद्ध एक ब्राह्मण को भोजन कराकग्‌ एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्धतत्त्व (भाग १,पृ० २५४) ने मत्स्य ० एवं भविष्य ० का उद्धरण देते हुए 
कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पावंणकश्राद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे, जब सूर्य कन्या, कुम्भ एवं वृषभ राशियों में 
हो, तो वर्ष में कम-से-कम तोन बार करना चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जब सूरय 
कन्या राशि में हो, कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए। 
मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सर्पिण्ड के दो अर्थों के विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ 
में लिखा जा चुका है। दायभाग ने घोषित किया है कि जो ब्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मृत को पारलौकिक 
या आध्यात्मिक कल्याण देता है (श्राद्धों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान करता है, वह मत की सम्पत्ति के उत्त रा- 
घिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रक्‍त-सम्बन्ध पर निर्भर 
है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती है। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 
वाले को मृत के ऋण (याज्ञ ० २५१) चकाने पड़ते हैं और उसके लिए पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २९। 
अधिकार की वरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है व्यक्ति की 
योग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामथ्यं। सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दबाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २९) । 
यदि तोन पृर्व-पुरुषों में एक या अधिक जीवित हों तो श्राद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रइन 
पर बहुत काल से विचार होता आया है। आइव० श्रौ० (२।६।१६-२३ ) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तौल्वलि एवं गौतम 
के मत दिये हैं और पुनः उनका खण्डन किया है। गाणगारि का कथन है कि तीन पूजों में जो मृत हो गये हैं उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हों उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य 
पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तौल्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्व पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य में वे केवल गौण हैं। गौतम ने कहा है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
जीवित हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आइ्व० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामह के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
पष्चात्‌ (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूर्व पुरुषों के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता।'' 
जीवितों के लिए अग्नि में होम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पूर्वज जीवित हों तो सभी पिण्डों को अग्नि 
में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए। कात्यायन श्रौ०सू ० (४॥१।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई ऐसा मृत 


१११. बेदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पूर्वपुरुणों को पिण्ड दिये जाते हैं। मन 
(९१८६) में भो ऐसा हो है। अतः स्पष्ट है कि चौथी या पाँचवों या छठी पीढ़ी के पूर्वपुरुषों को पिण्ड देने 
के लिए कोई प्राधोन प्रमाण नहीं है। 


त्रि-पूथओं में किसी के ओवित रहुने पर पार्यंण भाद्ध करने न करने का विचार १२७५ 


पूबंज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पू्वंज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातृकण्यं ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूर्वज के बीच 
कोई पूव॑ज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचन है--जीवित 
पुर्वंज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए। मन्‌ (३३२२०-२२२) ने इस प्रइन पर यों विचार 
किया है--यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूव॑जों को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्राथंना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
के साथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित हो तो वह केवल पिता एंव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायंगे) या जीवित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से बह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपतामह को पिण्ड दे सकता 
है।' विष्णधर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द० (६॥२२५।२४-२५), अग्नि० (११७।- 
५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३ ) ने भी इस प्रइन पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है. इसका यह श्लोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है। बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धों 
में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (याज्ञ० १।२५४), कल्पसूत्र (आा०, पृ० २४०), श्राद्धक्रियाकौम॒दी (पृ० 
५५२-५५६) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४९९-५०३) | इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु 
(श्रा०, पृ० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं--( १) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मन्‌ ३।२२०, विष्ण्‌- 
घ० ७५।१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है. (आश्व० श्रो० २६।१६-२३); (३) उसे 
पिण्डपितयज्ञ या पार्वण श्राद्ध नहों करना चाहिए (गोभिल० २।९३)। निर्णयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वज्यं हैं। एक मत यह है कि जीवित पितः वाले को पावंण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मन्‌ (३२२०) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, घूप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एव प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पू्व॑ंज 
(तीन में ) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पों की कई कोटियाँ उपस्थित होती 
हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, 
यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी धारणा बँध गयी थी कि श्राद्धों से महान्‌ कल्याण होता है इस दा में 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से 
पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णघमंसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वपुरुषों के लिए जीवत्‌-पितृक' 
वालों विधि ही दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानूसार मन्त्रों में परिवर्तन कर दिया गया है) ।' ऐसे ही नियम 


११२. सपितुः पितकृत्येष अधिकारों न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किचिद्‌ दह्यादिति श्रुति:॥ गोमिल० (२। 
९३); आड़ क्रियाकौम॒दी (१० ५५२) | मिलाइए कात्या० श्रो० सू० (४॥१।२२-२७) | 
११३. मातामहानामप्येब भाड़ कुर्पादिच्रक्षण:। सन्जोहेंग ययान्यायं शेषा्णा मन्त्रवजितम्‌॥ विंष्णुधर्म० 
(७५८ )। 
८८ 


१२५७६ धमंशात्त् का इतिहास 


माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये हैं (अग्नि० ११७।६० एवं मात्रादिकस्यापि तथा 
मातामहादिके ) । 


गोभिलस्मृति (३१५७ ) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उस श्रृति- 
नियम को अन्‌ कल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशील अर्थात्‌ चरितार्थ करना 
चाहिए! ” यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवल एक ही द्वाह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस 
पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छः: पिण्डों का अपंण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और वैसी दशा में दँ व ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नेवेद्य देना 
चाहिए, और फिर उसको अग्नि में डाल देना चाहिए (शंख १४॥१०) | " यदि पावंण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिल सके तो ब्राह्मण बटुओं की कुशाकृतियाँ बना लेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रशन करना चाहिए और 
पार्वण-श्राद्ध में प्रयक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिए (देवल, हेमाद्रि, श्रा०ण,पृ० १५२६; श्राद्धक्रियाकौमुदी, 
पृ० ८९ ) | 

जब कोई ब्राह्मण न मिले, थ्राद्ध-आमग्री न हो, व्यक्ति यात्रा भे हो. या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी 
रजस्वला हो गयी हो तो आमरथाद्ध (जिसमें बिना पद हुआ! अन्न दिया झाला है) करना चाहिए! यह स्कन्द० 
(७।१।२०६।५२ ) की उक्ति है। कात्यायन एवं सौरपुराण (१९३२) + थी ऐसी उक्ति है कि प्रवास या यात्रा में 
या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि कर्ता बहुत दुर्वंल हो तो द्विज को आमश्राद्ध 
करना चाहिए ।' सदनपारिजात (प० ४८३) का कथन है कि वह आमक्नाद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध 
करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई बाघा ही तो आमश्राद्ध करना 
चाहिए। किन्तु मासिक एवं सादत्सरिक श्राद्धों में ऐसा नही करना चाहिए । आमभाद्ध जुद्रों के लिए सदा व्यवस्थित 
है। ऐसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अपित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०ण, पृू० १५२७) । व्यास का कथन है कि 
अन्न की मात्रा इतनी #दी चाहिए कि खिलाने में वह दूनी, तिभदी था चौगनी मात्रा का हो जाय। आवाहन', 
'स्वधाकार, विसर्जड जंसे शब्दों मे परिवर्तन हो जाता है एथा--आागहन में प्रयकक्‍त मंत्र है--उशंतस्त्वा' 
(वाज० सें० १५... | जिसका अन्त हविष अत्ततें (हविंप खाने के लिए) में होता है, वहाँ 'हविष स्वीकर्तवे' 
का प्रयोग करन 7३ हैं। 


११४. चरितार्था श्रृतिः कार्या गस्मादप्यनुकल्पत:। अतो देयं यथाशक्ति भ्राद्धकालें समागते।॥ कात्यायन 
(हेमाड्रि, श्रा०. १० १५२२) । 


११५. भमोजयेदथवाप्येक आहाणं पंक्तिपावनम्‌ । दंवे कृत्वा तु नेबेद्य पश्चाह ह्वी तु तत्क्षिपंत ॥ शंख (१४१० ), 
हेमाड़ि (आ०,पृ० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है--पश्चात्तस्य तु निरवेषेत ; 


११६. द्रव्याभाव द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मान । आसभाढ़ प्रकुर्बोत यस्य भागा रजस्वला ॥ स्कन्द ० (७५१।२०६। 
५२ ; । इसे स्मृतिच० (श्रा०, १० ४९२) ने व्यास की उक्ति कहा हैं। आपद्यनग्नो तोथें च प्रवासे पृत्रजन्मनि । आमभाुं 
प्रकृोत भाय(रिजसि संक्रमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्ध २, पृ० ४६२; मदन पा०, १० ४८० । कल्पतरु (प० २३४) ने 
व्याख्या को है--अनग्निश्यात्र पाकसमर्थाग्निरहित:, न पुनरनग्निरनाहितारितः ९ 


आम-भाड़ एवं हेम-भाद १२७७ 


आमभ्ाद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोहिष्ट का मध्याह्ल में, पारवंण श्राद्ध का अप- 
राह्न में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पाँच भागों में बाँठा जाता है) |" 

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमभाड् (घन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमभाड 
भोजनाभाव में, प्रवास में, पृत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली है, या यह तब किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम- 
श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निबन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए बराहु० 
(१३।॥५७-५८ --विष्णुपुराण ३।१४।२९-२० ); मदनपारिजात (१० ५१५-५१६); निर्णयसिन्धु (३, पृ ०४६७) | 
बृहत्पराशर (अध्याय ५, १० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 


११७. आमभाड्ध तु पूर्वाहे एकोहिष्टं तु मध्यतः:। पाबंणं चापराह्न तु प्रात्वंडिनिमितकम्‌।। हारीत एवं 
शातातप (अपराक, १० ४६८) । 


अध्याय १० 
एकोहिष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


सभी श्राद्धों के आदर्शस्वरूप पावंण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोहिष्ट श्राद्ध पर विचार 
करेंगे, जो पार्वंण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमाजेन मात्र है। एकोहिप्ट' शब्द का अथ है 'वह जिससे एक ही मृत 
व्यक्तित उंद्िंट रहता है अर्थात्‌ जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है। पावंण श्राद्ध में तीन पिलर उद्दिप्ट रहते हैं अतः वह एकोहिप्ट से भिन्न है। शाखा० गु० (४॥२), बौधा० 
गृ० (:।१६।६), कात्यायन क़॒त श्राद्धसत्र (कण्डिका ४) एवं याज़्० (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किये गये हैं। इस श्राद्ध में एक अधब्मं दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया 
जाता है. आवाहन नट्टी ट्रोता, अग्नौकरण नही किया जाता, बिज्जे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण 
नहीं दिया जाता; ब्राद्मण-भोजन की सनन्‍्तुप्टि के विषय में प्रश्न स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छा था ? ) के रूप 
में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्‌' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्यत्तर देते हैं; यह अक्षय हो” के 
स्थान पर 'उपतिष्ठताम्‌ अर्थात्‌ यह पहुँचे (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है; जब ब्राह्मण विसर्जित किये 
जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राद्मणों को विदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) का उच्चारण होता 
है और वे 'अभिरता: सम (हम प्रसन्न हैं) कहने हैं। विष्णपुराण (३३१३॥२३-२६) एवं मार्कण्डेय पुणण (२८।८-११) 
ने श्राद्धसूत्र एव ग्राज० का अनुसरण किया है। शांखा० ग० (४॥-।७), मन्‌ (३॥२५७), मार्कण्डेय (२८।११), 
याज्ञ० (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्तित की मृत्य के पझचात्‌ एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेंतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णत्र्मसूत्र (२१॥२) ने कहा 
है कि प्रयुक्त मन्त्रों में उपयकत परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए ('अत्र पितरों मादयध्वम्‌ के स्थान पर “अबत्र पितर्‌ 
मादयस्व अर्थात्‌ है पिता, यहाँ जानन्द करो' कहना चाहिए)। एकोद्िप्ट में ये चन्‍्वामन्‌' (वे जो तुम्हारे बाद 


१. एक उदिष्टो यस्मिन्‌ श्राद्ध तदकोहिष्टमिति कमंनामधेयम्‌ । मिता० (याज्० १।२५१) । एक स्थान पर 
और आया है--ततत्र त्रिपुरुषोहेंशेन यत्‌ क्रियते तत्पावंणम्‌, एकपुरुषोहंशेन क्रियमाणमेंकोद्िष्टम (मिता०, याज्ञ० 
१।२१७)। हलायप ने श्राउ्धसत्र में कहा हे-- एकोत्र सम्प्रदानत्वनोहिष्ट इति ।' 

२. अयकोहिंष्टेबु नाग्नोकरणं नाभिश्नावर्ण न पूर्व निमन्त्र्ण न देव न धर त दीपं न स्वधा न नमस्कारो नात्रा- 
पृषम । बो० घ० स्‌० (२।१२।६) । 

३. अथकोहिष्टम एकोप्यं एक पवित्रमेक: पिण्डो नावाहनं नाग्नोकरणं नात्र विश्वे देवा: स्वदितमिति 
तृप्तिप्रशन: सुस्वदितमितीतरे ब्रयुरुपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थानेइभिरभ्यतामसिति विसगोिभिरता: सम इतीतरे। श्राद्धसूत्र ४ 
(कात्यायनीय ) । ये हो शब्द कौषोतकि गृ० (४।२) में भी पाये जाते हैं। यजवें दिश्राद्ध तत्व (१० ४९५) में व्याख्या 
है-- एक एकदलरूपं पवित्रम्‌ । 


एकोहिंष्ट भराद्ध के तीन प्रकार; धोड़गश श्राद्ध १२७९ 


आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और 'पितृ्‌' का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय' 
नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पृ० ५२५ में शौनक-गह्मपरिशिष्ट का उद्ध- 
रण दिया गया है) । 

जैसा कि हमने इस खण्ड के सातवे अध्याय में देख लिया है (अपराकं, पृ० ५२५; निर्णयसिन्ध ३, 
पृ० २९५ आदि) एकोदिष्ट के तीन प्रकार हैं--नव, नवमिश्र एव पुराण। नव श्राढ्ध वे हैं जिनमें मृत्य्‌ के १०वें 
या ११वों दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश्र (या मिश्र) वे श्राद्ध हैं जो मत्य के उपरान्त ११वें दिन से लेकर 
एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छ: मार्सो ) तक किये जाते हैं। अपराक ने व्याप्र| का एक इलोक उद्धत किया है कि 
एकोदिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्य, के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक 
वर्ष मृत्य के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इलोक में आया है कि आहितार्नि के लिए एकोटिप्ट श्राद्ध 
दाह के ११वें दिन करना चाहिए और धथ्र॒व श्राद्धों का सम्पादन मृत्य-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराक ने 
व्याख्या की है कि ध्रुवाणि' का अर्थ है वे श्राद्ध जो मत्य के तीन पश्नों के पश्चात्‌ किये जाते हैं। नव श्राद्धों के विषय 
में भी कई मत हैं। स्कनन्‍्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरुइपुराण (प्रेतखण्ड, ०।६५-६९) का कथन है कि 
नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मत्य-स्थल, शवयात्रा-विश्रामस्थल, अस्थिसचयन-स्थरू पर होता है और 
छः का सम्पादन मृत्य के उपरान्त वें, वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है। 

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि घोड़श श्राद्ध होते हैं जितका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रत एव पिशाच की दशा से छटकारा नहीं पाता ।' इन घोडश श्राद्धों के विषय में कई मत 
हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डोकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। गोभिल- 
स्मृति (३॥६७ ) ने षोडण श्राद्धों को इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्राद्ध (जो मत्य-तिथि पर प्रत्येक मास में किये 
जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात्‌ १ ?वें दिन वाला श्ाद्ध ), मृत्य तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःगाी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूर्व ) दो श्राद्ध एवं सपिण्डोकरण | गरूट० [(प्रेतवण्ड, ५॥४२-०० एवं अध्याय ३ -।३३-३६ तथा ३७) ने 
१६ भ्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे है जो मृत्य के १०वें दिन, तीन पक्षों के पद्चात्‌, 
छः मासों के पश्चात, प्रत्येक मास के पठ्चात्‌ एवं वर्ष के अन्त में किये जानते हैं। पद्मपुराण (सृप्टि खण्ड, ५५२७१) में 
गणना इस प्रकार है--षोडश श्राद्ध वे हैं जो म॒त्य के चौथ दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छःमासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त 
में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्य तिथि पर ) किये जाते हैं। कल्पत (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० 
५२३) का कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैं जो म॒त्यू के पश्चात्‌ चौथ, ५वें, ९वें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु-तिथि पर 


४. तत्र व्याध्र:। एकादश चतुर्थ च मासि मासि च वत्सरम्‌ | प्रतिसंवत्सरं चेवमकोहिष्टं मृताहनि॥ कात्या- 
यनः। श्राद्धमग्निमतः कार्य दाहादेकादशे5हनि। ध्रवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमोताहनि सबंदा॥ अपराकं, १० ५२१। यह 
अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भी है जिसमें प्रत्याब्दिकं प्रकुर्वोत' पाठ आया है। 

५. यस्येतानि न दोयन्ते प्रेतश्ाद्धानि घोडश। पिशाचत्व ध्रुव तस्य दत्त: श्राउ्धशतरापि॥ यम (श्राउ्धक्रिया- 
कौम॒दी, पृ० ३६२) । यहो इलोक गरुड़० (प्रेतलण्ड, ५५५०-५१), लिखितस्मति (१६, यस्थेतानि न कुर्वोत एको- 
हिष्टानि ), लघशंल (१३), पद्म ० (सष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तीह यथावकत्या च श्रद्धया ) में भो आया है। ओर 
देखिए मिता० (याज्ञ० १।२५४, पाठान्तर--न दत्तानि' एवं प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य' ) एवं पुनः मिता० (याज्ञ ० १।२५३ ) 
'प्रेतलोके तु बसतिनुणां वर्ष प्रकोतिता। क्षत्तष्ण प्रत्यहं तत्र भवेतां भगनन्दन ॥' जो मार्कण्डेयपुराण से उद्घृत है। 


१२८० . धर्मशास्त्र का इतिहास 


१२ मासों (वर्ष भर) में किये जाते हैं। लौगाक्षि (मिता०,याज्ञ० १२५५; निर्णयसिन्धु, पृ० ५९९; भट्टोजि, चतु- 
सन्‍शतनत्ााअहं, पृू० १६८) आदि का कथन है कि एकोहिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धों के सम्पादन 
के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५), निर्णयसिन्ध्‌ु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना 
है कि मत-मतान्‍्तरों में देशाचार, अपनी वैदिक शाखा एवं कुल की परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्या- 
रहवें दिन के श्राद्ध के विषय में दो मत हैं--यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ ७ (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारों वर्णों के लिए मृत्यु का आशौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। शंख एवं पैठीनसि द्वारा एक 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हुए भी ११वें दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के लिए 
कर्ता पवित्र हो जाता है)। दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णधर्मसूत्र (२१।१) का है कि प्रथम श्राद्ध (एकोहष्ट) 
आश्ौच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए। 

मृत संन्यासियों के विषय में उशना (मिता०, याज्ञ ७ १।२५५; परा० मा० १२, पृ० ४५८ एवं श्रा० क्रि० 
कौ०,पृ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि संन्यास (कलिय्‌ग में केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्रम में प्रविष्ट हो जाने से 
वे प्रेत-दशा में नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए। केवल ११वें दिन पावंण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पदचात्‌ भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप 
(मदन पा०, पृ० ६२७; श्रा० क्रि० कौ०, पृू० ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि संन्‍्यासी के लिए 
एकोहिष्टि, जल-तपंण, पिण्डदान, शवदाह, आशौच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पार्वण श्राद्ध कर देना चाहिए। 
प्रचेता (मिता०, याज्ञ० १।२५६) का कथन है कि संन्यासी के लिए एकोदि्ष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, 
केबल भाद्रपद (आहिवन ) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्यु-दिवस पर पार्वंण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कैलास- 
संहिता ) ने संन्यासी की मृत्यु पर ११वों एवं १२वें दिन के कृत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३)। 

नव श्राद्धों में धूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता । वे मन्त्र जिनमें पितृ एवं 'स्वधा नम: जैसे शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और अन्‌, शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण 
भी नहीं होते । ज॑सा कि ब्रह्मपुराण में आया है, वे श्राद्ध जो आशौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोह्ष्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धों का सम्पादन 
(जो आशौच के दिनों में होता है) मृत्य के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तर्पंण एवं पिण्डदान होता है, 
किया जाता है, घर में नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशौच, प० १७६) | कुछ लोगों के मत से नवमिश्र श्राद्ध में मन्त्रों 
का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल में और आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। कदाचित ही 
कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वर्ष भर रुकता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-काल में सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक वर्ष के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद 
नियम बन गया है। 

सापेजन्‍्ड्रीक ण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाज में मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। 
प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौषीतकि-गृह्य ० (४२) के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के अन्त में या तीन पक्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर ) 
यह श्राद्ध करना चाहिए। भारद्वाज-ग॒ह्म ० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष के अन्त में 
या ११वें या छठ या चौथे मास में या १२वें दिन में दी है। बौ० पितृमेधसूत्र (२।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए 
पाँच काल दिये हैं; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या १२वाँ दिन। गरुड० (प्रेतलण्ड, ६।५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण के काल हैं बषं के अन्त में, छ: मासों के अन्त में, तीन पक्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शभ 


सपिथ्डन था स्पिश्ठीकरण भादध १२८१ 


अवसर । विष्णुपुराण (३।१२।२६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोदि्ष्ट श्राद्ध कहा है। 
अपराक (पृ० ५४० ) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वाँ दित, आशौचावधि 
के एवं मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या। इसने उनके 
लिए जिन्होंने पवित्र अग्नियाँ नहीं जलायी हैं (अर्थात्‌ जो आहितागिनि नहीं हैं) चार काल दिये हैं, यथा--एक वर्ष, 
छ: मासों, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में । मदनपारिजात (१० ६३१) ने व्यास का एक इलोक उद्धत कर कहा 
है कि सपिण्डन श्राद्ध के लिए १२वाँ दिन उपय क्त है, क्योंकि कुलाचार बहुत हैं, मन्‌ष्य को आयू छोटी है और शरीर 
अस्थिर है।' विष्णधमंसूत्र (२१।२० ) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के लिए मृत्यु के परचात केवल १२वाँ दिन (बिना 
मन्त्रों के ) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, जैसा कि अपरार्क, पृ० ५४१ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोहिष्ट 
श्राद्धों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि' का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के ) पूर्व ही षोडश श्राद्धों का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित 
कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ ० (१२५५ ) एवं विष्णूघ० (२१।२३ ) में आया है कि यदि एक वंर्ष 
के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा जल एवं भोजन देते रहना 
चाहिए। उशना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति 
(ज्येष्ठ पुत्र ) द्वारा नव श्राद्धों, षोडश श्राद्धों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पश्चात्‌ प्रत्येक पुत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है।* 

शांखायनगृह्म ० (५।९), कौषीतकिगृह्म ० (४।२), बौ० पितृमेघसूत्र (२।१२।१२), कात्यायनश्राद्धसृत्र 
(कण्डिका ५), याज्ञ ० (१।२५३-२५४) , विष्णुपुराण (३।१३।२७ ), विष्णुध० (२११२-२३), पद्म० (सुष्टि० 
१०२२-२३), मार्कण्डेय० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णधर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्यथंसार (पृ० 
५७-५८), निर्णयसिन्ध्‌ (३,प० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की '"एद्धति दी हुई है। यह संक्षेप 
में निम्न है--ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नौकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन 
करते रहते हैं उस समय वेदिक मन्त्रों का पाठ होता है (बौ० पितृमेधसूत्र, ३३१२।१२ ) । वश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान 
किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं (बृहस्पति, अपराकं, पृ० ४७८; कल्पतरु, श्रा०, पृू० १४२ 
एवं स्मृतिच ०, श्रा०, पृ० ४४२-४४३ ), धूप एवं दीप दिये जाते हैं और 'स्वधा' एवं नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, 
जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अध्यं के लिए त॑यार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के 


६. आनन्त्यात्कुलधर्माणां पुसां चेवायुषः क्षयात्‌। अस्थिरत्वाण्छरीरस्य हादशाहो प्रशस्पते॥ व्यास (मदन- 
पा०, पृ० ६३१) । आ० कि० को० (१० ३५० ) ने इसे व्याप्र की उक्त माना है। और देखिए भट्टोजि (चतुर्विं- 
शतिमत०, पृ० १७६) एवं भ्ाद्धतत्त्त (१० ३०१) । 

७. यदा सबत्लरः तः प्रागेव सपिण्डीकरणं क्रियते तदा यद्यपि घोड़श भ्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, भाद्धानि 
जोढ़शा रवा ने कुर्यात्‌ सपिण्डनम--इति वृद्धवसिष्ठोक्ते,, तथापि स्वस्थकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीयानि। 
भट्टोजि (चतुर्विशतिमतसंग्रह, १० १७१) । 

८. मवथाड् सपिण्डत्वं आाद्धान्यपि ज घोडश। एकनेव हि कार्याणि संविभक्तघनेष्वपि॥ उतना (अपराकक, 
१० ५२४; मिता०, याश० १२५५) यह इलोक गरड़० (प्रेतलण्ड, ३४।१२८-१२९) में भी आया है। 


१२८२ धमंज्ास्त्र का इतिहास 


लिए होते हैं। दो देव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए और तीन उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम- 
न्त्रित होते हैं, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, जिनमें 
एक विश्वंदेवों, एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है। उसे प्रार्थना करनी चाहिए--- मैं तीन पितरों के पात्रों के 
साथ प्रेत [मृत व्यक्ति ) का पात्र मिलाऊंगा।' अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरों के पात्रों में कुश 
छोडता है और प्रंत के पात्र में थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों में दो मन्त्रों के साथ डाल देता है (ये समाना:', 
वाज०्सं० १९।४५-४६) । प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को और पितृपात्रों से तीन पितरों को अर्ध्य दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरों के लिए, और तब कर्ता प्रार्थना करता है--'मैं प्रत-पिण्ड को 
उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाऊंगा , जब (अवश्य मिलाओ' की अन मति मिल जाती है तो वह प्रत-पिण्ड के तीन 
भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिण्डों में अलग-अलग मिला दंता है और उपर्युक्त (वाज० सं० १९।४५-४६) 
मन्‍्त्रों का पाठ करता है। यहाँ पर गरडपुराण (१॥२००।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों में विभाजित कर केवल पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए। 

सपिण्डीकरण में एकोह्प्ट एवं पावंण के स्वरूप मिले हुए है; एक तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों बाला, अतः हसमे दोनों प्रकार के थाद्ध सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राद्गाणों के दक्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत प्रतत्व छो दकर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति में भूख एवं प्यास की भयानक यातनाएँ 
होती हैं, किनतू पितर हो जाने पर बसु, रुद्र, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के संसगं में आ जाना होता है। प्रेत शब्द के 
दो अर्थ हैं: (:) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है। सपिण्डीकरण 
या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
परितरों की पंक्ित से हट जाता हे और केवल 'लेपभाक्‌ (अर्थात्‌ कंवल हाथ में लगे भोजन के 'झाड़न' का अधिकारी ) 
रह जाता है, फलत. प्रेत पितरों की श्रेणी में आ जाता है और उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले पावंण श्राद्ध के पिण्डों का 
वह अधिकारी हो जाता है। गछरुंडपुराण (१॥:२०।२) में आया है कि पार्वण की भांति ही अपराह्त में सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है। ह 

यह ज्ञानव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रतपात्र से पितृपात्रों में जल छोडने के समय के मन्त्रों मे भेद पाया जाता है। 
विष्णश्रमंसूत्र (६ १।१४) में मन्त्र ये हैं-- संसृजतु तवा पृथिवी (पृथित्री तुम्हें संयक्त करे या मिलाये ) एवं 'समानी 
व आकृति! (ऋ० १०।१९१॥।८) । आइ१० गृह्मपरिश्िप्ट (१११) ने ऋ० (१।९०।६-८) के तीन मधुमती मन्त्र 
और ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१०१।--४) दिये हैं। 

याज़ ० (:।:५४४) एत्र मार्कण्डय० (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोहिप्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों 

के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पावंण एवं आशभ्युद्िक नहीं ) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं। जब 
स्त्री पुत्रहीन रूप में मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति २१००२ )। यदि पृत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए | यदि 
कोई रत्री अपने पति की चिता पर जल जाय या बाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नहीं होता | यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो 


९. प्रेतपिण्ड त्रिधा विभज्य पितृपिण्डंषु त्रिष्यादधाति मधु वाता इति तिसूभिः संगच्छध्वमिति द्वाम्यामनुमन्ध्य 
शेर पावंणवत्कुर्यात । आधव ० गृ० परि० (३।११)। 


माता, विमाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों को नारायण-बलि आदि का निर्णय १२८३ 


या वह पुत्रिका बना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि 
विवाह ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के साथ करना चाहिए। इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए; 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्रीका विमाता-पृत्र (सौत का पुत्र ) हो तो उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जेसा कि मन, (१।१८३२ -वसिप्ठ १७११) ने संकेत 
किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के छिए देखिए मिताक्षण (याज० १।२५३-२५४) एवं 
स्मृतिच० (आशौच, पृ० १६९) 

निर्णयसिन्ध्‌ (३, १० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि वह पांच वर्ष से अधिक का रहा हो तो पोडश श्राद्धों का सम्पादन होता चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का 
अपण खाली भमि पर होना चाटिए। यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जेसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए)। 

मन (५।८९-०९० ) में आया है कि कुछ लोगों के छिए जल-तर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे क्रृत्य नहीं किये जाने 
चाहिए, यथा---नास्तिक, वर्णसंकर, संन्यासी, आत्मघाती, तास्तिक सिद्धालतों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण 
एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी । याज्ञ ० (३।६ ) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भत्सेना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ६४। इनके 
अतिरिक्त यम (मिता ?, याज० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मन्‌ एवं याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के छिए आशौच, 
जल-तपंण, रूदन, शवदाह एवं अन्येष्टि-क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ ० ३।६) ने वद्ध-याज्ञवल्क्य एवं 
छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महंत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणबलि करके श्राद्ध 
करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए £» खण्ड का अध्याय ९ एवं 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१)। स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघा/यों एवं लड़ाई-झगड़े में 
मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए | 

अब हम आम्युदयिक श्राद्ध का वर्णन करेंगे। आश्व० गृ० (४७) ने केवल पार्वण, काम्य, आम्युदयिक एवं 
एकोहिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया है। आश्व० गृ० (२।५।१३-१५), शांखा० गृ० (४॥४), गोभमिल- 
गू० (४॥३।३५-३७ ), कौषीतकि गृु० (४।८), बौ० गृ० (३।१२।२-५) एवं कात्या० श्राद्धसूत्र (कण्डिका ६) ने 
संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौल कर्म, उपनयन, विवाह जेसे 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पृर्त (कप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म ) के 
आरम्भ में किया जाता है। आइव ० गु० एवं गोभिलगु० अति संक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेन भर्त्रा सम॑ भ्राद्धं माता मंक्ते स्धामयम्‌ । पितामही च स्वेनंव स्वेनव प्रपितामही ॥। बृहस्पति (स्मृतिच०, 
थ्रा०, पृ० ४४९; कल्पतरु, भ्रा०, १० २३९ एवं श्रा० क्रि० कौ०, १० ४२८) । पितुः पितामहे यद्वत्‌ पूर्ण संवत्सरे 
सुतः। मातुर्मातामहे तद्देषा कार्या सपिण्डता॥ उद्नना (मिता०, याज्० १।२५३-२५४) | सातुः सर्पिण्डोकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (गोभिलस्मृति २१०२; श्रा० क्रि० कौ०, पु० ४२८ ) । गरुड़० (प्रेत० ३४।१२१) में आया 
है--'पितामझया सम॑ मातुः पितुः सह पितामहै:। सर्पिण्डीकरणं कार्यिति ताक्ष्यं सतं मम ॥।' 

८९ 


१२८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यों पर सम संख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कृत्यों को बायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपराक (प० ५१४) के मत से 
पावंण की ही बिकृति (संशोधन या शाखा ) है, अतः इसमें पावंण के ही नियम, विशिष्ट संकंतों को छोड़कर, प्रयुक्त 
होते हैं। आश्व० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यथंसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (प० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु 
अपने में पर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं। 

इस श्राद्ध में, जो प्रात:काल किया जाता है (पृत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), 
विद्वेदेव हैं सत्य एवं बसु; इसका सम्पादन पूर्वाह्न में होना चाहिए; आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या सम होनी चाहिए; 
दर्भ सीध होते हैं (दृहरे नहीं )और जड़ यक्‍त नहीं होते; कर्ता उपवीत ढंग से जनेऊ धारण करता है ( प्राचीनावीत ढंग 
से नहीं); सभी कृत्य बायें से दाहिने किये जाते हैं ( प्रदक्षिणम्‌! न कि अपसब्यम्‌' ढंग से ); 'स्वधा' शब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलों के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्मणों को 'नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' 
कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है--आप दोनों (मेरे घर) आयें! और वे 
कहते हैं-- हम दोनों अवश्य आयेंगे ।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यवों के लिए यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है--'मैं नान्दीमख पितरों का आवाहन करूँगा।! 'अवश्य 
बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है--नान्दीमुख पितर प्रसन्न हों; वह एक बार हे नानन्‍दीमख पितरो, यह आप 
के लिए अध्यं है' कहकर अध्यं देता है। चन्दनलेप, धूप, दीप दो बार दिये जाते हैं; होम॑ ब्राह्मण के हाथ पर होता है; 
दो मन्त्र ये हैं--- कव्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा एवं पितरों के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा ।' ब्राह्मणों के भोजन करते 
समय रक्षोघ्न” मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एवं श्ञान्ति वाले मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१५।१-१३) का नहीं; जब कर्ता देंखता है कि ब्राह्मण लोग भोजन कर सनन्‍्तुष्ट हो चके हैं 
तो वह उपास्म गायता नर: (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाँच मन्त्रों का पाठ करता है किनु मधमती 
(ऋ० १।९०।६-८ ) मनन्‍्त्रों का नहीं और अन्त में बह ब्राह्मणों को पितर (भोजन का ) भाग हूं चुके हैं, वे आनन्द 
ले चुके हैं मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पावंण में 'अक्षय्योदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए 
मैं नान्दीमुख़ पितरों से आशीवंचन कहने की प्रार्थना करूंगा' और ब्राह्मणों को प्रत्यत्तर देना चाहिए---अवश्य 
प्राथना कीजिए ।' कर्ता सम्पन्नम्‌ ?” (क्या पूर्ण था ? ) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण सुसम्पन्नम्‌' (यह 
पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मण-मोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर 
से लीपता है, दर्भों के अग्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हें बिछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एवं पृषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अपंण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में पिण्डापंण नहीं होता (आइव० 
गृ० परि० २।१९) । पितृदयिता एवं श्राद्धतत््व का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आम्युदयिक श्राद्ध में 


११. संकल्प कुछ इस प्रक्रार का होगा--ओम्‌ अमुकगोत्राणां मातृ पितामहीप्रपितामहीनाममुकामुकामुकदे वीनां 
_माल्दीमलीनां तथामुकगोत्राणां पितृपतास अपितासमहानामसुकामुकमकदार्माणा नान्दीमुखानां तथामकगोत्राणां माता- 
महप्रमातामहवढ़ प्रमातामहानामम्‌कामुकामुकशर्माणां नान्‍्दीमश्वानामकगोत्रस्थ क॒तंव्यामककर्स निमिसकमास्यदयिक- 
आड्महूं करिष्ये ।' श्राद्धविवेक (रधरक्ृत,प्‌ृ० १४९) । देवबोनां के लिए 'दानां ही बहुधा रखा जाता है। 


आम्बु 4, वेंद्धि या मान्दीसल भाद्ध १२८५ 


मातृश्राद्ध नहीं सम्पादित होता। यह सम्भव है कि अन्वष्टव्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह 
के लिए श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आइ१० गु० (२॥५। १३-५) रे प्रकट होता है।'' 
नान्दीश्राद्ध! एवं वृद्धिश्राद्धो शब्द पर्यायवाची हैं। जब याज्ञ ० (१।२५० ) में एसा कथन है कि वद्धि 

(शुभावसर, यथा पृत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकंत 
है कि नान्दीश्राद्ध एवं वद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ ० १२५० ) ने शातातप को उद्धत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा--मातृ श्राद्ध, पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध । दूसरी ओर भविष्यपुराण (१।१८५।१५) 
ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा--मातृश्नाद्ध एवं नानदीमुख पितृश्राद्ध। पद्म० (सृष्टि० ९१९४) आदि 
ग्रन्थों में आम्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसर से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सम्पादन पृतं-कर्म के आरम्भ में भी होता है। 

विष्णुपुराण (३१३।२-७ ), मार्कंण्डेय ० (२८।४-७ ), पद्म० (सृष्टिखंड, ९।६९८-१९९), भविष्य ० ( १।- 
१८५।५-१३ ), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४२।१३-१८ ) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का 
संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैं---कन्या एवं पत्र के विवाहात्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोन्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पृत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नान्‍्दीमुख पितरों का सम्मान 
करना चाहिए।* मार्कण्डेय० (२८।६) न टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वेश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म० (सृप्टि० ९१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विश्वेदेवों का। हेमाद्वि (श्रा०,पृ० १०७) ने बद्मपुराण के दो इलोक उद्धत करते 
हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रमृव्र पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर 
लोग नान्दीमुख कहे जाते हैं। कल्पतरु (श्रा०, पृ० २७०) ने इन इछोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता 
के तीनों पूर्वज जीवित हों और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पू्॑ज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे । 
भविष्य० ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं दते ! 

मातर: शब्द के दो अर्थ हैं। गोभिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी कृत्थों के आरम्भ में गणेश 
के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१॥११-१२)। इस विषय में 


१२. अपरेटुरन्वष्टक्यम्‌।. . . .पिण्डपित॒यज्ञ कल्पेन। हुत्वा मधमन्थवर्ज पितृम्यों दद्यात्‌। स्त्रीम्यय्च सुरा 
साचाममित्यधिकम्‌। आधव० गृु० (२।५॥१, ३-५) । 

१३. कन्यापुत्रविवाहेय प्रवेशे नववेइसनि । नामकर्मणि बालानां चडाकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोचन्नयने चेव पृत्रादि- 
मुखद्ने ॥ नान्दीमुख पितृगर्ण पूजयेत्‌ प्रयतो गही। पितृपुजाबिधि:ः प्रोक्‍्तो वृद्धावेष समासतः ॥ विष्णपुराण (३।१३। 
५-७) । इसे अपरा्क (१० ५१५) ने उद्धत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर ) । 

१४. पिता पितामहश्चेव तयंव प्रपितामह:। त्रयो ह्ाश्रमुला होते पितर: संप्रकीतिता: ॥ तेभ्य: पु्वे त्रयो ये तु ते तु 
नानदीमुला इति॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद़ि, श्ा०,प्‌ृ० १०७; कल्पतरु, भ्रा०,पृ० २७० ) । नान्‍दी' का अर्थ है सम 
(ग्रह्मपुराण, कल्पतरु, श्रा०,१० २६८ ) । 

१५. पिण्डनिवंपण कुर्यान्न वा कुर्याद्ि चक्षण: | वद्धिआरा् महाबाहो कुलधर्मानवेक्ष्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर 
पृथ्वीचन्द्रोदय की टिप्पणी यह है--अतश्चाग्नौकरणादीनामपि निषेध: । तथा--अग्नौकरणमध्घ चावाहनं चावनेजनम । 
पिष्डभाड़े प्रकुर्दोत पिण्डहोने निवतंते॥ 

१६. ब्रह्माण्याद्यास्तथा सप्त दुर्ग क्षेत्रगणाधिपान्‌ । वुद्धयादो पूजयित्वा तु पश्चान्नान्दीमुखान्‌ पित॒न्‌ ॥ मातपूर्वान्‌ 
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देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया है। अपरार्क (पु० 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरों, मातामहों एवं पितरों की पत्नियों की पूजा 
होनी चाहिए। वीरमित्रोदय के भ्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत बर कहा है कि यदि मातृभ्राद्ध 
(वृद्धिश्राद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गों के 
लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सधवा एवं पुत्र या पुत्रों वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
और उनका सम्मान करना चाहिए। 

प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि 
पर प्रति वर्ष होता है (गोभिलस्मृति ३१६६ ) । ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता-पिता के विषय में यह श्राद्ध पावंण 
की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पृू० ३०४ )। भविष्य ० एवं स्कन्द० का कथन है कि सांवत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है ओर यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्य-दिन पर वापषिक श्राद्ध नहीं करता तो वह 
तामिलत्र नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-सूकर होता है।'* इस विषय में तिथि, मास या 
दोनों की जानकारी न हो तो तदर्थ ब्‌ हस्पति, स्कन्द ०, पद्म० एवं भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं---( १ )यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए; (२) यदि मास ज्ञात हो 
किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मास दोनों न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो 
सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यु का सन्देश मिले तभी से तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए। यहां यह ज्ञातव्य 
है कि पिन्य कृत्यों के लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है---सं ० ) होता है और 'दिन', 


पितृन्‌ पुज्य ततो मातामहानपि। मातामहीस्ततः केचिद्ुग्मा भोज्या द्िजातय: ॥ (अपरार्क, पृ० ५१७) ।गोभिलस्मृति 

(११११२) द्वारा उपस्थापित १४ मात॒का ये हें--गोरी, पद्मा, शी, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 
स्वाहा, धृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कुलदेवी (अभोष्टदेवता ) । मार्कण्डंय ० में सात ये हैं--अह्यणी, माहेश्वरी, कौमारी, 
बाराहो, नार्रासही, वेष्णबी एवं एन्ड्री । 

१७. घमम के विभिन्न स्वरुपों में अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पुजाओं के अन्तर्गत माता-देवी या मातादेवियों 
की पूजा भी है। मातृ-पूजा मंसोपोटामिया एवं सीरिया-जंसे प्राचीन सम्यताकालों तथा आदिकालीन यूरोप एवं पश्चिमी 
अफ्रोका में भी प्रचलित थी। आदिकालीन अथवा प्रागेतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ ऐसी भोंडी आकृतियाँ या 
प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियों को हें और कहा जाता हे कि ये मात्‌-देवियों को प्रतिमाएं हैं। देखिए भो एस ० के० 
दीक्षित कृत मदर गॉडेसेज' (पूना) । 

१८. मातृवर्ग मातामहीवर्ग वा ब्राह्मणालाभे पतिपुत्रान्विताइचतस्रइचतस्र: सुवासिन्यो भोजनीया इत्युक्त बड़- 
वरसिष्ठे त। मातृथ्ाद्ध तु विप्राणामलाभ पूजयेदपि। पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोष्ष्टो मुदान्विता:॥ श्राद्धप्रकाश 
(१० २९८)। 

१९. सर्वेबामेव श्राद्धानां श्रेष्ठ सांवत्सरं स्मृतम्‌। क्रियत यत्वगश्रेष्ठ मतेःहनि बुध: सह॥. . . स याति नरक 
घोर तामिसत्रं नाम नामत:। ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सूकर: खग।॥ भविष्य० (१।१८३॥२० एवं २५) । प्रथम 
इलोक स्कन्द० (७।१।२०५।४३) में भी आया हे । 


महालय-आड की व्याख्या; संकल्प-भ्रादध १२८७ 


अह:' एवं वासर' का तात्पयं तिथि' से है (अपराकं, पृ० ५४५) । स्कन्द० (७॥१।२०६।५९) के अनुसार अधिक 
मास (मलमास) में प्रत्याब्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। 

कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है। 

महालयश्राद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म० (सृप्टिखण्ड, ४9॥२२५-२२८ ) 
का कथन है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय स्य कन्या राशि 
में हो या न हो। कन्या राशि वाल सूथ॑ के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुलाक में किया जा सकता है। जब 
यह श्राद्ध न किया जाय और सूय॑ वृश्चिक राशि में चछा जाय तो पितर लोग सारी आशाएं छोड़कर और बंशजों को 
घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आपाढ़ की प्र॒णिमा के पश्चात्‌ पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आशिविन) का 
कृष्ण पक्ष होता है। पितृकार्यों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आशिवन ) में सूप दक्षिणायन के मध्य में 
रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात्‌ महालूय के लिए भाद्रपद (आश्विन ) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चना 
गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आरूय है, मानो यह उनके महू (उत्सव 
दिन) का आलय (निवास) है। और देखिए स्कन्दं० (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्पलता, पृ० ९८) । कल्पतरु ने 
भविध्यपुराण को उद्धत कर कहा है कि यदि किसी ने महारूय में भाद्रपद (आदिवन ) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या 
राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उस आश्विन ( कातिक ) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप 
जलाये जाते है। श्राद्धतार (पृ० ११३॥ एत्रं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०,१० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि 
भाद्धपद (अमान्त ) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालूय 
श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्पद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की 
प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से छेकर आगे के पक्ष की पंचमी लिशि तक, या किसी भी दिन 
जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि म॑ प्रवेश नहीं करता। 
प्रजापति (३७ ) ने कहा हं के पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। 

मार्कण्डयपुराण (स्मृतिमु ०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पार्वंण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है। स्मृत्ययंसार का कथन है कि पावंणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त ) सम्पादित 
न ही सके तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अधध्य; होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पावंण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (प० ६०९-६१०) का कथन है कि 
संकल्पश्राद्ध में अध्यंदान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नोकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए। 

महालय श्राद्ध के विश्वंदेव हैं धुरि एवं लोचन । यह श्राद्ध न केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के ( उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मृत पतियों के ) लिए भी होता 
है, पंधा--विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा. भ्राता, मौसी, फफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, श्वशुर, सास, 
आचाय॑, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी | कुछ लोग केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं 
उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद (आश्विन ) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है 
वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण 
श्राद्धकल्पलता, १० ९९)। संनन्‍्यासी का महालयश्राद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और 


१२८८ धमंशास्त्र का इतिहास 


उसका वाषिक श्राद्ध गृहस्थों के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वंण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए 
पवित्र तिथि है और यति (संन्यासी) नमों नारायणाय' का जप करते हैं, अत: यतियों के लिए महालयश्राद्ध की 
विशिष्ट तिथि द्वादशी है। महालय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता। 

दो अन्य श्राद्धों का, जो आज भी सम्पादित होते हैं, वर्णन किया जा रहा है। एक है मातामहश्राद्ध या दोहिश्र- 
प्रतिषदा-भाद्ध । केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र ), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह 
जीवित न हो) का श्राद्ध आश्विन के शक्‍ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दौदहित्र ऐसा कर सकता है , भले 
ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के बिना या उसके साथ (बहुधा बिना 
पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दोहित्र यह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार 
(१० २४) का कथन है कि मातामहश्राद्ध केवल शिष्टाचार पर ही आधारित है। 

दूसरा श्राद्ध है अविधवानवमो श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल की अन्य सधवा रूप में मृत नारियों के लिए 
किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आशिविन ) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्य 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निर्णयसिन्ध्‌ (२, पु० १५४) ने 
इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पालन करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण 
के मत से इस श्राद्ध में न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सधवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मखला 
(कर्धघनी ), माला एवं कंगन का दान करना चाहिए। 

आश्व० गृ०,याज्ञ० एवं पद्म० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामथ्य 
के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६१२१८।१२-१४ ) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्रों, उचित काल या विधि 
में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध नश्स्थल में वर्षा, अँबेरे में नृत्य, बहरे के 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्लुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३ ) में आया है कि दशरथ की मृत्य के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों 
को रत्नों, सेकड़ों गायों, धन, प्रभूत अन्नों, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी। आश्रमवासिकपर्व ( १४- 
३-४) ने भीष्म, द्वांण, दुर्योब्नन एवं अन्य वीरगति-प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
और कहा है कि सभी वर्णो को अन्न-पान (भोजन एवं पेय) से सन्तुप्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) ने 
श्राद्धों में दिये जानेवाले दानों का विशद वर्णन किया है। हम स्थानाभाव [से सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे। टिप्पणी 
में पके हुए भोजन के दान को एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।” शान्तिपवं (४२।७ ) में आया है कि योद्धाओं के 
अन्त्येष्टि-कृत्य के अवसर पर युधिप्टिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि 
भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो धनी हैं उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथ्वी- 


२०. अन्नदो लूभते तिस्र: कन्याकोटोस्तथव थ। अन्नदानात्परं दानं विद्यते नेह किचन। अन्नाद भतानि जायन्ते 
जोवन्ति च न संशय: ॥ जाव- ।नात्परं दान न किचिविह विद्यते। अंन्नेजोब्ति श्रेलाक्यभज्ञर/:. हि तत्फलम॥ अज्ने लोकाः 
प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्थ तत्फलम। अज्न प्रजापति: साक्षात्तेन सर्वंिदं ततम्‌॥ वायु० (८०।५४-५७) | और देखिए 
ऐं० ब्रा० (३३।१)-- अन्न हु प्राण:।' 


आाद्ध में दक्षिणा, दाग्या आदि के दान का सहस्य। उपपुत्रों का पिछ : नाधकार १२८९ 


चन्द्रोदय; मार्कण्डेय० ३२।९१; वामनपुराण १४॥१०६) । आश्वमेधिकपरव (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने 
अपनी बहिन के पुत्र अभिमन्य का श्राद्ध किया और सहसरों ब्राह्मणों को सोना, गौएँ, शब्याएँ, वस्त्र आदि दिये और 
उन्हें खिलाया । बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या 
आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए। 
और देखिए अनुशासनपव॑ (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आददे के दान 
पर प्रकाश डाला गया है। 

मृत द्वारा प्रयुवत शय्या के दान के विषय में, जो मृत्य के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना 
आवश्यक है। गरु३ ० (प्रेतखण्ड, ३४॥६९-८९ ), पद्म ० (सृष्टिखण्ड, १०।१२) एवं मत्स्य० (१८।१२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाशौच की 
परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युक्त शय्या का दान करे; उस पर मृत की 
स्वणिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अलंकारों से सम्मानित करके करना 
चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक बैल छोड़ना (वृषोत्सगं करबा) चाहिए और कपिल। गाय का दान करना 
चाहिए। गरुड़० (प्रेत०, ३४॥७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य ० (हेमाद्रि द्वारा उद्धत) के इलोकों के 
समान है। भविष्य ० (हेमाद्वि एवं निर्णयसिन्धु, प० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है-- 
'जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य 
(सूनी) न हो।' प्राचीन काल में शय्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था ओर आजकल भी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण (जो साधारणत: विद्वान नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने शय्यादान 
अंगीकार करनेवाले की बड़ी भर्त्सना की है। इसमें आया है--जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन- 
संस्कार पुन: करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शय्या-दान गहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, 
वे नरकगामी होते हैं (सृष्टिलण्ड १०१७-१८) | 

अब हम श्राउ्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे।' इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे । प्रश्न 
था; वे किनको पिण्डापंण करें ? मदनपारिजात (१० ६०७-६०८ ) ने हारीतधमंसूत्र का उद्घरण देकर व्याख्या को 
है। हारीत का कथन है--बिना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है। इन दोनों (पिताओं ) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता ) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का. वह (पुत्र ) 
दोनों को पिण्ड (एक-एक ) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए 


२१. पुत्रहोन व्यक्ति की पत्नो या विधवा से किसी सगोत्र (भाई या किसी अन्य सम्बन्धी) हारा या किसी अन्य 
असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रअं कहलाता है। यह नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र है। इसे उत्पन्न करनेबाला 'बीजी' 
कहलाता था और पत्नी के वास्तविक पति को क्षेत्रो' कहा जाता था। “|;..२, त के दो प्रकार हैं““- (१) प्रत्रहीन 
पिता अपनो पुत्रों को किसी अन्य से इस शा पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र 
कहलाएगा (वसिष्ठ० १७१७ एवं मनु ९१२७); (२) कन्या को हो पुत्र मान लिया जाय (बसिष्ठ० १७१६) । 
इसक' वह पुत्र है जिसे माता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (मनु ९१६८) । 
इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विशद विवेचन के लिए देलिए इस प्रन्थ का सच्ड ३, अध्याय २७। 


१२९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दोनों के नाम ले सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिण्ड के लिए) 
दो नाम ले सकता है; प्रपौत्र (दोनों पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड ) 
के विषय में कर सकता है। मन्‌ (४॥१४०) एवं गोमिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और 
तीसरा अपने पितामह को देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों- की प्रथम विधि है। किन्तु मन्‌ (९। 
१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापृत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) | शांखा० श्रौ० (४॥३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ ० (२।१२७ ) ने भी कहा है--नियोग प्रथा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पृत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है और दोनों को पिण्ड देता है। मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो 
वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं । अब क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शताब्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अत: यह विषय 
अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है अर्थात्‌ अब केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्‍्वय नहीं। किन्तु 
'दत्तक' की परम्परा अब भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पतरु (श्रा०,पृ० २४१) ने प्रवरा- 
ध्याय से निम्न उद्धरण दिया है--यदि इन्हें (अर्थात्‌ जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जों 
नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों 
तक पिण्ड देते हैं; यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पूत्र न हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृथक्‌- 
पृथक रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अपंण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्न करने वाले) के नांम लिये जाने चाहिए।" 
बौ० ध० सू० (२।२।२२-२३) ने एक इलोक उद्घृत किया है--“दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और 
प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के ) नाम लेगा; इस प्रकार तोन पिण्ड छः: पूर्वजों के लिए होंगे। उपर्युक्त हारीत-वचन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वगं में दो हों तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक्‌ रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मन (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पुत्र दे देता है उसकी स्वधा' की (जहाँ तक 
उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह श्लोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कोंसिल द्वारा व्याख्यायित 
हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में क्स्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध 


२२. अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्यादितः सुत:। उभयोरप्यसो रिक्‍्थी पिषण्डदाता च धमंत:॥ याज्ष० (२।१२७); 
यदा तु नियक्तः पुत्रवान केवल क्षेत्रिण: पुत्रार्थ प्रयतते तदा तदृत्पन्न: क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बोजिन:। स च न 
नियमेन बोजिनो रिक्यहारी पिष्डदो वेति (मिता०)। 

२३. अथ यदेषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्थाद्रिक्थ हरेयु: पिण्ड चेम्यस्त्रिपुरुषं दहयुरथ यद्युभयोन स्पादुभाम्यां दछयरेक- 
स्मिठ्छाद़े प्‌ृथगुहिदियेक पिष्डे द्ावन॒कोतंयेत्‌ प्रतिग्रहोतारं चोत्पादयितार चा तृतीयात्पुरुषात्‌। कल्पतरु (श्रा०, पु० 
२४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इते उद्धत किया है। और देखिए कात्यायन (व्य० म०, १० ११५); कात्यायन 
एवं लोगाकि (अब सजरा में उद्धृत), जो निर्भ६मसि्ष (३, पु० २८९) द्वारा उदघ॒त हैं। 


दत्तक पुत्र के कुल-गोत्र का बिचार; बबोत्सर्ग १२९१ 


से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। 
निर्णयसिन्ध (३, पृ० ३८९), धमंसिन्ध (३, उत्तराध, पृ० ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्घोषित है कि दत्तक 
रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यू पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। 
बषोत्सगं (सांडया बल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वगंन उपस्थित किया है, यया शांखा० गृ० 

(३।२) , कौषीतकि गृ० (३।२ या ३॥६ मद्रास यूनि० माला ), काठक गृ० (५९।१), पारस्कर गृ० (३॥९), विष्ण- 
धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि | कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलाषा 
व्यक्त की गयी है -- बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पृत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापंण करता है) या वह अश्वमेघ यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बेल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है। विष्णुघर्मसूत्र (८६।१-२० ) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही 
उद्धृत करते हैं--/ (यह कृत्य) कातिक या आश्विन मास की पूणिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषभ 
की परीक्षा करती चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित बछड़ों वाली ग।य का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वलक्षण यकत (अर्थात्‌ किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग इवेत होने चाहिए और उसे यूथ (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुदिक कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और “पूषा 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले' (ऋ० ६।५४॥५) एवं यहा आनन्द है! (वाज० सं० ८।५१) मन्त्रों का पाठ करके 
(दो ) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए; एक पुट॒ठे पर चक्र' और दूसरे पर 
ब्रिशुल' का चिह्न लूगाना चाहिए । इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्त्रों (ते० सं० ५।६।११-२) 
एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।९।४-८ ) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोंछकर एच अलंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (त०सं० ४॥५।१-११), पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (वाज० सं० २०१४-१६ एवं ते० आ० १०।३-५) मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में बछड़ों के पिता' तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए-- पवित्र धर्म वृषभ है और उसके 
चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गोओ ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता है, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो। हे सोम राजन्‌, हमें सन्‍्तति का अभाव न हो और 
न शारीरिक सामथ्यं की कमी हो और न हम शत्र से पछाड़ खायें।' तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के साथ वृषभ को 
हॉाँकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार) को 
मूँहमांगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्‍वान्न खिलाना चाहिए। उस जलाशय 


२४. एष्टव्या बहुवः पुत्रा यद्वेकीपि गयां बजेत्‌ । यजेत वाइवमे घेन नील वा वृषमुत्सजेत्‌ । विष्णुधमं ० (८५।६७ ), 
बहस्पतिस्मृति (इलोक २१), लघुशंख (१० ), मत्स्य ० (२२।६), ब्रह्म (२२०१३२-३३ ), बायु० (८३॥१ १-१२), 
पद्म ० (सुष्टिखण्ड, ११६८ ), बरह्माण्ड० (उपोदघातपाद १९॥११), विष्णधर्मोत्तर० (११४६।५८ एवं १।१४४।३) । 
मत्स्य० (२०७।४० ) ने कहा है कि यह प्राचीन गाया है ओर तीसरे पाद को यों पढ़ा है--गोरों वाप्युदहेत्कन्याम्‌। 
मिलाइए कूमे ० (२।२०।३०-३१) । 
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से, जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साँड पानी पीता है, पितरों को तृप्ति मिलती है। जब भी कभी 
छोड़ा गया सांड मस्ती में आकर अपने खूरों से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एवं साँड द्वारा 
ग्रहण किया गया जल पितरों के पास पहुँचतां है।' अनुशासनपर्व (१२५॥७३-७४) में आया है कि वृषभ छोड़ने 
(नीले रंग के वृषभ के उत्सगं ) से, तिल-जल के अपंण से एवं (वर्षा ऋतु में ) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त 
हो जाता है। ह 
गदड़पुराण (२।५।४० एवं ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्ति के लिए ११वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता 
वह सदा के लिए प्रेतावस्था में रहता है, भले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किये जायें। इस पुराण ने यह भी कहा है कि 
यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्म, आटे या मिट्टी के बेल को प्रतीकात्मक रूप में छोड़ना चाहिए। भवि- 
ष्य० (निर्णयसिन्ध्‌ ३, १० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दिन साँड छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णयसिन्धु ने कहा है कि 
दर्म, पिष्ट एवं मिट्टी से बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी सांड छोड़े जाते हैं, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों, यया-पितृदयिता (पृ० 
८४-९४) रुद्रधरकृत श्राद्धविवेक (पृ० ६९-७७), निर्णयसिन्ध्‌ (३,पृ० ५९५-५९६), शूद्धिप्रकाश (प० २२५- 
२३०), तारायण भट्ट-कृत अन्त्येष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाद से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। निबन्धों में ऐसा आया है कि दागे हुए साँड (उत्सगगं किये गये बेल) को बेलगाडी में नहीं जोतना 
चाहिए और न उसे पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोड़ी गयी गायों को भी न तो ठृहना चाहिए और न गोशाला 
में रलना चाहिए । मृत स्त्री के लिए वृषोत्सगं नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बिना अंकित किये बछड़े-सहित एक गाय को 
माला आदि से अलंकृत कर दान दे देना चाहिए। 
वषोत्सगं क्‍यों होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बैल श्रम से 
(जो कि सभी बलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मृत को परलोक 
में आनन्दित करते हैं। बेचारे बल को श्रम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्त हो सुशान्त वातावरण में विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है ! 
श्राद्धों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवभाद्ध या 
जीवचण्छाद्ध जिसके विषय में बौ० गृह्मशेषसूत्र (२।१९ ) ,लिगपुराण (२।४५।८-९०--श्रा ०प्र ०, १० ३६३-३६४ ) ,कल्पतरु 
(श्रा०,.प० २७७-२७९ ), हेमाद्रि (श्रा०ण, पृ० १७०४-१७१७ ), श्रा० प्र० (१० ३६१-३७१) आदि में वर्णन आया 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बौधायन का 
उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं--- बह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपक्ष 
की त्रयोदशी को उपवास करता है, और उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि-क्रियाओं में प्रयक्त होनेवाले 
सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छः वस्त्र, सोने की एक सुई, एक अंकुश, रई के सूत्र से बना एक लच्छा 


२५. नील दृध का अर्थ कई ढंग से लगाया गया है। मत्स्य० (२०७।३८ ) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४६।५६) में 
आया है-- चरणानि मुख पुणं यर्य इजेतानि गोपतेः। लाक्षारससबर्णश्य तं तीलमिति निदिशेत्‌ ॥' इन प्रन्यों में सांड 
के शुभ एवं अशुभ लक्षणों का वर्णन दिया हुआ है। भा० क० ल० (प० २१४) ने झौनक को उद्धुत किया है-- लोहितो 
यस्सु बर्जन मुर्खे पुष्छे थ पाणष्डर:। इवेत: सुरविषाजास्यां स भीलो बष उच्चते॥ भा० प्र० एवं शु० प्र० (१० २२६) 
ने इसे ब्रह्माण्ड ० (रेवालण्ट) का माना है। 


जीवज्छाद (जीवित अवस्या में अपना भाड़ करना) १२९३ 


(पाश), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश की एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य 
सामग्रियाँ। दूसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न 
बात कहलाता है--यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े ।! वह वस्त्रों, एक म॒द्रिका एवं दक्षिणा का 
दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो घृतमिश्रित खीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुदिक्‌ दर्भ बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसको चार आहुतियाँ 
अग्नि में डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) चत्वारि श्रृंगा' (ऋ० 
४॥५८।३; ते० आ० १०११०।२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अपंण के समय की 
प्राथंना) त्रिधा हितम' (ऋ० ४|५८।४) कहकर देता है।” भात की दूसरी आहुति की 'ुरोनुवाक्या' एवं 
याज्या' हैं तत्सवितुवरेण्यम (ऋ०३।६२।१०, ते० सं० १।५॥६।४) एवं योजयित्री सुनृतानाम्‌।' तीसरी आहुति 
की हैं क्रम से ये चत्वार:' (तं०सं० ५॥७।२३) एवं दे श्रुती' (ऋ० १०।८८।१५ एवं तै ० ब्रा० १४।२।३) ; और 
चौथी की हैं क्रम से अग्ने नय' (ऋ० १।१८९।१ एवं ते० सं० १११४।३ ) एवं या तिरइची' (बृ० उ० ६।३।१)। 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूकत के १८ मन्त्रों (वाज० सं० ३१।१-१८;त० आ० ३।१२) के साथ घ॒ताहुतियां देता है 
और गायत्री मन्त्र केसाथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
फटे परिधान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे “यम के दूत प्रसन्न हों' कहलाता 
है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घड़ों के चारों ओर सूत बांधने के उपरान्त वह मानव की आक्ृति बनाता 
है, यथा ३ सूतों से सिर, ३२ से मुख, २१ से ग रन, ४ से धड़, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक 
पर, और ऐसा करते हुए वह श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हो' ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से धोते हुए 
एक मानव-आकृति कृष्ण मृगचर्म पर पलाश-दलों (टहनियों) से बनाता है, तब वह घड़े पर बनी आकृति में प्राणों की 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नहलाता है और पुरुषसूकत का पाठ करता है, पुनः पंदगव्य से स्नान कुर स्वच्छ 
जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्चित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न 
करने के लिए वह ब्रद्ममोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त कह “अमुक 
नाम एवं गोत्र वाले मुझे परलोक में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वधा नमः ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार 
उस श्राद्ध-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग 
ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोहिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैं---जो 
कष्ट में है उसे तया स्त्री एवं श॒द्र को मन्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए । 
यही श्रुति-आज्ञा है।' स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या वेदिक मन्त्रों के साथ (? ) किये जाने चाहिए। इसी 
प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए और १२ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए । 


२६. 'पुरोनुवाक्या' (या केवल 'अनुवाक्या') इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह यज्ञ के पर्व देवता को अनुकूल 
बनाने के लिए पढ़ी जातो है (पुरः पूर्व यागाहेवतामन्‌क्छूयितुं या ऋगुच्यते इति व्यत्पत्त्या)। इसी प्रकार 'याज्या 
अरपण की स्तुति है। इसके पृत्न ये यजामहे' कहा जाता हे और इसके पदचात्‌ बषट' (उच्चारण ऐसा है--वो ३ षट ) । 
दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है। याज्या' का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु पुरोनुवाक्या का 
बेठकर। पोजयित्री सूनतानाम्‌' चोदयित्री सुनुतानाम्‌' (ऋ० १॥२।११) का पाठान्तर हे । 


१२९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं एसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 
सकता है। इस संबन्ध में निम्त वाक्य भी उद्धृत किया जाता है--उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था 
में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिश्नि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जीवन क्षणभंगर होता है।' 

यह ज्ञातव्य है कि बौ० गद्मशेषसूत्र (३।२२) में जोब-भाड़ की विधि बहुत ही संद्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व 
के दो इलोक एवं विष्ण का एक श्लोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोड़े गये हैं। श्रा० 
प्र० (प० २६१-२६३) ने बौ० गृहाशेषसूत्र (२।१९) उद्धत किया है। इसने लिगपुराण को भी उद्धत कर व्याख्यात 
किया है (१० ३६३-३६८ ) । लिगपुराण की विधि बौधायन की विधि से सर्वथा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम 
इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। 
जीव-श्राद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की आकृति ५० कुशों से निभित होती है और 
दूसरे व्यक्ति द्वारा ऋव्यादमग्निम (ऋ०१०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्तित को अपनी गृद्य अग्नि 
या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड़ढा खोदना चाहिए 
और पृथिवी से प्राथंना करनी चाहिए; यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा! कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है।' बम्वई विश्वविद्यालय के भडकमकर संग्रह में एक शौनकक्ृत पाण्डलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्राद्ध का 
वर्णन है वह बौधायन से भी विशद है। इसमें बौधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं! 

जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौलिक एवं 
तात्विक श्राद्ध-सम्बन्धी घारणा मृत पूर्वपुरुषों की आत्मा को सन्‍्तोष देना था। आगे चलकर लोग हतज्ञान एवं आन्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे ! आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं। 

आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथासम्भव कपिला 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बंतरणी गाय किसी प्रिय 
या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ दुःख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने 
की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है। तब हाथ में कुश लेकर दाता नीचे 
पाद-टिप्पणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है।' दान लेनेवाला 'ओं स्वस्ति' (हाँ, यह अच्छा हो ) द्वारा उत्तर 
देता है। तब सोने यथा चांदी के सिक्‍कों में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है आओ स्वस्ति', गाय की पूंछ 
पकड़ता है और अपने अधीत वेद की शाखा के अनुरूप कामस्तुति करता है (अथवंवेद ३।२९।७; तै० ब्रा० २२५९ 
एवं ते० आ० ३।१०) | अनुशासनपर्व॑ (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ काँसे का बना दुग्ध- 


२७. ओम्‌। अद्याशोचान्ते द्ितोयेह्ि अमुकगोत्रस्थ पितुरम॒कप्रेतस्थ स्वगंप्राप्तिकामः इसां कपिलां गां हेमश्डूंगी 
रोप्यलुरां वस्त्रपुगच्छन्नां कांस्योपदोहा मुक्तालांगूलभूषितां सवत्सा रारदबत्याममकगोत्रायामकशमंणे ब्राह्मणाय तुम्यमहं 
संप्रददे । रब्धर का भाडविवेक (१० ७७) । 


भृत के लिए गोदान; मलमास में आड़ कृत्य का विचार १२९५ 


पात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्यृत 
उसके पुत्रों , प्रपीत्रों एवं कुल की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्व (७७।१०) जहां 
सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है। 

पुराणों एवं निबन्धों ने तीर्थों एवं गया में किये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अत्रि (५५-५८), वायु ० (८३।१६-४२), हेमाद्ि (श्रा०ण, प० १५६८ एवं १५७५) | इस विंषय में हम 
आगे तीर्थों के प्रकरणों में लिखेंगे। 

अधिक मास या मलमास में श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बडुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा--मलिस्ल्च (काठकसंहिता ३८। १४ ), संसर्प या अंहसस्पति (वाज० सं० 
७।३० एवं २२।३१ ), मलमास, अधिमास | ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। एऐतरंय ब्राह्मण (३१) में सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है। पुराणों ने इस मास को पुरुषो तम मास (विष्ण का मास ) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थो वह चलती आया है। गृह्मपरिशिष्ट (श्रा० 
क्रि० कौ०, पृ० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है--- मलिस्लेच नामक मास मलिन 
है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यों के लिए यह गहित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य 
है।'” किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०,श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, १० ३२३ 
एवं श्राद्धतत्त्व, पृ ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लच 
में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातक, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, 
स्नान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-प्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए । ' स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) 
ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्य के पश्चात्‌ एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास 
में होना दोष नहीं है। भूग (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३७५) का कथन है कि जो लोग म“मास में मरते हैं उनका 
सांवत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ मलगःस में न मरे) तो उसी 
नाम वाले साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए। वृद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 
पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासों में करना चाहिए।'' 

मलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काल के प्रकरण में 


२८. मलिस्लचस्तु मासो वे मलिनः पापसस्भव:। गहितः पित॒देवेम्य: सर्वकर्मस्‌ त॑ त्यजेत्‌ ॥ गृह्मपरिशिष्ट (भरा० 
क्रि० कौ०,प० ३८) । 

२९. जातकर्मानत्यकर्माणि नवभाद्ध तथंव च। मधात्रयोरशीक्षाद्ध भ्राद्धान्यप व घोडद ॥ चन्द्रसूयंग्रहे स्नान 
आढ्े दान तथा जपः। कार्याण सलमासे5पि नित्य नेमित्तकं तथा।॥ व्यास (श्राद्धतत्त्व, १० २८३; स्मृतिच०, श्रा० 
३७३) । 

३०. मलमासे म॒तानां तु श्रा् यत्परिवत्सरम। मलमासेडप तत्काय नान्‍्येषां तु कयंचन।। भूग (स्मृतिच०, 
आा० ३७५) । निर्णयसिन्धु (३,१० ४७५) का कथन है-- मलूमासम॒तानां तु यदा स एवाधिकः स्थात्तदा तत्रेव कार्य 
सन्यया शुद्ध एवं।' 

३१. आद्वीयाहनि सम्प्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि। मासह्येपि कुर्वीत भाड़मेवं न मुहाति ॥ वृद्धवर्सिष्ठ (स्मृतिच०, 
भा०, पृ० ३७५); निर्णयसिख्ु (पृ० १३)। 


१२९६ धमंझास्त्र का इतिहास 


करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पढ़ेंगे। 

पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों में संघातभाद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जाये तो, ऋष्यश्यृंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल में पांच या छ: व्यक्ति मृत हो जायें (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजार में आग लग 
जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले और अन्यों का उसी क्रम से ) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना 
चाहिए। यदि किसी चूर्घटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जायें तो पिता का पहले- और माता का (शवदाह आदि ) 
बाद को करना चाहिए।"' 

यदि किसी विध्न-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यश्ृंग ने 
इस विषय में कहा है--यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। 
यदि एकोद्िष्ट के सम्पादन के समय कोई विध्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए। 
यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी बाधा से षोडश श्राद्धों में कोई स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच से मासिक 
श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए। यही बात पद्म० में भी आयी है।” यदि विध्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थंता या पत्नी की रजस्वला-अवस्था से सम्बन्धित हों तो आमश्राद्ध किया जा सकता है। 

यह ज्ञातव्य है कि जहां श्राद्ध में विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करन पर बल दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों 
द्वारा इसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्य्‌ू के उपरान्त एक वर्ष 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षो तक शुद्धताकांक्षो व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वर्ष में श्राद्ध-भोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियां एवं मज्जा खाता है, दूसरे वर्ष में उसका मांस, तीसरे वर्ष में रक्त; 


'३२- तत्रकस्मिन्न हनि ऋभेण मृतानां मरणक्रमेण केन कर्ता भरा कतंव्यम्‌ । तदाह ऋष्यश्यृंग: । कृत्वा पुबंमृतस्थादो 
द्वितीयसस्‍्य ततः पुनः | तृतीयस्य ततः कुर्यात्संनिपाते त्वयं क्रम: ॥.. . . .भवेद्यदि स्पिण्डानां युगपन्मरणं तदा। सम्बन्धा- 
सस्तिमालोच्य तत्कमाच्छाद्धमाचरेत्‌ ॥ पृथ्वीचनद्रोदय, पांडलिपि २६५; जाबालि:--पिन्रोस्तु मरणं जेत्स्यादेकदेव 
यद तदा। पितुर्दा हादिक कृत्वा ५२चान्भा: : समाचरेत्‌॥ बही (पांडुलिपि २६६) । 

३३. देये पितृणां भाढ़े तु आशोच जायते यदि। आझोचे तु व्यतिऋान्ते तेम्यः भरा प्रदोयते॥ एकोहिष्टे तु 
सम्प्राप्ते यदि विध्नः प्रजायते । मासेप्न्यस्मिस्तियो तस्यां भाड़ कुर्यात्ायत्नत: ॥ ऋष्यश्युंग (अपरार्क, १० ५६१; आा० 
कि० को०, १० ४८०; मदन पारिजात १० ६१८)। ओर देखिए स्कन्‍्द० (७।१।२०६) एवं गरड़० 
४५९ )। 

३४. सासिकाददे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मतसतके। वर्दान्त शुद्धों तत्काय द्वं वाधि विचक्षणा:॥ बदत्रिवान्मत 
(अपराक,१० ५६१) ; मासिकान्युदकुम्भानि भाड्धानि प्रसवेषु च। प्रतिसंवत्सर करा सूतकानन्तरं विदुः ॥. .  एकादश्यां 
कृष्णपक्षे कर्तव्यं शुभमिच्छता। तत्र व्यतिकमे हेतावमायां क्रियते तु तत्‌ ॥ पद्म ० (पातालखण्ड १०१।६८ एबं ७१)। 


संधात या कफ्रमक भाउ; आाइभोजन, दान आदि न लेनेवाले की प्रशंसा १२९७ 


कहीं चौथे वर्ष में वह (कुछ ) पवित्र होता है।'' देखिए परा० मा० (जिल्द २, भाग १, पृ० ४२३) जहाँ सांवत्सरिक 
श्राद्ध के साथ अन्य श्राद्धों में भोजन करने पर प्रायव्चित्तों का उल्लेख किया गया है। हारीत का कथन है-- नव 
श्राद्धभोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए। मामिकश्राद्ध-भोजन करने से प्राजापत्य ब्रत एवं प्रात्यब्दिक 
श्राद्ध में खाने से एक दिन का उपवास करना चाहिए। यह उसी प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दाता को 
दान देने पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान लछेनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तथ करना होता 
है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर्श उपम्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तय-साधन करने 
पर वे दान-प्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि वे सर्वोच्च छोक की प्राप्ति चाहने हैं तो उन्हें दान नही लेना 
चाहिए (याज्ञ ० १॥२१३)। मन (४।१८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 
को बार-बार वसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गण प्राप्त हो जाते हैं वे दानग्रहण 
स्रे नष्ट हो जाते हैं। ' मन (८४८५-८६ --पद्म० ५११९॥२३६-२३७ ) का कथन है कि राजा का दान लेना घोर (अर्थात्‌ 
प्रतिफल में भयानक ) है और पद्म० (५।१९२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मधु के समान मीठा 
लगता है किन्तु (फल में ) यह विप के समान है। यह तर्क पौरोहित्य-कार्य एवं श्राद्ध-भोजन करने के संबंध में अधिक बल 
से प्रयृकत किया जाता है, जहाँ न केवेल दान मिलते हैं प्रत्यृत छककर खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। 

हमने ऊपर देख लिया है कि अस्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
बाद ही की जानेवाली अन्येप्टि-क्रियाएं मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इत 
क्रियाओं के अन्तगंत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में, जहां तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल पाते हैं, 
पूव॑पुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्य होते थे, यथा---प्रत्येक मास की अमाव|स्या को किया जानेवाला पिण्डपितयन 
तथा शाकमेध एवं अप्टकाशाद्धों में किया जानेवाला -छुपलटूट्ह। क्रमश: पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
किये जाने लगे और श्राद्ध-भावना के प्रति अतिशय महत्त्व दिखाया जाने लगा एवं अधिक सःय, प्रयत्न एवं घन का व्यय 
होने लग गया। 

अब प्रश्न यह है कि बीसवीं शताब्दी में श्राद्धों के विषय में क्या किया जाना चाहिए । यह देखने में आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण प>चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए ) भी नहीं करते, कितु वे अपने पितरों के लिए 
कम-से-कम प्रति वर्ष श्राद्ध करते हैं। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम 


३५. अथ शुद्धभाद्ध दिवोदासोयें। स्िण्डीकरणादृध्यं यावदब्दत्रयं भवेत्‌ ) तावदेव न भोकतव्य क्षय 5>हनि कदा- 
चन #. . .प्रथमस्थीनि मज्जा च द्वितोयें मांसमक्षणम्‌ । ततोये रुषिरं प्रोक्‍्त श्रा् शरद्धं चतुर्थकमिति श्राद्धकारिकोक्ते: ॥ 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५ ) । चान्द्रायणं नवश्ञाद़ें प्राजापत्यं तु सिथके । एकाहूं तु पुराणष्‌ प्रायश्चित्तं विधोयते ।। 
हारीत (परा० मा०, २, १, पृ० ४२३ ) । स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए रुद्रधरकृत श्राद्धविवेक (१० ११३) 
एवं श्रा० क्रि० को० (१० ३४५ ) । पद्म ० (५१०।१९ ) का कथन है-- नवश्राद्धं न भोक्‍तव्यं भवत्या चान्द्रायणं चरेत्‌' । 

३६- प्रतिग्रहसमर्थोरपि प्रसंग तत्र वर्जयंत्‌। प्रतिग्रहेण हास्याश्ञ ब्राह्मं तेज: प्रशाम्यति । मनु (४।१८६) । और 
देखिए इसो प्रकार के इलोक के लिए पद्म० (४।१९।२६८ ) । राजन्‌ प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्थादो विधोषम:। तद्‌ ज्ञाय- 
मान: कस्मात्त्व कुरुषेपस्मत्पलोभनसम्‌॥ दशसूनासमइचक्रो ... तेन तुल्पस्ततो राजा घोरस्तस्थ प्रतिग्रह:॥ पद्म० 
(५११९१२३५) । 


१२९८ बर्मत्रास्त्र का इतिहास 


मार्ग का द्योतक है। जो लोग श्राद्ध-कर्म में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि ऐसा करंने से मृत को शान्ति 
मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए और मन्‌ (३।१२५-१२६), कम ० (२।२२।- 
२७) एवं पद्म ० (५॥९।९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं--शअाद्ध में अधिक व्यय नहीं करना 
चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की संख्या में ।'” जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण हिल उठा है या ट्ट चुका है, या जिन लोगों का कर्म एवं पुनर्जन्म में अटल विश्वास है उन्हें एक बात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध के विषय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशंसा के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं सन्नि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना । वर्ष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान्‌ लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान्‌ किन्तु 
धनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों की दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूल होग। और उन आचरणों एवं व्यवहारों को, जो आज निर्जीबव एवं निरथंक- 
से लगते हैं, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विश्वास के तात्त्विक 
दुष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तगंत ऋषियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक धारणा भी 
रही है। पित्‌ू-ऋण पृत्रोत्पात्ति से चक्ता है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विशाल 
धारणा है। गया में तिलग्रक्त जल के ठपंण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगी ? कहा गया है---'मेरे वे पितर लोग, जो प्रेतरूप में है, तिछ्यकत यव (जौ) के पिण्डों से तुप्त हों, 
और प्रत्येक वस्तु, जो ब्रह्मा से लेकर तिनके तक चर हो या अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो ।' यदि हम इस 
महान्‌ उक्त के तात्पयं को अपने वास्तविक आचरण में उतारें तो यह सारा विश्व एक कुट्म्ब हो जाय! अतः यूगों 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के, जिन्हें 
लोग भ्रामक ढंग से समझते आ रहे हैं, भीतर पड़े हुए सोने को न उकरायें। आज भी बहुत-से विद्वान्‌ महानुभाव लोग 
अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-भावना को अभिव्यक्त करते हुए श्राउ्ध-कर्म करते हैं। 


३७. हो देवे पितृकृत्य त्रीनेकेकमुभयत्र बा। भोजयेदीश्वरोपीह न कुर्याद्विस्तरं बध:॥ पद्म ० (५१९९८)। 
जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋंणवां जायते ब्रह्मरर्येण ऋषिस्यो यशेन देवेम्यः प्रजया पितम्प एव वा अनणों यः पुत्रो 
यज्या ब्रह्मचारिवासी । ते ० सं० (६।३।१०१५); ऋणमस्मिन संनयत्यमृतत्व॑ च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पहये- 
स्वेज्जीवतो मुखम्‌ ॥ ऐ० ब्रा० (३३।१) । इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय-- में लिखा जा चुका है ओर 
हम पुनः गयाशाद में इस पर विचार करंगे। ये केजि्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम। ते सर्वे त्‌ प्तमाया- ध.ु सक्सुभिस्तिल- 
मिशिते:॥। आगन्रह्मस्तम्बपयंन्त यत्कि:,८.८६.:६६-८४५॥ मया दस्ेन तोयेन ताप्तनाथा, सर्वश्ः॥ बायु० (११०।६३- 


६४) । मिलाइए बागु० (११०२१-२२) एवं मेत्तसुस (सुसतनिपात)। 


अध्याय ११ 
तोथयात्रा 


सभी धर्मों में कुछ विशिए्ट स्थछों की पत्रित्रता पर वछ दिया गया है और वहां जाने के लिए धार्मिक 
व्यवस्था बतलायी गयी है या उनकी तीथयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मसलमानों के पाँच 
व्यावहारिक धामिक कतंब्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना. यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से महम्मद साहब के जन्म एवं मृत्य के रवल हैं। बीढ्ों के चार तीव॑-स्थल हैं; छम्बिनी (रुम्मिनदेई), बोध- 
गया, सारनाथ एवं कुझीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ ब॒द्ध के जन्म-्थान, संम्बोधिजयल (जहां उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था ) , घर्मचक्र-प्रवतन-स्थल (जहां उन्होंने पहला ध्रामिक उपदेश दिया हा) एवं निर्वाणस्थल (जहाँ उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हें (देखि! महापरिनिद्यानसुत्त)। ईसाइयों के लिए जेहेसलेम सर्वोच्च पत्रित्र 
स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में वड़ी-स बड़ी सैनिक तीवधात्राएँ की गयी थीं। सैनिक संर्थियाजियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था! ऐसी भयानक सेनिक तीर्थबात्राएं किसी अन्य धामिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन ने निन्‍्दात्मक ढंग से इत सेनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है। किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन से निक धर्मयात्रियों में सहर्ों ऐस थ, जिन्होंने अपने आदर्श के परिपालन 
में अपना जीवन एवं सर्वेस्व व्याग कर दिया था। 

भारतवप् में पवित्र स्थानों ने अति महत्वपूर्ण योगदान किया है। विदा एवं लछम्दी नदियां, परबंत 
एवं वन सर्देव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं। प्राचीन एं मध्यकालीन भारत में तीजंग्रात्राओं से समाज एवं 


१. देखिए सं क्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका ) जहां पाँच कतंव्यों का उल्लेख है। मक्‍का एवं मदीना 
की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है। 

२. गिब्बन ने लिखा है-- अपने पादरी को पुकार पर सहस्रों की संख्या में डाक, गृह॒द।ही एवं नर-घाती लोग 
अपनी आत्माओं को पापम॒क्त करने के लिए उठ खड़ हुए और अधामिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापम॒क्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये ।' देखिए 
डेक्‍लाइन एण्ड फाल आब दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण ), प० १८८ । 

३. महाकवि रवीद्धनाथ ठाकुर ने अपनी साधना' में कहा है---भारतवर्ष ने ती्॑यात्रा के स्थलों को 
वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थो, जिससे कि उसका मन संकोर्ण आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके ओर अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय 
सभी लोग मांसभक्षो थे, उन्होंने जीवन के प्रति सावंभोम सहानुभूति की भावना के संदर्धन के लिए पशु-भोजन का 
परित्याग कर दिया--यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।' आधुनिक पाइचात्य लोगों तथा प्राचोन 
एवं मध्य काल के भारतायों के दृष्टिकोण में मोलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है) । यदि 

९१ 


१३६०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्वयं तीरथेयात्रियों को बहुत लाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-माँति 
के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थेयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण 
मौलिक एकता की भावना को संवर्धित किया। वाराणसी एवं रामेश्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्‍त था 
और जाति-संकीणंता में फंसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बिठला 
दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संयमशीलता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के समागम 
एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक 
ऐसी श्रद्धा-मक्ति की भावना भर उठती थी जो ठीथ्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घध काल तक उन्हें अनुप्राणित 
किये रहती थी। तीथ्थ॑यात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थभण जीवन-कर्मों से दूर रखने में 
सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान्‌ नेतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने 
को उत्तेजित करता रहता था। 

पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अत: इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं 
विश्वास के कारण प्राचीन घमंशास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णघमंसूत्र (२।१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धर्म में निम्न बातें आती हैं--क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दान, इन्द्रिय-संयम, 
अहिसा, गुरुशश्रषा, तीर्थयात्रा, दया, आजंव (ऋजुता), लोभशुन्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से 
मुक्ति )। उन आधूनिक लोगों को, जिन्हें पूव॑पुरुषों के धामिक विश्वासों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी 
है या जिनके विध्वास तीर्थों के पण्डों की लोभान्धता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं 
निरथंक से लगते हैं या सवेथा हिल-से उठ हैं, तीथों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 
गेल नहीं समझना चाहिए। 

ऋग्वेद एवं अन्य वेदिक संहिताओं में तीथे' शब्द बहुधा प्रयक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 
में तीथ॑ शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा--तीर्थ नायें: पौंस्यानि तस्थु:' (ऋ० १।१६९।- 
६), तीथ नाच्छा तातृतराणमोको' (ऋ० १।१७३।११), करघ्न इन्द्र: सुतीर्थाभयं च' (ऋ० ४।२९।३ ) | कुछ स्थानों 
पर इसका तात्पयं नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा--सुतीर्थ म्वंती यथान्‌ नो नेषथा सुगम्‌ (ऋ० 
८।४७।११), अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथ: (१।४६।८) । %० (१०।३१॥३) की उक्ति तीर्थ न दस्म- 
मुप यन्त्यमा:' में तीर्थ' शब्द का सम्भवतः अर्थ है एक पवित्र स्थान। ऋ० (८।१९।३७) की सुवास्त्या अधि 
तुग्वनि' की व्याख्या में निरक्‍त (४१५) ने कहा है कि सुवास्तु एक नदी है और तुग्वन' का अर्थ है तीर्थ 
(तरण-स्थान या पवित्र-स्थल) । तै० सं० (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्भवत: पवित्र स्थल ) 


कहीं कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिम के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटल-निर्माण को बात संचेंगे, फिन्सु 
वहीं प्राथीन एवं मध्यकालीन भारतोय लोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते ये। 

४. क्षमा सत्यं दमः शोच ८[::[: बलयम:ः। अहिंसा ग्रुशभ्षा तीर्थानुसरणं दया।। आजंँयव लोमशन्यत्वं 
देवब्राह्मणपुजनम्‌ । अनम्यसया यू तथा धर्म: सामान्य उच्यचते ॥। विष्णधमंसत्र (२।१६-१७) | देखिए विष्णधर्मोत्तर 
(२।८०। १-४ ) जहां अहिसा, सत्यवचन, तोर्थानुसरण जेसे अन्य सामान्य धर्मों को सूथी दी हुई है। देखिए इस प्रन्थ का 
लष्ड २, अध्याय १, जहाँ शान्तिपय, बालन ' रण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए हैं। 


तीथ शब्द की व्याख्या १३०१ 


पर स्नान करना चाहिए।" ते० सं० (४॥५।११।१-२) एवं वाज० सं० (१६।१६) में रुद्रों को तीर्थों में विचरण 
करते हुए लिखा गया है। शांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन सम॒द्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और 
संध्याएँ (समुद्र के) अगाघ तीर्थ हैं। तीर्थ उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्िय स्थल (विहार) से आने-जाने के लिए 
'उत्कर' एवं चात्वाल' (गड़ढा) के बीच पड़ता है।” और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९। 

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र 
माने जाते हैं, यथा--त्थल की कुछ आर्चर्यंजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थरू की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपः:पृत ऋषि या भूनि के वहाँ (स्नान करने, तप:ःसाधना करने आदि के लिए) रहने 
के कारण। अतः तीर्थ का अर्थ है वह स्थान या स्थल या जलयकत स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि ) जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्याजेन की भावना को जाग्रत करे! इसके छिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट 
में शालग्राम आदि ) का होता आवश्यक नहीं है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें वृष लोगों एवं मनियों 
ने तीर्थों की संज्ञा दी, तीथ॑ हैं, जेसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने नदी' एवं वृद्धि! जैसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। स्कन्द० (१।२।१३।१० ) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ पुरुष पुण्याजेन के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीथ हैं। मुख्य बात महान्‌ एरुपों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करता तो गौण है।' 

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया 
गया है और उन्हें देविक शक्ति-पूर्ण होने से पुजाह माना गया है।' ऋग्वेद (७४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया 
है-- ता आपो देवीरिह मामवन्तु', अर्थात्‌ देवी जल हमारी रक्षा करें।' ऋ० (७४९१) में जलों को पुनाता:' (पवित्र 
करने वाले) कहा गया है। ऋ० (७४७, १०।९ एवं १०।३० ) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को 
सम्बोधित हैं।' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कटे गये हैं, प्रत्यत सम्यक मार्य से हटने के फल- 


५. अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी अवरुन्धे तो्थ स्नाति। ते० सं० (६।१।१।१-२)। इस उक्त के 
विवेचन के लिए देखिए जं मिनि० (३॥४१४-१६ ) । 

६- सम॒द्रो वा एव सबंहरो यदहोरात्रे तस्य हैते अगाधे तोथ यत्सन्ध्ये तद्यया अगाधाम्यां तोर्थाभ्यां समब्र- 
पतायात्तादक तत्‌। ज्ञां० ब्रा० (२।९)। 

७. ते अन्तरेण ८।८:«८४। उपनिष्कामन्ति तद्धि यज्ञस्थ तोर्थमाप्नानं नाम। ज्ञां० ब्रा० (१८॥९) । 

८. यथा शरीरस्पोह्ेशाः केचिन्सेष्यतमा: स्मृता:। तथा पृथिव्या उद्देशा: केचित्‌ पुण्यतमाः समता: ( प्रभावा- 
दद्भुताद्‌ भूमें: सलिलस्य च तेजसा। परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ पद्म ० (उत्तरखण्ड, २३७।२५-२७ ) ; 
स्कन्द ० (काशीखण्ड, ६।४३-४४ ); नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७ ) | ये इलोक कल्पतरु (तो, पृ० ७-८ ) द्वारा 
महाभारत के कहे गय हैं; इन्हें तीथ॑प्रकाश (१० १० ) ने भी उद्धत किया है। और देखिए अनुशासनपर्व (१०८। १६-१८ )। 

९. भुख्या पुरुषयात्रा हि तोथंयात्रान॒बंगतः:। सदभि: समाश्रितों भूप भुभिभागस्तंथोच्यते ॥। स्कन्द० (१२। 
१३११० ); यदि पूर्वतर्म: सदभिः सेवितं धंसिद्धये। तद्धि पुण्यतमं लोके सन्तस्तोथ प्रचक्षते । स्कन्द० (पृथ्वोच०, 
पाण्डलिपि १३५) । 

१०- ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १॥ 

११. इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरित मयि। यद्वाहमभिदुद्रोह यहा शेप उतानतम्‌॥ ऋ० (१०१९८) । 


१३०२ धमतज्ास्त्र का इतिहास 


हु 
क्र, कं 


स्वरूप संचित दोपों एवं पापों से छटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। त७ सं6 (२।६।८।३ ) 
ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जलों में केन्द्रित हैं (आपो दे सर्वा देवता) । अश्ववेद (2।३३॥१) में जलों को 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देने के छिए उनका आद्वान किया गया है। ऋरखेद (५।५३।९, 
१०।६४।९ एवं १०।७५॥५-६) में लगभग २० नदियों का आद्भान किया गया है।' क्र (१०॥१०४।८) में इन्द्र 
को देवों एवं मनष्यों के लिए ९० बहती हई नदियों को लानेवाला कहा गया है। ९५ नदियों के छिए देखिए ऋ'० ( १।- 
३२॥१४) । ऋ० (१०।६४।८) में सात की तिगनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा 
में सरस्वती, सरगय एवं सिन्‍्ध्‌ नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण 
के मत से ठे तीनों नदियाँ सात-सात के तीनों दलों में प्‌ थक रूप से (एक-एक दल के लिए ) मख्य हैं।ऋ० (१।३२।१२, 
१३४८, १२०८, २१२॥१२, ४॥२८।१, ८।२४।२७ गव॑ १०४३३) में सात सिन्‍्मुओं का उल्लेख है। अथव्ववेद, 
(६।२।१) में भी ऐसा आया है-- अपां नपात सिल्धवः सप्त पतन ।' सरस्वती के छि! तीन स्लुलियां कही गयी 
हैं (ऋ० ६।६१ तथा ४९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। ऋ० (७।९२।२) में आया 
है कि केवल सरस्वती ही, जो पर्वनों से बहती हुई समद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में ऐसी है जिसने नाहुष की 
प्रार्थना मुती और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थे (कु ८।२९।१८)। 


१२. हिरण्णवर्णा: शुचयः पावका यास्‌ जातः सविता यास्वस्ति:। या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आप: 
वां स्थोना भवन्तु ॥ अथर्व ० (१।३३।१) । 

१३. इस में गंगे यमुने सरस्वति शतुद्वि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या। असिक्‍न्या मरुद्रध वितस्तयाईजीकीये शणझ्या 
धुषोमया ॥ तुष्टा स॒या प्रथम यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया इवेत्या त्या। त्वं सिनधो कुभया योमतों क्रम मेहत्न॒वा सरथ॑ 
याभिरीणसे ।। ऋ० (१०।७५।५-६ ) । 

१४. देखिए जनल आब दि डिपार्ट मेण्ट आव लेट्सं, कलकत्ता युनिवर्सिटी, जिल्द १५, १० १-६३, जहाँ यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्‍्ध नदी हो है। किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा 
सकता । सरस्वतो, सरय्‌ एवं सिन्ध्‌ का वर्णन ऋ० (१०।६४।९ ) में नदियों के तोन दलों को प्रमल नदियों के रूप में हुआ 
है। प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याए ने विद्वानों के मत-मतान्तरों की ओर संकेत करते हुए स्वीकार क्या है (१० २२) 
कि ऋग्वेद के १०वें मण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।२३।४ ) में सरस्वती को सिन्धु नहों 
कहा जा सकता, फिर निउत्षयपुर्वक कहा है कि ६ एवं ७वें मण्डलों में सरस्वतो सिन्ध ही है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं । 
सारा का सारा तक कतिपय अप्रामाणिक धारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वतो 
को स्थितियों को आरस्भिक वंदिक काल में भी ज्यों का त्यों माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में 
सरस्वतो उतनो हो विशाल एवं विशद थी जितनो कि आधुनिक सिन्धु है और भूचाल या ज्वालामली उपद्रवों के कारण 
वह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बेठी, कौन से तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं ? आगे यह भी पूछा जा सकता है 
कि ६6 एवं ७वें मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५ ) के प्रणयन में कितनी शताब्दियों 
का अन्तर उन्होंने ध्यक्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदोय काल में सिन्‍्ध एवं सरस्वती नामक 
दो विशाल नदियाँ थीं। इस विषय में विस्तार के साथ यहाँ वर्णन उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को 
एक प्लक्ष वृक्ष से निकली हुई साया गया है, कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया है और सहसख्रों पहाड़ियों को तोड़ती-फोडती 
हत वन में प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है। देखिए वामनपुराण (३२।१-४)---संषा शैलसहल्नाणि विदा च महा- 
नदी । प्रविष्टा पुष्यतोयेषा वन द्वतमिति अतम्‌॥।' 


सरम्यती नदी एवं उत्तके प्रासीन ती्थ ; १३०३ 


प्रचण्ड एवं गजंनयुवत सरस्वती की बाढ़ों और शक्तियाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६।६१।२ एवं ८) में हुआ है।' ऋ० (७।९६।१) में सरस्वती को नदियों में अह्यर्या (देवी उत्पत्ति 
वाली ) कहा गया है। दषद्वती, आपया एवं सरस्वती के किलारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३॥२३।४) । 
ऋ० (२।४१।१६ ) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमें देवितमे सरस्वति ) । 
ऋ० (१३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप में, पावक (पवित्र ऋरनेठाली), मधुर एवं 
सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सद्विचारों को जगानवाली और अपनी वाढों की ओर ध्णान जगानेवाली कहते 
हुए की है।' ऋ० (७॥५९५॥२, ७।४९२ एवं १।७१॥७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात 
ज्ञात थी कि सात नदियाँ समद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि साल नदियाँ निम्त थीं--सिन्ध , पंजाब की 
पाँच नदियाँ एवं सरस्वती । इन उक्तियों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के छाल में गरस्वती एक विशाल 
जल-पूर्ण नदी थी, वह गमना एवं झवद्रि (१०।७५।॥५) के बीच ये बहती थी और फिर ब्राह्मण-म्रन्थों के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्नहित हो गयी । बहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हैं जा भटनर के पास सझभमि में समा जाती 
है। वाज० सं० (३४।११ ) का कहना है कि पांच नदियां ऊपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हे । “प्राचीन 
काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा-- ( £ ) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के ह्िए तथा 
(३) अय्मा के लिए। जहाँ सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सुख तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।“ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-्सत्रों के लिए देखिए ताण्दय 


१५. इय शुष्सेभिविसला इवारुजत्सान्‌ गिरीणां तविषेभिरूमिभि:। ऋ० (६।६१॥२); यस्या अनन्तों 
अह्ृ तस्त्वेषइचरिष्ण रणंव:। असच्चरति रोरुवत्‌ ॥ ऋ० (६।६१।८ ) + निरुक्‍त (२३२३ ) में आया है-- तत्र सरस्वतो 
इत्येतस्थ नदोकत देवतावच्च निगमा भवन्ति', और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६६९१२) में सरस्वतो नदी के 
रूप में रणिन है । 

१६. चोदधित्रो सनतानां चेतन्ती समतीनाम्‌ | णज्ञं दधे सरस्वती ॥ महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
ऋ० (१।३।११-१२) । देखिए निरुक्त (१११२७) । 

१७. पहुच नद्यः सरस्वतोमपि यन्ति सल्रोतस:। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेःभवत्सरित्‌ ॥ वाज० सं० 


(२४१११) । 
१८. सरस्वत्या विनशने दोक्षन्ते। .. .. .द्षद्वत्या अप्ययेष्पोनप्ञ्रीयं चरु निरूष्याथातियन्ति । चतुरचत्वारि- 


शदाइवोनानि सरस्वत्या विनशनात ५्लक्षः प्रालवणस्तावदितः स्वर्गों लोक: सरस्वतोसंमितेनाध्वना स्वर्गलोक यन्ति।. . . 
पदा प्लक्ष प्रात्रदणसागच्छन्त्यथोत्यानम्‌। . ... . कारपचर्व प्रति यमनामवभयमम्यवयन्ति | ताण्डब० (२५१०१, 
१५, १६, २१ एवं २३) । मन्‌ (२।१७) ने ब्रह्मावत को सरस्वती एवं दूषहती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश 
(२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पव॑तों के बोच माना है, जो विनशन के पूर्व एवं प्रयाग के पष्चिचम है। विनशन के 
लिए देलिए बोौ० ध० सु०, वनपर्व एवं शल्यपव (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १)। डा० डी० आर० पाटिल ने 
भपने ग्रन्थ 'कल्चरल हिस्ट्री आव वायुपुराण” (प० ३३४) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा का आरम्भ बौद़ों एवं 
अनों द्वारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयी । कितु यह सर्वथा भ्रामक बात 
है। ब्राह्मणों एवं श्रोतसत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमना तक तोयंस्थान ये जहाँ 
सारस्वत सत्रों का प्रजलन था। तोीर्थस्थानों को महत्ता, उनकी यात्रा करना और वहाँ घामिक कृत्यों का सम्पादन 
ब्राह्मण-काल में विदित था जो बोद्ध धर्म एवं जेन धर्म के प्रचलन से कम-से-कम एक सहस्र वर्ष पहले की बात है। 


१३०४ धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण (के क्रमशः २५।१०, २५।११ एवं २५।१२ अंश) । विनशन एवं प्लक्ष-प्रास्रण (जो सरस्वती का उद्गम- 
स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी। सरस्वती एवं दषद्वती के संगम (पदिचम प्रयाग ) 
पर 'अपां नपात्‌' इप्टि का सम्पादन होता था, जिसमें पक्‍व चावल (चरु) की आहुति दी जाती थी । सरस्वती के अन्त- 
हित हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लक्ष-प्रास्वण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बेठकर ४० दिनों में तय किया 
जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष-प्राणदण तक पहुँचें तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना 
चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभूय स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, 
चाहे उसमें जल हो तब भी नहीं )। विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (१०।१५-१९), जिसने कुरुक्षेत्र में 
'परीण:” नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०॥१९।१), जहाँ वैदिक अग्नियाँ स्थापित होती थीं (अर्थात्‌ जहाँ श्रौत 
यज्ञ किये जाते थे); आहव० श्रौ० सू० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 
गम्या की दूरी पर यजमानों द्वारा एक दिन बिताया जाता था; कात्यायनश्रौ० सू० (२४।५-६ ), जिसमें आया है कि 
दृषद्वती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आप» श्रौ० सू० (२३।१२-१३), जिसमें 
पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८।१) में एक गाथा आयी 
है-- “ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके बीच में बैठा हुआ कवष निकाल बाहर किया गया, क्‍योंकि 
वह ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मरुभूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्यास से 
तडप-तड़पकर मर जाय। किन्तु उसने ऋ० (१०३० प्र देवत्रा ब्रह्मणे ) के सूक्‍्त-पाठ के रूप में जल या अपां नपात्‌ की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को अपोनप्त्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कवष 
खड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात परिसरक' कहा गया | इससे प्रकट होता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थानों की सारस्वत 
तीर्थों के नाम से पुकारा है। ” 

ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पवेतों की घाटियाँ एवं नदियों के संगम पवित्र 
हैं। प्राचीन लोगों ने पव॑तों को देव-निवास माना है। यूनान में डेल्फी के उत्तर के पनेसिस को पवित्र प्व॑तों 
में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पंत को इन्द्र का संयक्‍्त देवता कहा 
गया है--हे इन्द्र एवं पंत, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें" (ऋ० ९।१२२।३); हे इन्द्र एवं 
पर्वत, आप दोनों यूद्ध में आगे होकर अपने वज्ञ से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डाले (क्रृ० ११३२।६) । 
ऋग्वेद (६।४९।१४ ) में एक स्तुति पृथक रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है---दिवता अहिबुध्न्य, पर्वत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जलों के साथ भोजन दें । ऋ० (३।३३।१) में विषाजश्ञा (आधुनिक व्यास ) एवं शुतुद्री को 


१९. यह ज्ञातव्य हे कि बनपर्व (अध्याय ८३) ने कुरुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तोयों का उल्लेख 
करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीथं की चर्चा की हे जो तोन करोड़ तोर्थों की पवित्रता को अपने में समाहित करता था 
(इलोक ७५-७६) । यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तीथ ही है। 

२०. प्लक्षप्रतवर्ण वृड़कन्याक सारस्वतमादित्यती्य कौबेरं वेजयन्त पृथूदक नंमिशं विनशनं वंशोदभेद 
प्रभासमिति सारस्वतानि। देवल (तोर्थंकल्पतरु, पु० २५०)। 

२१. उपछूरे गिरोणां संगभे व नदीनाम्‌। थिया विप्रो अजायत॥ ऋ० (८।६२८ ) । बाज० सं० (२६।१५) 
में संगमे पढ़ा हे। 


जलाइमगय, वेनें, कुल-पव॑त आदि पृथ्यस्थल १३०५ 


पर्बतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ पवव॑त' शब्द साधारण अथे में आया है । अथवंवेद (४।९।९ ) ने हिमालय 
की त्रेककुद नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है-- वह अज्जन, जो हिमालय की त्रेककुद नामक 
चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे ।' हिरण्यकेश्षि गृद्य ० ( १।३।- 
११५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गोतम, बौ० ध० सू० एवं वसिष्ठधमंसूत्र में भी वहं। सूत्र आया 
है कि वे स्थान (देश ) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पव॑त, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 
गोशाला एवं देवों के मंदिर ।'' वायु० (७७।११७) एवं कर्मपुराण (२।३७।४९-५० ) का कथन है कि हिमालय के सभी 
भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र ) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वाबिक पवित्र 
है।' पद्म ० (भूमिखण्ड ३९।४६-४७ ) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत 
हैं और जहां नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थ कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१॥१) 


२२. सर्व शिलोच्चयाः सर्वाः खबन्‍्त्यः पुण्या हृदास्तोर्थान्यूषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशा:। गौ० 
(१९।१४ ), वसिष्ठ० (२२।१२) एवं बौ० घ० सु०(३।१०।१२, जिसमें ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति० 
पाठान्तर आया है) । 

२३. सर्व पुष्य हिमबतो गंगा पुष्या च सर्वतः । समुद्रगाः समुद्राइच सर्वे पुण्या: समन्‍्ततः ॥ वायु० (७७११७); 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुष्यों गंगा. . . .न्ततः। नद्यः समुद्रगाः पुण्या: समुद्रत्त विशेषतः ॥ कम ० (२।३७॥४९०५० )। राजा 
समस्ततीर्थानां सागर: सरिता पति: ।' नारदीय० (उत्तर ५८।१९ ) । सर्वे प्रखवणा: पृष्या: सर्वे पुण्या: शिलोच्चया:। नद्यः 
पुण्या: सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषत:॥ शंख (८।१४ जिसमें सरांसि च शिलोच्चया:' पाठ आया है); तोथ्थप्रकाश 
(१० १४)। सर्वाः समृद्रगा: पुण्या: सर्ये पुष्या नगोत्तमा:। स्वमायतन पुण्य सर्वे पुष्या बनाश्रमा:॥ (तोर्थकल्प०, 
१० २५० ); पद्म० (४९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल 'बराश्मया:' पाठ-भेंद है। बड़े-बड़े पव॑त, जिन्हें 
कुलपवंत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं--महेन्द्रो मलयः सहाः शक्तिमानुक्षपर्वेत:। विन्ध्यक्च पारियात्रइच सप्तात्र 
कुलपवता: ॥ कूमं० (१।४७।२२।२४), वामन० (१३।१४-१५) ; किन्तु वायु० (१८५ ), मत्स्य ० (११३११०-१) 
एवं ब्रह्मण (१८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बार्हस्पत्यसृत्र (२८१) में आया हे--तत्नाषि 
रंवनकविन्ध्यसह्यकुमारमलयभ्रीपर्व तपारियात्रा: सप्त कुलाचला: / नीलमतपुराण (५७) में ऐसा आया है-- महेन्द्रो 
,  ऋक्षवानपि । विन्ध्यज्त पारियात्रइच न विनव्यन्ति पर्बता:॥' विष्णधर्मोत्तत० (२३।१७४) ने ९ पव॑तों के नाम 
लिये हैं---हिमवान्हेमक्टपख निषधो नोल एवं च। इवेतदच श्ृंगवान मेरुमल्यवान्गन्धमादन: । नवेतान्‌ शलनपताक्नवम्यां 
पुजयेन्नर:॥' (पर्वताष्टमीत्रत) । ब्रह्माण्डन (२।१६-२९) एवं बायु० (४५११०८) ने समृद्र में गिरनेवालो नदियों 
के विषय में यों लिखा है--तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगा: समुव्रगा:। विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृता: ॥' 
कुछ पुराणों में कुछ विज्ञाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यथा--देवोपुराण (कल्प०, तोर्ष, 
१० २४२) में आया है--कार्तिके ग्रहणं श्रेष्ठ गंगायमुनसंगमे । मारे तु ग्रहर्ण पुण्यं देविकायां महामुने॥ पो्े तु नमंदा 
पुण्या माथे सचन्निहिता शुभा] फाल्गुने बरणा ख्याता चंत्रे पुथ्या सरस्वती॥ वेशाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्वरा। 
ज्येष्ठे तु कोशिकी पुण्या आषादे तापिका नदी॥ श्रावण सिन्धुनामा च भाद्ठमासे व गण्डको। आशिवने सरयूइर्य व भूयः 
पुष्या तु नमंदा॥ गोदावरो महापुष्या चन्द्रे राहुसमन्विते॥ विष्णुप्रमंसूत्र (८५) में आया है-- एवमादिष्वभान्येष्‌ 
तोर्थंथ सरिद्वरासु सर्वेष्यापस्वभावेधु॒पुलिनेषु प्रत्रवणेषु पर्वतेषु निकुज्जेब. बनेबपवनेषु॒_गोमयलिप्तेष 
मनोशेष । 


१३०६ घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


में हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पर्वतों के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं। 
हिमाच्छादित परवव॑तों, प्राणदायिनी विद्याल नदियों एवं बड़ें वनों की सौन्दर्यशोभा एवं गरिमा सभी लोगों के 

मन को मग्ध कर लेती है और यह सोचने को प्रेरित करती है कि उनमें कोई देवी सत्ता है और ऐसे परिवेश में 
परम ब्रह्म आंशिक रूप में अभिव्यजित रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित ही 
कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हां, इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्वाम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, 
प्राकृतिक शोभा के दर्शनार्थ एवं संकुल जीवन से हटकर खले वातावरण में भ्रमणार्थ आते-जाते हैं। किन्तु आज भी 
तीर्थस्थान में रोग-निवारणार्थ जाना देखने में आता है। डा० अलेक्सिस करेंल, जो एक प्रसिद्ध शब्य-चिक्रित्सक एवं 
नोबेल पुरस्कार-विजेता हैं, के ग्रन्थ 'ए जर्नी ८ छौईस' में फ्रांस में स्थित छौईस में प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन 
से पश्चिम के लोगों में तीथयात्रा के विपय में एक नयी मनोवत्ति का प्रादुर्भाव हुआ हैं। इसी प्रकार गत दो महायुद्धों 
में मारे गये अज्ञात घहीदों की समाधियों की तीर्थयात्रा भी इन दिनों आरम्भ हे गयी ह# , 

ऋ० (१०।१४६।१) मे विशाल वन (अरण्यानी ) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन- 
पुराण (३४॥३-५) ने कुरुक्षेत्र के सात वनों का पृष्यप्रद एवं पापहारी कह हे, जो ये हैं--काम्यकबन, अदितिवन, 
व्यासवन, फलकाीवन, सुयवन, महूठन एव पुण्यणीतवन । _ 

सूत्रों ए्ं मतस्मृति तथा थाज्ञ ० जेसी प्राचीन स्मतियों में तीथा का कोई महत्वपूण स्थिति नहीं द्शायी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों म॑ं उनकी महिमा गायो गयी है और एन्हें यज्ञों से बढ़कर माना गया है। वनपर्व 
(८२।१३-१७) में देवयज्ञों एवं तीथेगात्राओं को तुलना की गयी है; गज्ञों में वहुत-से पात्रों, यन्त्रों, संभार-संचयन, 
पुरोहितों का सहयोग, पत्नो की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्गादन केवल राजकुमारों या 
धनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। नि्घ॑नों द्वारा, दिश्वुरों, असहायों, मिजावरीनी दारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं! 
ती्थयात्रा द्वारा जो पृषण्य प्राप्त होते हैं ८ अग्निप्टोम जेसे थजों द्वारा, जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देती पड़ती 
है, प्राप्त नहीं हो सकते: अतः ती्यात्रा यज्ञों से उत्तम है। किन्‍तू वनपर्व (2८२९-१२ ) एवं जनशासनपर्व (१०८।- 
३-४) ने तीथंयात्रा से (गं पृण्य प्राप्त करन के लिए उच्च नेतिक 0थ॑ आव्यात्मिक गणो पर बहुत बल दिया है। ऐसा 
कहा गया है-- ५, पाँव, मन सुसंयत हैं, जिसे विद्या, संद एवं कीन ४:ल हे वही तीथयात्रा से (पूर्ण | फल प्राप्ल 


२४. शण सप्त बनानोीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यत:। येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च॥ काम्यकं चू वन 
पुष्यम्‌०। वामनपुराण (३४॥३-५ ) । 

२५. ऋषिभि: क्रतव: प्रोक्ता देवेष्चिव यथाक्रमम। फल चेंव ययातय्यं प्रेत्य चेह च स्वदाः॥ न ते वक्‍्या 
दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्त महोपते । बहुपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तरा: | प्राप्यन्ते पाथिवेरेत: समद्धेवां नरें: क्वचित्‌। 
सायेन्यनेर्नावगर्ण रकात्मभिरसाधने: ॥ यो दरिद्रेरपि विधि: शक्‍्यः प्राप्तु नरंदवर | तुल्यो यज्ञफल: पृर्ण्यस्तं निबोध युधां 
बर ॥ ऋषोणां परम गहामिद भरतसत्तम । तोथांभिगमन पुष्य यज्ञ राप विशिष्यते ॥ महाभारत। (वनपर्व ८२।१३-१७) ; 
तोर्यंकल्पतरु (१० ३७); तीथंप्र० (प० १२) ने व्याख्या की हु--अवगर्ण: तक्षादिसह्रायरहिते:, यज्ञस्थ कुण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वात्‌, एकात्मनि: पत्नीरहितेः, असंहते: ऋत्विगाविसंघातराहिते:। और देखिए अनशासनपत्च (१०७।२-४), 
मत्स्यपुराण (११२।१२-१५), पद्चपुराण (आदिखंड, ११।१४-१७ एवं ४९१२-१५) एवं विष्णधर्मोत्तरपुराण 
(३॥२७३१४-५ ) । 


तीथ॑-फल के लिए भावता-शुद्धि एवं संयम की मख्यता १३०७ 


कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तृष्ट रहता है एवं अहं- 
कार से रहित है, वह तीथ॑ फल प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रवञ>चना या कपटाचरण से दूर ) है, निरारम्भ है (अर्थात्‌ 
प्रन कमाने के लिए भांति-भांति के उद्योगों से निवृत्त है), लघ्वाहारी [कम खानेवाला ) है, जितेन्द्रिय है अर्थात्‌ जे 
अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मों से दूर रहता है, और वह भी जो अक़ीधी है, सत्यशील है, दृढब्रती 
है, अपने समान ही अन्यों को जानने-मानने वाल्ला है, वह तीर्थयात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त: करता है।* इसका तात्पय॑ 
यह है कि जिन्हें ये विशषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते है किन्तु जो इन गणों से युक्त 
हैं वे ओर भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३ ) ने दृढतापूर्वक कहा है--जिसका शरीर जल 
से सिक्‍त है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सिक्‍्त है (अर्थात्‌ उसमें डूबा 
हुआ है ), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवल वही सस्‍्नात (स्नान किया हुआ ) कहा जा 
सकता है। यही वात अनुज्ञासनपर्त (१०८॥९) भें भी कही गयी है। वायपुराण में आया है--'पापकर्म कर लेने 
पर यदि धीर (दढमंकहप या के श्षिमाद ), श्रद्धाज्न एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्थयात्रा करने से शद्ध हो जाता है, तो 
उसके वियय मे क्या बहना जिसके कम शुद्ध है किलु जो अश्षद्धावान है. पापी है, तास्तिक है, संशयात्मा है ( अर्थात्‌ तीर्थ- 
यात्रा के फलों एवं बह्ां के कृत्यों के प्रति लंझय रखता है) और जो हलदप्टा (व्यू के तकों में छगा हुआ) है--ये 
पाँचों तोर्थफलभागी नहीं होते। * स्कर्ट ० (१॥१:४१॥३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं भांति- 
भांति के दान मन की श॒द्धि के साधन है. (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हैं)। पद्म ० ( ४॥८०।९) में आया है-- यज्ञ, ब्रत, 


२६. यस्य हस्दो च पारी च मनश्चेव सुरुदतम्‌ । विद्या तपहन्‍च कीतिइच स तोर्यफलमदइनुत ॥ परिग्रहादुपाब तः 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । अः'झार्रानवृत्ततच स तोथंफलभशनुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लध्वाहार! जितेन्द्रियः । विम॒क्तः 
सर्वपापेम्थ: स तीयंफलमभ्नत ॥! अक्रोषनइच राजेन्द्र सत्यशोलों दृढब्त:। आत्मोपमइच भतेष मत तो्यंफलमइनते ॥ 
बनपवे (८२।९-१२); ठ,येकल्पतर (१० ४-५); तोयप्रकादः ( ५० १३॥। हस्तथी: संपमः परपोडा-चौर्यादिनिवत्त्या, 
पादयो: संयमः अगम्यदेशग्नपरताइनाईए: निवृत्या, झनलः सयभः कुत्ततसकल्पादिनिवृत््या। विद्या अत्र तत्तततीर्ष- 
गुणशानम्‌, तपः तीर्थपवासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धि:। तोर्थप्रकाश (१० १३)। अकल्ककः दम्भरहितः, 
निरारस्भोष्ञार्थजिनादिव्यावाररहितः । तोर्थकल्पतरु (१० ५) । और देखिए वनपव॑ (९२११ एवं ९३।२०-२३ )। 
ये बनपर्व के इलोक पद्य० (आदिखण्ड, ११।९-१२) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पद्म ० (उत्तरखण्ड, २३७।३०-३२ ) भरें 
आये हैं; सभी स्कन्द ० (काशोखण्ड, ६।४८-५१) में उद्धत हैँ; वापु० (११०-४-५) के दो पद्च प्रथम दो के समान हैं। 
यस्य हस्तो च' नामक इलोक दंखस्मति (८।१५), ब्रह्म० (२५॥२) एवं अग्नि० (१०९।१-२) में भी पाया जाता 
है। स्कन्द ० (११२।२।५-६) के मत से 'यस्य. .. .संयतम्‌। निदिकारा: क्रिया: सर्वा: स . . . 'शनृते' वाली गाया अंगिरा 
ने गायो है । 

२७. नोवकक्लिध्नगात्रस्तु स्नात इत्यभिधोयते ' स स्‍्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तर: शुत्ति: ॥ अनु- 
शासन० (१०८१९) । 

२८. तीर्थान्यवृस्तन्‌ धीरः श्रद्दधानों जितेन्द्रिय:। कृतपापो विशुध्येत कि पुनः शुभकर्मकृत्‌ ॥ अश्रहृधानाः 
पाप्मानों नास्तिका: स्थितसंशया: । हेनुद्रष्टा च पड्चेते न तीयेफलभागिन: ॥ वायु ० (७७१२५ एवं १२७) ; तौघंकल्प० 
(१० ५-६); वाचस्पतिकृत तोर्थचिन्तामण (१० ४), जिसमें आया है--पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्थ परापशमन 
तीर्थ भवति न तु यथोक्तफलम्‌। ये इलोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५६५२-५३ ) में भो आये हैं । 

९२ 





१३०८ धमं शास्त्र का इतिहास 


तप एवं दान कलियुग में भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु गंगा-स्नान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
दोषों से मुक्त हैं।' विष्णुधर्मोत्तर० (३३२७३॥७ एवं ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है---जब तीथ्थ॑यात्रा की जाती है तो 
पापी के पाप कटते हैं, सज्जन की धर्मवृद्धि होती है; सभी वर्गों एवं आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल देता है।' ' 
कुछ पुराणों (यथा-स्कन्द ०, काशीखण्ड ६; पद्म०, उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीर्थों (भौम 
तीर्थों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्दर शील-आचार भी हैं-जिन्हें (आलंकारिक रूप से ) मानस तीर्थ कहा 
जाता है। उनके अनुसार सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति ), ऋजृता, दान, आत्मनिग्रह, सन्‍्तोष, 
ब्रह्मचयं, मृदृवाणी, ज्ञान, धर्य और तप तीथं हैं और सर्वोच्च तीर्थ मन:शुद्धि है।' उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, 
दुष्ट, क्र, प्रवऋचक, कपटाचारी, विषयासक्त हैं, वे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपवित्र रहते 
हैं। क्योंकि मछलियाँ जल में जन्म लेती हैं, वीं मर जाती हैं और स्वर्ग को नहीं जातीं, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं 
हौते--यदि मन शद्भ नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीथं का पद नहीं प्राप्त हो सकता |" 
ब्रद्टापुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दृष्टहृदय है वह तीर्थों में स्नान करने से श॒द्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
वह पात्र जिसमें सुरा रखी गयी थी, सेकड़ों ार थोने से भी अपवित्र रहता है. उसी प्रकार तीर्थ, दान, व्रत, आश्रम 
(भें निवास ) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है, > कपटी होता है और जिसकी इन्द्रियाँ 
असंयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कही रहे, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रणाम एवं पुष्कर हैं। वामनपुराण (४३॥२५) 
में एक सुन्दर रूपक आया है--आत्मा संयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिस१." शील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है; उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्त:करण जल से स्वच्छ नहीं होता।" पद्म० (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्थों के अर्थ एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है--जहां अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह घर 
जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान जहां सोम पीनेवाला रहता है, वाटिकाएँ, जहां अश्वत्य वक्ष रहता है, 
जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गुरु रहता है या पतिक्ता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र का 
निवास होता है---वे सभी स्थान (तीय जैसे) पवित्र हैं। 
अति प्राचीन काल से बहुत-से तीयों एवं पुनीत धामिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य ० (११०।- 
७), नारदीय० (उत्तर, ६६।५३-५४) एवं पद्म० (४|८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५०), वराह० (१५९।६-७ ), 
ब्रा ० ( २५।७-८ एवं १७५।८३ ) आदि में तीर्थों की संख्याएँ दी गयी है। मत्स्य ० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 
है कि २५ कोटि ठीथे है जो आवाण, अन्तरिक्ष एवं भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। 
यामन० (४६।५३ ) का कथन है कि ३५ करोड़ लिग हैं। ब्रह्म ० (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थो एवं पुनीत धामिक 


२९. पापानां पापशमन धमंवृद्धिस्तवा सताम्‌। विज्ेयं सेवित तीर्थ तस्मात्तोर्थपरों भवेत्‌ ॥ सर्वेधामेव वर्णानां 
धर्वाश्मनिवासिनात्‌। तीर्थ फलप्रद ज्ञेय नात्र कार्या विचारणा॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३२७३॥७ एवं ९) । 

३०. सत्य तोय क्षमा तोय . . .तोर्थानामत्तमं तीर्थ विशुद्धिमंनसः पुनः॥। . . . जायन्ते च ख्नियन्ते व जलेष्वेब 
जलीकस:। न च गदच्छन्ति ते स्वामविशुद्धमनो मला: ॥ . . . .दानमिज्या तपः शौच तोर्थसेवा श्रतं तथा। सर्वाष्यितान्य- 
तो्धानि यदि भावों न नि्मेल:॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, ६२८-४५); पद्म० (उत्तरखंड, २३७११-२८)। मिलाइए 
भत्स्थ० (२२।८०--सत्यं तो दया तीयंम्‌ . ... ) । 

२१. आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोमि:। तत्रास्रिषेक कुरु पाण्डपुत्र न वारिणा शुध्यति 
चान्तरात्मा !। वामनपुराण (४२।२५) । 


तोर्ष-माहात्म्य का अरथंवाद १३०९ 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सकड़ों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता। वनपव॑ (८३।२०२) का कथन 
है कि पृथिवी पर नेमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीथ॑ हैं, कुछक्षेत्र तीनों छोकों में विशिष्ट तीर्थ है और दस 
सहख्र कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२।२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीर्थ भी जोड़े गय तथा तीर्थों प्रें 
स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डों )+ धन-लाभ से उन्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत 
से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। 
तीर्थों पर लिखने वाले अधिकांश निबन्धकारों ने स्वहचि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निबन्ध- 
कारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) न अपने तीर्वकल्पतर के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एवं 
प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथ्‌दक, कोकामख, बदरिकाश्रम, केंदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थों पर ? या ३ पृष्ठ ही लिखे 
हैं। नुसिहप्रसाद ने अपने तीर्थंसार में अधिकांश दक्षिण के तीयों पर ही लिखा है, गथा--सेतुबन्ध , पुण्डरीक (आधु- 
निक पण्डरपुर ), गोदावरी, क्ृष्णा-वेष्या, नमंदा। नारायण भट्र के त्रिस्थलीसनु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-तीर्थों के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गया के विपय में । इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों 
के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका युपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनराग। पुराणों, 
माहात्म्यों एवं निबन्धों के लेखकों में एक मनोवत्ति यह भी रही है कि थे बहुत चढ़ा-बढ़ाकर अतिशयोक्लिपूर्ण विस्तार 
करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीथ के ही विषय में पड़ और उसके किपय मे उल्टिखित प्रशस्तियों पर ध्यान 
नदे तो बह ऐसा अन भव कर सकता है कि एक ही तीर्य की यात्रा स इस जीवल एवं परलोक में उसकी सारी अभि- 
लाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीथों में जान के उपरान्त उसे न तो यह करन चाहिए, और न दान आदि 
अन्य कम करने चादिए | कुछ अनोखे उदाहरण यहा दिये जा रहे हैं। वनपर्व (८०।२६-२७ ) # यहा तक आया है कि 
देव लोगों एवं ऋषि छोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी काई वहां स्नान ऋरता है एवं श्रद्धापूर्वक 
देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वमेध करने का दसगना फंड पाता है। पद्मपुराण (५वाँ खण्ड, 
२७।७८ ) ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बड़ कर संसार में कोई अन्य तीय॑ नहीं है। वनपर्व (८३।१४५) 
ने पृथृदक को प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र सं अधिक पुनीत है और पृथदक 
सभी तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य ७ (१८६।११) ने कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक पुनोतता का उल्लेख यों 
किया है--'सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमूना का सात दिनों में. गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नमंदा का जल केवल दश न से ही पवित्र करता है। व्यराणसी की प्रशस्ति मे कम ० (१।३१।६४) में आया 
है--- वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है आर न कोई ऐसा होगा ही। अतिशयोक्ति करने की बद्धमुलता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप 
सर मत हो जाता है, प्रत्यत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता ।'' 
यही बात लिगपुराण (११९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में आया है--चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वत तोय सप्ताहेन तु यामनम। सद्यः पुनाति गांगेय॑ं दर्शनादेव नामंदम्‌ ॥ पद्म० (आदि- 
खच्ड १२।७); मत्स्य० (१८६।११)। अभिलवबितायंबिन्तामणि (१।१।१२०) में भी समान बात पायो जाती 
है-- सरस्वती ज़िभिः स्नानें: पडचलियंमुनाधहत्‌ । जाह्लुवों स्नानसात्रेण दह्ंनेनेव नमंदा (' 

३३. आ देहपतनादावसत्कषेत्र यो न मुड्चति। न केवल ब्रह्मह॒त्या प्राकृतं च निवतंते ॥ प्राप्य विदवेश्वरं 
देव॑ न स भूयोंपनिजायते । मत्स्य ० (१८२।१६-१७) ; तोयंकल्प० (१० १७ ने 'प्राकृतश्ण' पाठान्तर दिया है, जिसफा 
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हो सकती है; ब्रह्मजान, गयाश्राद्ध, छीनकर या भगाकर ले जायी जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास । 
जो कुरुक्षेत्र में मर जाते हैं वे पुनः पृथिवी पर लौटकर नहीं आते हैं।' काशी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
वियय में मत्स्य ० (१८१।२३), अग्नि० (११२३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि काशी में जाने के 
उपरान्त व्यक्ति को अपने पैरों को पत्थर से कुचल डालना चाहिए (जिससे कि वह अन्य तीथों में न जा सके) और 
सदा के लिए काशी में ही रह जाना चाहिए।"' 

बरह्मपुराण ने तीर्थों को चार कोटियों में बांटा है--दंब (देवों द्वारा उत्पन्न), आसुर (जो गय, बलि 
जैसे असुरों से संबंधित हैं), आब (ऋषियों द्वारा संस्थापित, यथा--अभास, नरनारायण) एवं मानुब (अम्बरीष, 
मन्‌ , कुरु आदि राजाओं द्वारा निभित ), जिनमें प्रत्येक पूर्ववर्ती अपने अनुवर्ती से उत्तम है। ' ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के 
दक्षिण की छः नदियों और हिमालय से निर्गंत छः नदियों को देवतीर्थों में सबसे अधिक पुनीत माना है, यथा--गोदा- 
बरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी; भागीरथी, नमंदा, यमुना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता। इसी 
प्रकार काशी, पृष्कर एवं प्रभास देवनीर्थ हैं (तीर्थप्रकाश, १० १८)। ब्रह्म ० (१७५।२१।३२) ने देव, आसुर, आप 
एवं मान॒ष तीर्थों को क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं कलि नामक यूगों से सम्बन्धित माना है। 

उन लोगों के विबय में, जो तीर्थयात्रा के अधिकारी हैं या इसके योग्य हैं, पुराणों एवं निबन्धों ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है। वनपर्व (८२।३०-३१ एवं तीथंप्र०, १० १९) में आया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
एवं शृद्र, जो तीर्थों में स्नान कर लेते हैं, पुनः जन्म नही लेते। वहीं (८२।३ ३-३४) यह भी कहा गया है कि जो स्त्री 
या पुरुष एक बार भी पवित्र पुष्कर में स्नान करता है वह जन्म से किये गये पापों से मक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि स्त्रियों को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य० (१८४॥६६-६७) ने आगे कहा है कि नाना प्रकार 
के वर्णों, विवर्णों (जिनकी कोई जाति या वर्ण न हो, अर्थात्‌ जो अज्ञातवर्ण हैं), चाण्डालों (जिन्हें सब लोग घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं) और भाँति-भाँति के रोगों एवं बढ़े हुए णपों से युक्त व्यक्तियों के लिए अविमक्त (वाराणसी) 
सबसे बड़ी ओषध है। और देखिए कूमं० (१।३१।४२-४३), तीर्थकल्प० (पृ० २६), तीर्थप्रकाश (पृ० १४०) 
एवं तीर्थंचिन्तामणि (१० १४०) । वामन० (३६।७८-७९ ) में आया है--सभी आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान- 


अध संसारबन्ध' किया गया है); तौयंचिन्तामणि (१० ३४५); लिगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) और स्कन्‍्द० 
(काशीलष्ड, २५१६७) । 

३४. ब्रह्मतात गयाआद गोप्रहे मरणं भ्रुवत्‌। वास: पुंसां कुरक्षेत्रे मुक्तिर्कता चतुविधा॥ ग्रहनक्षत्रताराणां 
कालेन पतनाद भपम्‌। कुरुक्षेत्रपतानां च पतन नेव विद्यते॥ वामन० (३३।८ एवं १६)। प्रथम इलोक वायु० 
(१०५। १६) एवं अग्नि० (११५।॥५-६) में भी आया है। 

३५. अश्मना चरणों ह॒त्वा वसेत्काशीं न हिं त्यजेत्‌ । अग्नि० (११२।३ ) ; अविभुक्त यदा गच्छेत कदाचित्काल- 
परयंयात्‌ । अहसना चरणों नित्तवा तत्रेव नियन॑ बजत्‌ ॥ मत्स्य० (१८१२३) ; तीयंकल्प० (१० १६); अह्मना चरणों 
हत्या बाराणस्यां वसेच्नरः | कम ० (१३१॥२५); तीर्थप्र० (पु० १४०) । 

३६. चतुरविधानि तोर्थानि स्व मत्यें रसातले । देवानि मुनिशादल आसुराभ्यासथाणि च। सानुषाणि त्रिलोकेष 
/ +2ता सुरादिति:। . . . .बह्मविष्णुशिवेदेवेनिमितं देवभुआते॥ ग्रहण (७०१६-१९); तीथंप्रकाश (१० १८; 
जिसमें ब्रह्म ० ७०।३ ०-५५ में उल्लिलित १२ नदियों अर्थात्‌ देवतीयों के नाम दिये गये हैं)। 'आदण' का अं है आएं । 
तोषों को व्याह्या के लिए देलिए ग्रहण (७०३३-४०) । 


तीर्थयात्रा में पति-पत्नी का साहित्य ओर स्व्री-धाद्रों का अधिकार-विचार १३११ 


प्रस्थ एवं संन्यास ) के लोग तीथथ में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रियां 
भक्तिपूर्तक स्नान करने से परमोच्च घ्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गरु की आज्ञा 
था सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गहस्थ को अपनी पतिद्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीर्थ 
यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीयंयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, 
अध्याय ५९-६० ), जहाँ क़ृकल की गाथा कही गयी है। कृकल ने अपनी पतिक्रता पत्नी के बिना तीथंयात्रा की थी इसी 
से उसे लम्बी तीरथयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धर्म: स एव विफलो भवेत्‌, ५९।३३ )। तीथ्थ॑चिन्ता- 
मणि एवं तीथप्रकाश ने क्‌मेपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र, वर्णसंकर, स्त्रियाँ, म्लेच्छ और वे लोग जो संकीणणं रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं 
कीट, चींटियाँ, पक्षि-पञश आदि जब अविम॒ुक्त (वाराणसी) में मरते हैं तो वहां वे मानव रूप में जन्म लेते हैं तथा 
अविम॒क्त में जो पापी मनृष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में एक स्मृति-वचन 
है--- जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रव्नज्या (संन्यास-अ्रहण ), मन्त्रसाधन एवं देवताराघन (पुरोहित रूप में )--ये छः स्त्रियों 
एवं शद्रों को पाप की ओर ले जाते हैं (अर्थात्‌ ये उनके लिए वर्जित हैं) ।* इस कथन की व्याख्या की गयी है और 
कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीरय॑यात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा विना जाने की ओर 
संकेत करता है, और जुद्रों के विषय में यह बात है, जेसा कि मनू (१०।१२३) ने कहा है, विद्वान ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कतेव्य है। यदि वे तीथंयात्रा करते हैं तो यह उनके कतंव्य के विरुद्ध पडता है। कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, पृ० ११३) ने व्यवस्था दी है--नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुथ्यफल ) से संबं- 
घित है, जो बिना पिता (इवशर ), पति या पत्र की अनुमति के विफल होता है। इससे स्पष्ट होता है कि 
आरम्भिक काल में सभी वर्गों के पुरुषों एवं नारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छटकारा पाने के लिए अच्छा समझा 
जाता था। यद्यपि एति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्यायालय 
के निर्णयों से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या प४३रषुर की तीथ॑यात्रा में 
खर्च कर सकती है। पवित्र तीथों में रनान करते समय छुआछत का विचार नहीं किया जाता।” 


३७. ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेदया: श॒द्रा ये वर्णतंकरा:। स्त्रियों स्लेच्छाइच ये चान्ये संकीर्णा: पापयोनय: ॥ कीटा: 
पिपीलिकाइचेव ये चान्ये म्‌गपक्षिण:। कालेन निधन प्राप्ता अविभुक्ते वरानने ॥. . . शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
मानवा:। नाविमृकते मृतः कश्चिन्न रक याति किल्विषो॥ कूमं० (१।३१।३२-३४); मत्स्य० (१८११९-२१); 
तोयेंचि० (१० ३४६) । तोयंप्र० (१० १३९) ने कम ० को उद्धृत किया है और जोड़ा है--ताविमुक्तमृ तः कश्चिन्न रक 
याति किल्विषो।' कम ० (१॥३१॥३ १-३४); तीर्यचि० (प० ३४६) एवं तंधथंप्र० (१० १३९) । यही इलोक पद्य ० 
(१॥३३।१८-२१) में भी है। 

३८. जपस्तपस्तोथयात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाघनम। देवताराधन चेति स्त्रीशब्रपतनानि घट्‌॥ तीथ॑प्रकाश 
(१० २१); त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह (१० २) में भट्टोजि ने इसे मन की उक्ति कहा है। 

३९. नारो खत्वननुशाता पित्रा भर्तरा सतेन वा। विफल तब भवेतस्था यत्करोत्योध्य॑ देहिकम्‌।॥ कात्या० 
(5प० मधूख, पृ० ११३ ) । हेमाद्रिक्ृत चतुबंगंचिन्तामणि (ब्रत, १,१५० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का इलोक माना 
है ओर 'ओध्वंदेहिकम्‌' को व्रतानि' के अर्थ में लिया है। 

४०. तीर्थ विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे चर स्पृष्टास्पृ ष्टिन दुष्पति॥ व हस्पति (कल्पतरु, 
शुद्धि, १५० १६९; स्मृतिच० १, १० १२२)। 
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केवल ती र्॑यात्रा एवं तीयंस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवर्तेन एवं पापकर्म का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियां हैं; एक उक्ति यह है (जंसा कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र 
मन ही वास्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि धर पर रहकर गहस्थधर्म का पालन करते जाना तथा वेदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपव (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गे था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहतियों एवं 
बलियों में पवित्रतम है, सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं सभी पर्वंतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि ) पवित्र 
हैं और आत्मा ही तीथ है। शान्तिपबं में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
तीथों की खोज में देश-देशान्तर में न घूम ) । तीर्थचिन्ता्माण एवं तीथ्थंप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तभी तीरय॑यात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जब तक इप्टियों एवं यज्ञ 
करने की सामथ्यं एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बरावर तोथ:वा-फल कभी नहीं है। वःमं ० (२।४४॥२०-२३) ने इस विषय में एसा कहा 
है-- जा व्याक्त अपने धर्मों (कर्तव्यों) को छोड़कर तीर्थ संवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक में 
पाता है और न उस लोक में। प्रायश्चित्ती, विधुर या यायावर लोग तीय॑ंयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जा व्यक्ति तीथयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मक्‍त हो जाता है और सर्वोत्तम छक्ष्य पा सकता 
है, जेंसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए, उसे पृत्रों की 
जीबिका के लिए प्रबन्ध कर दना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए। 

प्राचीन धर्ंशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णधर्मसूत्र (५।१३२-१३३ ) में आया 
है कि वदिक विद्याथियों, वानश्रस्थों, संन्यांसियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्किक को शुल्क नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शल्क लेते थ तो उन्हें छौटाना पड़ता था!” किन्त इस व्यवस्था का पालन हन्दू राजाओं 
द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाले 
कश्मौरियों पर कर लगता था।** अनहिल्‍लवाड़ के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३ ई० ) द्वारा सोप्न्ाथ के यात्रियों 
पर बाहुलाद नामक नगर की सोम! पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया। मुसलमान 
राजाओं द्वारा भा ऐसा कर ऊगाया जाता था। ऐसा लगता है कि कवीन्द्राचा्य तामक एक बड़े विद्वान ने शाहजहां 
के समक्ष प्रयाग एवं काशी के यात्रियों के पक्ष में एंसी सुन्दर उक्तियां कहीं कि उसने उन्हें कर-मक्‍्त कर दिया और 


४१. गहस्थ दो प्रकार के होते हँं--शालान एवं यायावर । यायावर गहो वह है जो खेतों से अनाज कट जाने 
के उपरान्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जोविका चलाता है, या जो धन एकत्र नहों करता, या जो पौरोहित्य कार्य, 
अध्यापन या दान ग्रहण से अपनो जाविका नहीं चलाता। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तोन ऋणों 
(देवऋण, पितऋण एवं ऋषिऋण) के लिए दलिए यही, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८। 

४२. ब्रह्मचारिवानप्रस्यनिक्षुगविणोतार्थानुसारिणां नाविकः शॉल्किक: शुल्कमाददानइच । तच्च तेषां दद्यात्‌ । 
विष्णुधमंसृत्र (५।१३२-१३३) । 

४३. काइमोरिकाणां यः श्राद्ध शुल्कोच्छेत्ता गवान्तरे। सोप्यंरमन्तकः श्रः पारहासपुराक्षय: । बद्धवा महांशलां 
कष्ठ वितस्ताम्भसि पातित:। राजत० (६२५४-५५ )। पांरहासपुर के ज्ञर एरमन्तक की, जिसने गयाभाद्ध करनेवाले 
कह्मीरियों को कर-मुक्त कर दया था, रानो दिद्ा ने गले में पत्थर बधवाकर ।बतस्ता नदो में इबा दिया । 


सानस-तौर्य-प्रशंसा, यात्रा-कर, यात्रा-अन दान, यात्रा के पृवकृत्य १३१३ 


उनको सर्वविद्या-निधान' की पदवी दी। भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्‍्तोष हुआ और कवी- 
न्द्राचायं को लोगों ने धन्यवाद के गब्द भेजे और कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभि- 
नन्‍्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्दोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।" होय- 
सल-राज नरसिह ततीय ने सन्‌ १०७० ई० में सस्कृत एवं कन्नड़ में एक ताम्रपत्र खदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि 
राजा ने हेब्बाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बराबर होता था) काशी एवं श्री विश्वेदवर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तेलंग, तुल ,तिरहत, गौद आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिसमे 
वे तुरुष्कों (मुसलमान बादखाहों ) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रेफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या 
२९८, पृ० ७१-७३) । 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निर्मिन्त किग्ने जानेवाले कृत्यों के विण्यर में निबन्धों ने ब्रह्मपुराण के 
इलोक उद्धत किये हैं। ब्रद्मा० ने व्यवस्था दी है कि तोथयात्रा के इच्छक व्यत्रित को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचयंपृर्वक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की प्रजा करनी चाहिए और अपनी सामथ्य के 
अनसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लछौटने पर भी वेसा ही करना चाहिए। निबन्धों ने व्याख्या 
की है कि लौटने पर उपवास एवं ग्णश-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को शाद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी 
तीर्थयात्रा करने के छाए उद्देलित करना चाहिए। वाय ७ (११०।२-३ ) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कापंटी का बष धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताम्र की अंगूठी तथा कंगन एवं काषाय 
रंग के परिधान धारण करने चाहिए। भट्टाजि (पृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगो के मत से कार्पटिक परिधान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए। एद्मयपुराण (४॥ १०॥२० ) ने अन्य ती्थों के यात्रियों के छिए भी विशिष्ट परिधानों 
की व्यवस्था दी है। तीथचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिषान तीथ्थेयात्रा के समय एवं तीर्थों में ही धारण करना 
चाहिए न कि देनिक कृत्यों, पथा--भोजन आदि के समय में (पृ० ९)।” 


४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एवं पु० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद आास्त्री ने शाहजहाँ द्वारा दो गयी यात्रा-हर की छूट का उल्लेख किया है। 
४५. येन श्रोशाहिजाहाँ ::४४/.८:एकः स्वस्थ वश्यः कृतो5्भत 
किचावहय प्रपन्नः पुनर्राप विहितः: शाहिदाराशिकोह:। 
काशीतोयं प्रयागप्रतिजनितक रग्राहमोक्षे कहेतुः 
सोय॑ श्रीमान्कवोन्द्रो जयति कविगुरुस्ती्थं राजाधिराज:।। कचीचचन्ध्रोदय (१० २३, संख्या १६९) । 
४६. यो यः कश्चित्तोर्थयात्रां तु गच्छेत्सु संघतः स च पूर्व गृहे स्वे । कृतोषवास: शुचिरप्रमत्तः सम्पूजयेद भक्ति- 
नम्रो गणेशम्‌ ॥ देवान्‌ पितन्‌ बाहाणांवचेव साधून्‌ थीपान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्च । प्रत्यागतश्चापि पुनस्तयंव देवान 
पितन्‌ बराह्मणान पूजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (तोर्थंकल्प० १० ९); तीथ॑चिन्दरामणि (१० ६, सुसंयत इति पूर्वदिने कृतंक- 
भकक्‍तादिनियमः' ) ; तोर्थप्र० (१० २३ 'तुसंयतः पईदिने कृतकभक्तादिनियम हति केचित्‌, ब्रह्मरर्याव्यिक्त इति 
तु युक्‍तम्‌')। ये इलोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२२४-२५) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्‍्द० (काशीशण्ड, 
६॥५६-५७ ), पद्म० (उत्तर०, २३७॥३६-३८ ), ब्रह्म ० (७६।१८-१९) । 
४७. उद्यतश्चेद्‌ गयां गन्त्‌ श्राद्ध कृत्वा विधानत:। विधाय कार्पटीवेषं कुत्वा प्रामं प्रदक्षिणम । ततो ग्रामान्तरं 
गत्या श्राउ्धशेषस्थ भोजनम्‌।। वाबु० (११०१२-३ ), तीयंजि० (१० ७) । तीर्थप्रकाश (पु० २९) ने व्यासया की है-- 


१३१४ धर्मज्ास्त्र का इतिहास 


तीर्थयात्रा करते समय मुण्डन कराने के विषय में निबन्धकारों में ऐकमत्य नहीं है। पद्म० एवं स्कन्द० 
ने इसे अतिवायं माना है। तीर्थंकल्प० (पृ० ११) ने शिरमृण्डन कौ चर्चा ही नहीं की है और उपवास को वैकल्पिक 
ठहराया है। पश्चात्कालीन निबन्धों ने सामान्यतः: धाभिक कृत्यों को अति विस्तृत एवं दृष्कर बना डाला है। चातु- 
मास्य एवं अग्निष्टोम जेसे वैदिक यज्ञों के लिए यजमान को दाढ़ी-मूँछ बनवा लेने की व्यवस्था दी गयी है (शतपथ 
ब्राह्मण, २६।२।१४) | समावर्तन के समय भी मृण्डन की व्यवस्था थी।'” पापों से मक्ति पाने के लिए किये जाने 
वाले प्रायश्चित्तों में भी मुण्डन किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अध्याय ४)। तीथंचिन्तामणि एवं तीर्थ॑प्रकाश 
ने स्मृतिसमुच्चय से विष्णु का एक श्लोक उद्धृत किया है--प्रयाग में, तीर्थवात्रा पर, माता या पिता की मृत्य्‌ पर बाल 
कटाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं ।" मिता० (याज्ञ ० ३३४१७) ने एक इलोक उद्धृत किया है---गंगा पर, भास्कर- 
क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, वेदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमयज्ञ में-“-इन सात अवसरों या 
स्थानों में मृण्डन करना चाहिए। तीथंचि० एवं तीथंप्र० ने एक इलोक उद्धत किया है--कुरुक्षेत्र विशाला (उज्ज- 
यिनी या बदरिका ), विरजा (उड़ीसा की एक नदी ) एवं गया को छोड़कर सभी तीथों में मण्डन एवं उपवास के कृत्य 
अवश्य करने चाहिए । इस विपय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे केश कटाने चाहिए और सधवा नारी को केवल 
दो अंगूल की लंबाई में केंशों का अग्रभाग कटाना चाहिए। बुद्ध हारीत (९।३८६-३८७) ने व्यवस्था दी है कि सधवा 
नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवल सभी बालों को उठाकर उनका तीन अगुल लंबा अग्रभाग कटा लेना चाहिए। 


कार्पटीवेष: ताम्रमुद्रातास्नलकंकणकाधायवस्त्रधारणम्‌ । तीर्थ चिन्तामणि में आया है कि यद्यपि ये आवश्यकताएँ गया- 
यात्रा के विषय में वणित हैं, किन्तु ये सभी तीथों के लिए उपयुक्त हैं । यह भी ज्ञातव्य है कि कार्पटिक का धारण यात्रा 
में ही होता हे न कि उस समय जब कि व्यक्ति अपने दनिक कृत्य करता रहता है या खाता रहता है या श्राद्ध का 
सम्पादन करता रहता है। 

४८. तीर्थोपव्रासः कतंध्य: शिरसो म॒ण्डन॑ तथा। शिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डनतो यतः ॥ पश्च० (उत्तर०, 
२२७।४५) एवं स्कन्द० (काशोलण्ड, ६६५) । 

४९. पारस्करग० (२।६।१७), खादिरग० (३१११२।२३ ), शांखायनगु० (३।१।१-२)। खादिरग० में 
आया है-- प्राइम वापयेत्‌ शिखावर्ज केशहमभुलोमनलानि ।' 

५०. मनुष्याणां तु पापानि तोर्थानि प्रतिगच्छताम्‌ ! केशानश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्तद्पन चरेत्‌ ॥ पद्म० 
(पाताल०, १९।२१) । उपवासदिने मुण्डनमपि। प्रयागे तो्थयात्रायां पित॒मातवियोगत: । कचानां वन कुर्याद बया 
न विकचो भवेत्‌ । इति स्मृतिसमुच्चय धृतविष्णुलिखितवचनात्‌ | तीयंचि० (१० ७) एवं तीथंप्र० (१० २८ ) | यह 
बलोक नारदीय० (उत्तर, ६२१२८) का है। सिता० (याज्ष० ३१७) ने उद्धृत किया है--गंगायां भास्करक्षेत्रे 
मातापित्रोग रोम ती। आधानकाले सोमे थे बपन सप्तसु स्मृतम्‌ ।। कुछ लोगों के सत से भास्करक्षेत्र प्रयाग है ओर कुछ 
लोगों के मत से वह कोणाक है। धर्म शास्त्र प्रन्यों में आधान सामान्यतः अग्न्याधान है। गर्भाधान को निर्षेक या गर्भा- 
धान ही कहा जाता है, अतः आधान को अग्न्‍्याधान ही कहता चाहिए। भास्करक्षेत्र कोणाक है न कि प्रयाग। मत्स्य० 
(१०४।५ एवं १११११४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षेत्र कहा है। 

५१. मुण्डन चोपवासदल सर्वतोर्थेध्वयं विधि:। वर्जणित्या कुरक्षेत्र विशालां विरजां गयाम्‌ ॥ वायु० (१०५। 
२५) । इसे तीर्थंचि० (१० १४) ने स्कन्दपुराण का माना है और तीर्थप्र० (१५० ५०) ने देवल एवं स्कन्द० का। 
और देखिए तोंचि० (१० ३२ ), बालस्मट्टी (पाश० ३।१७), अग्नि० (११५७ ) एवं नारवीय० (उत्तर ६२४५) । 


सत्री-पुरुषों के मुण्डन तथा क्षौर का विचार; सवारी ओर पंदल यात्रा का फल १३१५ 


आपस्तम्ब (इलोक १।३३-३४), अंगिरा (१६३ ), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ष० ३।२६३-२६४) आदि 
स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कृत्य केशों की केवल दो अंगूल लंबाई में होता है। परा० मा० (२,१, 
१० २९१) ने एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है और कहा है कि 'नारी' का तात्पयं है 'वह स्त्री जो सधवा है ।' यथ्थपि 
स्मृति-वचन प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं, तथापि ये वचन तीर्थेस्थानों की ओर भी संकेत करते हैं। विघवाओं, संन्यासियों 
एवं शूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्र के इस कथन में कि गंगा के तट पर मृण्डन नहीं होता, तीर्थ- 
प्रकाश (प० ५१) ने दोष देखा है। जब मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाषा का 
सहारा लेना होता है। तीर्थकल्पतरु (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पूजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो धनवान्‌ होता हैं। क्षौर एवं मुण्डन में भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल सिर के केशों 
को बनवाना और दूसरे का अथ॑ है दाढ़ी-मंछ के साथ सिर के केशों को बनवाना। इसी से नारदीय का कथन है कि सभी 
ऋषियों ने गया में भी क्षौर वरजित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वजित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता ।' तीथ्थेन्द्रशेवर (पृ० ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य 
है (अर्थात्‌ किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और शथिष्ट जोग बहुत-से तीर्थोंपर ऐसा नहीं 
करते । 

पुराणों एवं निबन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य ० (१०६।४-६) का कथन 
है कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा बैलगाड़ी में बैठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीर्थ 
पर दिये गये जल-तपंण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य या मोह या मूखंतावश वाहन (बलों वाला 
नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न व॒था जाते हैं, अत: तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।* 
कल्पतरु (तीर्थ १० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वर्जित है, किन्तु तीथंचि० (पृ० ८) एवं तीर्थप्र० 
(पृ० ४५) ने एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि बेलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या 
घोड़े द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से ) जाने पर तीथ्थेयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वःग ढोये जाने पर (पालकी 


५२. स्त्रोणां पराशरेण विशेषो<५॒भिहित:। वन तेव नारीणां . . . सर्वान्केशान्समुद्धत्य छेंदयेवंगुलिदयम्‌ | 
स्वत्रेव हि नारीणां शिरसो मुण्डन स्मृतम॥ सिता० (याज्ष० ३॥२६३-२६४)। सर्वान्‌ केशान्‌. . . मुण्डन भवेत्‌। 
इत्यस्य प्रायश्चित्तप्रकरणे शतस्याकांक्षातोल्येनात्राप्यन्वयात्‌ । प्रयागावावषि तासां दर्चंगुलकेशाग्रकर्त नमात्र बपनम्‌। 
तोर्थप्रकाश (पु० ५०-५१) । ५ 

५३. गयादावपि देवेशि इमश्र॒णां वपन विना। न क्षोरं मुनिभिः सर्वेनिषिड्ध जेति कीतितम्‌॥ सइमश्रुकेशवपन 
मुण्डनं तहिदुबंधा:। न क्षौरं मुण्डनं सुद्ु कीतितं वेदवेदिसि:॥ नारदीय० (उत्तर, ६२५४-५५) । ००० (७. मु 
गड्भायां म॒ण्डन नहिं। वहो (६।५२)। 

५४. प्रयागतोर्थयात्रार्थो यः प्रयाति नरः क्‍्वचित्‌। बलीवर्द समारूढ: शुणु तस्यापि यत्फलम्‌॥ नरके बसते 
घोरे गयां क्रोधो हि दारुण:। सलिलं न च॒ गृह्लन्ति पितरस्तस्थ देहिन:॥ ऐश्वर्यलाभमोहाहा गण्छेशानेन यो तरः। 
निष्फल तस्य तत्सवं तस्माद्यानं विवर्जयेत्‌ ॥| मत्स्य ० (१०६।४-५ एवं ७) । और देखिए तोर्षचि० (प० ८, ऐदबर्य- 
लाभमाहात्म्यम' ) ; ती्त्र ० (पु० ३३-३४ ) ; प्रायश्चित्ततस्व (१९० ४९२); कूमें० (११३७-४-५ ) । गंगावाक्यावली 

(१० १३) ने 'ऐश्वर्यंमदमोहेन' पाठ दिया है और उसमें आया है--मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण- 
स्थत्वाद ऐंश्वर्यमदश्न्यस्येव प्रयागगमनेषि दोषाभाव: ।' 
९३ 


१३१६ धरम शास्त्र का इतिहास 


आदि द्वारा) आधा फल मिलता है. किन्तु पंदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।" और देखिए पद्म० 
(४।१०।२७ )। कम ० में आया है कि ज' लोग असमर्थता के कारण नर-यान या धोड़ों या खच्चरों से खींचे जानेवाले 
रशों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीथंप्र ०, पृ० ३४)। इसी प्रकार विष्णपुराण 
(३।१०।३८ ) में आया है कि यात्रा में जता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में 
दण्ड लेकर चलना चाहिए।" विष्णधर्मोत्त ० (३॥२७३।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पैदल ती्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का 
फल मिलता है। तीर्थप्र« (पृ० ३५) ने गंगासागर जैसे तीर्थों में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने 
का बोर्ट अन्‍य सावन नहीं होता। 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए तिस्थलीसेतु (१० १-३) में विशद' विवेचन उप- 
स्थित किया गया है।” निष्कर्ष ये हैं--संकल्प में सभी आकांक्षित तीर्थों के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ 
का नाम स्पप्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पश्चिम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काशी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तहित रहते 
है) में संकल्प करना नाहिए; दूसरे रूप में, दक्षिण एवं पदिचम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्थ का संकल्प करना 
चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काजी में गयय का संकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वप्रथम 
गया का, तब गया में काशी का संकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीथ॑ंप्रकाश 
(प० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं 
उन्हें केवल 'तीर्थयात्रामहं करिप्ये' कहना चाहिए। किन्तु इसने दूमरी विधि का अनुमोदन किया है। 

स्मतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप स्रे भी प्राप्त किया जा सकता है। 
अत्रि (५०-५१) ने कहा है--वह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थजल में डबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
के फल का अप्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके (तीथेजल में ) स्नान करता है, 
उससे दे लोग द्वादग्ांश फल पाते हैं । पेठीनसि (तीथंकल्प०, पु ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर ) तीथयात्रा करता हैं उसे षोड्शांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गृरुद्शन आदि 
के लिए ) तीर्थ को जाता है वह अर्धाश फल पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (१० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द० (काशी ०, ६।६३ ), पद्म० (६।२३७।४३ ) एवं विष्णधर्मोत्तर० (३।२७३।१० )। इसी लिए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक लोगों ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए ) धमंशालाओं, जलाशयों, अश्नसत्रों, कृपों का 


५५. गोयाने गोवध: प्रोक्‍्तो हययाने तु निष्फलम । नरयाने तद् स्थात पदम्पां तच्य चतुर्गंणम॥ गंगाभविति- 
तरंगिणी (५० १३); तोर्थंचि० एवं तीथंप्र ०। 'उपानद स्यां चतुर्थातं गोयाने गोबधादिकम्‌ । पद्म० (४॥१९-२७ )। 

५६. वर्धातपादिके छत्रो दण्डो राज्यटवोष च। शरोरत्राणकामों वे सोपानत्क: सदा ब्रजेत्‌॥ इति विष्ण- 
पुराणीयवचनेन  नष्पातियिचदलाारटसात्‌ तीथंयात्रायामपि -४८८०६८7०८॥८६०५०८ि। तो चि० (पृ० 
८-९) । देखिए विष्णपुराण (३।१२॥३८) एवं तारदीयपुराण (उत्तर, ६२३५) । विष्णघर्मोत्तरपुराण (२।२७२। 
११-१२) में आया हे---तोर्थानसरणं पद्म्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानसात्रफल लमेत्‌ ॥। 

५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है--'ओों तत्मवत्ध प्रतिपदमन्‍्वमेधयज्ञजन्यफलसमफलप्राप्तिकामो६- 
मकतीथथंयात्रामह करिष्ये।' 


तीयंयात्रियों के लिए जलाशयादि-निर्माण का फल; तोथ-तट पर निर्मलता; तीथ्थे-द्विज को श्रेष्ठता १३१७ 


निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारों पर वक्ष लगाये हैं। प्रभास- 
खण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को घन या थान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफल 
का चौथाई भाग पाता है।" 

रघ्नन्दनकृत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मोैंका उल्लेख किया है जिन्हें 
गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं--शौच (णरीर-शद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-सावन लगाना आदि ), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना ), 
केश-शपृंगार, निर्माल्य घारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अधमर्षण स॒क्‍त-पाठ (ऋ०? १९०।१-३ ), देह 
मलवाना, क्रोडा-कौतुक, दानग्रहण, संभोग-कृत्य, अन्य तोथं की भवित, अन्य तोर्थ को प्रशंसा, अपने पहने हुए बस्त्रों 
का दान, किसी को मारना-पीटना एवं तोथंजल को तेरकर पार करना। 

एक बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मन्‌ (३।१४०) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या 
ज्ञान के सक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थेचि० (पृ० 
१०), तीथंप्र० (१० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीर्थप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राद्माणों को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों और जो घृणा के पात्र हों। बवराह० (१६५।५७-५८ ) ने कहा है कि मथुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न ए१ पालित-पोषित ब्राद्वाणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।"' 
और देखिए वायु० (८२।२६-२८ ), स्कन्दर ० (६॥२२२॥२३ ) | वायु० (८२।२५-२७ ) में आया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रद्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानष) 
द्वोते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग भी सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप 
आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाल) सम्मानित होने हैं तो क्ृत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला ) संसार से मक्ति पाता है।” वाय० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११०"३३-३९) एवं गरुड़० में 
ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विप्ण द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके ता उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पाँच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियक्त घर, कामधेन गौएं, 
कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे न तो भिक्षा माँग और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु 
लोभवश ब्राह्मणों ने धर्म (यम ) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पौशेहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर 
लिया । इस पर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामघन्‌, कल्पवक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यहचान्यं कारयेत शक्त्या तोर्षयात्रां तयेश्वर:। स्वकीयद्रव्ययानास्यां तस्य पुष्य चतुर्गंणम ॥ प्रभासलण्ड 
(तोयंप्र ०, प० ३६) तीर प्राप्पान॒षंगेण स्नान तीर्थे समाचरेत्‌। स्नान फलमाप्जोति तोर्थयात्राफल न तु॥ शंल 
(८।१२); स्मृतिच० (१,१० १३२) एवं कल्पतरु (तीथं, १० ११) । और देखिए पद्य० (६।२३७।४१-४२) एवं 
विष्णधर्मोतर ० (३३२७१।१०) । 

५९. जतुर्वेदं परित्यज्य माषरं पुजयेत्सरा। मथरायां ये वसन्ति विष्णरूपा हि ते नरा:॥ शानिनस्तान हि 
पश्यन्ति अशा: पव्यन्ति तान्न हिं। बराहुपुराण (१६५।५७-५८ ) । 

६०. यदि पुत्रों गयां गच्छेत्कदाचित्कालपयंयात्‌ । तानेव भोजयेट्विप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिता: ॥ अमानुक्तया 
विप्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता:। वायु० (८२।२५-२७) । 


१३१८ धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


लिये। अग्निपुराण (११४।३७ ) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे विद्याशुन्य होंगे और लालची 
हो जायेंगे।'' इस पर ब्राह्याणों ने ब्रह्मा से प्राथंना की और अपनी जीविका के लिए किसी साधन की मांग की ब्रह्मा 
द्रवीभूत हुए और कहा कि उनकी जीविका का साधन गयातीर्थ होगा जो इस लोक के अन्त तक चलेगा और जो लोग 
गया में श्राद्ध करगे और उनको पूजा करेंगे (अर्थात्‌ उन्हें पुरोहित बनायेंगे और दक्षिणा देंगे ) वे ब्रह्मा की पूजा का 
फल पायेंगे। इससे स्पष्ट है कि वायुपुराण के इस प्रकार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालों) की वे 
ही विशेषताएँ थीं जो आज हैं और उन्होंने गया की तीर्थ॑यात्रा को अपना व्यापार समझ लिया था | गयावाल ब्राह्मणों 
का एक प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (लगभग ११८३ ६०) के शक्तिपुर ताम्रपत्र में 
पाया जाता है।'' 

पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय बना लिया, जिसमें किसी 
अन्य के प्रवेश की गृंजायश नहीं है। गयावालों के आपसी झगड़े एवं अन्य पुरोहितों से उनके झगड़े इंग्लेंड की प्रिवी 
कोंसिल तक गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों में ऐंसा आचरण पाया जाता है कि जब वे गया जाते हैं तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पुना नदी के तट पर मण्डन कराते हैं और गया पहुँचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पूजते हैं।'' स्वयं गयावाल 
या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की और उसके आसपास की वेदियों के पास ले जाते हैं। पुरोहित को अक्षयवट के 
पास पर्याप्त दक्षिणा मिलतो है और गयावाल पुष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, सुफल' घोषित करता है 
और उच्चरित करता है कि यात्री के गया आने से पितर लोग स्वर्ग जायेंगे। अपने ही कुलों में इस धमं-व्यापार को 
सीमित रखने के लिए गयावालों ने विलक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपनी गद्दी का उत्तरा- 
घिकारी किसी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पृत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तकप्रथा 
वास्तविक दत्तकप्रथा नहीं है। अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्बन्ध 
अपने वास्तविक कुल से नृहीं ट्टता । इसी से कभी-कभी एक ही गयावाल चार-चार गहियों का अधिकार पा लेता है 
(अर्थात्‌ एक साथ कई लोगों द्वारा दत्तक बना लिया जाता है ) । प्रत्येक गयावाल के पास बही होती है जिसमें उसके 
यजमानों के नाम एवं पते रहते हैं, जिसमें वे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और एसा निर्देश कर देते हैं कि उनके वंशज 
उसी गयावाल-कुल के लोगों को अपना पुरोहित मानें। इस प्रकार गयावालों के पास प्रचर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है। गयावाल अपने प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण देश में भेजते हैं, जो अधिक से अधिक संख्या में यात्रियों को लाते हैं। 

धमंशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में तीर्थ पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विशद है । वदिक साहित्य 
को छोड़कर, महाभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० इलोक तीर्थों, उपतीर्थों एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपव॑ (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपर्व (अध्याय ३५-५४) में ही ३९०० के लगभग 
केवल तीथ्थयात्रा-सम्बन्धी श्लोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रह्मपुराण में ६७०० इलोक 
(इसके सम्पूर्ण अर्थात्‌ १३७८३ इलोकों का लगभग अर्घांश) तीर्थों के विषय में हैं; पद्म० के प्रथम पाँच खण्डों के 


६१. स्थिता यदि गयायां ते धशाप्तास्ते श्रह्मणा तदा। विद्याविवाजता ययं तृष्णायक्ता मविष्यथ ॥ 
जाष्ग राज (११४।३६-३७ ) । 

६२. “शोबल्लालसेनदेवप्रदस-गयाल-ब्राह्मण हरिदासेन प्रतिगहीतप> ८5।:< त्तिकक्षेत्रपांटकाभिधान- 
 शासनविनिमयेत ।' देखिए एपिग्रेफिया हृष्डिका, जिल्द--२१, १० २११ एवं २१९। 

६३- गरड़पुराण में आया है--वाराणस्यां कृतआाद्स्तो्थ श्ोणनदे तथा। पुनः ८।::०::.] श्रार्ड स्वर्ग 
पितुप्नयेत्‌ ॥ 


तीर्थयात्रा के पूर्व कृत्य १३१९ 


३१००० इलोकों में ४००० श्लोक तीथ॑-सम्बन्धी हैं / पराहु० में कुल ९६१ ४ इलोक है जिनमें ३१८२ इलोक तीर्थ 
के विषय में हैं (जिनमें १८०० इलोक केवल मथुरा के विषय में हैं) और मत्स्य० के १४००२ इलोकों में १२०० 
इलोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त निम्त निबन्ध एवं तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीघर के 
कल्पतर का तीर्थविवेचन काण्ड ; हेमाद्रि की चतुवंगं-चिन्तामणि का तीर्थंखण्ड (जों अभी उपलब्ध नहीं हुआ है); वाच- 
स्पति ( १४५०-१४८० ई० ) की तीथंचिन्तामणि; नसिहप्रसाद (लगभग १५००ई० ) का तीर्थंसार; नारायण भट्ट का 
त्रिस्थलीसेतु ( १९५५०-१५८० ई० ) : टोडरानन्द (१५६५-१५८९ ई० ) का तीर्थमौर्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७०ई० ) 
का तीर्थतत्त्व या तीर्थयात्रा-विधितत्त्व; मित्र मिश्र (१६१०-१६४० ई०) का तीथप्रकाश, भट्टोजि (लगभग 
१६२५ ई०) का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह: नागेश का त्रिस्थलीसेनुसाससंग्रट; नागेश या नागोजि का तीथ्थन्द्शेख र । बहुत- 
से तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनपर्सिह (बीकानेर) नी आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्थ- 
रत्नाकर सम्भवतः सबसे बड़ा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थों एर भी पृथक्‌-पथक्‌ ग्रन्थ हैं, यथा--विद्यापति 
(१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावली नामक ग्रन्थ; सुरेब्वराचार्य का काशीमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दन की 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमक्षेत्रतत्व। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विभेष उल्लेख किया है। 

तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का लेखा जो पुराणों एवं निबन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। 
तीर्थयात्रा करने की भावना के परिषक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन 
करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर (जैसा कि अधिकांश निबन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मो का पालन करना चाहिए; अमृक-अमुक स्थान की मैं तीर्थयात्रा करूँगा एवं तीर्थ- 
यात्रा की निविध्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अगने अधिप्ठाता देवों की पूजा करूँगा' की घोषणा या सकल्प करना चाहिए 
तथा पांच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; तब अपने गृद्सूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घत के साथ पार्वणश्राद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
धनदान करना चाहिए ) इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चका है, उसे यात्री का एरिधप्न घारण करना चाहिए। 
तब ग्राम की प्रदरक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य) करनी चाहिए, तब दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दो या 
ढाई मील ) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तब श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए 
(यह केवल गया की याह में होता है) । अन्य तीर्थों की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुख हो, अपराक्त में, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीथे में पहुँचने 
के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और 
उस स्थिनि में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूँघ सकता है। कल्पतरु (तीथ्थ,पृ०११) एवं तीर्थंचि ० 
(१० १४) ने देवल को उद्धृत कर कह है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १९। ब्रह्मवेवर्तपुराण (ब्रह्म- 
खण्ड, २६९०-९२ ) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है--आसन वसन पाद्यमध्यंमाचमनीयकम । पुष्प 
चन्दनघ्॒ च दोप॑ नेवेद्यमत्तमम्‌॥। गन्धं माल्यं च शब्यां च ललितां सुविलक्षणाम । जलमचन्नं थ॒ ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥ 
गन्धान्नतल्पताम्बुल बिना द्रव्याणि द्वादश। पाद्याष्यंजलनंवेधपुष्पाष्येतानि पंच जे ॥। 


अध्याय १२ 
गड़ा 

गड्ढा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखलछ, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ अव- 
स्थित है, अतः गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थों का पृ थक-पृथक्‌ वर्णन उपस्थित किया जा रहा है। 

हमने यह देख लिया है. (गत अध्याय में ) कि प्रसिद्ध नदीसक्‍्त (ऋ० १०।७५।५-६) में सर्वप्रथम गंगा का 
ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३ १ ) में गाज़ूच' गब्द आया है जिसका सम्भवतत: अथ है 'गंगा पर वद्धि प्राप्त 
करता हुआ।' शतपथ ब्राह्मण (१३॥५॥४॥११ एवं ५३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३९॥९) में गंगा एवं यमुना के किनारे 
पर भरत दौष्यन्ति की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३४५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन 
गाथा का उल्लेख है-- नाडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्तला ने भरत को गर्भ में घारण किया, जिसने सम्पूर्ण पथिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्र से अधिक अइव भेजे ।' महाभारत (अनुशासन८ २६।२६-१०३ ) एवं 
पुराणों (नारदीय, उत्तराधं, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८; पद्म० ५।६०।१-१२७; अग्नि० अध्याय ११०; 
मत्स्य ०, अध्याय १८०-१८५; पद्म०, आदिखण्ड, अध्याय ३३-३७) में गंगा की मद्तत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में 
सेकड़ों प्रशस्तिजनक इलोक हैं! स्कन्द ० (काशीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८ ) में गंगा के एक सहख्र नामों का उल्लेख 
है। यहाँ पर उपयुक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोडा अंग भी देना संभव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में 
गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्व॑तों के दो स्वरूप घर कर बैठे हैं--भौतिक एवं आध्यात्मिक | विशाल नदियों के 
साथ देवी जीवन की प्रगाढ़ता संलग्न हो ही जाती है। टेलर ने अपने ग्रन्थ प्रिमिटिव कल्चर' (द्वितीय संस्करण, प्‌ ० 
४७७ ) में लिखा है-- जिन्हें हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-शस्त्र आदि, वे जीवित, बद्धि- 
शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी 
किया जाता है।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्‌-पृथक ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेश्वर 
(१३५० ई० ) का गंगापत्तलक, मिथिला के राजा पद्मसिह की रानी विश्वासदेवी की गंगावाक्यावलों, गणपति की गंगा- 
भक्ति-तरंगिणी एवं दर्धमान का गंगाकृत्यविवेक | इन ग्रन्थों की तिथियां इस महाग्रन्थ के अन्त में दी हुई हैं । 

वनपर्व (अध्याय ८५) ने गंगा की प्रश्नस्ति में कई इछोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनवाद यों 
है-- जहां भी कहीं स्नान किया जाय, गंगा कुरुक्षेत्र के बरावर है। किन्तु कनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में 
इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सेकड़ों पापकर्म करके गंगा-जल का अवर्सिचन करता है तो गंगा-जल उन दुष्कृत्यों 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि ईंघन को। कुंत युग में सभी स्थल पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१. अधि बब: पणोनां वर्षिप्ठे मधन्रस्थात्‌ । उर: कक्षो न गाक्ग्य:॥ ऋ० (६।४५॥३ १) । अन्तिम पाद का अर्थ 
है गंगा के तटों पर उगो हुई घास या झाड़ी के समान । 


गंगाजी को प्रशंसा १३२१ 


से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढियों तक 
कुल पवित्र हो ज।ता है। जब तक किसी मनृष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पश करती रहती है तब तक वह स्वर्गंलोक 
में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीथ्थ॑ नहीं है और न केशव के सदश कोई देव | वह देश, जहां गंगा बहती है और 
वह तपोवन जहां गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्‍योंकि वह गंगातीर को छता रहता है। अनु- 
शासनपर्व (३६।२६,३०-३१) में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पृष्य 
का फल देने में महान हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम 
पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पुण्यफल पाते हैं जो सकड़ों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (२९।३०-३१ 
एवं ४०।६४) | 

भगवदगीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हें (ख्लोतसामस्मि जाह्नवी, १०३१) | 
मन, (८।०२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनस्मृति के काल में गंगा एवं 
कुरुक्षेत्र सर्वोच्चि पुनीत स्थठ थ ।' कुछ पुराणों न गंगा को भ्न्दाकिनों के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर 
और भोगवतो के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वणित किया है (पद्म० ६।२६७।४७ )। विष्ण आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्ण के बायें पैर के अंगठ के नख से प्रवाहित माना है। कुछ पुराणों मे ऐसा आया है कि शिव ने अपनो जटा से 
गंगा को सान धाराओं म॑ परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनो, ह्वादिती एवं पावनी ) पू्वे को ओर, तीन (सीता, 
चक्षस्‌ एवं सिन्ध ) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और सातवीं घारा भागी रथी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३९-४ १ एवं पद्म० ६।६।६५-६६ ) । कूर्म ० (१।४६।३०-३ १) एवं वराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन 
है कि गगा सर्वप्रथम सीता. अछकनदा, सुचक्ष एवं भद्रा नामक चार विभिन्न धाराओ में बहती है; अलकनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतरप की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर सम॒द्र में गिरती है।' ब्रह्म ० (७३।६८-६९) 
में गंगा को विष्ण के पांव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गया है। 

विष्णपुराण (2।८।१२०-१२१) ने गगा की प्रशस्ति यों की है--जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब 
कोई इसके दर्शन की अभिछाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता है या जब इसका जल 
ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें इबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसको स्तुति की 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रों योजन दूर रहनेवाले लोग गंगा 
नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।' भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया 


२. यमो बेवस्वतो देवो यस्तवेष हुदि स्थित: । तेन चेदविवादस्ते सा गंगां मा कुझन्गमः॥।| मन (८।९२ ) । 

३. वामपादाम्ब॒जांगष्ठनवस्रोतोविनिगंताम्‌। विष्णोबिभते यां भकत्या शिरसाहनिशं ध्रुवः॥ विष्णपुराण 
(२।८।१०९); कल्पतरु (तोबं,१० १६१) ने 'शिव:' पाठान्तर दिया है। नदी सा वेष्णवो प्रोकता विष्णपादसम॒द्‌- 
भवा। पद्म० (५१२५।१८८ ) । 

४. तथंवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोसमा:॥ कम ० (१।४६। 
३१), 

५. श्रुतामिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता। या पावयति भतानि कोतिता चर दिने बिने।॥ गंगा गंगेति 
ये्नास योजनानां शर्तेध्यपि। स्थितेरुब्चारितं हन्ति पाप जन्मत्रयाजितम्‌ ॥ विष्णपु० (२।८।१२०-१२१); गंगा- 
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है। मत्स्य०, कूमें ०, गरुड० एवं पद्म० का कहना है कि गंगा में पहुँचना सब स्थानों में सरल है, केवल गंगाद्वार 
(हरिद्वार ), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समद्र में मिलती है, पहुँचना कठिन है, जो लोग यहां स्नान करते हैं, स्वर्ग 
जाते हैं और जो लोग यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते ।” नारदीयपुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थानों 
में दुलंभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुलंभ है। वह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुँच जाता 
है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य० १०७।४) | कर्म० का कथन है कि 
गंगा वायुपुराण द्वारा घोषित स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के बराबर 
है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्मपुराण ने प्रश्न किया है--'बहुत घन के व्यय वाले यज्ञों 
एवं कठिन तपों से क्‍या लाभ, जब कि सुलभ रूप से प्राप्त होनेवाली एवं स्वगं-मोक्ष देनेवाली गंगा उपस्थित 
है! नारदीय पुराण में भी आया है---आठ अंगों वाले योग, तपों एवं यज्ञों से क्‍या लाभ ? गंगा का निवास 
इन सभी से उत्तम है। मत्स्य ० (१०४॥१४-१५) के दो इलोक यहां वर्णन के योग्य हैं--'पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहस्रों योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दक्ष न से व्यक्ति 
क्रम से पापमुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जल के पान से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल 
को पवित्र कर देता है।' काशीखण्ड (२७।६९) में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी काल शुभ हैं, सभी देश शभ 
हैं और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं। 

वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा की व्यूत्पत्ति गां गता' (जो पृथिवी की ओर गयी हो ) है। पद्म ० (सृष्टि 
खंड, ६०।६४-६५ ) ने गंगा के विषय में निम्न मूलमन्त्र दिया है--'ओं नमो गंगाये विश्वरूपिष्ये नारायप्ये नमो 
नम: । 


वाक्यावलो (१० ११० ), तींचि० (१९० २०२ ), गंगाभक्ति० (१० ९)। दूसरा इलोक पद्च० (६।२१।८ एवं २३११२) 
एवं ब्रह्म ० (१७५।८२) में कई प्रकार से पढ़ा गया है, यथा--गंगा . . . .यो ब्॒याद्योजनानां शर्तेरपि। मुच्यते सर्व- 
पापेम्यों विष्णुलोक स गच्छति॥ पद्म० (१३१७७ ) में आया है...डाते रपि। नरो न नरक याति कि तया सदश्श भवेत ॥| 

६- दशशनात्स्पशनात्पानात्‌ तथा गंगेति को नात्‌ । स्मरणादेव गंगायाः सद्यः पापे: प्रमुच्यते ।। भविष्य ० (तीरथंचि० 
पृ० १९८; गंगावा०,१० १२ एवं गंगाभक्ति०,१० ९ ) । प्रथम पाद अनुशासन० (२६।६४ ) एवं अग्नि० (११०१६) 
में आया है। गचऋछस्तिष्ठञ जपन्ध्यायन्‌ भजन जाग्रत स्‍्वपन_ वदन्‌। यः स्मरेत्‌ सतत गंगां सोषपि म॒च्येत बन्धनात्‌ ॥ 
स्कन्द ० (काशीखएण्ड, पूर्वां २७४२७) एवं नारदीय० (उत्तर, ३९११६-१७) । 

७. सर्वेत्र सुलभा गंगा त्रिष स्थानेष दुर्लभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे ।। तत्र स्तात्वा दिव यान्ति 
ये मृतास्तेष्पुनभंवा:॥ मत्स्य० (१०६।५४); कूमं० (१३७३४); गरुड़० (पूर्वा, 2८१।१-२);फष्मच० (५।६०। 
१२०) । नारदीय० (४०।२६-२७ ) में ऐसा पाठान्तर है-- सर्वत्र दुर्लभा गंगा त्रिषु स्थानेष चाधिका। गंगाद्वारे. . . 
संगमे ॥ एव स्नाता दिव . . . .भंवा:।। 

८. तिल्रः कोदयोर्धकोटी चर तीर्थानां बाय रम्रवोत्‌ ! दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सं जाह्नवी समता ॥ कर्म ० (१ 

३९८); पद्य० (१।४७॥७ एवं ५:६०।५९); मत्स्य० (१०२५, तानिते सन्ति जाह्नृवि ) । 
...._ ९. कि यज्ेबंह॒वित्तादये: कि तपोभिः सुदुष्करं:। स्वर्गमोक्षप्रदा गंगा सुखसोभाग्यपूजिता।॥ पद्म० (५।६०। 
३९); किमध्टांगेन योगेन कि तपोभि: किमध्वरं:। वास एवं हिं गंगायां सर्वतोषि विशिष्यते॥ नारदीय० (उत्तर, 
३८।३८); तीर्थंचि० (१० १९४, गंगायां ब्रह्मशानस्य कारणम्‌ ); प्रायश्चित्ततत्त्व (१० ४९४) । 


तट की परिभाषाएं, गंगाल्नान की विधि १३२३ 


पद्म० (सृष्टि० ६०३५) में आया है कि विष्ण सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का। 
इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है-- पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 
चाण्डाल एवं गरुघाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र 
एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 
६०।२५-२६ )। 
. कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 
१२० ) में आया है--गंगा के तीर से एक गव्यति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्रसीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, गंगातीर का वास ठीक नहीं है। क्षेत्र-सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है।" यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि बनों, पव॑तों, पवित्र नदियों एवं 
तीर्थों के स्वामी नहीं टोते, इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से ) नहीं हो सकता। द्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठगत प्राण होने पर भी ) किसी को 
उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गर्भ (अन्तर्देत्त ), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ 
वहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहां तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चनु्देशी तक धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तौर 
होता है, जो गर्भ से १५० हाथ तक फंला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 
रहता है । 
अब गंगा के पास पहुंचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जाग्रगा | गंगा-स्नान के लिए संकल्प करने के 
विषय में नित्रन्धों ने कई विकल्प दिये हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (६० ४९७-४९८ ) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है। गंगावाक्या- 
वलो के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी ।  मत्स्य० (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वर्णों 
एवं बंद के विभिन्न शाखानथायियों के लिए समान है। मत्स्यपुगण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है-- 
बिना स्नान के शरीर की श॒द्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम 


१०. तोराद गव्यतिमात्र तु परित:ः क्षेत्रमच्यते। तीर त्यक्त्वा वसेत्क्षेत्रे तौर वासो न चेध्यते॥ एकयोजन- 
विस्तीर्णा क्षेत्रसोमा तटद्ययात्‌। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२० ) । प्रथम को ती्थंचि० (पृ० २६६) ने स्कत्द- 
पुराण से उद्धृत किया है और व्याख्या को है--उभयतरे प्रत्येक क्रोशट्टय क्षेत्रम । अन्तिम पाद को तोर्थंचि० (पृ० 
२६७ ) एवं गंगावा० (१० १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है। गबव्यूति' दूरो या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः 
दो क्रोश (कोस) के बराबर है। लम्बाई के सापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार गध्यति' दो 
क्रोश के बराबर है, यथा--गठ्यूति: स्त्री क्रोधयुगम्‌/ वायु० (८।१०५ एवं १०१।१२२-१२६) एवं ब्रह्माण्ड० 
(२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगल -एक हस्त, ९६ अंगुल एक धनु (अर्थात्‌ दण्ड', युग या 'नालों'); 
२००० घनु (या दण्ड या युग या नालिका ) -- गव्यूति एवं ८००० धनु -योजन। मार्कण्डेय० (४६।३७-४० ) के अनुसार 
४ हस्त -- धनु या दण्ड या यंग या नालिका; २००० धनु - क्रोध, ४ क्रोश --गव्यूति (जो योजन के बराबर हे)। 
और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। 

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्ष अमुकतिथो सद्यःपापप्रणाझपूर्वक सर्वपुण्यश्राष्तिकामों गंगायां स्नानमहूं करिथ्ये। 
गंगावा० (पृ० १४१) । और देलिए तोर्थेंचि० (१० २०६-२०७), जहाँ गंगास्नान के पूर्वक/लिक संकल्पों के कई 
विकल्प दिय॑ हुए हैं। 

९ड 
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स्नान की व्यवस्था होती है। कोई किसी कप था धारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
से भी स्नान कर सकता है। नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बृद्धिमान्‌ लोगों को तीथ॑ंस्थल का ध्यात करना चाहिए । 
हाथ में दर्म (कुश) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार वर्गहस्त स्थल को चुनना चाहिए और 
निम्न मन्त्र के साथ गंगा का आवाहन करना चाहिए; तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्ण से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्ण की पूजा करती हो, अत: जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी में ३५ कराड़ तीथथं हैं; है जाह्नवो गंगा, ये सभी देव न्तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनो (आनन्द 
देनेवाली) और नलिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा वक्षा, पृथ्चो, विहंगा, विध्वकाया, अमृता, 
शिवा, किश्याधरों, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदायिनी ; स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों लोकों में बहनेवाली गंगा पास में चली आयेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो ) । व्यक्ति को उस 
जल को, जिस पर सात बार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीौन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए। 
नंदी के नीचे की मिट॒टो का मन्त्र-पाठ के साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को 
बाहर आना चाहिए और दो हवेत एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सन्‍्तोष 
के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तपंण करना चाहिए। पःचात सूर्य को नमस्कार एवं तीन बार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्ण मन्दिर (या अपने वर, पाठान्तर 
के अनुसार ) में जाना चाहिए।' 


१२. स्पृतिचन्द्रका (१,१० १८२) ने मत्स्य० (१०२) के इलोक (१-८) उद्धत किये हैं। स्मतिथचन्द्रिका 
ने वहीं गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पद्म० (४॥८९११७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ में गंगा के सहज नामों की ओर संकेत किया जा चुका है। 

१३. तपंण के दो प्रकार हैं---प्रधान एवं गोण। प्रथम विद्याष्ययन सम्राप्त किये हुए द्विजों द्वारा देवों, ऋषियों 
एवं पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अंग के रूप में किया जाता है। नित्यं नेमितिकं कार्य 
जिविध स्नानमच्यते । तपंणं तु भवेत्तस्थ अद्भत्व न प्रकोतितम ॥ ब्रहत ० (गंगाभक्ति०, १० १६२) । तपंण स्नान एवं 
ब्रह्मययश्ष दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अपनी वे द-शाला के अनुसार 
होता है। दूसरा नियम यह है कि तरंण तिलयकत जल से फिसी तोर्ष-स्थल, गया में, पित॒पक्ष (आश्विन के कृष्णपक्ष ) में 
किया जाता है। विधवा भी किसी तो में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तपंण कर सकती है। संन्‍्यासो ऐसा नहीं 
करता। पिता वाला अ्यक्ति भो तपंण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से वह तोन अंजलि देवों, तोन ऋषियों को 
. एवं एक प्रजापति ( देवास्तृप्यन्ताम' के रूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने ) से भ्राद्ध में 
या अग्नि में आहृति दी जातो है, किन्तु तपंण में जल दोनों हाथों से स्नान करने बाली नदो में डाला जाता है या 
भूमि पर छोड़ा जाता है--भा़ हृवनकाले ले पाणिनकन दोयते। तपंण तृभय कुयदिव एथ विधि: स्मृतः॥ नारदोय० 
(उत्तर, ५७६२-६२ ) । यदि कोई विस्तृत विधि से तर्पण न कर सके तो वह निम्न सन्त्रों के साथ (जो वायुपुराण, 
११०१२१-२२ में दिये हुए हैं) तिरू एवं कुश से सिथित जल को तोन अंजलियां दे सकता है--आब्रह्मस्तम्बपयंन्स 
देवषिपित॒मानवा:। तृप्यन्तु पितर: सर्वे मातृमातामहादय:॥। अतोतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌। आब्रह्मभव- 
नाल्‍लोकादिदमजर_ तिलोदकम ॥ 

१४. तपंण के लिए देखिए 'आहिकसूत्रावली' या नित्यकर्म विधि संबन्धी कोई भी पृस्तक। 'पमंराज', 
'चित्रग॒ुप्त के लिए देखिए वराहुपुराण (अध्याय २०३-२०५)। 
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यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य ० (१०२२-३१) के इलोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों 
के साथ पद्म० (पातालखण्ड ८९।१२-४२ एवं सृष्टिखण्ड २०११४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रायश्चित्त तत्त्व 
(१० ५०२) में गंगा-स्नात के समय के मन्त्र दिये हुए हैं।'" 

हमने इस ग्रन्थ के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुधर्मसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्थि-भस्म या 
जली हुई अस्थियों का प्रयाग या काशी या अन्य तीर्थों में प्रवाह करन की व्यवस्था दी है! हमने अस्थि-प्रवाह को विधि 
का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही श्लोक कुछ अन्तरों के साथ कई 
ग्रन्थों में आया है।' अग्निपुराण में आया है-- मत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्तथियां गंगा में डाली 
जाती हैं; जब तक गंगा के जल में अस्थियों का एक टुकड़ा भी रहता है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है | आत्म- 
घातियों एवं पतितों की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका 
कल्याण होता है। तीथंचि० एवं तीर्थप्र० ने ब्रह्म० के ढाई श्लोक उद्धृत किये हैं जो अम्थि-प्रवाह के क्रृत्य को निर्णय- 
सिन्धु की अपेक्षा संक्षेप में देते है।” इलोकों का अर्थ यह है--'अस्थियाँ ले जानेवाले को स्नान करना चाहिए; 
अस्थियों पर पचगव्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक ट्कड़ा, मध्‌ एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिद्री 
के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिश तथा यह कहना चाहिए कि र्म 
को नमस्कार ।' इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश कर यह कहना चाहिए घमं (या विंप्णु। मुझसे प्रसन्न हों! और अस्थियों 
को जल में बहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्य को देखना चाहिए 
और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो मल की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है।' 
ओर देखिए स्कन्द ० (काशीखण्ड, ३०।८४२-४६ ) जहाँ यह विधि कुछ विशद रूप मे वरणित है| गंगा में अस्थि-प्रवाह की 


१५. विष्णपादाब्जसम्भते गंगे जिपयगासिनि। धर्मत्रतेति विख्यात पाप में हर जानहुदि ॥ श्रद्धपा भक्तिसम्पन्ने 
(प्नं ?) श्रीमातदेंवि जाह्नुधि। अमृतेनाम्बना देदि भागीराय पुनीहि माम्‌ ॥ स्मतिच० (११३१); प्राय० तत्त्व० 
(५०२) ; त्वं देव सरितां नाथ त्वं दंबि सरितां बरे। उभयो:ः संगरे स्नात्वा मुझ्चामि दुरितानि वे ।। वही । और देखिए 
पद्म ० (सृष्टिखण्ड, ६०१६० ) । 

१६. यावदस्थि मनुष्यस्थ गंगाया: स्पृद्ते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वरगंलोके महीयते ॥ बनपर्व (८५।९४-- 
पद्ा० १(३९।८७ ); अनुशासनप्व (३६।३२) में आया हे-- यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति हि शरोरिण:। तावद्वर्ष- 
सह््नाणि .. . .महोयते ॥ यहां बात मत्य० (१०६५२ ) में नी है। कमें० (१।३७।३२ ) ने पुरुषस्य तु' पढ़ा है। 
नारद० (उत्तर, ४३।१०९) में आया है--यावन्त्यस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य वे । तावद्षं. . .महायते ।' पुनः 
नारद० (उत्तर, ६२।५१ ) में आया है--पावन्ति नखलोमानि गंगातोये पर्तान्त वे । तावद्रषं सहल्नाणि स्वगंलोके महीयते ।। 
तारदोय० (पृर्ष, १५१६३ )--केशास्थिनल दन्ताश्च भस्मापि नृपसत्तम। न्यन्ति विष्णुसदरन स्पृष्टा गांगेन 
बारिणा ॥। 

१७. स्नात्या ततः पंचगवेन सिष्त्वा हिरष्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌। ततस्तु मृत्पिण्डपुटे निधाय पश्यन्‌ दिशें 
प्रेतगणोपगृढाम्‌ ॥ तमोःस्तु धर्माय बदन्‌ प्रविष्य जल स मे प्रोत इति क्षिपेज्च। स्नात्वा तथोत्तोयं चर भास्करं च दृष्टवा 
प्रबद्यावथ दक्षिणां तु॥ एवं कृत प्रेतपुरस्थितस्य स्वर्ग गति: स्यात्त्‌ महेच्धतुल्या । ब्रह्म० (तोथयंचि०, १० २६५-२६६ एवं 
तीथंप्र ०, १० ३७४ ) । गंगावा० (१० २७२) ने कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यथा-- पस्तु 
सर्व हतो विष्णु: स मे प्रीत इति क्षिपेत्‌ ओर देखिए नारद० (उत्तर, ४३।११३-११५)। 
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परम्परा सम्भवत: सगर के पुत्रों की गाथा से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और 
भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिली। इस 
कथा के लिए देखिए वनपव॑ (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२८-१० ) | नारदीय० के मत से न केवल 
भस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्यृत नख एवं केश डाल देने से भी 
कल्याण होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे 
तीर्थ की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गाने में नहीं संलग्न रहते वे नरक में जाते हैं।” काशी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिनों में ग॑ ग[स्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं, यथा-- 
साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गूना फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर स्नान करने से सहस्र 
गुना, सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ लाख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रआ्रतण पर या रविवार के दिन 
सू्य-प्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है। 


त्रिस्थलो 


प्रयाग, काशी एवं गया को त्रिस्थली कहा जातः है। प्रसिद्ध विद्वान पं० नारायण भट्ट (जन्मकाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलोसेतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन्‌ १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन 
तीर्थों का वर्णन उपस्थित किया गया है।” प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और 
गया के विषय में ३१६-२७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीच इन तीनों तीथों का वर्णन उपस्थित करेंगे। 


भ्रयाग 


गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निर्देशों में एक खिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद (१०।७५) 
में पड़ा जाता है और उसका अनुवाद यों है---'जो लोग इदवेत (सित) या कृष्ण (नील या असित ) दो नदियों के 
मिलन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उठते (उड़ते ) हैं; जो धीर लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं (डूब 
कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हैं।' सम्भवत: यह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मन्त्र है। स्कन्दपुराण ने इसे श्रृति 


१८. तोथंमन्यत्पशं्सान्त गड्भातोरे स्थिताइच ये। गंगां न बहू भन्यन्ते ते स्थुनिरयगामिन:ः ।! स्कन्द० (काजशी- 
खण्ड, २७।८० ) । 

१९. दश्श शतगुणं पुण्य संक्रान्तो च सहल्कम्‌ । चत्द्रसयग्रहू लक्ष व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ . . .सोमग्रह: सोमदिने 
रविवारे रवेग्रह:। तच्चडामणिपर्वाल्य तत्र स्नानमसंख्यकम्‌ ॥। स्कन्द ० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१)। 

२०. त्रयाणां स्थलानां समाहार: त्रिस्थली । 

२१. सितासित सरिते यत्र सद्भत तत्राप्लतासो दिवमृत्पतन्ति । ये वे तन्‍्व॑ं विसृजन्ति धोरास्ते जनासो अमृतत्व॑ 
भजन्ते ॥ त्रिस्थलो ० (प० ३) के मत से यह आइवलायन शाला का पूरक श्रुति-वचन है। किन्तु तीर्थचिन्तामणि (१० ४७) 
ते इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्यत इससे 
यही नाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्त स्व जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में मर जाता है 
तो वह सम्यक ब्रह्मतान के बिना भी सोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए रघ॒वंश (१३।५८ ), तत्त्वावबोधेन विनाएि 
भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्ध:' (तोथप्र०, पृ० ३१३) । स्कन्द० (काशोलण्ड, 3।५४) फा कथन है--भृतिलिः 


प्रयान का अर्थ और सीमा १३२७ 


कहा है। महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का वर्णन किया है (बपन० ८५॥६९-९७, ८७। १८-२०; अनुशासन०» 
२५।३६-३८ ) । पुराणों में भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूमें० १३६-३९; 
पद्म ० १, अध्याय. ४०-४९; स्कन्‍्द०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५) । हम केवल कुछ ही इलोका की 
ओर संकेत कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने फ्रयाग के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा है। संगम का वर्णन 
आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६ )। प्रयाग को तोर्थ राज कहा गया 
है (मत्स्य ० १०९।१५; स्कन्द० काशीखण्ड, ७।४५ एवं पद्म ०, ६।२३।२७-२३५, जहाँ प्रत्येक इलोक के अन्त में “स 
तीर्थराजो जयति प्रयाथ:” आया है) | गाथा यों है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
ब्रह्मा को वेदियों में बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियाँ हैं उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिस उसरबेदोी कहा जाता है) एव पूर्व 
में गया। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच 
में अन्तममि में है) । मत्स्य, कर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दशेन, नाम लेने या इसकी 
मिट्टी लगाने मात्र से मनृष्य पापमक्त हो जाता है। कूम० ने घोषणा की है- -'यह प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो 
यहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुन: जन्म नहीं लेते। यही पुनीत स्थल तीर्थराज है; 
यह केशव को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिली है।' 

प्रयाग' शब्द की व्यूत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपर्व मे आया है कि सभी जीवों के अधोश ब्रह्मा ने 
यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से 'यज्‌ धातु से प्रयाग बना है।' स्कन्द० ने इसे 'प्र एवं याग' से युक्त 
माना है -.- इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञों से उत्तम है, हरि. हर आदि देवों ने इसे 'प्रयाग' नाम दिया है।' 
मत्स्य० ने 'प्र' उपस्ग पर वल दिया है और कहा है. कि अन्य तीर्थों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है। 


परिपदठयेते सितासिते सरिहरे। तत्राप्तांगा हामतं भबन्‍्तोति विनिश्चिचितम।। (त्रिस्थलोसेतु. ० ११) । ओर देखिए 
काशोलण्ड (७४६) | इसमें सन्देह नहीं कि इस इलोक में दंदिक रंग है। श्रिस्थली ० (१० ४) में एक अन्य पाठान्तर 
की ओर संकेत है। गंगा का जल 5बेत (सित ) एवं यम॒ना का नोल होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जलरंगों को 
ओर संकेत किया है। देखिए रघवंश (१३।५४-५७)। 

२२. व्द्य तोच सहर्लाणि तिल: कोटयस्तथापरा:। सभागर्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरत्षंभ ।। साधमास प्रयागे 
हु नियतः संशितब्रतः । स्नात्या तु भरतझ्नेष्ठ निर्मल: स्व माप्नुयात्‌ ।। अनुशासन ० (२५।३ ६-३८ )। दर्शनात्तस्थ तोथ॑स्प 
लासमसंकोतनादपि। मुत्तिकालम्भनाह्वापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते।॥ मत्स्य० (१०४।१२), कूमं० (१३६।२७ ) । ओर 
देखिए अग्नि० (१११।६-७ ) एवं वनपर्व (८५१८० ) । एतत प्रजापते: क्षेत्र त्रिष लोकेष विश्व॒तम्‌। अन्र स्मात्वा दिये 
बान्ति ये मतास्तेषपुनभंवा: ॥। कम ० (१।२६।२० ) । मत्स्य ० (१०४॥५ एवं १११।१४)एवं नारद० (उत्तर, ६३॥ 
१२७-१२८ ) ने भो इसे प्रजापतिक्षेत्र' को संज्ञा दी है। 

२३. *5एएुटडटोबॉर संगम लोकविश्ुतम्‌। यत्रायजत भूतात्मा पृवंमेव पितामह:। प्रयागसिति विख्यात 
बस्माद भरतससम॥ वनपर्व (८७।१८-१९); तथा सर्वेष लोकेष प्रयागं पूजयेद बध:। पृज्यते तीथराजस्तु सत्यमेध 
युधिष्ठिर ॥ मत्स्य ० (१०९१५) । 

२४. प्रकृष्ट सर्वयागेम्य: प्रयागसिति गोयते। दृष्टवा प्रकृष्टयागेक्‍्यः पुष्टेम्थो दक्षिणादिभि:। प्रयागमिति 
तन्नाम कृत हरिहरादिभि:॥ (जिस्थलोसेतु, प० १३)। प्रथम अंश स्कन्‍्द० (काशो० ७।४९) में भी आया है। 
खतः प्रयाग' का अर्थ है यागेम्य: प्रकृष्ट:', 'यज्ञों से बढ़कर जो है' या प्रकृष्टो यागो यत्र', जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है।' 





१३२८ घर्मतास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म ० का कथन है--प्रकृष्टल के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह 'राज' शब्द (तीथराज) से 
युक्त है । श्प 

'प्रयागमण्डल', प्रयाग एवं वेणी (या त्रिवेणी ) के अन्तर को प्रकट करना चाहिए. जिनमें आगे का प्रत्येक 
पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य०" का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच 
योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड मे प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है। 
त्रिस्थलोसेतु (7० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है- -यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ ) को खंटी मानकर कोई 
डेढ़ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपवव, मत्स्य० 
(१०४।५ एवं १०६।३० )आएि ने प्रयाग क क्षेत्रफल की परिभाषा दी है-.-'प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 
के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन लोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है। मत्स्य ० (१०६।३०) ने कहा है कि गगा के पूव में समद्रकृप है, जो प्रतिष्ठान 
ही है। त्रिस्थलीसेतु ने इसे यो व्याख्यात किया ट्ै--पूर्व मीमा प्रतिष्ठान का कप है, उत्तर में वासकिहृद है, पश्चिम में 
कृम्बल एवं अश्वतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीथं है। मत्स्य ० (कल्पतरु, तीर्थ, 
पृ० १४३) के मत स दोनों नाग यमुता के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु म॒द्वित ग्रन्थ में विपुले यमुनातटे' पाठ है। 
किन्तु प्रकाशित पद्म० (१।८३॥२७ ) से पता चलता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणं तटे) ठोक है। 
बेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धन्‌ है, जैसा कि पद्म ० में आया है। यहां तीन पवित्र कृप हैं, यथा 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अल्कपुर मे । मत्स्य ० एवं अग्नि० का कथन है कि यहां तीन अग्निकृण्ड हैं और गंगा उनके 
मध्य से बहती है। जहां भी कहीं पुराणों में स्नान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट संकेतों को छोड़कर) आया है, उसका 
तात्पयें है वेणी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्पर्य है दोनों (गंगा एवं यमुना )का संगम | वनपव्व एवं कुछ पुराणों के मत 


२५. प्रभावात्सबंतीर्थेन्य: प्रभवत्यधिकं विभो। मत्स्य० (११०१११)। प्रक्ृष्टत्वात्मयागोसो प्राधान्याद- 
राजशब्दवान्‌ । ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलोसेतु, प० १३) । 

२६- पञ्चयोजनबिस्तोर्ण प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तदृभमावद्बमं ध: पदे पदे ॥ मत्स्य ० (१०८॥९-१०, 
१११॥८); पद्म० (१।४५।८ ) | कमं० (२।३५।४ ) में आया हे--पंचयोजनविस्तोण ब्रह्मण: परमेष्ठिन:। प्रयाग 
प्रथितं तीर्थ यस्य माहात्म्यमोरितम ॥ 

२७. आ प्रयाग प्रॉतिप्ठालाब- रा वासकहुँदात्‌ । कम्बलाइवतरो नागो नागइच बहुमलक: । एतत प्रजापते: क्षेत्र 
त्रिषु लोकंषु विश्वतम | मत्त्य० (१०४५) ; पद्म० (१३९।६९-७०, ४१।४-५ ) में भी यहो बात कहो गयो है। वनप्े 
(८५।७६-७७ ) में आया है-- प्रयाग सप्रतिष्ठानं कम्बलाइबतराबुभो। तोथ भोगवतो चेव वेदिरेषा प्रजापतेः ॥ तत्र 
वेदाइच यज्ञाइच मतिमन्तों युधिष्ठिर। अग्नि० (१११॥५) में भी आया है-- प्रयाग . . . प्रजापते:' (यहाँ बेदी 
प्रोक्ता' पढ़ा गया है ) । 

२८. माघः सितासिते विप्र राजसये: समो भवेत । धनविंशतिविस्तो्ं सितनीलाम्बुसंगमे ॥ इति पा्मोक्‍ते: । 
त्रिस्थलोसेतु (१० ७५) । सितासित (इथेत एवं नोल) का अथ हूँ बेणी' । 'घन! का माप बराबर होता है चार हाथों 
या ९६ अंगलों के। 

२९, तत्र त्रोण्यग्निकुण्डानि येषां मध्येत जाह्ुबो। वनपर्व (८५।७२); त्रीणि चाप्यग्निकुण्डानि येवां मध्ये 
तु जाह्नवी । मत्स्य ० (११०।४ ), अग्नि० (१११।१२ ) एवं पद्म ० (१।३९।६७ एवं १।४९।४ )। मत्स्य ० (१०४।१३) 
एवं कूमें ० (१।३६।२८-२९) ने पण्च कुण्डानि' पढ़ा है । 


प्रयाग और त्रियेणी को महिला १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जाँघ है (अर्थात्‌ यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिशाली भूमि है) और 
प्रयाग जधनों की उपस्थ-भूमि है। 
नरसिह० (६३॥१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्ण योगमर्ति के रूप में हैं। मत्स्य ० (१११।४-१० ) में आया 

है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नाद् कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा. विष्णु एवं 
महेश्वर (शिव ) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गृप्त रूप में रहते हैं, विष्ण वहाँ वेणीमाथ्व के रूप में 
रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप मे रहते हैं। इसी लिए गन्धरवों के साथ देवगण, सिद्ध छोग एवं बई-बड़ ऋषिगण 
प्रयाग के मण्डल को दृष्ट कर्मों से बचाते रहते है।' इसी से मत्स्य ० (१०४॥१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास टह्े- ना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा 
करनी चाहिए और वांछित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५।१६-२२ ) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान 
करना चाहिए, और इसने वस्त्रों, आभषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशरित गात्री है। और 
देखिए पश्च ० (आदि, ४२॥ १७-२४ )। मत्स्य ० (१०६८-५९ ) ने प्रयाग में कन्या के आपं विवाह की बढ़ी प्रशंसा की है । 
मंत्यय० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रान, मोती आदि का दान करता 
है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समता एवं घन के अनसार 
दान करता है तो तीथंयात्रा की फल-वृद्धि होती है, और बह कल्पान्त तक स्व में रहता है। ब्रह्माण्ड ५ ने आब्वासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पृष्कर, सेलुबन्ध, 
गंगाद्वार एवं नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है। वनपत्र (८५॥८२-८८२।७७ ) में आया है कि यह ब्रह्मा 
की यज्ञ-भमि देवों द्वारा पृजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान होता है। 

तीनों नदियों का संगम ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ऑओंकार शब्द ब्रद्म का द्योतक है) । पुराण-बचन 
ऐसा है कि ओम के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म क्रम से सरस्वती, यम॒ना एवं गंगा के शोतक हैं और तीनों क॑ जल 
क्रम से अ्रद्यम्न, अनिरुद्ध एवं संकषण हरि के प्रतीक हैं। 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कर्म० (१।३७।३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१११) 


३०. गंगायमुनयोमंध्यं पुथिव्या जघन स्मृतम्‌ । प्रयाग जधनस्थानमपस्थमृषयों बिदु:॥। वनपर्य (८५७५ पद्म० 
११२९१६९ एवं १४३॥।१९); अग्नि० (१११४); कमं० (१।३७।१२) एवं मत्स्य ० (१०६।१९) । भावना यह 
है कि तो्ं-स्थल पृथिवी के बच्चों के समान है। 

३१. प्रयागं निवसन्त्यते ब्रह्मविष्णमहेत्वरा:। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छद्ाना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाधवरूपी तु 
भगवांस्तत्र तिष्ठति। महेत्वरों वटो भृत्वा तिष्ठते परमेशवर:।॥। ततो देवा: सगन्धर्वा: सिद्धाइच परमर्ष य:। रक्षन्ति 
मण्डल नित्य पापकर्सनिवारणात्‌॥ मत्स्य० (१११।४-१०)। और देखिए कर्म ० (१॥३६।२३-२६ ), पद्मा० 
(आदिखण्ड ४११६-१०) । 

३२. करक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे। गंगायां पुष्करे सेतो गंगाद्वारे च नेमिषे। यहान दोयते शक्‍त्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥। ब्रह्माण्ड० (जिस्थलीसेतु, पृ० २४) । 

३२. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परग्रह्माभिधायकम्‌। तदेव वेणी विजेया सर्वेसोख्यप्रदायिनो॥ अकारः शारदा 
प्रोक्‍्ता प्रश्चस्नस्तत्र जायते। उकारो यम्‌ना प्रोक्तानिरद्धस्तज्जलात्मक:॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः। 
एवं त्रियेणी विश्याता बेदबोजज प्रकोतिता ॥ त्रिस्थलोसेतु (१० ८) द्वारा उद्धृत । 


१३३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों इलोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीथे) ने, जो तीर्थ-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध 
है, केवल मत्म्य० (१०४१-१३ एवं १६-२०: १०५॥१-२२; १०६।१-४८; १०७।२-२१; १०८।३-५, ८-१७ एव 
२३-२४: १०९॥१८-१२; ११०११; १११॥८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ इलोक एवं वनपववे अध्याय ८५॥- 
७९-८७ एवं ९७) कौ उद्धृत किया हैं और कहीं भी व्याल्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य 
निबन्धों ने पुराणों से खुलकर उद्धरण दिये हैं और कई विषयों पर विश्द विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक 
बातों की चर्चा यहां करंगे ! 

एक प्रसंग है प्रयाग में बपन या मण्डन का। गंगावार .(वली (१० २९८ )एवं तीर्थ॑प्रकाश (प१० ३३५) का कथन 
है कि यद्यपि बल्पतरु के लेखक ने प्रयाग में वपुन के विषय मे कुछ नदी लिखा है, किन्तु शिष्टों एवं निबन्धकारों ने इसे 
अनिवारय ठहराया है। अधिकांश लेखकों ने दो इलोकों का हवाला दिया है--प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में 
पिष्डदान, कुरुक्षेत्र में दान और वाराणसी में (धामिक) आत्महत्या करनी चाहिए। यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा 
लिया है तो उस व्यक्त के लिए गया में पिण्डदान, काशी में सत्य या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता | 
इन इलोकों के अथ, रात्रिसत्र न्याय (निणय ) के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय में विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। तजिस्थलीसेतु (१०१७ ) के मत से इलोंक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा 
मात्र करता है आर इससे जा फल प्राप्त होता है बह है पापमक्ति। इसने इन इलोकों के विषय में राजिसत्र-न्याय के 
प्रयोग का खण्डन किया है । किन्तु तीर्थेच्षि० (१०३२ ) ने इस न्याय का प्रयोग किया है ।' त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में ( भले ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे) धामिक मृण्डन केरल एक बार 
होता है, विधवाओं को भी मण्डन कराना होता है, सधवाएँ केवल अपने जुड़ें से दो या तीन अंगुल बाल कटाकर त्रिवेणी 
में छाड देतो हैं आर उपनयन संस्कार-विद्वीन किन्‍तू चौल-कमं4क्‍त बच्चे भी मण्डन कराते हैं (पृ० २३-२४) । त्रिस्थली- 
सेतु (१० २४) का कथन है कि कुछ सम्परदायी गण, कुछ दचनों पर विव्वास करके कि व्यक्ति के केशों में पाप लगे 
रहते है, कहते है कि दो तीत बाल-गच्छी का वपन केवल कनेन मात्र होगा न कि मण्डन; सधवाओं को भी प्रयाग में 


३४. प्रयागे बपन कुर्पाद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दान॑ दद्यात्‌ कु रक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌ ॥ कि गयापिण्डदानेत 
काह्यां वा मरणेंन किम । कि कुरुक्षेत्रदानेन प्रयागे वपन यदि ॥ गंगावा० (१० २९८ ) ; तीर्थॉंचि० (१० ३२ ) ; त्रिस्थली ० 
(१० १७); तोथप्र० (१० ३३५)। य दोनों इलछोक नारदीय ० (उत्तर, ६३।१०३-१०४ ) के हैं । 

३५. रात्रिसत्रन्याय की चर्चा जंमिनि० (४॥३।१७-१९) में हुई है। पंर्चावश ब्राह्मण (२२॥२॥४) में आया 
है--- प्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रीरुपर्यान्‍्त यहाँ पंचविंद् में राजिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसो फल 
को चर्चा नहीं को गयो है। पइन उठता है; क्या किसो स्टष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वर्गप्राप्ति के फल को समझ 
लिया जाय। क्योंकि जेमिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या की है कि जहों किसो फल को स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस यश 
सम्पादत का फल स्वर्गं-प्राप्ति समझना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति ) को, जो उपयंक्त अथंबाद में आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय ? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वर्ग, अर्थात्‌ यद्यपि रात्रिसत्र के विषय में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेल् नहीं है, किन्तु अयंवाद-वचन को फल-व्यवस्था का छोतक समझना चाहिए। दोनों इलोकों में 
प्रयागे बपने कुर्यात्‌ के शब्दों में विधि है ओर दूसरा इलोक अर्थवाद है। प्रइन यह हे कि कोन-सा फल मिलता है। यदि 
रात्रिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुरुक्षेत्रदान एवं काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं । 
किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव हो फल है। 
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मुण्डन कराना थाहए। ऐसी नारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थों से सुशोभित 
कर अपने पति के समक्ष झुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अन्‌ मति पाकर मृण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यम॒ना के संगम (वेणी ) में निम्न मन्त्र पढ़कर बढ़ा देना 
चाहिए-- वेणी में इस वेणी को फेंकने से मरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सघवापन वद्धि को 
प्राप्त हो।' त्रिस्थलीसेनु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियाँ मुण्डन नहीं करातों, इसका 
एक मात्र कारण है शिप्टाचार (विद्वान लोगों का आचरण या व्यवहार ) । नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६) * स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रायश्चित्ततक्त्व (रघुनन्दनक्ृत ) ने प्रयाग में स्त्रियों के एए! पू्ण 
मण्डन की व्यवस्था दी है। | 

ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकना वेणी' (दोनों तदियों के संगम) शब्द शे निद- 
शित हो गया है, क्योंकि संगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेंढ़ी होकर बढ़ती है (त्रिस्थली०. ए० ८)। 

प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार किया है कि संगम या अक्षयवट के तले आत्म- 
हेत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए?। इस विषय में हमने 7स यन्‍्थ के 
खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्म शारत्रीथ वचन 
यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप» घ० सू० (१॥१०।२८। १५-१७ ) ने हारीत का वचन उदधत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायश्चिन-स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मन (५८०) एवं याज्ञ ० (३।१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेघ किया है. किन्तु मन महापातकों के लिए प्रायवदिचत्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैं (११॥७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई कोटियों में रद सकते हैं--(१) महापातकों (ब्रद्मठत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गृरुतल्पगमन ) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असा»- रोगों से पीड़ित होन एवं 
अपने आश्रम के धर्मो के पालन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा (मन६।३२१ एवं 
याज्ञ ० ३५५) ; (३) बढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब्र वह असाध्य 
रोग से पीड़ित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या 
प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराक, पृ० ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २१८-२१९ 
के उद्धरण; मेघातिथि, मन्‌ ५१८८; मिता०, याज्ञ ० ३३६); (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी. उपर्यक्त सं ० ३ 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चूका हो, यदि उसे संसार के सुख- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-भंग्र स्वभाव से अवगत हो 
तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) धामिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वहीं बट 
के पास और कुछ अभय तीर्थों में व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनुसरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में 
'नारदीय ० (पूर्वा्चं, ७।५२-५३ ) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी यूवा न हुई हो या उस समय 
वह रजस्वला हो | पुराणों के इस कथन में छोगों का अट्ट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वट के पास ) मर जाने से 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थो में सर्वोच्च माना जाता था ), यहाँ तक कि कालिदास जेसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कंवल्य या अपवर्ग के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परबद्दा की 
अनुमूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर को मृत्यु तत्त्वज्ञान के बिना भी मोक्ष दे सकती है। यश:- 
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कर्णदेव, चन्देल धंगदेव एवं चालक्य सोमेब्वर न प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या की थी। मगध के राजा कुमारगृप्त 
ने गोबर के उपलों की अग्नि में प्रवेश किया था। मत्म्य० (१०७।९-१०--पद्र ०, आदि, ४४॥२) में आया है-- 
'बह व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भो, शरीर का क्लास न होने पर भो और पांचों उन्द्रियों को वश मे रखने पर भी 
कर्षाग्नि वा करीपारिति (गोबर के उपलों की अग्नि) में जलकर मर जाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक रहता है 
जितने उसके शरीर में छिद्र होते है। राजतरंगिणी (६१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से 
आत्मद्त्या (प्रायोपवश ) करनेवालों का निरीक्षण करते थे ।*' 

उस महत्वपूर्ण दलोक का अनवाद, जिसके आधार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनमति मिली है, निम्न है-- 
तुम्हें बदवचनन एवं लोकबचन के निषेध करने पर मो प्रयाग में प्राणज्तार आ; भावना से दूर नहीं रहना चाहिए । 
वेदवचन निम्न है (वाज० स० ४०।२ ) जिसका शारिदिक अर्थ है असरों के छोक अन्ध हैं, जो क्ोग आत्महत्या करते 
हैं वे इन छोकों में जाते हैं। यह मन्त्र आत्महत्या करन के जिपय में नहीं है. प्रत्यत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 
के अज्ञान में रहकर मान; अपनो आत्मा का हनन करता है। बिन्‍त विद्वान लेखकों एवं कवियों न भी इसे आत्महत्या- 
सम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अंक ४३ )। दूसरा वेंदिक बचन छत्रप्थब्राह्मण (१०।२॥६।७) का 
है-- पूर्ण जीवन कें पूर्व मर जाने की अभिलछापा को जीतना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आय के प्र॒व भर जाने से ) 
स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती । छोकबचन का तात्पय है वे स्मति-बचन जो आत्महत्या को बजित मानत हैं। यथा गौतम 
(१४॥१०) दसिप्द० (८०:$6-५५।. मन (५॥८८) एवं विष्णधर्मसत्र (२००६) । 

इसमें सन्देद्र नहों कि कुछ स्मृतियों एवं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों में आत्मड्त्या को 
गहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। ऋमे ० के दो इसोक ये है-- वह लक्ष्य, जो योगी मनृष्य या संन्यासी 
को प्राप्त होता है, उस भी मिलता है जो गंगा-यमना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानकर या अनजान में 
गंगा में मरता है वह स्वर्ग में जन्म लेता है और नरक नहीं देखता । कर्म ० (१।२२॥०२) ने स्पष्ट कहा है; सहसरों 
जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिल सकता है या नहीं भी मिल्ठ सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी में माक्ष मिल सकता है।' 
पद्म ० (सृष्टि ६०'६५) में आया है-- जाने या अनजाने चाहे या अनचादे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने 
पर स्वर्ग एवं मोक्ष थाता है। स्कन्द्र० (काशी० ४२१७६ ) में आया हे-- जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण 
त्याग करता है, उम्र आत्महत्या का पाप नहीं ठगता और वह वांछित फल पाता है) कमं० ( १॥२८।३-१२) ने चार 
प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख क्रिया है और उससे सहस्रों वर्षो तक स्वर्ग लोक का आदवासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 
की ओर संकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलों की धीर्मी अग्नि में अपने को जलाना, (£) गंगा-यमना के संगम में 
इब मरना, (३ ) गंगा की धारा मे सिर नीच कर जल पीते हुए पड़े रहकर मर जाना तथा (४) अपने णरीरूके मांस 


३६. आइन-ए-अकबरी (ग्लडबिन हारा अनृदित एवं प्रकाशित, १८०० ई० ) में पाँच प्रकार को धार्मिक पुण्य- 
दायिनी आत्महत्याओं का वर्णन हे, यथा (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को करीथों में ढंककर आग लगा 
कर मर जाना, (३ ) हिंम में गड़कर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम में डबे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब 
तक कि ग्राह (मगर ) आकर निगल न जाय एवं (५ ) गंगा यमना के संगम पर प्रयाग में अपना गला काटकर मर जाना । 

३७. न वेदबचनात्तात न लोकबचनादपि । मतिरुत्कमणोया ते प्रयागमरण प्रति॥ बनपवं (८५३८३ ); नार- 
दोय० (उत्तर, ६६१२९); पद्म ० (आदि, ३९१७६); अग्नि० (१११८) ; मत्स्य० (१०६।२२); कम ० (१।३७। 
१४); पद्म ० (३३६४) । 
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को काट-काटकर पक्षियों को देना। छ्वलंनसांग (६२९-६४५ ई०) ने इस धामिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। 
कल्पतरु (तीर्थ, सन्‌ १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५)। क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीर्थों तक फैलती गयी। वनपर्व (८3।१४६, १४७) ने 
पृथ्‌दक (पंजाब के कर्नाल जिले में पहोवा) में आत्महत्या की बात चलायी है। ब्रह्मपुराण (१७७॥२५) ने मोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। लिग८ (पूर्वा्ध, ९१२।१६८-१६९) का 
कथन है-- यदि कोई ब्राह्मण श्रीजेल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पाप! को काट डालता है और मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्दह नहीं है।' पद्य० (आदि, १६॥। 
१४-१५) ने नमंदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं ) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है। 

कालान्तर में प्रयाग था काभी में आत्महत्या करने या महप्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कलि- 
वर्ज्यों में महाप्रस्थान, बढ़ों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जातो सम्मिलित कर लिया गया (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । मध्यकाल के कुछ परदचादभावी लेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपव (८५।८३ ) का कथन प्रयाग में स्वामा- 
विक मृत्य की ओर संकेत करता है न कि जान-बुझकर मरने की ओर । यही बात खिल मन्त्र (सितासित' आदि) के 
विषय में भी है। उन्होंने वनप्व के इछोक की दो वैकत्यिक व्याख्याएँ की हैं; यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य 
रोग से पीड़ित हैं, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं; दूसरा विकल्प यह है 
कि यह श्छोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्यत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता है। 

गंगावाक्यावली (पृ० ३०४-३१०) एवं तीरथेचिन्तामणि (प० ४७-५० ) दोनों ने सभी वर्णों को प्रयाग में 
आत्महत्या करने की अनमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्थप्रकाथ "(५० ३४६-२५५) ने एक 
लम्बा, विद्वलापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगतः है, ऐसा है कि प्रयाग में 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवज्य है, किन्तु अन्य वर्णों के लोग ऐसा कर सकते 
हैं। त्रिस्थलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जेसा कि 
कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कल्लिवज्यं नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैं, किन्तु अपने बढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति 
लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती । यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट 
जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वान थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे , अपवाद दिये हैं जो तर्क, मत-मावना एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते हैं। नारायण 
भट्ट अपने समय से सेकड़ों वर्ष-प्राथीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्मवत: उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया 
है। अलबंख्नी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'धामिक आत्महत्या तभी की जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गबा रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बढ़ा हो गया है, अत्यधिक 
दुबंल या अपरिहायय शरीरदोष से पीड़ित है। एंसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वैश्य या शाद्र करते हैं। 
विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को जलकर मर जाना मन्ता है। इसी से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो ग्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिन्हें वे पारि- 
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श्रमिक देते हैं ) अपने को गंगा में फेंकवा देते हैं।' त्रिस्थलीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले 
व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो 
उसे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चांहिए। उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से 
उसे संकल्प करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश 
करना चाहिए। उसकी मृत्यू पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आशौच लगना चाहिए (दस दिनों का 
नहीं) और चौथ दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए। 

प्रयाग में घामिक आत्महत्या करने की मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। शताब्दियों से यह 
दाशंनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्रों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साघन उपस्थित किये थे; तस्वज्ञान एवं तीथं पर आत्महृत्या। उस यात्री के लिए मृत्य कोई भयंकर 
भावना नही थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं असुविधाओं को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त 
करने के लिए दृढ़मंकल्प है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमूना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर कौन-सा 
अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती हैं और विशाल होकर आगे 
बढ़ती हैं और कोटि-कोटि लोगों को उवंर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती हैं । 

जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते', ऐसा पुराणों में आया है। निबन्धों ने इस कथन पर विवे- 

चन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०।७१ एवं ७४) । मत्स्य ० (१८२।२२-२५) में आया है -..- मृत्य के समय, जब 
कि शरीर के मम भाग छिन्न भिन्न हो जाते हैं; उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे शरीर में फेंका जाता है, स्मृति 
अवध्य दुबंल हो जाती है। किन्तु अविमक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाने वाले 
भक्तों के कान में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिकणिका के पास मरने वाला व्यक्ति वांछित फल पाता है; वह 
ईश्वर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन है।' काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरों (काशी आदि ) में मोक्ष सीधे रूप में नहीं प्रतिफलित होता । तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
कथनों के शाब्दिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगों के मन में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है। 

घामिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० प्ृ० चौथी शताब्दी में तक्षशिला से कलनॉस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया और उसने ७० वर्ष की अवस्था में शरीर-व्याधि से तंग आकर सौसा नामक 
स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डब्ल० मैक्‌ क्रिण्डल का इन्वेज़न आव इण्डिया बाई टलेक्जैण्डर 
दि ग्रेट, नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६,३०१ एवं ३८६-३९२) | स्ट्रैबो ने झमंनोचेगस नामक भड़ोच के भारतीय 


३८. स्कन्द० (काशीलण्ड) में निम्न इलोक आये हैं, जो मत्स्य ० (१८२।२२-२५ ) को दुहराते हैं; शिव काशी 
में मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान में ब्रह्मशान का सन्त्र फूकते हैं जो उसकी आत्मा की रक्षा करता है। अहालानेन 
मुथ्यन्ते नान्‍न्यथा जन्तव: क्‍्वचित्‌ । ब्रह्मनानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनृत्यज: ॥ ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशीसंस्थितिभागिताम्‌ । 
विज्ञामि तारक प्रान्ते मच्यन्ते ते तु तत्कणात ।। (३२।११५-११६ ) ; साक्षान्मोक्षों न चेतास पुरोष्‌ प्रियभाषिणि । स्कन्द ० 
(कात्नी० ८।३, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से कहा है) । मत्स्य० के इलोक हैं; अन्तकाले मन॒ष्याणां छिद्यमानेष संसु | 
बायना प्रेयंमाणानां स्मृतिनवोपजायते ॥ अविम॒क्ते हवान्तकाले भक्‍्तानामीदवर:ः स्वयम्‌ । कर्म भि:ः प्रेयेंमाणानां कणजापं 
प्रयरुछति ।। मणिकर्ष्याँ त्यजन्देहूं गतिमिष्ट ब्जेन्नर: । ईइवरप्रेरितो याति _ प्ञापामकुंतोत्माभ:ः ॥ (१८२।२२-२५ ) । 
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को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वरणित किया है, जो एथेंस के ऑगस्टस सीज़र के यहाँ दूत होकर 
गया था ( इन्वेज़न आव इण्डिया बाई अलेक्जेण्डर', पृ० ३८९)। द्वुनसाँग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा 
की है (बील का बुद्धिस्ट रेकडं स आव दि वेस्टनं वल्ड, जिल्‍्द १, पृ० २३२-२३४) । जनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में 'सल्लेखना' नामक धामिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है। 

काशीमृति-मोक्षविचार (सुरेश्वरकृत, पृ० २-९), त्रिस्थलीसेतु (प० ५०-५५), तीर्थेप्रकाश (प० ३१३- 
३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेंगे । उनके तक संक्षेप में 
यों हैं- -कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित (पूर्व जन्मों से एकत्र ), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के 
साथ कार्यंशील हो जाते हैं) एवं क्रिवमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले)। उपनिषदों एवं गीता ने 
उदघोष किया है” कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्ति से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कर लेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परबद्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३) | इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनभूति 
कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान 
शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रद्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुआ रहता 
है। ब्रह्मजानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्यू पाता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला ) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य ० (१८३।७७-७८ ) का कथन है- -'जो अविम॒क्त ( वाराणसी ) के विघानों के अनुसार 
अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मृख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दृढप्रतिज भक्त वाराणसी में उपवास करके मरते 
हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व में जन्म नहीं लेते । अत: वे सभी जो वाराणसी में "रूसी ढंग से मरते हैं, मृत्य्‌ 
के उपरान्त शिव का अन्‌ग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। 
कतिपय उक्तियां एँसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत बाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता ।' तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। मुरेश्वर के मतानुसार तारक मन्त्र ओम है जो ब्रह्म” का प्रतीक है, जेसा 
कि तेत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।१।८, ओमिति ब्रह्म) में आया है, और गीता (८१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ) ने भी कहा 


३९. देखिए इण्डियन ऐंण्टोक्वरी, जिल्द २, पृ० २२२ जिन इंस्क्रिप्संस ऐट श्रवण बेलगोला,' जहाँ रत्नकरण्ड 
के कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; उपसर्े दुर्भिक्षे जरसि रुजायां चर निष्म्रतोकारे । धर्माय तन॒वि- 
मोचनमाहु: सल्लेखनामार्या: ॥' 

४०. यथा पुष्करपलछाश आपो न हिलष्यन्त एवमेवंधिदि पाप कर्म न श्लिष्यत इति। छा० उप० (४॥१४॥३ ); 
भिद्यते हृदयग्रन्पिद्छन्ते सबंसंशया:। क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८); 
ययधांसि समिद्धोग्निभंस्मसास्कुरते जन । शासारिन: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा।। भगवदगीता (४॥३७)। 

४१. साक्षान्मरोक्षो न चेतास्‌ पुरोष प्रियमाणिणि। स्कन्द० (काशी०, ८।२, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से बात 
को है)। तारकः प्रणव:, तारयतीति तारः, स्वार्थ कप्रत्ययः। संसारसागराढुत्तारकं तारक च तद ब्रह्म इति तारक 
ब्रह्म उच्यते । काशीमृतिमोक्षविच्वार (१०३) । 


१३२६ धरम्मंशास्त्र का इतिहास 


है। त्रिस्थलीसेतु ने इसकी एक अन्य. व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद एवं पद्म० में मन्त्र यह है--श्रीराम- 
रामरामेति' (त्रिस्थलीसेतु प० २०१) ।' 
प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थ आते हैं, जिनमें बट (अक्षय वट) सर्वोच्च है। अग्नि० (११११३) में 

आया है-- जो व्यक्ति वट के मूल में या संगम मे मरता है वह विष्णु के नगर में पहँचता है! वट के मल में मरने के 
विषय में विशिष्ट संकेत मिलता है। कर्म ० (१६७।८-९; पद्म०, आदि, ४३॥११; तीर्थंचिन्तामणि ) में आया है-- 
जो वटमृल में मरता है वह सभी स्वर्ग लोकों का अतिक्रमण करके रुद्रलोक में जाता है ।' प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं-- 
(१) कम्बल एवं अश्वतर नामक दो नाग, जो एक मत से ग्रमना के विपुल (विस्तत) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्व ८५।७७; मत्म्य०१०६।२७; पद्म ०, आदि० ३९।६९, अग्नि० १११५ एवं 
कम० १।३७।१९) ; (२)गंगा के पृवीय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्व ८५।७७ का सामद-कप है (मत्स्य० १०६।३०; 
कमं० १३७।२२; पद्म०, आदि, ४६।२० )। वनपर्व (८५।११८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा 
नाम है; (१) सन्ध्यावट (मत्स्य ० १०६।४३; कर्म० १।३७।२८ एवं अग्नि० १११।१३); (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूर्व है (मत्स्य० १०६।३२; कर्म० 2।३७।२४; अग्नि०१११।१०; पद्म०, आदि, 
३९८० एवं ४३३३२); (५) कोटितोर्थ (मत्स्य ० १०६।४४; कमें० १।३७।२९; अग्नि० १११।१४; पद्म ०, आदि, 
४३।४४ ) ; (६) भोगवती जो वासकि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (बनपर्व ८५।७७; मत्म्य० १०६।४६; अग्नि० 
१११॥५; पद्म०, आदि, ३९।७९ एवं 6३।४६: (७) दक्ाइवप्रेधक (मत्स्य७ १०६।८६ एवं पद्म०, आदि, ३९॥। 
८०); (८) उर्वज्षीपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य०ण १०६।३४-४२; पद्म० 
आदि, ४3।३४-४३: अग्नि० ११११३; कमं० १।३७।२६-२७) ; (९) ऋणप्रमोचन, यमना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूमं० १।३८।१४: पद्म०, आदि ४४॥२०): (१०) मानस, गंगा के उत्तरों तट पर (मत्स्य० 
१०७९; पद्म०, आदि, ४८२ ए” अग्नि० ११११४); (५११) अग्नितीर्थ, यमना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य ० 
१०८। 7७; कूमं० १३०।४. प्ग्म०, आदि, ४५१२७); (१२) बिरज, यमना के उन्तरी तट पर (परद्म०, आदि. 
४०।२९) (१३) अनरक, जे त्रमंराज के पश्चिम है (कमं० १॥३९५) | 

पुराणों में आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो वह प्रयाग में न पहुँचने पर भी महान फल पाता है। मत्म्य० (१०५।८-४० ) में आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देश में या घर में या तीथंयात्र, के क्रम में क्रिसी वन में प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी 
ब्रद्मलोक पाता है। वह वहां पहुँचता है जहां के वक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं, जहां की पृथिवी हिर॑ण्यमयी होती 
है और जहाँ ऋषि, म्‌नि एवं सिद्ध “हते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रों स्त्रियों से आवत रहता है और ऋषियों 
की संगति का आनन्द लेता है; जब वह छोटकर इस प थिवी पर आता है तो जम्बद्रीप का राजा होता है। 

अधिकांश तीर्थों में यात्री को श्राद्ध करना पड़ता है। विष्णबर्मसृत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीर्थों का 
उल्लेख किया है। कल्पतर (तीये), गंगावाक्यावकी, तीर्थंजिन्तामणि एवं अन्य निबन्धों ने इस विषय में देवीपुराण 


४२. रामतापनोये तु श्रीरामसन्त्र एव तारकतब्दार्थ उक्त: । म॒मर्षोदेक्षिणं कर्ण यस्य कस्यापि था स्वयम। 
उपदेध्यस मन्मन्‍्त्र स मक्‍तो भविता शिव ॥ पद्म तु श्री): :(..7एश्ररावत्तो रामझ्ब्द एवं तार .५:।.७:। मुमजोमिणि- 
कब्यन्तरघ/ ०.०-:। अहूं विशामि ते मन्त्र तारक ब्रह्मगाचयकम। श्रीर7:४4::८४:०८. रतत्तारकलुण्यतें ॥ 
जसक्‍लोक्ष,, (पृ० २९१)। 


प्रयाग के तीर्थ एवं आउविधि; भाधस्नान-महिमा १३३७ 


से कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न है--तीर्थों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अध्य एवं आवाहन 
(क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जेंसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को 
परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहां ब्राह्मणों की सन्तुष्टि एवं बिकिर का ही प्रश्न उठता है। यदि वहाँ 
श्राद्ध की विधि का भली भांति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अब्न का पिण्डदान पर्याप्त हे या केवल संयाव 
(घृत एवं दूध में बनी हुई गेहूं की लपसो ), खीर ( चरु, दूध में उबाला हुआ चावल ), तिल की खली या गृड का अपण 
किया जा सकता है।' इसे कुत्तों, कौओं, गृद्धों की दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह 
कभी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पा!<। धाद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। त्रिस्थलीसतुसारसंग्रह 
के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पावंणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पश्चात्‌ व्यवित को अपने अन्य लम्बन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए-- यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दें रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दें रहा 
हैँ और अपने कुल के उन लोगों को भी जो पत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं छूले-लंगड़ रह हैं, उनको जो 
अष्टावक्र थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात है, यह पिण्ड दे रहा हें, यह पिण्ड 
उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो | ' (वायु० ११०।५१-५२ )। इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, 
आश्रितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।५४-५५) | यदि व्यक्षित रुण हो और विशद विधि का पालन न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हैं। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।' (वायु० ११०।३२३-२४)। 

अनुशासनपव, कूमंपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-६८” आदि ने माघ मास में 
संगम-स्नान की महत्ता गायी है।* सभी वर्णो के छोग, रित्रयां, वणंसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; श॒द्र, स्त्रियाँ 
एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या 'नमः” शब्द का उच्चा- 


४३. अध्यंमावाहन चंब द्विजांगृष्ठनिवेशनम्‌। तप्तिप्रदन च विकिरं तार्थंश्रादे विवर्जयेत्‌ ॥ त्रस्थलोीस: सार- 
संग्रह (५० १८) द्वारा उदधत; देदाइच पितरों यस्माद गंगायां स्वदा स्थिता:। आवाहन विसगग (विसगंदल ? ) तेथां 
तत्र ततो न हि॥ काशीखण्ड (२८।९) ; तोर्थे भ्राद्ध प्रकुर्षोत पक्‍्याम्नेन विशेषत:। आमाज्नेन हिरण्येन कन्दभूलफल १. । 
सुमन्‍्तु (जिस्थलीसेतुसारसंग्रह, १० २०)। सकतुभिः पिण्डदान तु संयावे: पायसेन तु। कतंव्यमधिभिदृष्टं पिष्याकन 
गुडेन ख॥ श्राद्ध तत्र तु कतंव्यमर्ध्यावाहनवाजतम्‌। व्वध्वांक्षय प्रकाकानां नंव दृष्टिहतं च यत्‌ । भ्राद्ध तस्तेथिक प्रोक्स 
पितृणां प्रीतिकारकस्‌। . .. काले वाप्ययवा5काल तोर्थ श्राढ्ध तथा नरें:। प्राप्तरेव सदा कार्य कतंब्यं पितृतर्पणम्‌॥ 
पिण्डदानं च तच्छस्तं पितृणामतिवल्लभम्‌। विलम्बों नेव कर्तव्यों न च विध्न समाचरेत्‌॥ पद्म ० (५॥२९१२१२-२१८, 
पृथ्वोचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत)। इन्हों इलोकों को कल्पतर (तो, पृ० १०), तोर्थचिन्तामणि (पृ० १०-११), गंगा- 
वाक्यावली (५० १२९) ने देवोपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ इलोकों के लिए देखिए स्कन्द० (काशोलण्ड, 
६॥५८-६० ) एवं नारदीय० (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो इलोकों के लिए )। 

४४. दक्ष तोथंसहल्राणि ००४४४ ह४7:०८:। समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरत्ंषभ।। अनुशासन० (२५। 
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रण कर सकते हैं (त्रिस्थलीसेतु, १० ३९) | इसी प्रकार पद्म ०, कर्म ०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह कहकर कि यह 
तीन करोड़ गौओं के दान के बराबर है, माघ मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गणगान किया है।” इन तीन दिनों 
के अर्थ के विषय में कई मत-मतान्तर हैं, जैसा कि त्रिस्थलीसेतु (१० ३२) में आया है। कुछ मत ये हैं--वे तीनों दिन 
माघ की मकर-संक्राति, रथसप्तमी एवं अमावस्था हैं; माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन; माघ 
के प्रथम तीन दिन; माघ के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 


दिन। 


३६-२७); पष्टिस्तोबंसह्राणि बष्टिस्तोभंशतानि ल। माधमासे गमिध्यन्ति गंगायमुनसंगमे॥ कम ० (१।३८।१)। 
मत्स्य ० (१०७७) में भी लगभग ऐसा ही आया है। 

४५. गयां का८अ-(८।:-त व्यहूं स्नानस्य तत्फलम। प्रयागे माघमासे तु एक्माहुमंनीथिण:॥ अग्नि० (१११ 
१०-११); गयां शतसहत्वस्य सम्यग्दसस्थ यल्फलम। प्रयागे साघमासे तु श्यहूं स्नातस्थ तत्फलम्‌॥ पद्य० (आदि, 
४४।८) एवं कूमं० (१।३८।२)। 


अध्याय १३ 
काशो 


विश्व मे कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्रा्चीनता निरन्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र हो। लगभग तीन सहस्राब्दियों से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी । काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की घामिक भावनाओं को जगानेवाला कोई 
अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के छिए यह नगर अट्ट घामिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों क॑ कारण यह नगर सभी यगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। 
न-केवल हिन्दू धमं अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फुलता-फलता आया है, प्रत्युत संसार के बहुत बड़े धर्म 
बौद्ध धमं के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहकनों इलोक 
कहे गये हैं। गत सकड़ों वर्षों के भीतर इसके विधय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणणन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप 
में ही कुछ कह सकेंगे। 
सवंप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंग। शतपथब्राह्मण (१३।०५।४॥२१) ने एक गाया 
उदघृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार मरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अदव को मगाकर किया था। शतपथब्राह्मण (१४।३।१।२२ ) में घृतराष्ट्र 
विचित्रवीयं को काश्य कहा गया है। गोपथ (पूर्वमाग, २।९) में काशी-कोशला: का समास आया है। कंम्ब्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पु० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों को «जधानी वरणावती पर 
स्थित थी। बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (२।१॥१) एवं कौषोतकि उप० (४॥१) में ऐसा आया है कि अहंकारी बालाकि गागग्य 
काशी के राजा अजातबत्र के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को ) ब्रह्मश्षान सिखाएगा। पाणिनि (४२।११६) 
में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिभ्यष्ठनिठोी )। पाणिनि (४।२।११३) में काशीय:' 
रूप भी आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ० (१०।१७९२) के सर्वानतक्रम में ऋषि प्रतर्दन को काशिराज कहा गया है। 
हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र (२।८।१९।६ ) ने तपंण में काशीश्वर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास का बहुधा वर्णन आया है। ऋ० (१॥१३०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत 
ली थीं और ऋ० (४।३०।२० ) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये। इन 
संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वमावत: दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४॥१॥५४ ) के वातिक (४) के महामाष्य में हमें काशि-कोसलोया:' का 
उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पृ० २२३ ) । महाभाष्य ( जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई- 


१. तदेतद्‌ गाधयामिगोतम्‌। शतानीकः समन्तासु सेध्यं सात्राजितो हयम्‌। आदत्त यप्म काशीनां भरत: सत्व- 
तामिवेति।। शतपथब्राह्मण (१२।५॥४२१) । 
९६ 
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चौडाई वाले वस्त्र के मुल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० पू० दूसरी 
शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से काशी ( काशि ) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पृ० दूसरी शताब्दी ) के समय तक चला 
आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१। १७९, स्त्रियामर्वा-तकुन्तिकुरु- 
म्यशच ; मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--- ), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था (“अयोध्या मथुरा 
अवन्तिका )। फाहियान (३९९-४१३ ई० ) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि 
लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्‍्त महाभाष्य के 
निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपव॑ (अध्याय ३०) में दिवोदास के 
पितामह हर्थश्व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो गंगा एवं यमुना क॑ दुआबे में बीतहवब्यों द्वारा तंग किये गये एवं मारे 
गये थे । हयंइ्व का पुत्र सुदेव था. जो काशि का राजा बना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा वना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णो से संकुल 
वाराणसी नगर बसाया। इस गाथा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीन विश्वास 
था कि दिवोदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी। 

हरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विपय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
है।' इसने ऐल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आय के एक वंशज का नाम था शुनहोत्र, जिसके काश, 
शल एव धृत्ममद नामक तीन पुत्र थे । काश से 'काशि' नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। काश का एक वंशज धन्वन्तरि 
काशि लोगों का राजा हुआ (श्लोक २२) । दिवोदास धन्वन्तरि का पात्र हुआ। उसने भद्रश्नेण्य के, जो सर्वप्रथम वा रा- 
णमी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निकुम्भ को दिवोदास द्वारा अधिकेत वाराणसी 
का नाश करने के लिए भेजा। निकुम्भ न उस एक सहस्न वर्ष तक नष्ट-भ्रष्ट होने का शाप दिया। जब वह नष्ट हो गयी 
तो वह अविमक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने छंगे। इसकी पुनः स्थापना (इलोक ६८) भद्रश्नेण्य के पुत्र दुर्दम द्वारा, 
जिसे (क्योंकि वह अभी बच्चा था ) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुई | इसके उपरान्त दिवोदास के पृत्र प्रतर्दन ने उसे दुर्दम 
से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अलक ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः बसाथा। इस गाथा में 
सत्य की कुछ रखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई बार नाश हुआ और इस पर कई कुलों का राज्य 
स्थापित हुआ। बायु० (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म ० (अध्याय ११) में मी धन्वन्तरि, दिवोदास एवं अलकं तथा 
वाराणसी के विपयेयों का उल्लेख मिलता है! 

महामाष्य (जिल्द १, पृ० ३८० ) में पतल्‍जलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थित कहा है, और पाणिनि 
(४।३।८४) के भाष्य में इन्होंने (जिल्द २,पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसो को “जित्वरो' कहते थे । 

प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्धकाल (कम-से-कम पतवी ई० पू० शताब्दी) में 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिब्वानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, सैक्रेड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी। गौतम बुद्ध ने गया में 
सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ में आकर धर्मचक्र प्रवतंव किया। इससे प्रकट होता 


२० काशिव्वष नुपो राजन दिवोदासपितामह:। हयंइव इति विस्यातो बभूव जयतां बरः॥ अनुशासनप्य 
(३०१०) । 


काशी को प्राचोनता के उल्लेख १३४१ 


है कि उस समय यह नगर आरयों की संस्कृति की छीलाओं का केन्द्र बन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणभी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी 
थी ही। मत्स्य ० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काशि एवं कुश थे।' किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम हों गया है। प्राचीन जन ग्रन्थों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में 
ऐसा आया है कि अहेत पाइबनाध का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की 
मृत्यु हुई तो काशि एवं कोसल के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकाश किया था (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पु० २७१ एवं २६६ ) | अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित 
(१०।१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है-- जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से नगर को देदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया।' बुद्धचरित में आगे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वक्ष की छाया में पहुँच (वही, जिल्द ४९, माग १, पृ० १६९)। सम्मवतः वणारा वरणा 
ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं। वायु० (४५। 
११०) में काशि-कोशल मध्यदंश के प्रदेशों में परिगणित है। 

विष्णपराण में पौण्डुक वासदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य 
चिह्नों को समपित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पौण्ड्क एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने पौण्ड्क कों मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पृत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे क्रृत्या प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविभक्‍त एक-दूसरे के पर्याय 
हैं (इलोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९)। ये ही इलोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्मण (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा 
संक्षेप में समापव॑ ( १४॥ १८-२० एवं ३४।११) में भी वर्णित है। 

उपयुक्त गाथाओं से, जो महाभारत एव पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
पय निष्कर्ष निकाले हैं, यथा--महादेव अनार्यों के देवता थे, आरयों के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी 
अनारयों का पूजा-कन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आयंधर्मावलम्बी हो गये, उपनिषत्‌-काल की दाशे- 
निक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।' इन निष्कर्षों में अधिकांश संशयात्मक हैं, क्योंकि इनके लिए 


३. शतमेक धातंराष्ट्रा ह् शोतिजनमेजया:। शातं वे ब्रह्म दसानां वीराणां कुरवः शतम्‌ । ततः शत थ पञ्चालाः 
बात काशिकुशादयः ॥ सत्स्य० (२७३।७२-७३ )। 
४. वाराणसो प्रविध्याथ भासा सम्भांसयड्जिन:। चकार काशोदेशीयान्‌ कोतुकाक्रान्तचेतस:॥ बुृद्धधरित 
(१५॥१०१)। 
५. देखिए स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत 'हिस्ट्री आबव बनारस (१० २-७ )। .«स्*ू*३रू- (उत्तर, 


अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशो माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह दोव क्षेत्र 
ही गया। क्‍या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने 


१३४२ धमंशास्त्र का इतिहास 


पुष्ट आधार नहीं मिल्ल पाते। आज जितने पुराण हमें मिलते हैं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अधि- 
कांश भारतीय शान्तिमय एवं अनाकषक जीवन बिताते रहे हैं अथवा आज भी वसा ही जीवन बिता रहे हैं। साधारण 
मनृष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं भयाकुल स्थित्यात्मक मुख को सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। 
पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो कई कोटियों में बाँदी जा सकती हैं, और वे सामान्य लोगों की उपयुक्त भूख को मिटाती-सी 
रही हैं। पुराणों की कतिपय गाथाएँ सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए है। यही बात आज के पश्चिमी देशों की कोटि- 
कोटि जनता के विषय में भी लागू होती है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसो एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पढ़ती है। 
पुराणों की कुछ गाथाएँ गम्भीर निर्दश भी देती रही हैं। वे धामिक या दाशनिक सिद्धान्तों या नेतिक मूल्यों या जीवन- 
माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रंग में रंग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। केवल कुछ 
ही गाथाएँ ऐतिहासिक आधार रखती हैं। किन्तु वे भी किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-वर्ग, कुल के पक्ष में या विपक्ष में 
अतिशयोक्तिपृर्ण बाते करती हैं। सहस्त्रों वर्षों की बातों के विषय म जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्कर्ष हैं उनसे 
ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों में देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक झगड़ों एवं ईर्ष्याकुल सम्बन्धों 
की ओर बहुवा संकेत मिलते हैं। टरगहरथार्थ, विष्णुपुराण (५।३०।६५) में इन्द्र एवं कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
वर्णन है। क्या कृष्ण प्रारम्भिक रूप में अनाय॑ देवता थ ? जब राम से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम 
ने गणंश का दाहना दांत तोड़ दिया। राम उबं परशुराम दोनों विष्णु के अवतार कहे गये हैं। ऋषि भृगु ने विष्णु को, 
गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने धर्म को शाप दिया है (ब्रह्माण्ड०५, २।२७।२१-२५) 

कई पुराणों में काशी या वाराणसी की विद्यद प्रशस्ति गायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५, कुल 
४११ इलोक ), कूमं ० ( १२३१-३५, कुल २२६ इलोक ), लिग ० (पूर्वार्ध, अध्याय ९२, कुल १९० इलोक ), पद्म ० (आदि, 
३३-३७, कुल १७० इलाक ), अग्नि० (११२), स्कन्द० (काशी ०, अध्याय ६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४८-५१) | 
केवल काशीखण्ड में काशी एवं इसके उपतीर्थों के विषय में लगभग १५००० इलोक है। पद्मपुराण में आया है कि 
ऋषियों ने भूगू से पाँच प्रश्न पूछे थे, यथा--काशी की महत्ता क्‍या है ? इस कंसे समझा जाय” कौन लोग यहाँ 
जायें ” इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है ” तथा इस (काणी ) को कंसे प्राप्त किया जाय ? स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय 
२६।२-५ ) में भी ऐस प्रदनों की चर्चा है; कब से यह आविमक्त अति प्रसिद्ध हआ ? इसका नाम अविमक्त क्‍यों पड़ा ? 
यह मोक्ष का साधन कंस बना ” किस प्रकार मणिकणिका का कृण्ड तीनों छोकों का पूज्य बना ? जब गंगा वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहले क्या था ” इसका नाम वाराणसी कंसे पड़ा ? यह नगर काशी एवं रुद्रावास क्यों कहलाया ? यह 
आनन्दकानन कंसे हुआ ? तथा आगे चलकर अविमुकत एवं महाश्मशान क्‍यों हुआ ? 

शताब्दियों स काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसो, काशी, अविमुक्त, आनन्दकानन, इमशान 


बनारस में आयों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। किन्तु यह निष्क्व नारदोय पुराण के कथन के विरोध में हो 
पड़ता है । 

६. कि माहात्म्यं कथ वेद्यं सेव्या कंइच द्विजोत्तम । परिसाणं च तस्याः कि केनोपायेन लम्यते ॥ पद्म ० (पाताल- 
लण्ड, त्रिस्थलोसेतु, पृ० ७२); अविमुक्तामद क्षेत्र कदारम्य भुवस्तले। परां प्रथितिमापन्नं मोक्ष चाभवत्कथम्‌॥ 
कथमेधा त्रिलोकोडया गोयते मणिकर्णिका । तत्रासीत्कि पुरः स्वासिन यदा नामरनिम्नगा ॥ वाराणसीति काशौति रुग्ा- 
वास इति प्रभो। अवाप नामधेंयानि कथमेतानि सा पुरी ॥ आनन्दकानन रम्यमविमुकतमनन्तरम्‌। महा।र्मशा-ब्नति 
भ्र कय स्यातं शिलिध्वज्‌ ।| स्कन्द० (काशी० २६।२-५) । 


काशी के नामों की निरक्ति १३४३ 


या महाश्मशान। काशीखण्ड (२६।३४) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तब इसे अविमुक्त 
कहा। इन विभिन्न नामों के विष्य में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द काश” (अर्थात्‌ चमकना ) 
से बना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुईं कि यह निर्वाण के माग में प्रकाश फेंकर्ती है या इसलिए 
कि यहाँ अनिगंचनीय ज्योति अर्थात्‌ देव शिव भासमान हैं (काशी०, २६।६७)। वाराणसी की व्यृत्पत्ति कुछ 
युराणों ने इस प्रकार की है कि यह बरणा एवं अस्त नामक दो धाराओं के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (पद्म०, आदि, ३३।४९; मत्स्य ० १८३।६२; स्कन्द०, काशी० ३०६९-७०; अग्नि० 
११२।६; वामन०, इलोक ३८ )। पुराणों में बहुधा वाराणसो एवं अविमक्त नाम आते हैं। जाबालोपनिपद्‌ में गढ़ार्थ 
के रूप में अविम॒क्त', वरणा' एवं नासी शब्द आग्रे हैं-- अत्रि ने याज्ञवल्कय से पूछा--कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 
कैसे जाने ? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविम॒क्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुकत में केन्द्रित 
है। तब एक प्रश्न पूछा गया--अविमुक्त किसमें केन्द्रित है या स्थापित है ? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं 
नासी के मध्य में अवस्थित हैं। वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और 'तासी' 
इन्द्रियजन्य पाषों को नष्ट करती है। तब एक प्रश्न पूछा गया; इसका स्थान क्या है” उत्तर यह है कि यह भोंहों 
एवं नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविम॒क्त की उपासना का स्थान भोंठों (भ्रू-यूग्म) एवं नासिका की जड़ के बीच 
है।” इससे प्रकट होता है कि वरणा' एवं नाभी' नाम है (न कि 'वरणा' एवं 'असि ) | वामनपुराण ने अशी' शब्द 
का प्रयोग किया है। यही बात पद्म० में मी है। अविमकत को निर्वधात्मक 'न' (जिसके लिए यहाँ अ' रखा गया है) 
लगाकर समझाया गया है, और विम॒कत (त्यक्त) के साथ न (अ) को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत- 
से पुराणों के मतानूसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कर्मी-कर्मी शिव एवं शिवा ) 
ने इसे कमी नहीं त्यक्त किया या छोड़ा।' लिग० में एक अन्य व्यत्पत्ति दी हुई है; अवि का अर्थ है 'पाप', अतः 
यह पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित है। काशीखण्ड (३९।७४) का कथन है कि आरम्म में ८£ पवित्र स्थल आनन्दकानन 
था और आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्यों कि यद्यपि शिव मन्दर पवंत पर चले दा गये, किन्तु उन्होंने इसे 
पूर्णतया छोडा नहीं बल्कि यहां अपना लिग छोड़ गये। 

शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अत: यह आनन्दकानन या आनन्दवन है।* कुछ 
कारणों से यह इमज्ञान या महाइमज्ञान भी कही जाती हैं। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को 
संसार से मुक्ति देती है और समी धामिक हिन्दुओं के विचार एवं आकॉक्षाएँ काशो की पवित्र मिट्टी में ही मरने के 
लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग यहाँ जटते रहे है, असाध्य रोगग्रस्त मानतवों को लोग 


७. मुने प्रलयकालेपि न तत्क्षेत्र कदाचन। विम॒क्‍त हि शिवाभ्यां मदविभुव्तं ततो विदुः॥ स्कत्द० (काक्षी० 
२६।२७; त्रिस्थली०, १० ८९); लिगपुराण (पूर्वार्ध, ९२।४५-४६) में आया है--विम॒क्तं न मया यस्मान्मोक्ष्यते 
वा कदाचन। सम क्षेत्रसिदं तस्मादविभक्‍्तमिति स्मृतम्‌ ॥ और देखिए यही इलोक नारदोय० (उत्तर, ४८।२४) में; 
मत्स्य ० (१८०५४ एवं १८१॥१५); अग्नि० (११२॥२) एवं लिग० (१।॥९२।१०४)। 

८. अविदब्देन पापस्तु बेंदोक्तः कथ्यते हिजे: । तेन मुक्त मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यते॥ लिग० (पुर्दा्षि, 
९२१४३) । 
”. ९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वतन्दरि। तथा प्रियतरं चेतन में सदानन्दकाननम्‌ ॥ काशी० (३२।१११) ; 
अविमुक्त पर क्षेत्र जन्तुनां मुक्तिदं सदा। सेवेत सतत धोमान विशेषान्मरणान्तिके ॥ लिग० (११९१।७६)। 


१३४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


यहाँ उठा छाते हैं, जिसमें कि बे गंगा के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हों और वहीं जलाये जायें। गंगा के तट पर 
मणिकरणिका घाट पर सदा शव जलाये जाते देखे जाते हैं। श्मशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रों वर्षों ब्लै 
इमशान घाट होने पर भी य गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्कन्द० में आया है कि 'इम' का अर्थ है 
'शव' और 'शान' का सोना (शयन) या पृथिवी पर पड़ जाना; जब प्ररुय (विश्व का अन्त) आता है तो महाब्‌ 
तत्त्व शवों के समान यहां पड़ जाते हैं, अतः यह स्थान महाइमद्ञान कहलाता है। पद्मण (१।३३।१४) में आया है 
कि शिव कहते हैं--अविमुक्त एक विख्यात श्मशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाझ् करता हूँ। मत्स्य० ने बहुधा वाराणसी को इमशान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) में आया 
है--यदि कोई महाव्मझान में पहुँचकर वहाँ मर जाता है तो भाग्य से उसे पुनः इमश्ञान में नहीं सोना पड़ता (अर्थात 
उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता )। 

यद्यपि सामान्यतः: काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणों में ममानार्थंक रूप में आये हैं, तथापि कुछ बचनों 
द्वारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गया है। पद्म० (पाताल, त्रिस्थली ०, पृ० १०० एवं तीर्थ प्र०, पृ० 
१७५ द्वारा उदधत) में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में क्रम से वरणा एवं असि, पूर्व में गंगा एवं पश्चिम में पाशपाणि 
विनायक में वाराणसी सीमित है। ' आइने-अकबरी (जिल्द २, प० १५८) में कहा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्य में बनारस एक विशाल नगर है और यह एक धनृष के रूप में बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंगा है। मत्स्य७० 
(१८४।००-५२ ) में आया है- - वह क्षेत्र २३ योजन पूर्व एवं पश्चिम में है और १) योजन उत्तर-दक्षिण है; 
इसके आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है।' प्रथम अंश का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्म० 
के मत से, उस भाग को समेटता है जो वत्ताकार है, जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-लिग को देहली-गणशं 
से मिलती है। मत्म्म० (१८३॥६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही बात अग्नि० (११२।६) 
में भी है। किलु यह सव लगभग विशालता का द्योतक है। योजन से मापी गयी दूरो विभिन्न रूपों वाली है। 
राइस डेविदस ने अपने ग्रन्थ 'न्यूमिस्मेटा ओरिण्टेलिया (लन्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्चों की व्याख्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के बरावर होता है। अविम॒ुक्त को विश्वेब्वर से चारों 
दिशाओं में २०० घनुओं (अर्थात ८०० हाथ या लगभग १२०० फूट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमक्त के विस्तार के विषय में मतेक्य नहीं है। काशीखण्ड (५६।३१) में अविमक्त का विस्तार पाँच योजन 
कहा गया है। किसतु वहाँ अविमकत काशी के छिए ही प्रयुक्त हज है। काशीक्षेत्र का अन्त:वृत्त यों कहा गया 
है--एट्चिम में गोकेब्वर, पूर्व मं गंगा की मध्यधारा, उत्तर में भारभत एवं दक्षिण में ब्रह्मेश्वर के बीच यह स्थित 
है। लिग० (पूर्वा, ५२।९९-१००; तीर्थेचि०, पृ० ३४० एवं त्रिस्थली ०, पृ० १०३) में आया है; कि यह क्षेत्र चारों 
दिशाओं में चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसकी सीमा यीं दी 
है--(यह क्षेत्र) पूर्व एवं पश्चिम में ढाई योजन तक फंला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आघा योजन नांडा है, 
देवता शम्मू ने वहणा एवं एक सूखी धारा असि के मध्य में इसका विस्तार बतलाया है। पद्म० (सुष्टि, 
१४॥१९४-१९६) में ब्रह्मा ने रुद्रस यों कहा है--मैंने तुम्हें पंच क्रोशों में विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सभी नदियों 
में श्रेष्ठ गंगा इस क्षेत्र से बहेगी, तव यह नगर महान एवं पवित्र होगा; गंगा, जो (बनारस में) दो योजन तक 


१०. दक्षिणोत्त रयोनंद्यो बरणासिइच पुर्वतः ) जाह्नवी पद्चिमें चापि पातपाणिगेंणेदवर: ॥ पद्म ० (पाताललण्ड, 
त्रिस्थली ०, १० १०० एवं तोयप्रकाश, १० १७२) । 


काशी एवं वाराणसी को सीमा और महिमा १२४५ 


उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब ग्रन्थों में अविमृवत के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थंचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यों के द्योतक हैं)। यह 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पश्चिम में देहलो-विनायक एवं उत्तर में वरणा 
है। सातवों शताब्दी में छेनसाँग ने लिखा है कि बनारस लम्बाई में १८ ली (लगभग २ /. मील) एवं चौडाई 
में ५या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के 
मध्य में था। ; 

वाराणसी की महता एवं बिलक्षणता के विषय में सहस्नों इलोक मि ते हैं। यहां हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
इलोकों की चर्चा कर सकंगे। वनपर्व (८४।७९-८० ) में आया है--अविमुक्त में आनेवाल्मा एवं रहनेवाका (तीर्थसेवी ) 
व्यक्ति विश्वेशवर का दशन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोल 
पा जाता है। मत्स्य ० (१८०।४७) ने कहा है-- वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, सभी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरें ऊपर है, यह 
तोथं राज प्रयाग से मी महान्‌ है। ज्यों ही ध्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्रों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय. वैश्य, घ॒द्र, वर्ण संकर, कृमि (कीडे-मकोई ), मठेच्छ, अन्य परापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शुभ नगर में सुख पाते हैं 
वे समी अपने सिरों पर चन्द्रार्ध ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते है और बाहन रूप में वृष (बेल ) 
पा लेते हैं।' मत्स्य ० (१८०।७१ एवं ७४) में पुनः आया है- विपयासक्त-चित्त लोग, धर्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाले 
लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुन: जन्म नहीं लेते ; सहस्नों जन्मों के योग-साथन के उपरान्त प्रोग-प्राप्ति 
होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, छठ एवं अधामिक व्यक्ति भी 
पापमुक्त हो जाता है. यदि वह अविमुक्त में प्रवेश करता है (मत्स्य ० १८३।११, पद्म. ३३३८) । भोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्य पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य ० १८४।- ६) | इस विश्व में बिना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविम॒क्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दानों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य ० 
१८५।१०।१६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविम॒क्त में मरने से बरमी भी पतन नहीं हो सकता 
(मत्स्य ० १८५-६ १ :-काशीखण्ड ६४।९६ ) दृप्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी हप्ट कम जान या अनजान 
में किये जाय॑, किन्तु जब वे अविमुकत में प्रवेश करते हैं तो वे (दृष्ट कम ) भस्म हो जाते हैं (नारदीय ०. उन्तर, ४८। 
३३-३४; काशी० ८५।१०) । काशी में रहने वाला म्लच्छ भी भाग्यणाली है, बाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्‍यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता । 

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों वा रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणाथ. कार्शीखण्ड में 
आया है कि. असि इडा नाड़ी है, बरणों पिगला है. अविभवत सुषम्ना है और वाराणसी तीनों है (५।०५) । लिग७ 
(तीर्थंचिण, पृ० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७०) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है । इसमें आया है कि असि 
(शुष्क नदी ), वरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिगला, इडा एवं सुप॒म्ना हैं। 


११. स होवाचेति जावालिरारुणेडसिरिडा मता। वरणा पिगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ॥ सा सषम्ना परा 
नाड़ी त्रयं ब़्ाराणसी त्वसो॥ स्कन्द० (काशी० ५।२५; मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७।२२-२३; ) पिगला नाम 
था गाड़ी आरतेयी सा प्रकोतिता। शष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोलार्को यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्नी च या नाडी सा सोम्या 


१३४६ धर्मशास्त्र का इतिशास 


अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे। पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, 
एक तिल भी स्थल एसा नहीं है जहाँ लिग (शिव का प्रतीक) न हो। केवल अध्याय १० में ही काशीखण्ड ने ६४ 
लिगों का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही दणन करेंगे। छ्लनसाँग का कथन 
है कि उसके काल में बनारस में एक सौ मन्दिर थ। उसने एक एसे मन्दिर का उत्लेख किया है जिसमें देव महेग्वर की 
ताम्र-प्रतिमा १०० फूट से कम ऊँची तहीं थी। अमाग्यवणश सन ११०४ से लेकर १६७० ई० तक मसलमानी राजाओं 
ने विभिन्न काजों में अधिकांश में सभी हिन्द मन्दिरों को तोह-फोड दिया। इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे 
खड़े कर दिये गय्रे। मन्दिरों की सामग्रियां मसजिदों आदि के निर्माण में लग गयी। कुतृब॒दीन ऐबक ने सन्‌ ११९४ ई० 
में एक सहस्न मन्दिर तुड़वा दिये (इलिएट एवं डाउसत की 'दिस्टी आवब इण्डिया, जिल्द +, १० २२० )। अलाउद्दीन 
खिलजी ने गवे के साय कहा है छि उसने केवल बनारस में ही एक सहस्त्र मन्दिरों को नप्ट-अ्रप्ट करा दिया (शेरिग, 
पृ० ३१ एवं हैवेल, प०७ ७६ ) | राजा टोदरमल की सहाणता से सन्‌ १०८० ई० में नाराणण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर 
को पुनः बनवाया। किल्तू यह मन्दिर भी कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिरना-आलमगीरी का निम्न 
अंश (इलिएट एवं डाउसन, 'हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्‍्द ७, प० १८४) पढ़ने योग्य है-- धर्म के रक्षक गाहंगाह के 
कानों में यट पहुँचा कि थटुट, मडनान एवं ठनारस के प्राल्तों में, विशषतः अन्तिम (बनारस | में मस्त ब्राह्मण लाग अपनी 
पाठयालाओं में नुच्छ पुस्तक की व्यास्था में सहन हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर- 
दूर से हिन्दू एवं मुसलमान वरों जाते हें! धर्म के संचालक ने फलतः सभी सू्ीं के सूब्रेदारों को यह फ़रमान (आदेश ) 
भेजा कि काफिरों के सारे मन्दिर एवं पराठ्यालाएँ नष्ट कर दी जायें: उन्हें आजा दी.गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एवं शिक्षा को वे बड़ी कठोरता से बन्द कर दें। १०वीं रबिउ-लछाखिर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना 
धामिक शाहंशाह को, जो एक खदा के मानने वालों के नता थ, दी गयी कि उनकी आजा के पालनार्थ राजकमंचास्यों 
ने बनारस के विध्वनाथ-मन्दिर को नोड दिया है!" 
विश्वेबर-मन्दिर के स्थल पर औरगजेब्र ने एका मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब 
न बनारस का ताम मृहम्मदाबाद रख दिया। झशेटिग [ पृ० २० ) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि आऑरंग- 
जेब के काल (सन १६०८-१७० ७) के बीस मन्दिरों को भी बनारस में पाना कटिन है। बाद में मराठे सरदारों ने 
बहुत-से मन्दिर बनवाये और अंग्रेजी शासन-काल में बहत-से अन्य मन्दिर भा बने। प्रिसेष ने सन्‌ १८२८ में गणना 
करायी जिसस पता चला कि बनारस नगर में १००० मद्धिर एवं ३३३ मसजिद हैं। आग की गणना से पता चला कि 
कुल मिलाकर १४०४४ मन्दिर एवं २७० मसऊजदे हैं (शरिग, पृ० ४१-४२)। हैवेल (पृ० ७६) का कथन है 
कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में लगी हुई प्रतिमाएँ असंख्य हैं। 
विश्वेच्व॒र या विध्दनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोक्ष्च एवं परम पवित्र है। ऐसी 
व्यवस्था दी गय्नी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और विव्वनाथ-मन्दिर में जाना चाहिए 
(देखिए त्रिस्थलीसतु, पृू० २१४) । विश्वनाथ-मन्दिर जब औरंगजेब द्वारा नप्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षों से 


संप्रकीतिता। वरणा नाम सा ज्ञेया केशवो यत्र संस्थित:॥। आभ्यां मध्य तु या नाडी सुष॒म्ना सा प्रकीतिता ॥ मत्स्योदरी 
च सा जेया विषुव॑ तत्प्रकीतितम्‌ ॥ लिग० (तोर्थंचि०,प्‌ृ० ३४१, त्रिस्थलो ०, पृ० ७८-७९) । 

१२. तोर्थानि सन्ति भूयांसि काव्यामत्र पदे पदे। न पञचनदतीथंस्य कोटयंशेन समान्यपि ॥ स्कन्द० (काशौ०, 
५९११८); #ह&«. नो काप्यां भूमिलिड्भं विना क्वचित्‌। काशी० (१०११०३)। 


काशी-विश्वताथ का विलोप तथा पुनः स्थापना; अन्य मन्दिर, घाट, पहुच तीर्थ १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वताथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्मवत: लिग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही 
करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करा सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ- 
मंदिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (१० १८३) ने 
विश्वेश्वर के प्रादुर्माव के प्रशन पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पण्यों द्वारा छूने से विव्वेत्वर्रलिग दूषित नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रात:काल मणिकर्णिका में स्नान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते 
हैं। इसका तात्पयं यह है कि सामान्य लिगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिगों को सभी लोग 
नहीं छ सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापी भी छ सकता है, उसकी पृजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता है। किन्तु नारायण मट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छ सकते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्‍्नेश्वर लिग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (प्‌ ० 
२९६) एवं तीथंप्रकाश (१० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्‍्द० (कार्शी०, १०।९।९३) ने विश्वेव्वर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक-पथक लिंग माना है। विष्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीर्थों (पंचतीर्थी ) 
की यात्रा करते हैं। मत्स्य ० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीथ हैं; द्ा- 
इवमेघ, लोलाकं,'' केशव, बिन्दुमाधघव एवं मणिकर्णिका। आधुनिक काल के प्रमुख पंचतीथ हैं असि एवं गंगा 
का संगम, दशाश्वमेघ घाट, मणिकणिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम । यह काशीखण्ड (१०६।११० 
एवं ११४) पर आधारित है। लोलाक तीथं असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा ) एढं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलाक नाम की व्याख्या की है कि 'काशी को देखने पर सूर्य का मन छोल 
(चंचल ) हो गया ।' वर्षा ऋतु में असि लगमग ४० फूट चौडी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुंचकर गंगा उत्तर रे ओर घूम जाती है ( अर्थात्‌ 
हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जादी है, अतः: यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं परजत्र है। द्शाब्वयमेघ घाट 
शताब्दियों से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है. वह ठीक ही है; भारशिव लोग सम्राट 
थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अव्वमेघ यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषक किया था और 
इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेघ पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ 'हिस्ट्री आव इण्डिया, सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई० तक, पृ० ५) । प्रात:काल दशाश्वमेघ घाट पर गंगा की शोमा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३ ) एवं त्रिस्थलीसेतु (प(० १५९) ! काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का प्रार- 
म्मिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेघ किये तो यह दशाह्वमेघ हो गया (५२।६६-६८)। 
मणिकणिका, जिसे मृक्तिक्षेत्र मी कहा जाता है, बनारस के धामिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के सभी तीर्थों 
में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्थली ०, पृ० १४५-१४६ ) -- 
विष्ण्‌ ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से मर दिया और १०५० (या ५०००० ) वर्षों 


१२. काशो में कई सूर्य-तोष हैं, जिनमें लोलाक भी एक है (काशीलण्ड, १०।८३ ), अन्य १२ अकं हैं उत्तरार्क, 
सान्‍्या त्थ आदि (४६॥४५-४६) । 
१४. तीर्थानां पठचक सार विश्वेशानन्दकानने। दशाइवमेघ लोलाकेः केशवो बिन्दुमाघव: ।। पठन्‍चमो तु महाश्रेष्ठा 
प्रोच्यते मणि्काणका। एभिस्तु तोर्षवर्येश्च व्यंते ह्यविमक्तकम्‌ ॥ मत्स्य० (१८५।६८-६९)। 
९७ 
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तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आये और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिक्णिका पड़ा। काशी- 
खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझाथा गया है; शिव, जो कांक्षापूति करने वाली मणि के 
समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर सें दक्षिण १०५ हाथ (१६० फूट ) 
यह विस्तृत है (९९।५४)। आजकल मणिकरणिका का जल गंदा हो गया है और महँकता है, क्योंकि यह छिछला 
हो गया है (केवल दो या तीन फूट गहरा ), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फेंकते हैं और पसे डालते हैं जिन्हें खोजने 
के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढंग बदलना चाहिए। पुष्प एवं पैसे किनारे पर 
रखे जाने चाहिए। मणिकणिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (प० १५७) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकणिका के 
पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र 
कहते हैं (काशीखण्ड, ७७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६ ) । पंचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि 
यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, धृतपा ता, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त 
हैं। इसकी बड़ी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्त्वों से रचित शरीर में पुन: जन्म नहीं लेता । उक्त पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न नामों वाला है, यथा--ध्रमंनद, घृतपातक, विन्दुतीर्थ एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य), जता, द्वापर एवं 
कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी ० (अध्याय ५९) में पंचगंगा के संगम के विषय में चित्र-विचित्र किवर्दन्तियाँ की हुई 
हैं (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६)। वरणः नदी वाराणसी की उत्तरी मीमा है और उत्तर के घाट वरणा 
एवं गंगा के संगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगभग एक सहस्र 
वर्षों से रहे हैं। कंनोज के गहडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्ण के भक्त थे, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिय। देखिए ज० आर० ए० एस० (१८९६, पृ० ७८७, जहाँ वर्णित है कि महाराजी पृथ्वीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय 
स्नान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ संवत्‌ ११८८, 
अर्थात सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इसका 
वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-बरणा के संगम घाट पर स्नान करके सवत्‌ ११०६ की अक्षय- 
तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दित। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिय। 
उदाहरणार्थ एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८।१४१)। काशी० (१२।५५९) में आया है कि जो पवित्र 
नदियों पर पत्थर के घट्ट (घाट) बनवाते हैं वे वरुणलोक को जाते हैं (घट्टान “प्यतटिन्यादेबंन्धयन्ति शिलादिभि:। 
तोयायसुरु(::८-८८थ ये नरास्तेत्र भोगिन:॥ ) । 

पड्चक्रोशों को यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्मों में परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतरु ग्रन्थ के तीथ॑-प्रकरण में 
लक्ष्मीघर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चक्रोशी का विस्तार लगभग ५० मील है और इस पर संकड़ों तीर्थ हैं। 
सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिक्णिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पाँच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर 
टेढ़ा-मेढ़ा अधवृत्त बनाता है और इसी से इसे पञ्चक्रोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६८० एवं ११४ तथा ५५।- 
४४) में पञ्चक्रोशी' नाम आया है। संक्षेप में यह यात्रा यों है--यात्री मणिकणिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट 
से होता हुआ असि एवं गंगा के संगम पर पहुँचता है और मणिकणिका से लगभग ६ मील की दूरी पर जाकर खाण्डव 
नामक गाँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा धपचण्डी नामक ग्राम (लगमग ८ या १० मील ) तक 
होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेह्वर ग्राम में पहुँचता है। 


मणिकणिका, पंचक्रोगी परिक्रमा, शानवापो, काशी-निवास आदि का वर्णन १३४९ 


चौथे दिन यात्री ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिलधारा पहुंचता है और 
वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठ दिन वह कपिलघारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिकाणिका 
पहुँचता है। कपिलूघारा से मणिकणिका जाते समय यात्री यव (जौ) छींटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पञ्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते हैं। 

वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानवापी की गाथा काशी- 
खण्ड (अ० ३३) में आयी है। त्रिस्थलोसेतु (प० १४८-१५० ) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
जब शिव (ईशान ) ने विश्वेशवर्रलिंग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई । उन्होंने विग्वे- 
इवर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशुल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेग्वरलिग को स्नान कराया। 
तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्योंकि शिव' ज्ञान है (इ्लोंक ३२२) अतः तीर्थ ज्ञानोद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीथ॑ है दुर्गा-मन्दिर। काशी ० (७२॥३७-६५) मे दुर्गा तोत्र है जिसे वज्- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थलो०, पृ० १६१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर मेरवनाथ का 
मन्दिर है। मेरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बडी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है 
(काशी ०, अध्याय ३० ) । गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (५० १९८-१९९) ने काशी ० (५७।५९-११५, 
घट-पंचाशद गजमखानेतान्य: संस्मरिष्यति) के आधार पर ०६ गणेशों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख 
किया है। काशी० (५७।३३) में दृण्डि' नाम गणेश का है और इसे दढुण्डि' अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थ में लिया गया है 
(अन्वेषणे दृष्डिरयं प्रथितोस्ति धातु:) । 

त्रिस्थलीसेतु (१० ९८-१०० ) ने इस प्रइन पर विचार किया है कि क्‍या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों 
के मी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल बतेमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पादत्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप मी कट जात » । अन्य लोगों का मत यह 
है कि काशी-प्रवेश से सभी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान णे विभिन्न जीवनों में पाप 
कम करने की भावना मिट जाती है। नारायण भट्ट ने कई मतों की चर्चा को है और अन्त में यही कहा है कि शिप्टों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे। 

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम वतडाए हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य० (१८५।१७-४५) 
एवं काशी ० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में भिक्षा नहीं मिलो तो वे मख से कुपित 
हो उठ और काशी को शाप देने को उद्यत हो ग।। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप भरकर 
सर्वोत्तम मोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी 
एवं चतुर्दशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी ० (९६।१२-८० एवं ११९-१८० ) ने काशी-निवास के आचरण के 
विषय में विस्तार से लिखा है। 

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें मी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अत: यहाँ पितश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म बिशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली *, पृ० १२९) | 
जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके मरण-पोषण की प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, 
पृ० १३३) | 

१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन धाट भी था। सन्‌ ११२० ई० में सम्राट गोविन्द- 
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चन्द्र ने बनारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के व्रिषय में मत्स्य० (१८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६) 
में गाथा आयी है। 

यह ज्ञातव्य है कि लिग० (पूर्वांं, ९२।६७-१००), पश्च० (आदि, अध्याय ३४-३७). कर्म ० (१।३२। 
१-१२ एवं १!३५।१-१५, तीर्थ) एवं काशी ० (१०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
में काशीं के बहुत-से लिगों एवं तीर्थों का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३।३२-३६) में निम्न १४ नाम हैं, जो महा: 
लिग के ताम से प्रसिद्ध थे--ओंकार, त्रिलोचन, महादेव, कृत्तिवास, रत्नेश्व र, चन्द्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामे- 
इवर, वरिव्वकमश्वर, मणिकर्णीश, अविम॒क्त एवं विश्वेश्वर। काह्षी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महालिगों 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्म की जानी चाहिए। काशी ० (७३४५-४८ ) में पुनः १४ लिगों के नाम आये हैं 
जो विभिन्न हैं। काशी ० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को लिग० (१।९२।६७-१०७) 
ने लिगों के रूप में परिगणित किया है। काशी ० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया है। 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) में ३६ मौलिक लिगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेशवरादि एवं १४ शैलेशादि) की ओर 
संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं। 

ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकांणिका में स्नान 
करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। 

जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप 
करता है और यहीं या अन्यत्र मर जाता है तो कया होता है? त्रिस्थलीसेतु (प० २६८) ने काशीखण्ड (७५।२२), 
पद्म० एवं ब्रह्मवेवर्त से उद्घरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्न 
वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में 
रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर 
यहीं मर जाते हैं वे कालमेरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
गणों द्वारा पीड़ित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षों तक कालमैरव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में 
जन्म छेते हैं तब काशी में मरते हैं और अन्त में संसार से मुक्ति पाते हैं। 

यह ज्ञातव्य है कि काशीसण्ड (५८।७१-७२) के मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने धमक्षेत्र नामक 
स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है और जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह 
है कि संन्यासी लोग ८ मासों तक इधर-उघर घमते हैं और दर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते 
हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सर्वथा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।३२-३४; कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४) | 

काशो के नाम के साथ्‌ विद्या की महान्‌ परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबखरूनी के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं 
के लिए प्रसिद्ध पे (जिल्द १, पृ० १७३)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन 
काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है 
(विद्यानां सदन काशी )। बनारस के जानसंपन्न कुलों की जानकारी के लिए देखिए डा० अलतेकर को हिस्ट्री आव 
बनारस (१० २३-२४) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ०७-१३ एवं २४५-२५३) । 


अध्याय १४ 
गया 


आधुनिक काल में मो सभी धार्मिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महन्व है। इसके इतिहास 
प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों, इसके चतुदिक्‌ के पवित्र स्थलों, इसमें किय जानेवाले श्राद्ध-कर्मों तथा गयावालों 
के विषय में सकड़ों पृष्ठ लिखे जा च॒क्रे हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगमग सौ वर्षों के 
भीतर बहुत-सी बाते लिखी गयी हैं और कई मतों का उदघोध किया गया है।जों लोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए---डा० राजन्द्रलाल मित्र का ग्रन्थ 
बुद्ध गया' (१८७८ ई०); जनरल कनिघम का 'महाबोधि' (१८९२); ओ' मैली के गया गजेंटियर के गया-श्राद्ध 
एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौघरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धगया के चीनी अभिलेख, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१६ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख मी है जो 
विष्णुपद के पास दक्षिण मानस' कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पृ० ६३), जहाँ विश्वादित्य के पुत्र यक्षपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई० ) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाधव बरुआ का दो 
भागों में गया एवं बुद्धगया ग्रन्थ; जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ६८, पृू० ८९-१११)। मध्य 
काल के निबन्धों के लिए देखिए कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३-१७४), तीर्थे-चिन्तामणि (प० २६८-३२८ ), त्रिस्थली- 
सेतु (१० ३१६-३७९), तीथ्थ॑प्रकाश (पृ० ३८४-८५२), तीर्येन्द्शेखर (पृ० ५४-५९) तथा त्रस्थलीसे--सार- 
संग्रह (१० २६-३८) । 

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (बायूपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५८ीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके 
मत से गयावाल वंष्णव हैं, जो मध्वाचाय द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिहपुर के महन्त को 
अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस० बी०, १९०३) । किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आलसी, 
मोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्म में गयावालों के 


१. मध्याचाययं के जन्म-मरण को तिथियों के विवय में मतेक्‍्य नहों है। जन्म एवं मरण के विषय में 'उत्तरादि- 
मठ ने क्रम से शक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ ई० ) एवं ११२० (११९८ ई० ) की तिथियां दी हैं। किन्तु इन तिथियों 
हारा मध्व के ग्रन्थ महाभारततात्पयंनिर्णय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है। 
अन्नमलाई विश्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई ० ) के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२३२८-१३१७ ई० है। 


१२५२ धर्मजञास्त्र का इतिहास 


१४८४ कुल थे, बचनन हैमिल्टन के काल में वे लगभग १००० थे, सन्‌ १८९३ में उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९०१ 
की जनगणना में शुद्ध गयावालों की संख्या १६८ ओर स्त्रियों की १५३ थी। गया वेष्णव तीर्थ है, याद गयावाल मध्य 
काल के किसी आचाय॑ को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वमावत:, वेष्णत आचार्य मध्व होंगे न कि शंकर | 
डा० बरुआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा 
हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम सभी तकों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। डा० बरुआ का निध्कपं दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है। व सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तक पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपवव में पाद जातेवाले 
वत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वृतान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं- महाभारत में वगित गया प्रमखत: धमंराज यम, ब्रह्मा एवं शिव शली का तीर्थस्थल है, और विष्ण एवं 
वष्णववाद नाम या भावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते । ब्रह्मययुप, शिवलिंग एवं वृषम के अनिरिक्‍्त पहाँ किसी 
अन्य मृति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिलता।' इस निष्कर्ष के लिए हमे महाभारत एवं अन्य संस्कृत 
ग्रन्थों का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होंगी। दूसरी बात जो डा० बरुआ के मत की अमंगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहाने द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें इलोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की 
है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ में वह अभिलेख वर्णित है) । 

अब हम 'गया' नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद स आगे के ग्रन्थों में 
आये हैं, चर्चा करेंगे। ऋ० ( १०।६३ एवं १०६४) के दो सूक्‍नों के रचयिता थे प्लति के पृत्र गय। ऋ०(१०।६३।१७ 
एवं १०।६४।१७ ) में आया है 'अस्तावि जनो दिव्यों गयेन' (देवी पुरोहित गय द्वारा प्रशंसित हुए ) । स्पष्ट है, ये ऋग्येद 
के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद में 'गय' शब्द अ य अर्थों में मी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है; अथर्ववेद (१॥१४ 
४) में असित एवं कद्यप के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन्द्रजालिक के रूप में वणित है। वैदिक संहिताओं 
में असुरों, दासों एवं राक्षमों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारंगत कहा गया है (ऋ० ७॥९९॥४, ७॥१०४।२४-२५ एवं 
अथवेंवेद ४॥२३।५ ) । गिसी कल्पना कठिन नहीं है कि 'गय' आगे चलकर 'गयासर' में परिवर्तित हों गया हो । निरुक्‍्त 
(१२१०) ने इद विष्णावि चक्रम त्रेघा नि दे पदम (ऋू० १।२२।१७) की व्याख्या करते हुए दो विश्लेषण दिये 
हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा भौगोंकिक या किवदन्तीपूर्ण मतों की ओर संकेत करता है- वह 
(विष्णु) अपने पदों को तीन ढंगों से रखता है। शाकपू।ण के मत से विष्णु अपने पद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग 
में रखते हैं, और्णवाम के मत से समारोहण, विष्णुपद एवं गय-शीर्ष पर रखते हैं। बेदिक उक्ति का तात्पय॑ 
चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूवं इसके दो विबलेषण उपस्थित हो चुके थे, और यदि 
बुद्ध के निर्वाण की तिथियाँ ठीक मान ली जायें तो यह कहना युक्तिसंगत है कि औणंवाभ एवं यास्क बुद्ध के पूर्व हुए 
थे । देखिए सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १६,प्‌ृ० २०-२३, जहाँ सिंहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० पृ० ४८३ मानी गयी हैं और पश्चिमी लेखकों के मत से ई० पृ० ४२९-४००) । गयशीर्ष का नाम वनपर्व (८७। 


२. ज्रेधा निघसे पदम। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवोति शाकपूणि:। समारोहण्ण विष्णपदे गयशिरसि--इसि 
ओऔणंबाभ:। निरुक्‍त (१२॥१९)। 

३. अधिकांश संस्कृत-विद्वान्‌ निशक्‍्त को कम-से-कम ई० पु० पाँचवों शताब्दी का सानते हैं। और्णवाभ निरुक्त 
के पु्वकालोन हैं। (विटरनित्ज का हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, भाग १,१० ६९, अंप्रेज़्ो संस्करण ) । गयाशीर्ष के 
बास्तविक स्थल एवं विस्तार के विषय में विद्वान्‌एकमत नहों हैं। देखिए डा० राजेन्द्रलाल मित्र कृत बद्ध-गया' 
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११ एवं ९५९), विष्णधमंसूत्र (८५।४, यहाँ 'गयाशीषष' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की 
पूर्व देदी कहां गया है), महावग्ग (१।२१।१, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर बुद्ध सहस्रों मिक्षुओं के 
साथ गयासीस अर्थात्‌ गयाशीष में गय॑) में आया है। जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया हैं कि राजा गय का राज्य गया 
के चारों ओर था। उत्तराध्ययनसूत्र में आया है कि व? राजगृह के राजा समृद्रविजय का पुत्र था और ग्यारहवां चक्रवर्ती 
हुआ। अश्वधोष के बुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आग्रे, उस सन्‍्त (भविष्य के बुद्ध ) ने नैरञ्जना 
नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया और पुनः वे गया के काश्यप के आश्रम मे, जो उरुबिल्व कहलाता था, 
गये । इस ग्रन्थ में यह भी आया है कि वहाँ धर्माटवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते थे, जिन्हें ब्‌द्ध ने निर्वाण-प्राप्ति में 
सहायता दी थी। विष्णघमंसूत्र (८५।४० ) में श्राद्ध के लिए विष्णपद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता 
है कि औणणवाम ने किसी क्षेत्र में किन्हीं ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहाँ किवदन्ती के आधार पर, 
विष्णपद के चिह्न दिखाई पड़ते थे। इनमें दो अर्थात्‌ विष्णपद एवं गयशीष॑ विख्यात हैं; अतः ऐसा कहना तकंहीन 
नहीं हो सकता कि समारोहण' कोई स्थल है जो इन दोनों के कहीं पास में ही है। समारोहण का अर्थ है 'ऊपर चढ़ना', 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द फल्ग नदी से ऊपर उठने वाली पहाड़ी की चढ़ाई की ओर सकेत करता है। ऐसा सम्मव 
हैं कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्वर से गंजित ) उद्यन्त पहाड़ी ही है। 'उद्यन्त का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी; 

यह सम्पूर्ण आर्यावतत का द्योतक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का दोतक है. जहां विष्णुपद एवं गय- 
शीर्ष अवस्थित हैं। इससे एसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ बुद्ध के प्रृर्व कम-से-कम 

(गया में) विष्णपद एवं गय-शीषं के विषय में कोई परम्परां स्थिर हो चुकी थी। रादि किसो ग्रन्थ म॑ इनमें से 
किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहों! था और न उसका वह 
नाम था। 

अब हेम वनपव॑ को बात पर आयें। डा० वरुआ इसके कुछ इलोकों पर निर्मर र« रहे हैं (८४॥८२-१०३ एवं 
९५।९-२९) | हम कुछ बातों की चर्चा करके इन इ्लोकों की व्याख्या उपस्थित करेंगे। 
नारदीय० (उत्तर, ४६।१६) का कथन है कि गयणीषं क्रोंचपद से फल्गृतीर्थ तक विस्तृत है। वनपव्व (अध्याय 

८२) ने भीष्म के तीथ-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिलाया है। सर्वप्रथम पुष्कर (इलोक २०-४०) का 

वर्णन आया है और तव बिना क्रम के जम्ब॒मार्ग, तन्द॒लिकाश्रम, अगस्त्यसर, महाकाल, कोटितीर्थ, भद्रवट 


(१० १९), डा० बरुआ (भाग १, १० २४६) एवं सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, प० १३४, जहाँ कनिधम ने 
गयासीस' को बहायोनि माना है) । 

४. मेहरोली (देहलो से ९ मील उत्तर) के लोह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम इलोक यों है-- तिनाय॑ प्रणिधाय 
भूमिपतिना . . . . प्रांशविष्णयदे गिरो भ्गवतों ॥ 5फ#ंह: स्थापित: (गुप्ताभिलेख, सं० ३२, १० १४१) । यह 
स्तम्भाभिलेख किसी चन्द्र नामक राजा का हे। इससे प्रकट होता है कि विष्णपद' नामक कोई पर्वत था। किन्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोई गयशिरस्‌” नामक स्थल था। अतः “विष्णपद' एवं गयशिरस्‌' साथ-साथ गया की ओर 
संकेत करते हैं। अभिलेख में कोई तिथि नहों है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समव्रगुप्त के काल के आस- 
पांस का है। अतः विष्णुपद चौथी शताबदों में देहली के पास के किसी पर्वत पर रहा होगा। उसी समय या उसके पृथ॑ 
पह विष्णपद गया में नहीं रहा होगा, इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहों है। इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६८।१९ ) 
में यह वर्णन आया हे कि विपाजा नदो के दक्षिण में एक विष्णपद था। 
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(स्थाणुतोर्थ ), नमंदा, प्रभास एवं अन्य तीर्थों का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वर्णन है। 

वनपर्व (८४।८२-१०३) के महत्वपूर्ण इलोकों की व्याख्या के पूर्व गया के विषय में कहे जानेवाले इलोकों में जो 
कुछ आया है उसका वर्णन अनिवायं है। डा० बरुआ तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायों के इलोकों की 
व्याख्या सावधानी से नहीं की है। वनपर्व (८४,१८१) में धौम्य द्वारा ५७ तीर्थों (यथा नैमिष, शाकम्मरी, गंगाद्वार, 
कनखल, गंगा-यमुना-सगम, कुब्जा म्लक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थों के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गठ है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतंछखक को अन्य तीर्थों के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
उसने कुछ तीर्थों का वर्णन आगे दो वार किया है। पद्मपुराण (आदि, ३८।२-१९,, ने वनपव॑ को ज्यों-का-त्यों उतारा है, 
लगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्घृत किया है। वनपव में नैमिष का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४।५९-६४ एवं 
८७।६-७) हुआ हैं और गया का भी (यथा ८५॥८२-१०३ एवं ८७।८-१२) दो बार हुआ है। गया के तीर्थों के नाम 
जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपवं गया 
और उससे सम्बन्धित किवदन्तियों के विषय में विशद वर्णन करना चाहता था। यह निष्कर्ष इस बात से और शक्ति- 
शाली हो उठता है कि अनुशासनपर्व में तीन तीर्थों का जो उल्लेख हुआ है वह वनपर्व (८४।८२-१०३) में नहीं पाया 
जाता, यथा--नब्रद्महत्या करने वाला व्यक्ति गया में अद्मग्रस्थ (प्रेतशिला), निरविन्द की पहाड़ी एवं क्रॉंचपदी पर 
विशुद्ध हो जाता है (अनुशासन ० २५।४२ ) । ये तीनों तीथ वनपव में नहीं आते। वायु० (१०९।१५) में अरविन्दक 
को शिलापवंत का शिखर कहा गया है, और नारंदीय० ने क्रौंचपद (मुण्ड-प्रस्थ) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि 
गयाम ।हात्म्थ में उल्लिखित इन तीन तीर्थों का नाम अनुशासनपवं में मी आया है। 

यह चिन्ता की बात है कि डा० बरुआ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवछ वनपर्व (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहारा लिया, उन्होंने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि औणंवामभ द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद संमवत: गया के तीर्थों की 
ओर संकेत करते हैं। पद्म ० (आदि, ३८।२-२१ ), गरुड़ (१, अध्याय ८२-८६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७ ) 
आदि में गया के विषय में बहुत-कुछ कहा गया है और उनके बहुत से इलोक एक-से हैं। महामारत (वन० ८२।८१) का 
साविश्यास्तु पद पद्म० (आदि, २८।१३) में सावित्र पद! आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितृ) का पद हो सकता 
है। तो ऐसा कहना कि वनपर्व में प्रतिमा -संकेत नहीं मिलता, डा० बरुआ के भ्रामक विवेचन का द्योतक है। गया में 
धर की प्रतिमा भी थी, क्योंकि वनपव॑ में आया है कि यात्री धर्म का स्पश करते थे (धर्म तत्राभिसंस्पृश्य ) | इसके 
अतिरिक्त बछड़ के साथ गोपद' एवं सावित्र पद की ओर भी सकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 
वनपवव में प्रतिमा-पूजन की ओर संकेत विद्यमान हैं। फाहियान (३९९-४१३ ई०) ने लिखा है कि उसके समय में 
हिन्दू धमं का नगर गया समाप्त प्राय था! यह सम्मव है कि चौथी शताब्दी के पूर्व भूकम्प के कारण गया नगर के 
मन्दिर आदि नष्ट-भ्रष्ट हो चुके होंगे। प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं ललितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख है। गया कई 
अवस्थाओं से गृजरा है। ईसा की कई शताब्दियों पूव यह एक समृद्धिशाली नगर था। ईसा के उपरान्त चौथी 
शताब्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में द्वृंनर्सांग ने इसे मरा-पूरा लिखा है जहां ब्राह्मणों के १००० 
कुल थे । आगे चलकर जब बौद्ध घर्ं की अवनति हो गयी तो इसके अन्‍्तगंत बौद्ध अवशेषों की भी परिगणना होने 
लगी ; वायुपुराण में वर्ण आया है कि गया प्रेतशिका से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लगभग १३ 
मील ) । 

डॉ० बरुआ ने डॉ० कीलहान॑ द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें श्लोक का अर्थ ठीक से नहीं किया है (इंण्डि- 
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यन ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍्द १६, पृ० ६३) । इलोक का अनुवाद यों है'-- उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल ) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देवों (इसमें उल्लिखित) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाथा 
और अक्षय (वट) के पास एक सत्र (भोजन-व्यवस्था के दान) की योजना की।' नग्रपाल के राज्यकालू का यह 
शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० बरुआ का कथन है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा 
गया, और वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ पश्चात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य, 
जिसमें उत्तर मानस की चर्चा है, ११वीं शताव्दी के पश्चात्‌ लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह निष्कर्ष अति 
दोषपूर्ण है। यदि तालाब शिलालेख के समय पहुलो बार खंदा गया था तो इसे ख्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्भव है। खोदे 
जाने की कई छाताब्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वायु० (७७।१०८, और 
यह इलोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उदबत किया गया है), पुनः वायु० (८२९।२१) एवं अग्नि० (११५१० ) में 
वर्णित है। इसस स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं दछताब्दी में प्रद्यात था। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि यह तालाव मिट्टी से मर गया था अतः यह पुनः सन्‌ १०४० के लगभग खोदा गया या लम्बा-चोड़ा 
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पय॑ नहीं है। 

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु ०. अध्याय १०५-११२ ) जो सम्मवतः वायपुराण के बाद का 
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत 
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुशासनपर्व, पद्म० (१।३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत- 
से इलोक बार-बार दृहराये गये हैं। डा० बरुआ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२।२०-२४) में गया 
के बहुत-से उपतोर्थों का उल्लेख हुआ है। यथा--न्रद्यकृप, प्रभास, प्रेतपबत, उत्तर मानस, उदीचोी, कनखल, 
दक्षिण मानस, वर्मारण्य, गदाघर, मतंग। अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं --गुश्नकूट, मरत का आश्रम, 
मतंगपद, मुण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस। गयामाहात्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका (लगगग ११५०-१२२५ ) द्वारा 
श्राद्ध एवं आशौच के विषय में उद्घृत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सदता है कि गयामाहात्म्य 
७वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा। 

अब हमें यह देखना है कि महामारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन- 
पर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग वुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैभिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेंगे। तब कहा गया है कि गया 
नामक पवित्र पवंत है, ब्रह्मकप नामक तालाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध इलोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को बहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए ओर यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वमेघ करता है या नील 
वृष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं (वनपर्व ८७।१०-१२ ) ।' इसके उपरान्त वनपर्व (अ७ ८७) ने पवित्र 


५. मौनावित्यसहत्नलिगकमलार्धाड्रीणतारायग,--द्विसोमेश्वरफल्गनाथ विजयादित्याहुयानां कृतो । 
स प्रासादमचीकरद दिविषदां केदारदेवस्प च, स्यातस्योत्ततरमानसस्य खनन सत्र तथा चाक्षये।॥। 

६. एष्टव्या बहुवः पुत्रा यद्ेकोपि गयां बजेत्‌ । यजेत वाश्वमेघेन नोलं वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥ महानदी च तत्रेव तथा 
गयशिरो नृप। यत्रात्तों कोत्यंते विप्रैरक्षम्यकरणो व: ॥ यत्र दत्त पित स्पोन्नमक्षय्यं भवति प्रभो। सा च पुष्यजला तत्र 
फल्गनामा सहानदी॥ वनपव (८७१०-१२); राजधथिणा पुष्यकृता गयेतानुपमण॒ते। नगो गयशिरो यत्र पुष्या चंव 
महानदी।। . . . ऋषियलशेन महता यत्राक्षयवटो महान्‌ । अक्षये देवयजन अक्षय यत्र वे फलम॥ वनपव (९५॥९-१४)। 

९८ 
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नदी फल्गु (महानदी ), गयशिरस्‌, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरों को दिया गया मोजन अक्षय हो जाता है। 
वनपर्व (अध्याय ९५) में ब्रह्ममर (जहां अगस्त्य धर्म राज अर्थात्‌ यम के पास गये थे, लोक १२), और अक्षयवट (इलोक 
१४) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अमूर्तरय के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें मोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दो गया थी। वमिष्ठघमंसत्र (१११।४२) में आया है कि जब व्यक्ति गया जाता है और पितरों को 
भोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से कृषकगण प्रसन्न होते हैं, और ऐसे 
पुत्र से पितुगण, सचमूच, पुत्रवान्‌ हो जाते हैं। विष्णुवमंसूत्र (८५॥६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थों के नाम दिये 
हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ हैं--गयाजीप॑, अक्षयवट, फल्गू, उत्तर मानस, मतंग-वापी, विष्णुपद | याज्ञ० (१।२६१) 
में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिलता है। अत्रि-स्मृति (५५-५८) में 
पितरों के लिए गया जाना, फल्गू-स्तनान करना पितृतपंण करना, गया में गदाधर (विष्णु) एवं गयाशी्ष का दर्शन 
करना वर्णित है। शंख (१४॥२७-२८) ने भी गयातोथ॑ में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख 
किया है। लिखितस्मति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है--वाहे जिसके नाम से, चाहे 
अपने लिए या किसी के लिए गया-शीप॑ में पिण्डदशान किया जाय तब व्यक्ति, नरक में रहता हो ता स्वर्ग जाता है 
और स्वर्ग वाला मोक्ष पाता है। और देखि!र अग्निपुराण (११५ ४६-४७ ) । कम ० में आया है कि कई पुत्रों की 
अभिलाषा करनी चाहिए जिसमे कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवण गया जाय और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों 
की रक्षा करता हैं और स्वयं परमपद पाता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्धृत मत्स्य ० (२२।४-६) 
में आया है कि गया पितृतीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है और वहां ब्रह्मा रहते है। मत्स्य० में एष्टव्या बहव: पुत्र :' 
नामक इलोक आया है। 

गयामाहात्म्य (वायूपुराण, अध्याय १०५-११२) में लगभग ५६० इलोक हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्ष 
देंगे और कुछ महत्त्वपूर्ण शोकों को उद्घृत भी करेंगे। अध्याय १०५ में सामान्य बातें हैं और उसमें आगे के अध्यायों 
के मुख्य विषयों की ओर संकेत है। इसमें आया है कि रवेलवाराहकल्प में गय ने यज किया और उसी के नाम पर गया 
का नामकरण हुआ। पितर छोग पूत्रों की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वह पृत्र जो गया जाता हैं वह पितरों को 
नरक जाने से बचाता है। गया में व्यक्ति को अपते पिता ठथा अन्यों को पिण्ड दे। चाहिए, वह अपने को भी बिना 


और देखिए एष्टव्या. .. .नामक इलोक के लिए विष्ण॑त्रमंसुत्र (८५। अन्तिम इलोक), मत्स्य० (२२।६), वायु० 
(१०५१०), कमें० (२२५।१२), पद्म ० (१।३८।१७ एवं ५१११।६२) तथा नारदीय० (उत्तर ४४५-६) । 

७. यह ज्ञातव्य है कि रामायण (१।३२।७) के अनुसार धर्मारिष्य को संस्थापना ब्रह्मा के पोत्र, कुश के 
पुत्र असुतरव (या अमृर्तरय) द्वारा हुई थी। 

८. यह कुछ आइचयजनक है कि डॉ० बरुआ (गया एवं बद्धगया, जिल्द १, १० ६६) ने शंख के इलोक 
'तोर्थ वामरकष्टके' में वामरकण्टक तोर्ष पढ़ा है न कि वा को पृथक्‌ कर 2:६०... ! 

९. वाय० (१०५।७-८) एवं अग्नि० (११४।४१)--गयोपि चाकरोदागं बहुनत्नं बहरक्षिणम। गयापुरी 
तेन नाम्ना०, तिस्थलोसेतु (१० ३४०-३४१) में यह पद्च उदधत है। 

१०. यहीं पर “एष्टव्या बहुवः पुत्रा यद्यकीषि गया ब्रजेत्‌। . . . उत्सजेत (बा4य० १०५।१०) नामक इलोक 
आया है। तरिस्यलो० (१० ३१९) ने एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा दी हुई है--जीवतो 
वाक्यकरणात . . . . त्रिभि: पृत्रस्य पुत्रता ॥' 
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तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से समी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य 
द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाइवत ब्रह्म की प्राप्ति हीती है।'' मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) -ब्रह्माज्ञान से, गयाश्राद्ध से, गैओं को मगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से 
तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार सबसे श्रेष्ठ है।'' गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता 
है। अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पडें तब भी या जब बृहस्पति - सिंह 
राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं 
गया को छोडकर सभी तीथ्थों में मृण्डन एवं उपवास करना चाहिए।' संन्यासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए। सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों 
में है। गयाशिर एक कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हैं।'' गया में पितृ-पिण्ड निम्न 
वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूध में पकाया हुआ चावल ), पका चावल, जो का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घत या दही या मध्‌ से मिश्रित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करना, कुश पर पुनः जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिग। देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (दिशाओं से कत्य की रक्षा) नही होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं 
से) देखे जाने पर दोष ही लगता है ।! * जो लोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना 
चाहते हैं उन्हें विषया भिलाषा, क्रोध, लोभ छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए, केवल एक बार खाना 
चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए,सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर 
रहना चाहिए । प्रसिद्ध नदी वेतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमे स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने 


११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमो यदा यदा । यज्नास्ना पातयेत्पिण्ड तप्नयेद्‌ ब्रह्म शाइवतम ॥। नामगोत्रे 
समच्याय पिण्डपातनमिष्यते । (बाय ० १०५। १४-१५); आधा पाद यज्नाम्ना. . . शाइबतम अग्नि० (११६२९) में 
भी आया है । 

१२. अहाज्ञानं गयाश्राउं गोग्रहे मरणं तथा। वासः पंसां कुरक्षेत्र मृफ्ति रेषा चतुविधा || ब्रह्मशानेन कि कार्य ... 
यदि पुत्रों गयां ब्रजेत ॥| गयायां सब कालेषु पिण्ड दर्यादिचक्षण:। वायु ० (१०५।१६-१८)। मिलाइए अग्नि० (११५। 
८) “न कालादि गयातीथें दष्यात्पिण्डांइच नित्यश:। और देखिए नारदीय० (उत्तर, ४४२० ), अग्नि० (११५।३-४ 
एवं ५-६) एवं बामनपुराण (३२।८) । 

१३. मुण्डनं चोपवासइच . .. विरजां गयाम्‌ ॥ बायु० (१०५१२५) । 

१४. दच्छ प्रद्येद भिक्षगंयां गत्वा न पिण्डद: । दण्ड न्यस्य विष्णपदे पित्िः सह मच्यते॥। वायु ० (१०५२६), 
नारश्दोब० (२।४५।३१) एवं तोथंप्रकात् (१० ३९० )। 

१५. पंचक्रोश गयाक्षेत्र क्रोशमेक गयाशिर:। तन्मध्ये सबंतीर्थानि श्रेलोक्ये यानि सन्ति बे ॥ बाय ० (१०५१२९- 
३० एवं १०६।६५३; त्रिस्थली०,१० ३३५; तीथंप्र ०, पृ० ३९१ )। और देखिए अग्नि० (११५।४२ ) एवं नारदीय ० 
(उत्तर, ४४।१६) । प्रसिद्ध तो्षों के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है। 

१६. पिण्डासन पिण्डदान पुनः प्रश्यवनेजनम्‌। दक्षिणा चापन्नसंकल्पस्तोथंश्राउंष्थयं विधि:। नावाहनं न 
दिग्बन्धो न दोषों दृष्टिसम्भव:। . . . अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यमुं प्रति। तीर्थ सदा बसन्‍्त्येते तस्मादाबहुन 
न हिं॥ ०वाय (१०५१३७-३९)। नावाहन॑ ... विधि: फिर से दृहराया गया है (बायु० ११०।२८-२९) | 


१३५८ घमंज्ञासत्र का इतिहास 


कुल की २१ पीढ़ियों की रक्षा करता है। अक्षयवट के नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ब्राह्मणों को संतुष्ट 
करना चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।" 

१०६वें अध्याय में गयासुर की गाथा आयी है। गयासुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं ६० योजन चोड़ा था, 
कोलाहल नामक पव॑त पर सहस्रों वर्षों तक तप किया। उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्ण की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चलें। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे मांग ले। उसने वर माँगा कि वह 
देवों, ऋषियों, मन्त्रों, संन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने 'तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसा ही हो 'कहा और स्वगे 
चले गये। जो भी छोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पश करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की 
राजधानी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्ण के पास गये । विष्णु ने ब्रह्मा से उससे 
प्राथंना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयासुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पव॑त पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। 
ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र कीं और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमे ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया ओर 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अत: ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिला को रखने को कहा । यम ने वैसा ही किया। किन्तु तब भी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिलता 
रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर खड़े होने को कहा। उन्होंने बसा किया, किन्तु तब भी शरीर 
हिलता-डोलता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिला को अडिग करने को कहा। इस पर 
विष्ण्‌ ने स्वयं अपनी मूर्ति दी जो शिला पर रखी गयी, किन्तु तब भी वह हिलती रही। विष्णु उस शिला पर जनादेन, 
पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूपों में बेठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्ग्वीश, केदार एवं 
कनकेदवर ) में बंठ गये, विनायक हाथी के रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के रूप में ), गौरी (मंगला के 
रूप में ), गायत्री एवं सरस्वती भी बेठ गयीं। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अत: हरि को आदि 
गदाधर कहा गया। गयासुर ने पूछा-- मैं प्रतंचित क्‍यों किया गया हूँ ? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे 
चुका हूँ । क्या मैं विष्णु के गब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्‍यों पीड़ा दी जा रही है)? ' तब देवों ने उससे 
वरदान माँगने को कहा। उसने वर माँगा; जब तक पृथिवी, पव॑त, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहें, तव॒ तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव शिला पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थ गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोसों 
तक विस्तृत है और सभी तोर्थं गयाशिर में भी रहें जो एक कोस विस्तृत है और सभी लोगों का कल्याण करें। सभी 
देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूतियों) में एवं अव्यक्त रूपों (पदर्चिक्न आदि) में रहें। वे सभी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक को जायें और सभी महापातक (त्रह्महत्या आदि ) अचानक नष्ट हो जायें ।” देवों ने तथास्तु' कहा । 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋत्विजों को पाँच कोसों वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पव॒क्ष एवं कामधेनु, 
दुग्य की एक नदी, साने के कृप, पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ माँगें 
नहीं। किन्तु लोगी ब्राह्मणों ने धर्मारण्य में धर्म के लिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिण माँगी । ब्रह्मा ने वहाँ आकर उन्हें 
शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया ! जब ब्राह्मणों ने विकाप किया कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया और अब 


१७. गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तोर्थ न विद्यते । वायु० (१०५।४६, अग्नि० ११६२८) । 


गया-साहात्म्य--गयासुर को देह पर देवताओं के स्थान १३५९ 


उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए ,तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएँगे और जो लोग उन्हें 
सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें (ब्रहा। को ) ही सम्मानित करेंगे। 

१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थो। 
धर्म की धर्मत्रता नामक कन्या थी। उसके गृणों के अनुरूप धर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप 
करने को कहा। धर्मत्रता ने सहस्रों वर्षों तक केवल वायु पीकर कठिन तप॑ किधा । मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। धर्मंव्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने 
को कहा | मरीचि ने वेसा ही किया और धर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये । एक बार मरीचि श्रामित होकर सो गये और धमं ब्रता से पैर दबाने को कहा । जब वह 
पैर दबा रही थी तो उसके श्वश्र ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पर दबाना छोड़कर उनके पिता की आव- 
भगत में उठ पड़ो। इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी फ्त्नी को वहाँन देखकर उसे शिला बन जाने का शाप 
दे दिया। क्‍योंकि पैर दबाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अत: क्रीधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा-- महादेव तुम्हें शाप देंगे।' उसने गाहेपत्य अग्नि में खड़े होकर तप 
किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गये और वे विष्णु के पास 
गये। विष्ण्‌ ने धर्ंत्रता से वर मांगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि ऐसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीर्थ उस शिला पर स्थिर हो जाये, सभी व्यक्तित जो उस शिला 
के तीर्थों में स्नान करें या पिण्डदान एवं श्राद्ध करें, ब्रहलोक चले जायें और गंगा के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें 
अवस्थित हों। देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस 
पर खड़े होंगे।'' 

१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ हैं। 'आनन्दाश्रम' के संस्करण में इसका विषय संक्षेप 
में यों हैं। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ने अश्वमेघ किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगों 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आकृ- 
तियों एवं पदचिह्वों के रूप में शिल्ा पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः 
उस पव॑त को मेंष्डपृष्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत 
का, प्रभास पव॑त एवं फल्गू के मिलन-स्थल के समीप रामतोय, भरत के आश्रम का, यमराज एवं घमराज तथा श्याम 
एवं शबलू नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिशा के पास अवस्थित उद्यन्त पव॑त का, 
अगरत्य कुष्ड का तथा गुंप्रक्ट पर्वत, ज्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, क्रोौड्चपद एवं भस्मकूट पर स्थित जनाद॑न का 
वर्णन आया है। 

गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं परचात्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र ने ग्यासुर की गाथा को चित्र-विचित्र एवं मू्खतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८. अग्नि० (११४।८-२२) में भी शिला की गाथा संक्षेप में कही गयो है। बहुत-से शब्द थे हो हैं जो 
बायपुराण में पाये जाते हैं। 


१३६० बममशास्त्र का इतिहास 


पिशाच नहीं है, प्रत्यूत एक भक्त वष्णव है (बोधगया, १० १५-१६) | गयासुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों 
में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगों को व्यर्थ एवं कल्पित लगेंगी। प्रह्माद, बाण (शिव का भक्त) एवं बलि (जो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्ण-मक्त था) ऐसे असुर थे , जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर मकत व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने 
देवों से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूमं० (१।१६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्नाद ने 
नृसिह से युद्ध किया था; पशञ्च० (मूमिखण्ड, १।८) में आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णबी 
तन्‌ में प्रवेश किया (इस पुराण ने उसे महामागवत कहा है); वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अंगृत्तरनिकाय, माग ४, पृ ० १९७-२०४ ) में वह पहाराद एवं असुरिन्द 
(असुरेन्द्र) कहा गया है। बलि के विषय में, जो प्र ह्व/द का पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अध्याय ७३) कमं० (१।१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२)। बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध किये जाने के लिए देखिए ब्रह्म ० (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५।३३॥३७-३८ ) । 

डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बोघगया, पृ० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्ध के ऊपर ब्राह्मण- 
बाद की विजय का रूपक है। ओ' मैली (जे० ए० एस ० बी०, १९०४ ई०, भाग २, पृ० ७) के सत से गयासुर की गाथा 
ब्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझौते क्री सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० 
बरुआ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। उनका कथन है (मांग १,पृ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तहित माव 
यह है कि लोग फल्ग्‌ के पश्चिमी तट के प्वतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि बौद्धधमं में गया 
की चर्चा नहीं होती, गय या नमुत्ि या वत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्रु कहा गया है और ज्रिविक्रम नामक 
वेदिक शब्द की औण्णवाभ कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है।  स्थानाभाव से हम इन सिद्धांतों 
को चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीर्थ हो चुका था 
और गयासुर की गाथा केवल गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकालीन प्रयास मात्र है। 

१०९वें अध्याय में इसका वर्ण न हुआ है कि किस प्रकार आवि-गदाघर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए । 
उनकी गदा कंसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदालोल तीथं सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। गढद नामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्राथंना पर अपनी अस्थियाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 
ने उन अस्थियों से एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायंभुव मन्‌ के समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहस्रों 
देवी वर्षों तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, देत्यों मनुष्यों या कृष्ण 
के चक्र आदि शास्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवों को जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति द॑त्य की 
गाथा अग्नि० (११४।२६-२७ ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) में मो आयी है। हरि को आदि गदाघर इसलिए 
कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा को सववंप्रथम घारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिला पर 
खड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया।_ वे अपने को मुण्डपृष्ठ, प्रमास एवं अन्य पव॑तों के रूप में प्रकट करते 


१९. यह नहों स्पष्ट हो पाता कि डा० बरुआ को यह सूचना कहाँ से मिलो कि गय बेद में बृत्र-जंसे 
राक्षस के समान है। ऋग्वेद में कम-से-कम बत्र के समान गय कोई राक्षस नहों है। 

२०. वायुपुराण (१०५।६० ) में आदि-गदाघर के नाम के विषय में कहा गया है--आश्यया गदया भोतों 
यस्माद देत्य: स्थिरोकृत:। स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाधर: ॥।” देखिए त्रिस्थलोसेतु ((० ३३८) । एऐसो हो 
व्यत्पसि वायु० (१०९।१३) में पुनः आयो है। 


गयासुर को देह पर देवताओं का निवास १३६१ 


हैं। ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गू एवं अन्य नदियाँ आदि-गढाधर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
पद गदाधर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं। ग़दाघर की मूत्रि विशुद्ध व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलोक चला गया। जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे 
बर माँगने को कहा। ब्रह्मा ने कहा--हम (देवगण) लोग आपके बिना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप 
में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।' विष्ण ने तथास्तु' कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाघर के रूप में और 
जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गयं। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायु० १०९॥४३-५० ) । वायु ० 
(१०९।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यकत प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तात्पयं यह 


२१. हम यहाँ पर प्रमल नदियों, पव॑तों एवं पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय 
तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एवं इलोकों को वायपुराण का समझना चाहिए । पुनीत नदियां ये हैं--फल्ग 
(जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि० ११५२५ ), घतकुल्या, मधकुल्या (ये दोनों वा ० १०९१७ में हैं), मधख वा 
(१०६।७५ ), अग्निधारा (उद्यन्त पर्वत से, १०८।५९ ), कपिला (१०८।५८ ), बेतरणी (१०५।४४ एवं १०९।१७), 
देविका (११२।३० ), आकाशगंगा (अग्नि० ११६॥५) । इनसें कुछ केवल नाले या धाराएं मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं 
शिखर ये हैं--गयाशिर (१०९॥३६, अग्नि० ११५२६ एवं ४४), मुण्डपष्ठ (१०८।१२, १०९।१४), प्रभास 
(१०८१३ एवं १६, १०९१४), उशन्त (वनपर्व ८४९३, वायु० १०८।५९, १०९११५), भस्मकट (१०९१५), 
अरविन्दक (१०९१५), नागकट (१११॥२२, अग्नि० ११५२५), गृप्रूट (१०९१५) , प्रेतकरट (१०९१५), 
आविपाल (१०९॥१५), क्रौज्यपाद (१०९।१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०१५, १०८।६७ ), नग (१०८२८), 
ब्रह्म योनि (नारदीय० २।४७।५४ )। प्रमल स्तान-स्थल ये हैं-- छूपती्थ, (११११३, अग्नि८ ११५१२५-२६ एवं ४४), 
रामतोब (१०८।१६।१८ ), शिलाती (१०८।२ ), गदालोल (१११॥७५-७६, अग्नि० ११०६९ ), बेतरणी (१०५।- 
४४ ), ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४॥८५, वायु० १११३० ), ब्रह्मकुण्ड (११०८ ), उत्तर मानस (११११२ एवं २२), दक्षिण 
मानस (१११।६ एवं ८ ), रुक्मिणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (नि.क्षोरा) पुष्करिणी (१०८।८४ ), मतंगवापी (१११ 
२४) । पुनीत स्थल ये हैं--पञ>चलोक, सप्तलोक, वेकुष्ठ, लोहंदण्डक (सभो चार १०९॥१६), गोप्रचार (१११। 
३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित आमों के वक्ष हैं), धर्मारणष्य (१११२३ ), ब्रह्मयप (अग्नि० ११५।३९ एवं बनपव 
८४॥८६ ) । पुनोत ब॒क्ष ये हैं“--अक्षयवट (वनपर्व ८४८३, ९५१४, वायु० १०५॥४५, १११।७९-८१३, अग्नि० ११५॥। 
७०-७३), गोप्रचार के पास आज्र (१११।३५-२७ ), गृप्लक्ूटवट (१०८।६३ ), महाबोधितर (११११२६-२७, अग्नि० 
११५३७) | आज्र वक्ष के विषय में यह इलोक विख्यात है--'एको मुनि: कुम्भकुशाग्रहस्त आज्जस्य मलछे सलिलं ददान: । 
आम्रइलण सिक्‍त: पितरहइच तुप्तर एका क्रिया दृथ्ययंकरों प्रसिद्धा॥' (बामु० १११३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, 
उत्तर, ४६७, पद्म० सृब्टिलण्ड, ११।७७).। बहुत-से अन्य तो भी हैं, बधा--फल्बोश, फला[चष्डो, अंगारकेश्थर 
(सभी अग्नि० ११६२९) जो यहाँ वर्णित नहों हैं। पद (ऐसी शिलाएं जिन पर पदचिह्व हैं) ये हैं--बाय॒० (१११ 
४६-५८ ) ने १६ के नाम लिये हैं ओर अन्यों को ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५।४८-५३ ) ने कम-से- 
कम १३ के नाम लिये हैं। वा१० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं--विष्णु, रुद्र, ब्रह्म, कश्यप, दक्षिणाग्नि, गाहूंपत्य, आहव- 
नोय, सम्य, आवसध्य, शक, अगस्त्य, फौज, मातंग, सूर्य, कातिकेय एवं गणेश । इनमें चार अति महान हैं--काद्यप, 
विष्णु, रद्र एवं ब्रह्मा (वायु० १११५६) । नारदीय० (उत्तर, ४६२७) का कथन है कि विष्णपद एवं रुद्रपद उत्तम 
हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है। 
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है कि विष्णु फल्गू में अव्यक्त रूप में, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एवं मृतियों में व्यक्त रूप में स्थित है 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्तः )। 

११०वें अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पूर्व में महानदी (फल्ग) है। यदि वह सूखी हो, तो गड़ढा 
खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनुसार तपंण एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किन्तु अध्यं (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए। अपराह्न में यात्री को प्रेतशिला को जाना 
चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना चाहिए, देवों का तपंण करना चाहिए, वायु० (११०।१०-१२) के मन्त्रों के साथ 
प्रेतशिला पर अपने सपिण्डों का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपने पितरों की पिण्ड देने चाहिए। अष्टकाओं एवं वद्धिश्राद्ध 
में, गया में एवं मृत्यु के वाषिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए। अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात्‌ कुश फैलाने चाहिए, एक बार तिलय क्त जल देना 
चाहिए, जौ के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्त्रोचारग (वायू० ११०१२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर 
में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मृष्टिका या आर्द्रोमछक (हरे आमले ) णा शमी पेड़ के पत्र के बराबर होना 
चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रों की रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, फूफी 
(पिता की बहिन ) एवं मौसी के गोंत्रों की रक्षा करता है। तिलयक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोगों को, 
समी बन्धुओं, समी शिशुओं, जो जलाये गये हों या न जलाये गय्रे हों, जो बिजली या डाक॒ओं से मारे गये हों, या 
जिन्होंने आत्महत्या कर लो हो, या जो भाँति-भाँति के नरकों की यातनाएँ सह रहे हों या जो दुष्कर्मों के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन सभी को देने चाहिए (वायु०११०।३०-३५) | इस विषय में देखिए 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२। 

१११वें अध्याय में कतिपय तीथों की यात्रा करने का क्रम उपस्थित किया गया है। पूरी यात्रा सात दिनों में 
समाप्त होती है। ११०वें अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्गू के जल में स्नान करता है, 
तपंण एवं श्राद्ध करता है और उसी दिन वह प्रेतशिला (जों वायु० १०८।१५ के अनुसार शिला का एक मांग है) पर 
जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए मात एबं घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०१५) । ऐसा करने से जिसके 
लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्थिति से छुटकारा पा जाता है। वायु० (१०८। १७-२२) में ऐसा कहा गया है कि 
रामतीथ में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्ग्‌ प्रमास पंत से मिलती हैं, स्नान करना चाहिए। रामतीथ्थ में स्नान करने, 
श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्राद्ध करने से जो 
प्रेतत्व की स्थिति से मक्त हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतशिला के दक्षिण एक पव॑ंत पर यमराज, घमं- 
राज एवं श्याम तथा शबल नामक दो कुत्तों को बलि (कुश, तिल एवं जल के साथ मोजन की ) देनी चाहिए। गया में 
प्रवेश करने के दुसरे दिन यात्री को प्रेतपव॑त पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एव तपंण करके श्राद्ध में तिल, घृत, दही 


२२. अष्टकासु च वृद्धों च गयायां थे मृतेहनि। मातुः भाद्ध पृथक कुर्यादन्‍्यत्र पतिना सह॥ वायु० 
(११०११७; तीय॑प्र०,प० ३८९ एवं तोर्थंचि०, ५० ३९८ ) । 

२३. मुष्टिमात्रप्रमाणं ज्र आद्रमिलकमात्रकम्‌। शमोपत्रप्रमाणं वा पिष्ड दछ्याद गयाशिरे।॥ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि 

कुलानि शतमुद्ध रेत्‌॥। पितुर्मातुः स्वभार्याया भगिन्‍्या वृहितुस्तथा । पितृष्वसुर्मातुष्वसुः सप्त गोत्रा: प्रकोतिता:॥ वायु० 
(११०१२५-२६) । ओर देखिए त्रिस्थलीसेतु (१० ३२७)। 


गया के धामिक कृत्य एवं तोथ्थयात्रा १३६३ 


एवं मधु से मिश्रित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि ) को देना चाहिए (वायू० ११०॥२३-२४) । इसके उपरान्त 
यात्री को विविध रूपों से संर्बा घत लोगों के लिए कुशों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।३४-३५) । 
तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० 
११०।५९-६० ) । वायूपुराण (११०६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वत पर किये गये 
पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेष्‌ चैव॑ं स्थात्‌ पिण्डदा् तु नारद। प्रेतपर्वतमारम्य कुर्यात्ती थेंषु च 
क्रमात्‌।। ) । 

तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु ० ११११) | सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता 
है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्त्रों के साथ (वायू० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस को ओर तीन तीर्थों में जाता है, यथा 
उदीचीतीथं (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में ) | इन तीनों तीर्थों में श्राद्ध किया जाता है। 
इसके उपरान्त यात्री फल्गृतीर्थ को जाता है जो गयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तपंण 
करता है। फल्गू-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिभवति कर्तुणां 
पितणां श्राद्धत: सदा, वायू० ११०।१३) । ऐसा कहा गया है कि फल्गू जलधारा के रूप में आदिगदाधर है। फल्गु- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजों की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संक्षण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध, विष्ण्‌ू एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाघर को पंचामृत से स्नान कराता है। " पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेश के चोथे दिन) यात्री को घर्मारषण्य जाना चाहिए, जहाँ पर घमं ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे मतंग- 
वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कप पर तपंण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीर्थ एवं ब्रह्ययप के बीच मी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं धम्मे- 
इवर को नमस्कार करना चाहिए। यात्री को महाबोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रेतप्बंत एवं ब्रह्मकृण्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (१० ३५५) यों कहता हे-- प्रेतपवंतो गयाबायब्यदिश्षि 
गयातो गव्यत्यधिकदूरस्थ: । भह्मकुण्ड प्रेतप्वंतमल ईशानभागे ।' 

२५. पाँच तीय॑ ये हैं--उत्तर मानस, उदोचीती, कनखल, दक्षिण मानस एवं फल्गु। त्रिस्थलो ० (१० ३६० ) 
का कथन है कि एक ही दिन इन सभो तोर्थों में रथान नहों करना चाहिए । वायु० (१११११२) में आया हे कि फल्गतीर्थ 
गयाशिर हो है--“नागकटाद ग॒श्नकंटाश्पा त्तरमानसात्‌ । एतद्‌ गयाशिर: प्रोक्‍्त फल्गृतोर्थ तदुच्यते।। किन्तु अग्नि० 
(११५।२५-२६) में अन्तर है --“नागाज्जनादं नात्कृपाद्वटाच्चोत्तरमानसातू । एत . . .च्यते ॥! गरुड़पुराण (१॥८३।४) 
में ऐसा है--नागाज्जना० . . . तबुच्यते॥' त्रिस्थलो० (१० ३५९) ने यों पढ़ा है --मुण्डपृष्ठान्नगाधस्तात्फत्गृतीर्थ- 
सन मम्‌ ।' 

हु २६. गंगा पादोदक विष्णों: फल्गह्मादिगदाधर:। स्वयं हिड्रवरूपेण तस्माद गंगाघिक विदुः॥॥ वायु ० (१११ 
१६) । 

मे २७. पञ्चामत में दुग्घ, दि, घृत, मध एवं शक्कर होते हैं ओर इन्हों से गदाधर को स्नान कराया जाता है। 
देलिए नारदोय० (उत्तर, ४३५३ )--पण्चामतेन च स्नानमर्चायां तु टिशिष्यते । 

२८. डा० बरुआ (गया एवं बुद्ध -गया, भाग १,१५० २२) का कथन है कि धर्म एवं धर्मेंब्वर बढ़ के छोतक हैं, 
किन्तु ओ' मेली का कहना है कि 'घर्' का संकेत 'यम' की ओर है। सम्भवतः ओ' मेलो को बात ठोक है। पद्म ० (सृष्टि- 
खण्ड, ११।७३) का कथन है कि पिणष्डदान के लिए तोन अरण्य (बन) हैं---. ०क रारण्य, नेसिषारण्य एवं धर्मारिण्य | 

२९ 
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करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७ ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच- 
तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पाँचवें दिन ) यात्री को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए और ब्रह्मकप एवं 
ब्रह्मययप (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ ) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्षा करता है। यात्री को ब्रह्मयूप को प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आम्र वक्ष हैं। ब्रद्मयसर से जल लेकर किसी आम्र वक्ष में देने से पितर 
लोग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एवं धमं राज को, यम के दो कुत्तों को तथा कौओं को बलि देनी चाहिए और 
तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। यह वायु० (१११।३०-४० ) का निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। 
३४-४० ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में मी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यों के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठे दिन) यात्री को फल्ग में साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिर*के कतिपय पदों पर श्राद्ध करना 
चाहिए। गयाशिर क्रौज्चपद से फल्गृतीर्थ तक विस्तृत है। गयाशिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है।' यहाँ 
पर आदि-गदाघर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णूपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहख्र कुलों की रक्षा करता 
है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुक्लोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११४७-५६ 
ने रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदों पर किये गये श्राद्धों के फलों की चर्चा की है।  गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वगं में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है। 

पञ्चतीर्थी कृत्यों के पाँचवें दिन (गया-प्रवेश के स।तवें दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करना 
चाहिए।'' गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं मोजन से 
सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितृप्त हो जाते हैं तो पितरों के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं।' इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पृणा करनी चाहिए और प्रपितामह की पूजा के लिए प्रणाम 
करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११०।६९-७३ ) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७ ) । 

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३६८) में आया है कि उपयुक्त कृत्य गया में किये जाने वाले सात दिनों के कृत्य हैं और 


२९. कौठ्वपादात्फत्गृतो्थ यावत्साक्षाद्‌ गयाशिर:। वायु० (१११।४४) । क्रौड्चपाद को वायु ० (१०८।७५) 
ने मुणष्डपृष्ठ कहा है-- फक्रोअचहूपेण हि मुनिम ण्डपष्ठे तपोषकरोत्‌। तस्थ पादांकितो यस्मात्कोझूचपादस्ततः स्मृतः॥ 

३०. त्रिस्थलो० (१० ३६६) में आया हे कि विष्णपद एवं अन्य पदों पर किये गये श्राद्धों के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पृथक रुप से श्राद्ध नहों होता। गयाशिरसि यः पिण्डान्येबां नाम्ना तु निर्वषेत्‌। नरकस्था विवं यान्ति स्वरंस्था मोक्ष- 
माप्नुय्‌:॥ देखिए बायु० (१११७७३) एवं अग्नि० (११५।४७)। गयाशिर गया का केन्द्र हे और यह अत्यन्त 
पवित्र स्थल है। 

३१. इस तोय॑ का नाम गदाछोल इसलिए पड़ा कि यहां पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को 
कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को ) धोया था। हेत्यसुरस्थ यच्छीर्ष गदया तद्‌ द्विधा कृतम। ततः प्रक्षालिता यस्मात्तोय॑ 
तर्य विमुक्तये। गदालोलमिति ख्यातं सर्वेबाम्त्तमोत्तमम॥ वायु० (१११॥७५) | गदालोल फल्ग॒ की धारा में ही है। 

३२. मिलाइए--ये युष्मान्पृजयि9ध्यन्ति गथायासा« दा नरा: । हव्यकव्यर्धने: भराउंस्तेषां कुलशत वजेत्‌। नरकात 
स्वरगलोकाय स्वरं::0:2:४ऋ गतिम्‌॥! अग्नि० (११४।३९-४०)। हि 


गया के तोर्थों का वर्णन १३६५ 


यदि यात्री गया में आधे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थों की यात्रा कर सकता है, 
किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करना चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयवट पर | त्रिस्थली ० में यह आया है कि यद्यपि 
बायू ०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में ती्थों की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम 
को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित 
हो सकता।'* गयायात्रा (वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को मी गाथा आयी है जिसने पुत्रहोन होने पर गयाशीष॑ में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को बचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चला गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है 
(इलोक १६-२० )--एक रोगी व्यक्ति प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारों को 
दिया और शेष को गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० 
(११५।५४-६३ ), नारदीय० (उत्तर, ४४।२६-५० ), गरुड़ ० (१।८४॥३४-४३ ), वराह० (७१२) में भी पायी जाती 
है। इसके उपरान्त श्लोक २०-६० में गया के कई तीर्थों के नाम आये हैं, यथा--गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीर्थं, 
विशाला, लेलिहान, मरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशगंगा, बेतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में 
इसने निष्कष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मृक्ति देती हैं, यथा--गयागज, गयादित्य, गायत्री 
(तीर्थ ), गदाघर, गया एवं गयाशिर। 

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थों की एक लम्बी तालिका दी हुई है ओर उसे त्रिस्थलीसेतु 
(पृ० ३७६-२७८ ) ने उदघृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

गया के तीर्थों की संख्या बड़ी लम्बी-चोड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की णात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवायं है, यथा--फल्ग नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट । यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पों, 
चन्दन, ताम्बूल, दीप से पूजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फल्गु के पश्चिम एक चट्टान पर 
विष्णु चरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्ण भगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-धेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछतों को छोड़कर ) चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कमी-कभी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार वन्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या धनी ब्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं । 
कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविधानूसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के 
पाँच मील उत्तर-पृ्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौद्धग्रन्थों, फाहियान एवं द्वेन 


३३. कमतोपकमतो बाषि गयायात्रा सहाफला। अग्मि० (११५७४) एव त्रिस्थलो० (१० ३६८)। 

३४. गयागजों गयादित्यों गायत्री ल गदाधर:। गया गयाशिरदजेथ बड़ गया भक्ति बिका:॥ बाय० (११२। 
६०), तोर्थंचि० (१० ३२८, बड़ गय॑ मक्तिवायकं' पाठ आया है) एवं त्रिस्थलो० (१० ३७२) । यह नारदीय० (उत्तर, 
४७।३९-४० ) में आया है। लगता है, गया के गदाघर-मन्दिर के निकट हाथो को आकृति से युवत स्तम्भ को गयागज 
कहा गया है। 


१३६६ घमंशास्त्र का इतिहास 


साँग ने गया एवं उरुबिल्ला या उरबेला (जहाँ बुद्ध ने छः वर्षो तक कठिन तप किये थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई 
थी) में अन्तर बताथा है, तथापि गयामाहात्म्य ने महाबोधितरु को तीथ्थस्थलों में गिना है और कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यों-की-त्यों मानी जाती रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-वृक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी 
एक शाखा महान अशोक (लगमग ई० पू० २५० वर्ष ) द्वारा लंका में भेजी गयी थी और लंका के कण्डी नामक स्थान 
का पीपल वक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाशीर्ष पथरीली पर्वतमालाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मुण्डपृष्ठ, प्रभास, गृ प्रकट, नागकूट, जो लगभग दो मील तक फंला हुआ है।'' 

हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैं। गयावाल पुरोहित फूलों 
की माला से यात्री के अंगूठे या हाथों को बाँघ देते हैं और दक्षिणा लेते हैं। वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यात्री के 
पितर स्व चले गये हैं और यात्री को आश्षीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि धामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते हैं, जो पाँच वेदियों पर पौरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रामशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एवं 
काकबलि, जो रामशिला एवं प्रेतशिला पर अवस्थित हैं। ये धामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं। 

गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धों में मतक्य नहीं है। 
वायु ० एवं अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्व करता है वह पित्‌-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो 
कुछ गया, धमंपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष एवं अक्षयवट में पितरों को अपित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी 
स्थानों अथवा उक्तियों में पित्‌' शब्द बहुवचन में आया हूं। इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूर्व पुरुषों का 
किया जाता है।'' गौतम के एक इलोक के अनुसार माता के तीन पूर्व-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है।' 
पिता एवं माता के पक्ष के छः पूवव पुरुषों की पत्नियों के विषय में ही मत-मतान्तर पाये जाते हैं। अग्नि० 
(११५।१० ) ने एक विशल्प दिया है कि गयाश्र।द्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के 
पितरों, तीन मातृ-पक्ष के पुरुष पितरों ओर अन्तिम की (अर्थात्‌ मातृ-वर्ग के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एवं प्रपितामही के लिए पृथक रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया- 
श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पित एवं मात वर्गों के समी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर 
लिया जाता है। अपराक (प० ४३२) ने मी गयाश्राद्ध में अग्ति० के समान विकल्प दिया है।" स्मृत्यथंसार एवं 
हेमाद्वि के मत से पित वर्ग के पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एवं 
गयाश्राद्ध पृथक होता है, किन्तु मातृ वर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अतः देवता 


३५. गयाशिर एवं गया बौद्धकाल में अति विश्यात स्थल थे, ऐसा बोढ् भ्रन्यों से प्रकट होता है। देखिए महावग्ग 
(११२११) एवं अंगत्तर निकाय (जिल्द ४, पृ० ३०२)-- एक समय भगवा गयायां विहरति गयासीसे 

३६- पितरों यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामहा अपि। अविशेषेण कर्तंव्यं विशेषान्तरक व्जेत्‌॥ इति गौतमोबतेः। 
त्रिस्थलो ० (प० ३४९), स्मृत्यथंसार (१० ५६)। 

३७. ततइचान्वष्टकादित्रये सत्रोणां भाड़ पृथगेव। गयामहालयादों तु पृथक सह वा भत्‌ लिरिति सिद्धम। 
अपराक (१० ४३२); गरहइ० (१८४२४) में आया है-- श्राउं तु नवदेवत्यं कुर्याद द्वादशदंबतम्‌। अन्वष्टकासु बड़ो 
थे गयायां मतवासरे॥* 


गया-भाड़धिधि १३६७ 


केवल ९ ही होंगे) ।” यम (इलोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में 
सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छः होते हैं, यथा--पितृवर्ग के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३४९)। रघननदन ने अपने तीर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह 
गौडीय मत है। अन्त में जिस्थलोसे- (१० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरों में देशाचार का पालन करना 
चाहिए। प्रजापति-स्मति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए। 
जब १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीर्थों में प्रयुक्त होता है।'' 

यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विशिष्टताएं हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान ही क्‍यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों 
के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट (त्रिस्थली ०, पृ० ३५२) ने इसको गया के समी श्राद्धों में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीं। 
त्रिस्थली ० (पृ० ३५० ) में आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भइ्मकट पर जनाद्दन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए और यह तभी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गरूड ०; नारदीय ०, उत्तर, ४७।६२-६५ ) | गया में कोई 
भी सम्बन्धी या असम्बन्धो पिण्डदान कर सकता है (वायूपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३।३८) 

गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशिन ग्रन्थ मिलते हैं, यथा---८:८४४८७5त गयाश्राद्ध- 
पद्धति, रघ॒नन्दनकृत तीर्थयात्रातत्त्व (बंगला लिपि में), माघव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की 
गयाश्राद्धविधि। हम यहाँ रघनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीथंचिन्ता- 
मणि का अनुसरण किया है। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए “चित संकल्प करना चाहिए, 
नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उसे (२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं ओम असद्येत्यादि अश्वमेघ-सहख्जन्म-फलविलक्षणफल- 


३८. तत्र मातश्राद्ध पयक प्रशस्तम। मातामहानां सपत्नोकमेव। स्मृत्यथंसार (१० ५९-६०); वेखिए 
त्रिस्यलो ० (पृ० ३४९), जहाँ हेमाद्वि का मत दिया गया है। 

३९. ओम। अद्यामकगोत्राणां पित-पितामहप्रपितामहानाममुकदेवशमंणाम, अमुकगोत्राणां मातृ-पितामही- 
प्रापतामह 5।: ९. १८६ ऐबीनाम, अमुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहानासमुकामुकदेवदमंणाम, अमक- 
गोत्राणां मातामही-प्रमातामही-बद्धप्रमातामहीनामम॒कामकदेवीनां प्रेतत्वविमवितकाम: प्रेतशिलायां क्राद्महूं करिप्ये। 
तोयंचि० (१० २८७) । और देखिए गरुड़० (१८४४५ ४७)। 

४०. आत्मनस्तु महाब॒द्धे गयायां तु तिलेविना। पिष्डनिवंपर्ण कुर्यात्तिथा चान्यत्र गोत्रजा:॥ बायु० (८३।३४), 
त्रिस्थलो० (१० ३५०) । और देखिए वायु० (१०५११२); अग्नि० (११५६८ )-- पिण्डो देयस्तु सवन्‍्यः सर्वेश्य 
कुलतारकं:। आत्मनस्तु तथा देयो हाक्षयं लोकमिच्छता ॥' 

४१. आत्मजोप्पन्यजो वाषि गयाभूमौ यदा तदा। यश्नास्ना पातयेत्पिण्ड त॑ नयेद ब्रह्म शाववतस ॥ नामगोत्रे 
समुस्चाय पिष्डपातनमिव्यते। येन केनापि कस्सेचित्स याति परमां गतिमु॥ वायु० (१०५।१४-१५)। और देखिए 
बावु० (८३॥३८ ) । 


१३६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्राप्तिकाम: '7</::८।८महं करिष्ये' शब्दों के साथ गया-आ्राद्ध करूगा। इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अर््ये 
कृत्यों को छोड़कर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए---मूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, द५/४४/जनुऊ होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ 
धारण करना चाहिए, श्लोकोच्चारण (वायू० ११०।१०-१२ “कव्यवालो...शआ्राद्धनानेन शाश्वतीम') करना चाहिए। 
पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राउ्-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए; श्राद्ध- 
वेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपसब्य रूप में जनेऊ घारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, मूमि पर 
तीन कुशों को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करके तिलयुक्त अंजलि-जल से एक बार आवाहन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर घोने के जल ) से सम्मानित करना चाहिए और दो इलोकों (वायु० ११०।२०, 
२१ ओम' के साथ आ ब्रह्म.तिलोदकम' ) का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और ओम्‌ अद्य अमुकगोत्र पितरमुकदेवशर्मन एष ते पिण्ड: स्वधा' के साथ पायस या तिल, जल, 
मध्‌ से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८या ५ जैसा कि लोकाचार हो ) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देती चाहिए। तब 
उसे जहाँ वह अब तक बंठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुश (जिनके अग्न भाग दक्षिण रहते 
हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलांजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
इलोकों (वायु० ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुशों, घृत, दधि, जल एवं मधु से यक्‍त जौ के आटे का 
एक पिण्ड सभी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त षोडशीकर् किया जाता है, जो निम्न 
है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पश्चात एक पर पञ्चगष्य छिड़का 
जाता है, इसके पश्चात प्रत्येक स्थल पर अग्र भाग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं ओर कुशों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रों (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब 
घोडषीकर्म किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुक्त अंजलि-जल दिया जाता है और 
प्रथम स्थल से आरम्म कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसब्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब भी पारिभाषिक रूप में इसे श्राद्धपोडशी कहा जाता है। ' यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुषों के लिए मन्त्रों में ये', ते' एवं तेम्य: का प्रयोग होता है, अत: यह पुं-बोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-षोडशी' मी हो जाती है (वायु० ११०५६; त्रिस्थली०, पृ० ३५७; तीर्थंचि०, पृ० २९२)। 
तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीथंचि० पृ० २९३ एवं 
तीर्थयात्रातत््व पृू० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों 
(पितरों ) को चले जाने के लिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें” कहना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ को सबव्य रूप में घारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो दो मन्त्रों (वायु० ११०। 
५९-६०, साक्षिण: सन्तु' एवं आगतोस्मि गयाम') का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. ऊनविशतो बोडशत्वं पारिभाषिक पञ्चाज्रवत्‌। तोर्थयात्रातत्व (१० ८)। जब कोई किसी से पछता 
है कि उसके पास कितने आज्न-वक्ष या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि 'पाँच', भलें हो ६ या ७ कौ संढ्या हो। 


गया-भादड़विधि १३६९ 


निबाहने में असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपसब्य रूप में जनेऊ घारण 
कर वायु० के इलोकों (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६० ) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश बिछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, ण्ण्डिदान 
करना, पुनर्जलसिचन, ध्वासावरोध, परिधान की गाँठ खोलना, एक सूत का अपंण करना एवं चन्दन लगाना। 

इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीथ॑ में स्नान करता है, जो प्रभासह्द के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तर्पंण एवं श्राद्ध अपने गृद्यसूत्र के अनूसार करना चाहिए। उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं षघोडशीपिण्ड देने चाहिए। यदि ये समी कर्म न किय्रे जा सके तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
'राम-राम' मन्त्र (वायू० १०८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८।२१) | इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रमासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रभासेश ) की पूजा आपस्त्वमसि' (वायु० 
१०८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसके उपरान्त मात की बलि (यह बलि है, ओम यम आपको नमन है 
कहकर ) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ प्रमास पव्व॑त के दक्षिण नग पंत पर द्वौ श्वानौं (वायु० १०८।३० ) 
इलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए--- यह यमराज एवं धर्मराज को बलि है; नमस्कार । 
यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किय्रे जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रवेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं। 

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्िक तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
और तब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपव॑त के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए।” यहाँ पर 
किया गया श्राद्ध ब्रह्मवेद! पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था ) । इसके उप- 
रान्त यात्री को दक्षिणाभिमृख होकर ये केचित्‌' (वायु० ११०६३; तीर्थंचि०, पृ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त 
यवों को प्रेतपवंत पर फेंकना चाहिए तथा आग्रह (वायु० ११०।६४) के साथ तिलयुकः जलांजलि देनी चाहिए।' 

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री उत्तरे मानसे 
सस्‍्नानम' (वायु० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है।”' उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बेठकर, कुशों को (अग्रमाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एवं जल में यव के आट को मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए। तब उसे “नमोस्तु मानवे' (वायृ० १११५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा 
करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीथ् में स्नान 


४३. ब्रह्मकुष्डस्नान का संकल्प यों है-- ओम अश्वेत्यादि पित्रादोनां पुनरावत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकाम: प्रेत- 

पते भाद्महं करिष्ये। तोथयात्रातत्व (५० १३)। 
डंड. यहाँ यह एक ही बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयकत संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 

उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्राद्ध के सभो कृत्य किये 
जाते हैं, उसो प्रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहां दृहरायेंगे, केबल 
विशिष्ट स्वलों को विशिष्ट व्यवस्थाओं की ओर हो निर्देश किया जायगा। 

४५. संकल्प यों है-- ओम अद्येत्यादि पापक्षयपुर्वक-सूयलोकाद्साला धितमुक्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमहं 
करिष्ये।' 


१२७० धर्मज्षासत्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनखल एवं दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायू० ११।९-१० ), दक्षिणार्क 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाक॑ को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाघर के दक्षिण 
में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तपंण एवं श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु० १११।१९), गदाघर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११।२१)। तब 
यात्री पंच तीयों को जाता है और स्नान करके तपंण करता है। इसके उपरान्त वह गदाधर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाघर को पंचामृत से नहछाना अनिवायं है। अन्य कार्य अपनी योग्यता 
के अनुसार किया जा सकता हैं। इस प्रकार पंचतीर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते हैं। 
पंचतीर्थी के पदरचात अन्य तोथथों की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएँगे। केवल वायु० के 
विशिष्ट मन्त्रों की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। मतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंगेश को जाना चाहिए और मन्‍्त्रोच्चारण (वायु० १११२५ प्रमाण देवता: सन्तु) करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आम्र-वक्ष की जड़ में जल ढारते हुए आम्र ब्रह्मसरोदमृत..... का पाठ करना चाहिए (वायु०१११।३६) | 
ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र नमो ब्रह्माणे...” (वायु० १११।३४६) है। यम को बलि यमराज धमं राज... (वायुं० 
१११।३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तों को वायु० के १११३९ एवं कौओं को वायु० १११।४० के मन्त्र के साथ बलि 
दी जानी चाहिए। पदों के #त्य के लिए यात्री को रुद्रपद से आरम्म करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णपद को 
जाना चाहिए और वहां पाँच उपचारों से इदं विष्णुविचक्र मे (ऋ० १।२२।१७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, 
विष्णपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धघोडशी करती चाहिए (वायु० ११०६० ) । 
रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध काश्यपपद पर 
होता है। गदालोल-तीर्थ॑स्नान के लिए उन्होंने वायु० (१११॥७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मूल के पास करन! चाहिए। अक्षयवट को नमस्कार करने के लिए वायु ० 
के (१११।८२-८३ ) मन्त्र दिये गये हैं। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, मरताश्रम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थों के श्राद्धों का उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु ० (१०५।५४४ 'यासौ 
बेतरणी नाम...) के मन्त्र को कहकर वेतरणी नदी (भस्मकूट ओर देवनदी के पास स्थित ) को पार करना चाहिए। 
रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थों की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्ड्ुशिला (जो 
पितामह के पास चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मधुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियाँ एवं धाराएं (जब वे शिला से मिलती हैं तो) मघुलवा कही जाती हैं (वायु ० 
११२।३०) और वहां के तपंण एवं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशाश्वमेघ, मतंगपद, 
मखकुण्ड (उद्यन्त पव॑त के पास), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री 
को मस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनादंन के हाथ में दि से मिश्रित (किन्तु तिल के साथ नहीं ) एक पिण्ड रखना 
चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच इलोकों (वायु० १०८।८६-९० ) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृषोडशी के लिए १६ इलोक उदघृत किये हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते । 
अब हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाश्षिर या गयाज्ञौर्ष के अन्तरों को समझना चाहिए। वायु ०,अग्नि० एवं नारदीय ० 
के अनुसार गयाक्षेत्र पाँच कोसों एवं गयाश्षिर एक कोस तक विस्तृत है।' काशी, प्रयाग आदि जेसे तीर्थों को पंचक्रोश 


४६. 'पञ्चकोदं गयाक्षेत्र कोशमेकं गयाशिर:।' वायु० (१०६।६५); अग्नि० (११५४२) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४१६) । 


सप्त पुरो, चार धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग १३७१ 


कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु» के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिला से लेकर महाबोधि- 
ब॒क्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारों दिशाओं में ढाई क्रोश विस्तृत माना गया है।” गयाशिर 
गया से छोटा है और उसे फल्गृतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गयासोस (गयाशीर्ष का पालि हप) 
अति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावग्ग १।२१।१ एवं अंगृत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२)। 

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विषय में विस्तार 
से लिखना स्थानामाव से यहाँ सम्भव्र नहीं है। छगमग आधे दर्जन तीर्थों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पू्व॑ कुछ प्रसिद्ध तीथं-कोटियों की 
चर्चा कर देना आवश्यक है। 

सात नगरियों का एक वां प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 
है और ये सात तीथ हैं-“-अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञची, अवन्तिका (उज्जयिनी ) एवं द्वारका । 
बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३॥ २१-२४) में 
१२ ज्योतिलिगों के नाम आये हैं--सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रोशेल पव॑त (कर्नल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन 
से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्डयिनी में महाकाल, अंकार-क्षेत्र (एक नमंदा द्वीप) में परमेश्वर, 
हिमालय में केदार, डाकिनी में भीमाइंकर (पूना के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निकास-स्थल पर), काशी 
में विश्वेश्वर, गौतमी (गोंदावरी, नासिक के पास) के तट पर अ्यम्बकेश्वर, चित/भूमि में बेद्यनाथ, दारुकावन में 
नांगेश, सेतुबन्ध में रामेइबर एवं शिवालय (देवगिरिया दोलताबाद से ७ मील की दूरी पर एलर नामक ग्राम का 
आधुनिक स्थल) में घ॒ष्णेश | शिवपुराण (कोटिद्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिलिगों के नाम दिये हैं और 
इनके विषय की आख्यायिकराएंँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिलिगों 
के साथ अन्य लिगों का मी वर्णन दिया है। बाहंस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्ल० टामस द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, 
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।। 


४७. मुण्डपथ्ठाज्च पुर्वस्मिन्‌ दक्षिणे पक्चिमोत्तरे। सार्थ क्रोशादयं सानें गयेति परिकोतितम्‌॥ वाय० (त्रि- 
स्थलोसेतु, १५० ३४२) । 

४८. अयोध्या मथरा माया काशों काञुचो ह्ावन्तिका। एता: पुष्यतमाः प्रोवता: पुरोणामत्तमोत्तमा:।॥ 
ग्रह्माण्ड० (४।४०।९१); काशी कान्तो व मायास्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मयरावन्तिका चंताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदा: ।। 
स्कन्द० (काशीलण्ड, ६६८); काञ्च्यवन्तो द्वारवतो काक्ययोष्या च पडन्‍चमी। मायापुरों चर मथुरा पुर्य: सप्त विस- 
क्तिदा:॥ काज्ीखणष्ड (२३।७); अयोध्या. . .वन्तिका। पुरी द्वारवतो शेया सप्तेता मोक्षदायिका:॥ गरड़० 
(प्रेतखण्ड, ३४॥५-६ ) । स्कन्द० (नागरखण्ड, ४७।४) में कान्तो को रन्‍्सेन की राजधानो कहा गया है, किन्तु ब्रह्माण्ड ० 
(३१।१३।९४-९७ ) में कान्तोपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एवं पुष्करिणों कहा गया है। कानन्‍्ती को दृछ 
लोग नेपाल की राजथानों काठमाण्ड का प्राचोन नाम कहते हैं, किन्तु ऐंड्येष्ट जियाग्रफी में इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
मील दूर पर स्थित कोटिवरू कहा गया है। 

४९ अष्ट  वेष्णवक्षेत्राट।. बदरिका-सालग्राम-पुरुषोत्तम-द्वारका-बिल्वायल-अनन्त-सिह-कोरंगा:। अधष्टो 
शंबा:। अविमुकक्‍्त-गंगाद्ार-शिवक्षेत्र-रामेयमुना (? )-शिवसरस्वती-मव्य-श्ादुलू-गजक्षेत्रा:। शञाबता अध्टो थ। ओग्घोण- 
जाल-पुर्ण-काम-कोल्ल-भोदेल-काअबो-महेना: । एते महाकषेत्रा: सवर्ता कराशच। बाहुंस्पत्यसूत्र (३।११९-१२६)। 
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अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तो 
कुरुक्षेत्र 

कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में 
समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०।३३।४) में त्रसदस्य के पुत्र कुरुअवण का उल्लेख हुआ है। 'कुरुश्रवण' का शाब्दिक अर्थ 
है कुरु की भूमि में सुना गया या प्रसिद्ध। अथवंबेद (२०१२७।८) में एक कौरव्य पति (सम्मवतः राजा) की 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण-प्रन्थों के का 5 में कुरुक्षेत्र आते प्रशिद्ध तोर्थ-स्थल कहा 
गया है। शतपथब्राह्मण (४॥१।५।१३ ) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया 
था जिसमें उन्होंने दोनों अश्विन को पहले यज्ञ-माग से वड्चित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता (२।१।४, देवा वे 
सत्रमासत कुरुक्षेत्रे ) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, देवा वे सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्र वेदिरासीत्‌') का कथन है कि 
देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों में अःतहित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वेदिक लोग 
यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०।१६ ) में आया है-- यजेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
5८८४८८ ।' कुर्क्षेत्र ब्राह्मणकाल में बेदिक संस्कृति का केन्द्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवध्य सम्पादित 
होते रहे होंगे। इसी से इसे धममंक्षेत्र कहा गया ओर देवों को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने धर्म (यज्ञ, तप आदि ) 
का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-प्रन्थों में आया है कि बल्ल्लिक प्राति- 
पीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरु-पञचाल शिशिर-काल में पूर्व 
की ओर गये, परिचिम में वे ग्रीष्म ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवष म्‌नि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गय्री उस परिसरक कहा गया (0० ब्रा० ८१ या २१९) । 
एक अन्य स्थान पर ऐ० ब्रा० (३५।४८७।३० ) में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में न्यग्रोध' को न्युब्ज' कहा 
जाता था। ऐ ब्रा० ने कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वश-उशीनरों के देशों के साथ किया है (३८।३-०८।१४ )। 
तै० आ० (५११) में गाथा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस 
वेदी के दक्षिण ओर खाण्डव था, उत्तरी भाग तृथ्न था, पृष्ठ माग परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्कर (कड़ा 
वाला गड़ढा) था। इससे प्रकट होता है कि खाण्डव, तूध्न॑ एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-माग थे और मरु जनपद 
कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आश्वलायन (१२।६), लाट्यायन (१०।१५) एवं कात्यायन (२४।६।५) के श्रोतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ 
था, यथा प्लक्ष प्रस्रवण (जहाँ से सरस्वती निकलती है), सरस्वती का वेतन्धव-हृद, कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, कार- 
पच्व देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लक्षावहरण का देश। 


१. देवा वे सत्रमासत।. . . तेवां कुरक्षेत्रे बेदिरासोत्‌। तस्ये खाण्डबो दक्षिणा्थ आसोत्‌। तुध्न॑मत्तराध:। 


कुरक्षेत्र संबन्धी प्रायोन उल्लेख १३७३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१) में उस उषस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुषारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इश्य-ग्राम में रहने लगा था और मिक्षाटन करके जीविका चलाता था। 

निरुक्‍त (२।१० ) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।९८।५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिषेण के पुत्र थे। पाणिनि (४॥१।१५१ एवं ४११७२) ने ब्युत्पत्ति 
की है कि 'कुरु' से 'कौरव्य' बना है; पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का अपत्य'। 

महाभारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दृषद्वती के उत्तर की ममि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानों स्वर्ग में रहते थे। वामनपुराण 
(८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रद्मावतं कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दृषद्रती के बीच का देश कुरु- 
जांगल था। किन्तु मन्‌ (२।१७।१८) ने ब्रह्मावतत को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दूषढ्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य में बनाया था । ब्रह्मपिदेश वह था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शूरसेन से 
मिलकर बना था। इन वचनों से प्रकट होता है कि आर्यावत में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत 
अंशों में इसके समान ही था। हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
होकर बहती थी और जहाँ यह मरुममि में अन्नहित हो गयी थी उसे विनशन' कहा जाता था और वह भी एक तीथे- 
स्थलथा। 

आरम्मिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा को यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ०»चक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के 
आशीवंचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की भूमि जोत डाली। कुरु नामक राजा 
के नाम पर ही कुरुक्षेत्र! नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र मे वर माँगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह- 


परीणज्जधनाधं:। मरव उत्कर:॥। तै० आ० (५११।१)। क्या 'तुध्न' 'खध्न! का प्राचीन रूप हे? खुघ्न या 
आधुनिक 'सुध' जो प्राचीन यमना पर है, धानेश्वर से ४० मोल एवं सहारनपुर से उत्तर-पश्चिम १० मोल पर है। 

२. दक्षिणेन सरस्वत्या दषद्वत्युत्तेण च। ये वर्सान्त कुरक्षेत्रे ते वर्सान्त त्रिविष्टपे ॥ वनपर्व (८३॥३, २०४- 
२०५) । 

३. सरस्वतोद्षद्ृत्थोरन्तरं कुरुजांगलम। वामन० (२२।४७); सरस्वतोद्षद्वत्योदेंबनश्ोयंवन्तरम्‌ | त॑ 
देवनिर्भित देश ब्रह्मावत प्रचक्षते ॥ कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पञ्चाला: श्रसेनका: ॥ एव ब्रह्मषिदेशो वे ब्रह्मावत दिनन्तर: ॥ 
मन्‌ (२।१७ एवं १९) | युग-युग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित 
था। बद्ध-काल में पंचाल की राजधानो कन्नोज थी। श्रसेन देश की राजधानी थी मथुरा। अनन्तर' का अर्थ है थोड़ा 
कम' या किसी से न तो मध्यम या न भिप'। और देखिए नारदोय० (उत्तर, ६४६) । 

४. आह्ृषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहुदाः स्मृता:। कुरुणा ख यतः कृष्ट कुरक्षेत्र ततः स्मृतम्‌॥ वामन० (२२। 
५९-६० ) | वामन० (२२१ १८-२० ) के अनुसार ब्रह्मा की पाँच वेदियां ये हैं--समन्तपठ्चक (उत्तरा ), प्रयाग (मध्यमा ), 
गयाशिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतोचो )। स्थमन्तपंचक' हाब्द भो आया है (बासन० २२२० 
एवं पद्म ० ४१७७ ) । विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७ ) के मत से कुरु को वंशावलो यों है--अजमोढ-ऋक्ष-संवरण-कुर' 
एबं 'य हद धममंक्षेत्र कुरक्षेत्र अकार'। 
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लाये और जो लोग वहाँ स्नान करे या मरें वे महापुण्यफल पाये ।' कौरवों एवं पाण्डवों का युद्ध यहीं हुआ था। मगवद: 
गीता के प्रथम इलोक में 'घमंक्षेत्र” शब्द आया है। वायू० (७॥९३) एवं कमं० (२।२०।३३ एवं ३७।३६-३२७) 
में आया है कि श्राद्ध के लिए कुरुजांगल एक योग्य देश है। सातवीं शताब्दी में द्लंनसांग ने इस देश की चर्चा की है 
जिसकी राजधानी स्थाण्वीश्वर (आधुनिक थानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो धामिक पुण्य की भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। 

वनपव (१२९।२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया 
है।' महामारत एवं कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध इलोक आया है. यथा--तरल्तु एवं 
कारन्तुक तथा मचक्रक (यक्ष की प्रतिमा) एवं रामह्ृदों (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाओं ) के बीच की भूमि कुरु- 
क्षेत्र, (८४:८८ क एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।” इसका फल यह है कि कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा-- 
ब्रहमसर, रामह्द, समन्तपञ्चक, विनशन, सन्निहती (तीर्थप्रकाश, पृ० ४६३)। कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए 
कनिघम (आत्र्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४, पृ० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलों तक विस्तृत है। प्राचीन काल में वैदिक लोगों की संस्कृति 
एवं कार्य-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमश: वैदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमुना के देश में 
फल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया। 

महामारत एवं पुराणों में वणित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तर नहीं लिख सकते। वन० 
(८३।१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के समी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है-- मैं कुरुक्षेत्र 
को जाऊँगा और वहाँ रहेंगा। इस विश्व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुतीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ वी उड़ी हुई 
धूलि के कण पापी को परम पद देते हैं।' यहाँ तक कि गंगा की भी तुलता कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गंगा, 
बनपव्व ८५॥८८) । नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों क। कालगति से (आकाश 


५. यावदेतन्मया हृष्टं घमंक्षेत्र तदस्तु व:। स्नातानां च मृतानां च महापुष्यफरल त्विह॥ बामन० (२२॥३३- 
३४)। मिलाइए शल्यपव (५३।१३-१४) । 

६. वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पअ्चयोजना। कुरोवें यज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन्‍्महात्मन:॥॥ बनपर्व (१२९॥२२); 
समाजगाम च पुनब् हणो वेदिमत्तराम्‌। समन्तपंचक नाम धमंस्थानमनुत्तमम्‌॥ आ समन्‍्ताद्योजनानि पञठ्च पञ्च च 
सर्वत:॥ वामन० (२२।१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६४।२०) में आया है--पञ्चयोजनविस्तारं दयासत्यक्षमो- 
दूगमम्‌ । स्थमन्तपञ्चक तावत्कुरुक्षेत्रम॒दाहुतम ॥ 

७. तरन्तुकारन्तुकयोयंदन्तरं रामहृदानां च मचक्रकस्य। एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपठ्चक पितामहस्योत्त रवेदि- 
रुच्यते ॥ बनपर्व (८३१२०८ ), शल्यपव (५३१२४ ) । पद्म ० (१५२७।९२ ) ने 'तरण्डकारण्डकयो: पाठ दिया है (कल्पतरु, 
तोथ,१० १७९) । वनप (८३।९-१५ एवं २००) में आया है कि भगवान विष्णु द्वारा नियुक्त कुरुक्षेत्र के द्वारपालों 
में एक द्वारपाल था मचक्रक नामक यक्ष । क्या हम प्रथम शब्द को तरन्तुक' एवं अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते ? 
नारदीय० (उत्तर, ६५२४) में कुरुक्षेत्र के अन्तगंत रन्तुक' नामक उपतोर्य का उल्लेख है (तीथ्थप्र०,प१० ४६४-४६५) | 
कनिधम के मत से रत्नुक यानेसर के पूर्व ४ मोल की दूरी पर कुरुक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पूर्व में स्थित रतन यक्ष है। 

८. ततो गच्छेत राजेना कुरक्षेत्रमभिष्टुतम्‌ | पापेम्यों विप्रमच्यन्ते तद्गताः सबंजन्तव:॥ कुरुक्षेत्र गभिष्यामि 
कुरक्षेत्रे बसाम्यहम। य एवं सतत ब्रयात्‌ सर्वपापे: प्रमच्यते।। वनपर्व (८२।१-२)। टीकाकार नोलकणष्ठ ने एक विचित्र 
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से) नीचे गिर पड़ने का भय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात्‌ वे पुनः जन्म 
नहीं लेते।' 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वनपव॑ ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय तीथों का उल्लेख 
किया है, किन्तु ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में उल्लिखित तीर्थों से उनका मेल नहीं खाता, केवल 'विनशन' (वनपव॑ ८३११) 
एवं सरक (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्मवत: परिसरक है) के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । इससे यह प्रकट होता 
है कि वनपव॑ का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबन्धित उल्लेख श्रौतसूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात का है। 
नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लगभग १०० तीर्थों के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्मव 
नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुरु संन्यासी के रूप में रहते 
थे (वन० ८३।८५, वामन० ४९।३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५९५ ) | ऐंश्येण्ट जिय!ग्राफी आव इण्डिया (पृ० ३ ३४- 
३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फूट (पूर्व से पश्चिम ) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फूट चौड़ा था। वामन० 
(२५।५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है और उसका कथन है कि यह आघा योजन विस्तृत था। चक्रतीर्थ सम्मवतः 
वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने मीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२।५, ५७॥८९ एवं ८१३) | 
ध्यासस्थली थानेसर के दक्षिण-पश्चिम १७ मील दूर आधृनिक बस्थली है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने 
का प्रण किया था (वन० ८४।९६; नारदीय०, उत्तराघ ६५८३ एवं पद्म० १२६।९०-९१)। अस्थिपुर (पद्म०, 
आदि, २७।६२) थानेसर के पश्चिम और औजसघाट के दक्षिण है, जहाँ पर महामारत में मारे गये योद्धा जलाये 
गये थे । कलिघम (आर्क्यलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आँव इण्डिया, जिल्द २, पृ० २१९) के मत से चक्रतीर्थ अस्थिपुर 
ही है और अलबरूनी के काल में यह कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृथदक, जो सरस्वती पर था, वनपर्व (८३। 
१४२-१४९) द्वारा प्रशंसित है-- लोगों का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के ) तीर्थ-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथृदक इन सभी सररवती के ती्थों से उत्तम है। 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीथ नहीं है" (बन० ८३।१४७; शान्ति० १५२११; पद्म०, आदि २७।३३, रे४, ३६ 
एवं कल्प० तीथं, पृ० १८०-१८१) |” शल्यपर्व (३९।३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुनीत वचनों का क्षाठ 
करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथ॒दक में प्राण छोड़ता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है)। वामन० (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मययोनितीर्थ कहा है। पृथ्‌दक आज का 
पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले में है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १,पृ० 
१८४) । 


वयुत्पत्ति दी है (बनपव ८३।६ )---कुत्सितं रौतोति कुरु पाप॑ तस्थ क्षेपणात्‌ त्रायते इति क्ुरक्षेत्रं पापनिवतेक ब्रह्मोपलब्धि- 
स्थानत्वाद ब्रह्मयसदनम्‌ ।' सम्यक्‌ अन्‍्तो येष्‌ क्षत्रियाणां ते समन्‍्ता रामकृतरुधिरोदह्॒वाः, तेषां पञचक समनन्‍्तपठ्थकम ।' 
देखिए तीथंप्र० (१० ४६३) । 
९. प्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद भयम । कुरक्षेत्रमतानां तु न सूयः पतन भवेत्‌ ॥ नारदोय (उत्तर, २६४। 

२३-२४ ), वामन० (३३॥१६) । 

१०. पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रात्सरस्वती । सरस्वत्याइच तोर्थानि तोर्थम्पश्ल पृथदकम्‌॥ पुृथदकात्तीर्थतम 
नान्यत्तोर्थ कुरूद्ह॥ (बन० ८३।१४७ ) । वामन० (२२।४४ ) का कथन है-- तरयव मध्ये बहुपुष्यय॒वतं पथ्‌दर्क पापहर 
शिव थ। पुण्या नदी प्राहमुखतां प्रयाता जलोघयुक्तसरय सुता जलाया ।' 
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वामन० (३४३) एवं नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) में कुरुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा--काम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूयंवन, मघधृवन एवं सीतावन (देखिए आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ९०-९१) | शल्यपव (अध्याय ३८) में कहा गया है कि संसार सात श सबरतियों द्वारा 
घिरा हुआ है, यथा--सुप्रमा (पुष्कर में, जहां ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था), कांचनाक्षी 
(नैमिष वन में ), विशाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसल में औद्यालक के यज्ञ में), 
सुरेण (ऋषभ द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओघवती (कुरुक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा कही गयी) एवं विमलोदा (जब ब्रह्मा ने 
हिमालय में पुनः यज्ञ किया) | वामत० (३४।६८ ) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा--सरस्वती, वैतरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनी, मघुखवा, अम्बनदी, कौशिकी, 
दषद्वती एवं हिरण्वती ! 

कुरुक्षेत्र को सन्निहती या सन्निहत्या भी कहा गया है (देखिए तीथों की सूची )। वामन० (३२।३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वक्ष से निकलती है और कई पव॑तों को छेदती हुई द्वैतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में 
मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशस्ति भी दी हुई है। अलबरूनी (सचौ, जिल्द १,प० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक बाण-निश्चेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकप्ठ 
नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती कई मीलों 
तक पृथिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिलल्‍्द ५, प० २८३) ।' 


मथुरा 


शूरसेन देश की मुख्य नगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई वैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु 
ई० पूृ० पाँचवीं शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अंगृत्तरनिकाय (१।१६७, एक समयं आयस्मा महाकच्छानों 
मधुरायं विहरति गुन्दावने) एवं मज्िम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा 
में अपने ग्रु के सिद्धान्तों की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्मवतः मथुरा को जानता था और इसके साथ हरेक्लीज (हरि- 
कृष्ण ? ) के सम्बन्ध से भी परिचित था। 'माथुर' (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) 
शब्द जेमिनि के पृव॑मीमांसासूत्र में भी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं आया है, 
किन्तु वरणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२) में हसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३॥। 
९८), यादवों के अन्धक-वष्णि लोग, सम्मवतः गोविन्द भी (३।१।१३८ एवं वातिक 'गविच विन्दे: संज्ञायाम्‌ ) ज्ञात 
थे। पतञ्जलि के महामाध्य में मथुरा शब्द कई बार आया. है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० 
२९९ आदि) । कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाश का उल्लेख नाटकीय संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के रूप में 
आया है। उत्तराध्ययनसत्र में मथुरा को सौयंपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य में उल्लिखित सौय नगर मथुरा ही है, 
ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपवं (२२१।४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर गायों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध 
थी। जब जरासन्ध के वीर सेनापति हंस एवं डिम्मक यमुना में डूब गये, और जब जरासन्ध दु:खित होकर मगध चला 
गया तो कृष्ण कहते हैं; अब हम पुन: प्रसन्न होकर मथुरा में रह सकेंगे” (समापव्व १४४१-४५) । अन्त में जरासन्ध 
के लगातार आक्रमणों से तंग आकर क्ृष्ण ने यादवों को द्वारका में ले जाकर बसाया (समापर्ब १४।४९-५० एवं ६७) । 


११. कुरुक्षेत्र के तोथों को सचो के लिए बेलिए ए० एस्‌० आर० भाव इष्डिया (जिल्द १४, १० ९७-१०६)। 


मय रा संबन्धी प्रायोन उल्लेख १३७७ 


ब्रह्मपुराण (१४।५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्धकों ने कालयवन के भय से मथुरा का 
त्याग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई शत्र॒ध्न ने मध्‌ के पुत्र लवण को मार डाला और 
मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों 
में मथुरा को सुन्दर एवं सम द्विशाली नगर बनाया। घट-जातक (फॉसूबॉल, जिल्द ४, पृ० ७९-८९, संख्या ४५४) में 
मथुरा को उत्तर मधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्डथों की नगरी भी मधुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ कंस एवं 
वासुदेव की गाथा मी आयी है जो महाभारत एवं पुराणों की गाथा से भिन्न है। रघुवंश (१५॥२८) में इसे मघुरा नाम 
से शत्रुध्न द्वारा स्थापित कहा गया है। द्वेनसाँग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तृप बनवाये गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और बीस मंघाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकडंस आब वेस्टने वल्ड, वील, जिल्द १, 
पृ० १७९)। जेम्स ऐलन (कंटलॉग आव क्वाएंस आब ऐंश्येण्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दू 
राजाओं के सिक्‍के ई० प्‌ृ० द्वितीय शताब्दी के आरम्भ से प्रथम शताब्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कंम्ब्रिज 
हिस्ट्री ऑव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८) । एफ्‌० एस्‌० ग्राउप की पुस्तक मथुरा” (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) भी 
दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में शिलालेख भी प्रकाश डालते हैं। खारवेल के प्रसिद्ध अभि- 
लेख में कलिगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
भाग जाता उल्लिखित है। कनिष्क, हुविष्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेख मो पाये जाते हैं, यथा--महाराज 
राजाधिराज कनिक्ख (यंवत्‌ ८, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० १०) का नाग-प्रतिमा का शिलालेख; सं० ४ 
का स्तम्मतठ लेख; '' हुविष्क (सं०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रे० 
इण्डि० , जिल्द ८, पृ० १८१-१८२) ; वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख; शोण्डास (वही, पृ० 
२४६) के काल का शिलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१० ) | 
एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिबल एवं मथुरा के अभिनेता (शैलारूक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र 
दधिकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्‍्द १, पृ० ३५० ! ! विष्णुपुराण (६।८।३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थां। वायु० (९९।३८२-८३ ) 
ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में गृप्तों के पूर्व सात नाग राजा राज्य करेंगे। 
अलबरूनी के भारत (जिल्द २,पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है। 

उपर्यक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ 


१२. वेखिए डा० बी० सी० लॉ का लेख 'मथरा इन ऐश्येण्ट इष्डिया', जे० ९० एस० आब बंगाल (जिल्द १३, 
१९४७, १० २१-२०) । 

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानो गयी है। देखिए जे० बो० ओ० आर० एस० (जिल्द 
२३, १९३७, १० ११३-११७, डा० ए० बनर्जो-शास्त्री ) । 

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ? ) भोक्ष्यन्ति पुरों चम्पावतों नपा:। मथरां थ पुरों रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त 
बे॥ अनुगंगं प्रयाग च साकेतं मगधांस्तथा। एतात्र्‌ जनपदान्सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजा:॥ बायु० (९९।३८२-८३ ) ; 
ग्रहा० (२।७४।१९४) । देखिए डा० जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आबव इण्डिया (१५०-२५० ई०), १० ३-१५, जहाँ 
नाग-बंश के विषय में चर्चा है। 


१३७८ घमंजश्ञास्त्र का इतिहास 


पुनः नागों एवं गुप्तों में हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी में (जब द्वेत्सांग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध घर्म 
एवं हिन्दू धर्म एक-समान पूजित थे और जहाँ पुन: ११वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया । 

अग्नि० (११।८-९) में एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से मरत ने मथुरा पुरी. में शैलूष 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला।'" लगमग दो सहस्राब्दियों से अधिक काल तक मथुरा क्ृष्ण-पूजा एवं भागवत धर्म 
का केन्द्र रही है। वराहपुराण में मथुरा की महत्ता एवं इसके उपतीर्थों के विषय में लगभग एक सहख्न इलोक पागे जाते 
हैं (अध्याय १५२-१७८)। बृहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), मागवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वन्दावन, गोवर्धन एवं कृष्णछीला के विषय में बहुत-कुछ लिखा गया है। 

स्थानाभाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही श्लोकों की चर्चा की जायगी। पद्म० (आदिखण्ड, २९।४६-४७ ) 
का कथन है कि यमृना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है; यमुना मथुरा में पृण्यफल उत्पन्न करती है और 
जब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्ण्‌ की मक्ति देती है। वराह० (१५२।८ एवं ११) में आया है-- विष्णु कहते हैं 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो-- मथुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य स्थल नहीं लगता। पद्म० में आया है-- माथुरक 
नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है. (४/६९।१२) । हरिवंश (विष्णपवं, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन किया है, 
एक श्लोक यों है -- मथुरा मध्य-देश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या 
पृथिवी का शृग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रमत घन-घान्य से पूर्ण है।'' 

मथुरा का मण्डल २० योजनों तक विस्तृत था और इसमें मथुरा पुरो बीच में स्थित थी।' वराह० एवं नार- 
दीय ० (उत्तराधघ, अध्याय ७९-८० ) ने मथरा एवं इसके आसपास के ती्थों का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ती्थों पर संक्षेप में लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१० ) एवं नारदीय० (उत्तराध, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२. वनों की चर्चा को है, यथा--मघु, ताल, 
कुमुद, काम्य, बहुल, भद्र, खादिर, महावन, लोहजंघ, बिल्व, माण्डीर एवं वृन्दावन। २४ उपवन भी (ग्राउसकृत मथुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हें पुराणों ने नहीं, प्रत्युत पश्चात्कालीन ग्रन्थों ने वणित किया है। बन्दावन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-पश्चिम में था और विस्तार में पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय०, उत्तरा्ब ८०६,८ 


१५. अभूत्यूमंघरा काचिद्रामोक्तो भरतोवधोत्‌। कोटित्रयं थ शेलषपुत्राणां निशितं: शरं:॥ शेल्थ दृष्तगन्ध्व 
सिन्धुतीरनिवासिनम्‌। अग्नि० (२।८-९ ) । विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२) में आया है कि शेलथ के पुत्र 
गन्धर्वों ने सिन्‍्घ के दोनों तटों की भूमि को तहंस-नहस किया ओर राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नध्ट करने को भेजा- 
जहि शलृबतनयान्‌ गन्धर्वान्‌ पापनिश्णयान्‌' (१।२०२-१०) | शेलब का अं अभिनेता भी होता है। क्‍या यह भरत- 
नाटयश्ञास्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियों एवं अन्य अभिनेताओं के झगड़े को ओर संकेत करता है ? नाटयश्ञास्त्र 
(१७।४७ ) ने नाटक के लिए शरसेन की भाषा को अपेक्षाकत अधिक उपयुक्त माना है। देखिए का्णेकृत 'हिस्दी आव 
संस्कृत पोइटिक्स' (१० ४०, सन्‌ १९५१)। 

१६. तस्मान्मायुरक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌। पद्म० (४।६९।१२); मध्यवेशस्थ ककुद घाम लक्ष्म्यापच 
केबलम्‌। श्यूंगं पृथिव्या: स्वालक्ष्य प्रभूतघनपघान्यवत्‌ ॥। हरिवंश (विष्णपर्व, ५७।२-३ ) । 

१७. विशतियॉजनानां तु माथुर ।:८.-:.:। तन्मष्ये मथुरा नाम पुरी सर्वोत्तरोसमा॥ नारदीय० (उत्तर, 
७९२०-२१) । 


ब्रज-मण्डल के तीर्थ; जगन्नाथ-पुरो १२७९ 


एवं ७७) ।” यही क्रृष्ण की लीला-मृमि थी। पद्म० (४॥६९।९ ) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है। मत्स्य ० (१३॥। 
२८) न राबरा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना हैं। कालिद/स के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप 
कुल के एवं थ रसेन के राजा सुषेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वुन्दावन कुबेर की वाटिका चित्ररथ मे किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्धन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिप्ठा अंगली पर इन्द्र 
द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पशुओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५।११।१५-२५)। 
वराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम लगमग दो योजन है। यह कुछ सीमा दक ठीक है, 
क्योंकि आजकल वन्दावन से यद १८ मील है। कूर्म० (१।१४॥१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ 
तप किया था। हस्विंश एवं पुराणों को चर्चाएं कभी-कभी ऊटपटाँग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहर- 
णाथ॑, हरिवंश (विष्णप् १३।२ ) में तारूवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन 
से दक्षिण-पूत्र में है। कालिदास (रघ्वंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुृहाओं कन्दराओं )का उल्लेख किया है। 
गोकुल ब्रज या महावन है जहां कृष्ण बचपन में नन्‍्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कंस के भय से नन्‍्द-गोप गोंकुल 
में वन्दावन चले आये थे। जैतन्य महाप्रभु वन्दावन आग्रे थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्ग १९ एवं कवि कर्णयूर या परमा- 
नन्‍्द दास कृत नाटक चेतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी में वन्दावन के गोस्वामियों, विशेषत: सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वन्दावन चेतन्य-मक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एस्‌० के० दे कृत वैष्णव फेथ 
एण्ड म॒वरमेंट इन बेंगाल, १०४० पृ० ८३-१२० ) । चेतन्य के समकालीन वल्लमाचायं ने प्राचीन गोंकुल की अनुकृति पर 
महाबन से एक मोल पर्चिम में नया गोकुल बसाया है। चेतन्य एवं वल्लमाचार्य एक दूसरे से व॒ुन्दावन में मिले थे 
(देखिए मणिलाल सी० पारिख का वल्लमाचार्य पर ग्रन्थ, पृ० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेब ने 
बनारस के मन्दिरों की माँति नप्ट-अपष्ट कर दिया था। 

समापवे (३१९॥२३-२५) में ऐसा आया है कि जरासंध ने गिरित्रज (मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिर ) 
से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरो; जह वह गिरी वह स्थान गदा- 
वसान के नाम से विश्वुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता। 

ग्राउस ने मथुरा नामक पुस्तक में (अध्याय ९, पृ० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसाना, रावा के जन्म-स्थान एवं नन्‍्दगाँव का उल्लेख किया है। और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-रयलों के लिए डः्ल० एस्‌० कैने कृत 'चित्रमय भारत' (१० २५३) । 


पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ ) 
पुमंषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके 


१८, पद्म० (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दों को गृढ़ व्याख्या उपस्थित को है। गोप- 
पत्नियाँ योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सब व्यापक हैं, आदि आदि। 

१९. देखिए इलिएट एवं डाउसन कृत हिस्ट्री आव इण्डिया ऐज् टोल्ड बाई इटस ओन हिस्टोरिएन', जिल्‍्द ७, 
पृ० १८४, जहाँ स-असिर-ए-आलमगोौरी' को एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूदित हुई है,--ओरंगज्ञेब ने मथुरा 
के दिहरा केसु राय! नामक मन्दिर (जो, जेसा कि उस ग्रन्य में आया है, २३ लाख रुपयों से निम्ित हुआ था) को नष्ट 
करने की आज्ञा दी, और ज्ञीप्र हो वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवी में सिला दिया गया और उसी स्थान पर एक 
बहत्‌ मसजिद की नोंच डाल दी गयी।* 

१०१ 


१३८० धमंशास्त्र का इतिहास 


विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तक देखनी चाहिए--डब्ल ० डब्छ० हण्टरकृत उडीसा (जिल्द १, 
पृ० ८१-१६७ ), राजेन्द्रलाल मित्र कृत एण्टीक्विटीज़ अंव उड़ीसा (जिल्द २, पृू० ९९-१४४), आर० डी० 
बनर्जी कृत हिस्‍्ट्री आव उड़ीसा' ( दो जिल्दों में, १९१० ), गज्ञेटियर ऑन पुरी (जिल्द २०, १० ४०९- 
४१२) । 

उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीथ हैं, यथा--भृवनेश्वर (या चक्रतीर्थ), जगन्नाथ (या शंल-क्षेत्र), 
कोणार्क (या पद्म-केत्र) तथा बाजपुर या जाजपुर (गदा-श्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि से देखे जाते हैं और 
अन्तिम दो सर्वथा उपेक्षित-से हैं। 

पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्थ का सविस्तर वर्णन ब्रह्म ० (अध्याय ४१-७०, लगमग १६०० इ्लोक ) एवं ब॒हन्नार- 
दीय ० (उत्तराध॑, अध्याय ५२-६१, ८२५ इलोक ) में हुआ है। निबन्धों में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें लग- 
भग एक-तिहाई भाग पुरुषोत्तमतीर्थ के विषय में है. १० ५३-१७५, और जिसने पुरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० इलोक 
ब्रह्मपुराण से उद्धृत कि4 हैं), रघुनन्दनकृत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो संक्षिप्त है और ब्रह्मप्राण पर आधारित है) एवं 
तीथंप्रकाश (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतर (लगमग सन्‌ १११०-११२० ई० 
में प्रणीत) के तीर्थकाष्ड में पृरुषोत्तमतीर्थ का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इसने लोहागंल, स्तुतस्वामी एवं कोकामुख जेसे 
कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया है। 

रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसके संदर्भ 
मै प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) की सम्बोधित है. इसका अर्थ यों है--हे दृष्ट रूप (बुक (ठुइडी) 
वाले दृप्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सके ), उस समुद्र वाले दूर के वन में चले जाओ, जिसका मानवों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ दूर स्थानों को चले जाओ ।” रघुनन्दन का कथन है कि अथर्ववेद में मी ऐसा ही 
मन्त्र है। सम्मवत: सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन न इस ऋग्वंदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
है। क्‍योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है। 

ब्रद्मपुराण में वाणित जगन्नाथ की कया को संक्षेप में कह देना आवश्यक है। मारतवण्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्ड्र नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२)। उस देश में एक तीर्थ 
है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है. चारों ओर से बाल से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२।१३- 


२०. यथा आदो यहूार प्लवते सिन्धो: पारे अपूरुषम्‌। तदालभस्व दुदूनो तेन याहि पर स्थलम ॥।' अस्य व्याल्या 


बेदेपि। आदो. . . सिन्धोमंध्ये अपूरुषम्‌। तदा. . ..स्यलम्‌। अत्रापि त्थवार्थ:। मध्ये तीरे॥ पुरुषोत्तमतत्त्व (जिल्ब 
२,१० ५६३ )। प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०११५५।३ का है-- अदो . . . अपृरुषम। तदा रभस्व दूहणो तेन गण्छ 
परस्तरम्‌ ॥।' सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धो माना है--यहार दारुप्रय॑ पुरुषोत्तमाव्यं देवताशरीरं . . . हे 
दृहेंणो दुःखेन हननोय केनापि हन्तुमशक्य हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपास्स्वेत्यथं:।' सायण ने इस के विषय 
में अपने किसो पुवंबर्तो व्यक्ति की व्याख्या दो है, यधा--पह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) के प्रति सम्बोधित है ओर उससे 
कहा गया है कि वह किसी नाव या लकड़ी के कुन्दे (बलि के रूप में) की ओर चला जाय ओर उस सुदूर स्थल को चला 
जाय जहाँ मानव न हों। यह व्याख्या स्वाभाविक-सो है ओर संदर्भ में बेठ जाती है। अथवंबेद में यह मन्त्र नहीं मिल 
सका है। 


जगन्नायथ-माहात्म्य १३८१ 


१४)।  उत्कल देश में पृरुषोत्तमतीर्थ नाम से एक तीर्थ अति विख्यात है क्योंकि इस पर विभ जगन्नाथ का अनुग्रह 
है (४२।३५०-३७) | पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की माँति पूजित 
होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रद्यम्न की गाथा है. जिसने मालवा में अवन्ती (उज्जयिनी ) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनोत (धामिक ), विद्वान एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, शास्त्रों, महाकात्यों, पुराणों एवं घमंशञास्थों 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वासुदेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजधानी उज्जयिनी 
से एक विशाल सेना, भुत्यों, पुरोहितों एवं शिल्पकारों की लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वासुदेव क्षेत्र को, 
जो १० योजन लंदा एवं ५ योजन चौड़ा था. देखा और बढ़ी शिबिर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक 
वटवक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिवा थी जो बालकाव॒त हो गयी थी और लता- 
गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा हन्द्रद्यम्न ने वहाँ अश्वमेष यजे किया, एक बदा मन्दिर ( प्रासाद ) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिप्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रात:काल 
समद्रब्भट जाने को तथा उसके पास खडे बटवक्ष को कुल्हाड़ी से काटने की कहा। राजा ने प्रात:काल वेसा ही किया 
और तब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्ण एवं विश्वकर्मा थे ) प्रकट हुए । विष्ण ने राजा से कहा कि उनके साथी (विश्व- 
कर्मा) देव प्रतिमा बनायेंगे। क्रष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयी और राजा को दी गयीं। 
विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रग्मस्न नामक छूद (सर या तालाब ) जहाँ राजा ने अव्वमेघ के उपरान्त स्नान किया था, 
राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने वृल के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवाये हुए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं। स्कन्द्रपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपप्रकरण एवं वेष्णवस्रण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिभमें इन्द्रद्मम्म की गाथा कुछ भिन्न अन्तरों के साथ दी हुई है। 

उपर्युक्त गाथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
तीथं प्राचीन काठ में नीलाचल कहा जाता था. क्रष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर मारत से छार्य/ गयी थी और छकड़ी की 


तीन प्रतिमाँ कालान्तर में प्रतिप्ठापित हुई थों। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मेत्रायण्यूपनिषद्‌ (१।४) में 


२१. विरजाक्षेत्र उड़ोसा में बेतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दूर आगे तक फंला हुआ है। कॉलिंग, ओड़ 
एवं उत्कल के लिए देखिए आर० डी० बनजीकृत हिस्ट्री आव उड़ोसा' (जिल्द १,प० ४२-५८ ) । 

२२. देखिए हष्टर कृत 'उड़ोसा' (जिल्द १, १० ८९-९४), जहाँ उपयंक्त गाया से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्ण ने इन्द्रद्यम्त को अपनो उस लकड़ी की 
प्रतिमा दिखलापो जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थो, प्रतिमाएँ देवी बढ़ई हारा गढ़ी गयो थों ओर एसी आज्ञा दी गयी 
थो कि जब तक वे गढ़ न दी जाय॑ उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानो ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक 
छोली जा चुकी थों ओर कृष्ण एवं बलराम को प्रतिमाओं को भुजाएं अभी गढ़ो नहों गयो थों, अर्थात्‌ अभी वे कुन्दों के 
तनों के रूप में ही थों ओर सभद्रा को प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नहीं मिला था। आज की प्रतिमाओं का स्वरूप 
ऐसा हो है। राजेखलाल मित्र ने अपनो पुस्तक 'एण्टोक्विटीज़् आव उड़ीसा' (२,१० १२२-१२३) में इन प्रतिमाओं 
का उल्लेख किया है। इन्द्रधम्न की गाथा नारदीयपुराण (उत्तराधं, ५२४१-९३, ५३-५७, ५८।१-२१, ६०-६१) में 
आयो है। नारदीय० ने ब्रह्मपुराण के समान हो बातें लिखी हैं ओर ऐसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों- 
की-त्यों छे ली हैं । 


१३८२ धमंशास्त्र का इतिहास 


इन्द्रद्मम्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है। कमं० (२।३५।२७) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप में किन्तु 
रंगठ्ीन चर्चा की है (तीथं नारायणस्यान्यन्नाम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌ ) | राजेन्द्रलाल मित्र ने कल्पना की है कि पुरुषोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तीन काल हैं--आरम्भिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वेष्णव काल (पाँचवी शताब्दी के उपरान्त 
जब कि बौद्ध धर्म पतनोन्‍्मुख हो चला था)। उनका कथन है कि लगभग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताड़पत्रों पर 
मन्दिर वत्तान्त पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त वकरंकंरिय हैं (प० १०४) और सम्मवत 
पुरी बौद्ध घामिक स्थल था (ऐण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा पृ० १०७) । उड़ीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते हैं- घौली पहाड़ी 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉर्प स इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१०० ), भुवनेश्वर के पश्चिम लगभग पाँच मील 
की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वरणित बुद्ध के दन्‍्तावशेष के जुलूस के समान 
जगन्नाध-रथ की. यात्रा तथा कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की भद्दी तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जाती 
और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एवं संघ की तीन विशिष्टताओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ ऐण्टी- 
क्विटीज़ आव उड़ीसा' (जिल्द २, प० १२२-१२६) जहाँ उन्होंने काष्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न 
अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं; और देखिए कनिधम 
की पुस्तक (ंब्येण्ट जियाँग्रफी आव इण्डिया! (प० ५१०-५११)। सेवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप में त्रिशलों में से एक ही थी (जे० आर० ए० एस ०, जिल्द १८, पृ० ४०२, नयो प्रति) । 
आधुनिक काल में जगन्नाथ-ध।म का घेरा वर्गाकार है जो २० फूट ऊँची एवं ६५२ फूट लंबी प्रस्तर-भित्तियों 
से बना है, जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पावंतौ के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
हैं। यह जगन्नाथ-ध.म की धामिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७० ) ने भी इस सहि- 
दणुता की ओर संकेत किया है। पुरुषोत्तमक्षेत्र ने शैवों एवं वेष्णबों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है । यहाँ 
पर हिन्दू धर्म के अधिकांशत: समी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोष्ठ हैं--भोग- 
मन्दिर (जहाँ भोग चढ़ाये जाते हैं), नटमन्दिर (संगीत एड नृत्य का स्तम्भाकार मवन ) , जगन्नाथ-मन्दिर (जहाँ यात्री 
एकत्र होते हैं) और चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के बहदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर सूच्याकार 
है और १९२ फूट ऊँचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका है। ' जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग 
सात फर्लाग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की मूमि से लगभग बीस फुट ऊँची मूमि पर खड़ा है, उस ऊँची 
भूमि (टीले या ढृह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार हैं, 


२३. परेषन्ये महाघनर्धराश्यक्रवतिनः केचित्‌ सुधुम्नभ्रिश्म्नेल्रश्स्त वलयाइव्यावनाइववश्रधश्वाइवपति- 
शशिबिन्दुहरिश्चन्द्राम्वरीषननकतुसर्यातिययात्यनरष्योक्षसेनादय:। मेन्रायणी उपनिषद्‌ (१।४)। 

२४. शेवभागवतानां च वादायंप्रतिषेंधकम्‌ । अस्मिन्‍क्षेत्रवरे पुण्य निर्मल पुरुषोत्तमे ॥ शिवस्थायतनं देव करोमि 
परम महत्‌ । प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने च दंंकरम्‌ ॥ ततो ज्ञास्थन्ति लोके $स्मिप्नेकमर्तो हरीष्वरो। प्रत्यवाच जगन्नाथ: 
स पुनस्‍्त महामुनिम्‌॥ . . .नावयोरन्तरं किड्चिदेकभावों द्विधा कृतो॥ यो रुद्रः स स्वयं विष्णयों विष्णः स महेश्वर:॥ 
तरहापुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) । 

२५. भन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है--यात्रां करोति कृष्णस्य भद्धया यः 
समाहित:। सर्वपापविनिमु क्तो विष्णुलोक प्वजेन्नरः॥ चक्र दृष्ट्वा हरेदुरात्‌ प्रासादोपरि संस्थितम। सहसा मुच्यते 
पापान्नरों भकत्या प्रणम्य तत्‌॥। (५१७०-७१, नारदीय०, उत्तर, ५५१०-११) । 


जगन्नाथ को रथयात्रा एवं पुजा-व्यवस्था १३८३ 


जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाश्वों में एक-एक विद्याल, घुटने टेककर बैठे हुए सिह की प्रतिमाएँ 
हैं और इसी से इस द्वार को सिह-द्वार कहा जाता है। 

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिहद्वार के बाहर 
कोई जाति-निर्षध नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं।'' दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में आति-बन्धन ट्ट जाते हैं। यहाँ 
तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भात ग्रहण कर लेते हैं। मावना यह है कि पका हुआ चावल 
एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कमी भी नहीं त्यागता । इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के सभी भागों में ले जाया जाता है और बष्णवों के आवधिक थाद्धों में पितरों को दिय जानेवाले भोग में इसका प्रयुक्त 
एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को 'ऐण्टीक्विटोज आब उद्दीसा, जिल्‍द १, पृ० १३१-१३४) । 
तीसरी विशेषता है आषाढ़ के शुक्लूपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है। 
रथयात्रा के मार्मिक उत्सव का वर्णन हण्टर ( उड़ीसा, जिल्‍्द १, प० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फूट ऊँचा तथा ३० फूट वर्गाकार है ; इसमें १६ 
तीलियों वाले ७ फूट व्यास के १६ पहिये हैं और कलेंगी के रूप में गरुड़ बैठे है । दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ बलराम का है 
जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कलेंगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से 
लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहस्नों ज्रात्री भावाकुल हो 
संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामर्क संकेत कर दिये गये हैं कि वहुत-से यात्री घामिक 
उन्माद में आकर अपने को रथ के चककों के समक्ष फेक देते थे और मर जाते थे । किनन्‍्नु ऐसी घारणाएँ सवथा निर्मल 
हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्मव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्रों यात्री हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे मारतीय माहः धामिकता के विरोध में 
पड़ते हैं। हण्टर ( उड़ीसा, जिलल्‍्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गलत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र (ऐंण्टीक्विटोज आव उड़ीसा, जिल्द २,प० ९९) ने कहा है-- जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव 
इतना बदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवता इतना कोमल एवं सौम्य नही 
हैं और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्‍्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक वात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष 
विषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती । शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुनः: लौट आता है। 

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलाबकेव्वर, जिसे भवनेश्वर 
शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई० ) ने बनवाया था ; इसके पश्चात्‌ मारकंण्डेश्वर का और तब जगन्नाथ- 
मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २,पृ० ११२)। मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


२६. हष्टर ने अपने ग्रन्थ उड़ोसा' (१० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा हे कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें 
ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं ) का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि वे मांस।हारी एवं जीवह॒त्या करनेवाल होते हैं। मछलो 
मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हष्टर ने अपनी सूची में रखा है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है। 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५वों शताब्दी के लगभग मध्य भाग में ) ने जगन्नाय-सम्बन्धी १२ मासों 
में किये जानेवाल १२ उत्सवों पर हु ००४०८“ +»++++-« नामक पुस्तक लिखी है। 


१३८४ बर्मशास्त्र का इतिहास 


के विषय में (जे० ए० एस० वी०, १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, प० ३२८-३३१) चर्चा करते हुए गंग-वंश के ताम्र- 
पत्रों से दो इलोकों को उदधृत करके कहा है कि गंगेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगंग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था।  चोडगंग का राज्यामिषेक शक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८ ई० ) में हुआ था अत: एम०एम० 
- चक्रवर्ती ने मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगमग १०८५-१०९० ई० में निरमित हुआ। डा० 
डी० सी० सरकार (गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी',, जे० ओ० आर», मद्रास, जिल्द १७, प० २०९-२१५) का कथन है 
कि उड़िया इतिहास. मादला-पञ्जी' के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगंग ने नहीं प्रत्यत उसके प्रपौत्र 
अनग-भीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक ) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुरुतान फीरोज गाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एवं डाउसन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ३, पृ० ३१२-३१५) | इन 
गंग राजाओं ने मुवनेश्वर, कीणार्क एवं पुरी के भव्य एवं विज्ञाल॑ मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की 
वास्तुकला के उच्चतम जीते-जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (ऐण्टीबिविटीज आव उड़ीसा, जिल्‍्द २, पृ० १०९-११० ) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, १० १००-१०२) का कथन है कि अनंग-मीम ने भुवनेश्वर के शिखर से बढ़कर अति 
सुन्दर जगन्नाथ-शिखर बनवाया था (शक संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० में)। 

जगन्नाथ-मन्दिर भत्यों (सेवकों) की सेना से सुशोभित है। ये भृत्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमों एवं ९७ 
वर्गों में विभाजित हैं। सबके नेता हैं राजा ख्घ, जो अपने को जगन्नाथजों का झाड़ देने वाला' कहते हैं (देखिए 
हण्टर का ग्रन्थ उडीसा', जिल्द १, पृ० १२८)। यहाँ प्रति वर्ष लाखों-लाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीर्थों 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि लाखों रुपयों तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती हैं और पुरी में जो कुछ घाभिक कृत्य किये जाते हैं. इन सभी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में 
महान्‌ असंतोष प्रकट किया जाता है। उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ में एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्दिर प्रबन्ध कानन्‌ संख्या १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-पूजा एबं देवस्थान के प्रबन्ध से 
सम्बन्धित हैं. कतंव्यों एवं अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता--जसा कि भक्त लोगों का कथन है। 

बनारस की भांति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीथं हैं, यथा--मार्कण्डेय का सरोवर, वट-कृष्ण, बलराम, महोदथि 
(समुद्र ) एवं इन्द्रद्मम्न-सर।' मार्कण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६ ) एदं नुसिहपुराण (१०।२१, संक्षेप ) में 
आयी है। ब्रह्म ० (५६।७२-७३ ) में आया है कि विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एक सर 


२८. प्रासाद पुरुषोत्तमस्य नपतिः को नाम करत क्षमस्तस्येत्याद्नपेरुपेक्षितमय चक्रेषय गंगेशवर: ॥ इन इलोकों से 
पता चलता है कि शिलालेख की तिथि के बहुत पहले से पुरधोत्तम का मन्दिर अवस्थित था ओर चोडगंग के पूवबर्तो 
राजाओं ने किसो सुन्दर मन्दिर के निर्माण को चिन्ता नहीं की थी। ऐसा प्रतोत होता है कि चोडगंग ने केवल भोतरी 
प्रकोष्ठ का ओर जगमोहन अर्थात्‌ प्रथम मण्डप का हो निर्माण कराया था (देखिए राखालदास बनर्जो, हिस्ट्रो आवब 
उड़ीसा, जिलद १,५० २५१) । 

२९. शकाददे रन्प्रशुजअ्रांशुरूपनक्षत्रनायके। प्रातादं कारयासासानंगभीमेव घधीमता।॥ देलिए डा० मित्र का 
प्रन्‍थ, जिल्द २,१० ११०, एवं राखालदास बनजों का प्रंथ, जिल्द १, १० २४८, जहाँ चोडगंग के राज्याभिषेक को तिथि 
उसके शकसंबत्‌ १००३२ वाले शिलालेख से सिद्ध की गयी है। 

३०. मार्कण्डेयं बट कृष्ण रोहिणेयं महोरधिम्‌ | इसाश्ुस्तसरइचेब पञ्चतो्थो विधि: स्मुत: ।। ब्रहपुराण (६०१११)। 


पुरी के ती्थों को यात्रा, गण्डिचा एवं देहत्याग महिमा १३८५ 


के निर्माण के लिए कहा और वही सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म ० (५७-३-४) के मत से यात्री को मार्केण्डेय- 
सर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन बार ड्बोना चाहिए, तपंण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और ओ नम: 
शिवाय' के मूलमन्त्र से पूजन करना चाहिए; पुनः अधघोर एवं पौराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए। तब 
यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार 
करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र, से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण बट के रूप में 
हैं (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णु प्रणिपत्य)। वट को कल्पव॒क्ष भी कहा गया है (श्रद्मा० ५७॥१२, ६०।१८)। यात्री को 
कृष्ण के सम्मुग्व खड़े हुए गरुड़ को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा की पूजा 
करनी चाहिए। संकष्रण एवं सुभद्रा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म ० में (५७।२२-२३ ) एवं (५७।५८ ) । कृष्ण की पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नमो भगवते वासुदेवाय ) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणाय ) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म ० (५७। 
४२-५१) ने भक्तिपूर्वक क्रृष्ण के दर्शन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान 
कभी भी किया जा सकता है। किन्तु पूणिमा के दिन का स्नान अति महत्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्माण ६०।१० ) । 
सागर-स्नान का विस्तृत वणन ब्रह्म ० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रग्म म्न-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पितरों 
को तपंण एवं पित-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म ० ६३।२-५) । 

कवि गंगाघर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० ३३०; शक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई० ) में पुरुपोच्तम की ओर संकेत मिलता है। 

ब्रह्म ० के अध्याय ६६ में इन्द्रद् म्न-सर के तट पर जहां एक मण्डप में कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा का कुछ काल 
तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डि वायात्रा की चर्चा हुई है। तीरंचि० (पृ० १५७-१५९) ने इस अध्याय को 
उदव॒त किया है और इसे गण्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु 'चेतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे गृण्डिन्ा 
कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गृण्डिचा महामन्दिर से लगभग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का ग्रीष्म-निवास- 
स्थल है। यह शब्द सम्मवत: 'गृण्डि' से निकला है जिसका बंगला एवं उड़िया (देखिए ड!० मित्र, 'ऐण्टीक्विटीज़ 
आव उड़ीसा', जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है लकड़ी का कुन्दा; यह उस काष्ठ को ओर संकेत करता है 
जिसे इन्द्रयुम्न ने सागर में तेरता हुआ पाया था। और देखिए महताब कृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा (पृ० १६१)। 

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में घामिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा-- जो 
लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में वटवक्ष पर चढ़कर या वटवक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी संशय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या श्मशान में या जगन्नाथ के 
गृहमंडल में या रथ के मार्ग में या कहीं भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षाभिकांक्षी को इस तीर्थ 
पर सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए! (१७७।१६, १७, २४ एवं २५)। 


३१. मलमन्त्रेण सम्पृज्य मार्कण्डेयस्थ चेश्वरम्‌। अधोरेण च भो विध्रा: प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ जिलोचन नमस्तेस्सु 
नमस्ते शशिभूषण। त्राहि मां त्व॑ विरूपाक्ष महादेव नमोस्तु ते॥ ब्रह्मण (५७॥७-८--नारदीय०, उत्तर ५५११८- 
१९) । .:[ न्तानाण (पृ० ८८) के अनुसार अधोरमन्त्र यह है-- ओम अधोरेम्पोथघोरेस्यो घोरतरम्य:, स्वभ्य: 
सर्वबसवेंत्यो नमस्तेःस्तु दप्ररूपेम्य: ।' यह मन्त्र मेत्रायणी-संहिता (२।९।१० ) एवं ते० आ० (१०।४५।१) में आया है। 

३२. ओं नमोष्थ्यक्तरूपाय महाप्रलयकारिणे। मह॒द्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तु ते।। अमरस्त्यं सदा कल्पे 
हरेश्चायतन बट ।। न्यग्रोष हर मे पाप कल्पवक्ष नमोष्स्तुत ॥ ब्रह्म ० (५७१३-१४ --नारदीय ०, उत्तर ५५।२४-२५) । 
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ब्रहा० (७०।३-४ -- नारदीय ०, उत्तर, ५२।२५-२६) ने अन्त में कहा है-- यह तिगुना सत्य है कि यह (पुरु- 

षोत्तम) क्षेत्र परम महान है और सर्वोच्च तीथं है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आने पर व्यक्ति 
को पुन: गर्भवास नहीं करना पड़ता और एसा ही ब्रह्माज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है। 

महान्‌ वेष्णव सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने लगे और १८ 
वर्षों के उपरान्त सन्‌ १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ .१४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रमाव डाला था। कवि कर्णपूर के नाटक चैतन्य- 
चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रबल उत्कण्ठा प्रकट की और कहा कि यदि सन्त 
की क्ृपादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अतिशयोक्तिपूर्ण विधि का परिचायक मात्र 
है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभ्‌ पुरी एवं उड़ीसा में विष्ण के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हृष्टर, उड़ीसा, 
जिल्द १ प० १०९)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवें अंक में सावेंभोम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है; अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ दारुब्रह्म (काष्ठ की प्रतिमा में अभिव्यंजित 
देवी शक्ति) हैं, वहाँ चेतन्य नरब्रह्म हैं ((० १६७) । कवि कर्णपूर की संस्कृत-रचना ““5६८:६७:७ा 7:  (सर्ग १४-१८ ) 
में पुरी में चैतन्य की मक्ति-प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुमृतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमें रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चेतन्य द्वारा लिये गये प्रमुख भाग का चित्रवत्‌ वर्णन पाया जाता है। डा० एस० 
के० दे ने मत प्रकाशित किया है कि प्रतापरुद्र द्वारा चेतन्य के नवीन धर्म में प्रविष्ट होने के विषय में हमें पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिलते (वैष्णव फेथ एण्ड मृवमेण्ट इन बेंगाल, पृ० ६७)। 

जगन्नाथ के विशाल मन्दिर की दीवारों पर जो अइलील एवं कामुक हाव भावपूर्ण शिल्प है उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्न-सा फेर दिया है, और यही बात वहाँ की नतंकियों के विषय में मी है जो अपनी 
चक्रित आँखों से कामकता का महद्दा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी लेखकों ने इस ओर प्रबल संकेत किया है (यथा- 
इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १, १० ३२२, हण्टर का ग्रन्थ उड़ीसा, जिल्द १, पु० १११ एवं १३५)। नतंकियों की 
उपस्थिति अतोत इतिहास की वसीयत-सी है। ब्रह्मपुराण (६५१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूणिमा पर जगन्नाथ 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुर्भिवादन होता था, ब॒सुरी का स्वर गुंजार 
होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था और बलराम एवं कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरघारिणी एवं कुचमार 
से नम्न सुन्दर वेश्याओं का नतंन आदि होता था।"' 


नमंदा 
गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदियों में नमंदा एवं गोदावरी के नाम आते हैं। इन दोनों के विषय 
में भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है। 


वैदिक साहित्य में नमंदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता | शतपथब्राह्मण (१२।९।३।१ ) ने रेवोत्तरस 
की चर्चा की है, जो पाटव चाक्र एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सुझ्जयों ने निकाल बाहर किया था।'*' रेवा नमंदा का 


३३. मुतोनां देवशब्देन सन्त्रशब्दस्तथापर:। नानास्तोत्ररबेः पुथ्ये: सामशब्दोपबंहिते:॥ ध्यामंबेक्याजनेश्चेव 
कुचभारावनासिभिः। पीतरक्ताम्यराभिव्य माल्य ॥.:: :।::६::॥. . -  “चामरे रत्नदण्डेश्ल वोज्येते रामकेशवो॥ 
ब्रहा० (६५१५, १७०वं १८)। 

३४. रेबोत्तरसमु ह पाटवं चाफं स्थपति स ञ्जया अपरश्थु:। शतपथब्ना० (१२।९१३।१)। 
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दूसरा नाम है और यह सम्भव है कि रेवा' से ही रेवोत्तरस' नाम पड़ा हो। पाणिनि (४२।८७) के एक वातिक 
ने भदिष्मत्‌' की व्यूत्पत्ति महिष' से की है, इसे सामान्यतः: नमंदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। 
इससे प्रकट होता है कि सम्मवत: वातिककार को (लगमग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नमंदा का परिचय था। रहवंश 
(६।४३) में रेवा (अर्थात्‌ नमंदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजधानी कहा गया है। 

महाभारत एवं कतिपय पुराणों में नमंदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य ० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक ), 
पश्म० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही इलोक हैं), कम ० (उत्तराघं, अध्याय 
४०-४२, १८९ इलोक ) ने नमंदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य ० (१९४४५) एवं पद्म ० (आदि, 
२१।४४ ) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नमंदा सागर में मिलती है, अमरकणष्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि०ण (११३॥२) एवं कर्म ० (२४०१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्र तीर्थ 
हैं। नारदीय० (उत्तराध, अध्याय ७७) का कथन है कि नमंदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीथ॑ हैं (इलोक १), किन्तु 
अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (इलोक ४ एवं २७-२८ ) ।" वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नमंदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व (८९।१-३) में यह मी आया है कि नमंदा 
आनत॑ देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्न-कुज्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्र लता के वितान पा जाते हैं, यह पश्चिम की 
ओर बहती है और तीनों लोकों के समी तीथं यहाँ (नमंदा में) स्नान करने की आते हैं।'' मत्स्य ० एवं पद्म० ने उदघोष 
किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नरमंदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या बन । 
नमंदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती हैं; सरस्वती (तीन दिनों में ) तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों 
- के स्‍नानों से और गंगा केवल एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११८-पद्मच०, आदि, १३।६-७--कूमं ० २।४०।७-८ ) । 
विष्णधमंसूत्र (८५।८ ) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जि .में नमंदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नमंदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह 
अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य ० १८८॥९१) |" 
वायु० (७७।३२ ) में ऐसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनील नमंदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है। मत्स्य० एवं कूमं० का कथन है कि यह १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी 


३५. यद्यपि रेवा एवं नमंदा सामान्यतः: समाना्थंक कही जातो हैं, किन्तु भागवत रण (५।१९।१८) ने इन्हें 
पृथक-पुथक (तापो-रेवा-सुरसा-नमंदा ) कहा है, और वामनपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का कथन है कि रेवा विन्ध्य 
से तथा नमेदा ऋक्षपाद से निकलो है। साधंत्रिकोटितोर्धानि गदितानीहू बायुना। दिवि भुव्यन्तरिक्ष ल रेवायां तानि 
सन्ति ज॥ नारदोय० (उत्तर, ७७।२७-२८)। 

३६. ऐसा लूगता है कि प्राथ्ोन काल में गुजरात एबं काठियाबाड़ को आनते कहा जाता था। उद्योगपर्व (७-६) 
में द्वारका को आनतं-नगरी कहा गया है। नमंदा आनते में होकर बहती मानो गयी है अतः ऐसी कल्पना को जाती है कि 
महाभारत के काल में आनत॑ के अन्तगंत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियाबाड़ दोनों सम्मिलित ये । 

३७. नमंदा सरितां श्रेंष्ठा र्रदेहाद्विनिःसता। तारपयेंत्सवंभूतानि स्थावराणि चराणि च॥ मत्स्य० (१९०। 
१७--कुमं ० २।४०१५--प९०, आदिलण्ड १७।१३)। 

३८. पित॒णां बुहिता पुण्या नमंदा सरितां बरा। तज्र भाद्धानि दसानि अल्यानि सवन्त्पुत॥ वायपुराण 
(७७॥३२) । 

१०२ 
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है।' प्रो० के० वो० रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नमंदा वास्तव में लगभग 
८०० मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पतरु, पृ० १९९)। किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्स्य ० एवं कर्म ० का कथन है कि नमंदा अमरकण्टक से निकली है, जो कलिंग 
देश का पश्चिमी भाग है। 

विष्णपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्धकारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो 
तब 'प्रात:काल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नमंदा को नमस्कार ! हे नमंदा, तुम्हें नमस्कार; मुझे विषधर सांपों 
से बचाओ इस मन्त्र का जप करके चलता है तो उसे सांपों का भय नहीं होता। 

कमं० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करके (नमंदा के 
किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर ) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस संसार में) नहीं आता।“' 

टॉलेमी ने नर्मदा को 'नमडोज' कहा है (१० १०२)। नमंदा की चर्चा करनवाले शिलालेखों में एक अति 
प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्मामिलेख, जो बधगप्त के काल (गुप्त संबत्‌ १६५ ..४८४-८५ ई० ) का है। देखिए 
कापूस इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम (जिल्द ३, प० ८९)। 

नमंदा में मिलने वाली कतिपय नदियों के नाम मिलते हैं, यथा कपिला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य० १८६।४० 
एवं पद्म० १।१३।३५) , विशल्या (मत्स्य७० १८६।४६-नपद्म ०२।२०-:०), एरण्डो (मत्म्य० १९१॥४२-४३ एवं 
पद्म० १।१८।४४ ) , इक्ष-नादी (मत्स्य० १९१।४९ एवं पद्म० १।१८।४७ ), काबेरो (मत्स्य७० १८९१।१२-१३ एवं पद्म० 
१११६।६) । बहुत-से उपतीर्थों के नाम आते है जिनमें दो या तीन का यहां उल्लेख किया जाप्गा। एक है महेश्वरतोर्थ 
(अर्थात्‌ ओकार ), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणासुर को तीन नगरियां जला डालीं (मत्म्य७० १८८।२ एवं पद्म ० 
१(१५।२ ), शकक्‍्ल-तो्थ (मत्स्य ० १९२।३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजपषि चाणक्य 
ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी ), भगतीर्थ (जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वर 
मिलता है और जहाँ मरन से संसार में पुन: छौटना नहीं पडता ) , जामदरन्य-तीर्थ (जहाँ नमंदा समद्र में गिरती है 
और जहाँ भगवान्‌ जनाद॑न ने पृणता प्राप्त की) | अमरकृष्टक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का 
मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य ० १८०।८५ एवं ९८ ) | नमंदा का अत्यन्त महत्वपृण्ण तीर्थ है 
माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है । अधिकाश लेखक यही कहते हैं कि यह ओंकार मान्धाता 
है जो इन्दौर से लगभग ४० मील दक्षिण नमंदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों मं एसा आया 


३९. योजनानां शर्त साप्र श्रयते सरिदुसमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनहयमायता।॥ कूम० (२४०१२ 
->मत्स्य० १८६।२४-२५) । ओर देखिए अग्नि० (११३२) । 

४०. कलिगदेशपदचार्ष पर्वतेडइमरकणष्टके । पुष्या च जिब लोकेवु रमणीया मनोरमा।॥ कम ० (२।४०।९) एवं 
मत्स्य ० (१८६।१२) । 

४१. नमंदाय नमः प्रातनंमंदायं नमो निशि। नमोस्तु नमंदे तुम्यं त्राहि मां विषसवंत:।॥ विष्णपुराण (४।३। 
१२-१२) । 

४२. अनातञाक तु यः कुर्यात्तस्मिस्तोर्थ नराधिष। गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायते पुमान्‌ ॥ मत्स्य० (१९४।२९- 
३०); परित्यजति यः प्राणान पर्वतें5मरकश्टके । वर्षकोटिशत सात्र रुदलोके महोयते ॥। मत्स्य ० (१८६।५३-५४) । 

४३. नमंदा की उत्तरो शाखा जहाँ ओंकार' नामक होप अवस्थित है कार्वेरो' नाम से प्रसिद्ध है। 
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है कि अशोक महान्‌ के राज्यकाल (लगमग २७४ ई० पृ०) में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कई देशों में घामिक दुत-मण्डल भेजे 
थे, जिनमें एक दृतमण्डल महिवमष्डल को भी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महिषमण्डल को माहिष्मतो कहा है (जे० 
आर० ए० एस्‌०, पृ० ४२५-४७७, सन्‌ १९१० ) । महामाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि २।१।२६, वरतिक 
१० )। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुई कहा है (रघ॒वंश ६।४३ )। उद्योगपर्व (१९।२३-२४ एवं १६६।४) , अनुशासन 
पर्व (१६६।४), मागवतपुराण (१०।७९॥२१) एवं पद्म ० (२।९२।३२) में माहिष्मती को तमंद। था रवा पर स्थित 
माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या भुगकच्छ (आधुनिक मड़ोच), जिसके विषय मे तीथों की 
तालिका को देखिए | 
गोदावरी 

बदिक साहित्य में अमी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बांद्ध प्रन्थों मे थाबरों क विषय 
में कई दन्‍्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पर्चात्‌ पसनेदि का, वह गोदावरी पर 
अलक के पाइवं में अस्यक की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बृक आव दि ईस्ट, जिल्‍्द १०, भाग २, १० १८४ एवं १८७) । पाणिनि 
(५।४।७५ ) के संख्याया नदी-गोदावरीम्यां च' वातिक में गोदावरी' नाम आया हैं और इससे सप्तगोदावर' भी 
परिलक्षित होता है। रामायण, महाभारत एव पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपव (८८।२ ) ने दस दक्षिण में पायी जाने 
वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निम्लेरपूर्ण एवं वाटिकाओं 4 आच्छादित तटवार्ली थी और यहाँ 
मुनिगण तपस्था किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एवं २१) ने भादावरों के पास के पंथयटी नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहां मगों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्द० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतोधों का संविस्तर वर्णन हुआ है; तोर्थसार (:४:७9छ7.4 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यया--८५९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, 
१४४, १५४, १५९, १७२)से लगभग ६० इलोक उदघृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। देखिए कारण का लेख (जनेल आव दी बाम्बे ब्रांच आव दी एशि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पृ० २७-२८ ) | ब्रह्म ० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है। ब्रह्मपुराण 
(9८।७७ ) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है | गोदावरी को 
२०० योजन की लम्काई वही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तोथ पाये जाते हैं (ब्रह्म ण ७७।८-९ )। 
दण्डकारण्य को घम्म एवं मुक्ति का बीज एवं उसकी भूमि को (उसके द्वारा आहिलष्ट स्थल को ) पुण्यतम कहा गया है। 
बहुत-से पुराणों मे एक इलोक आया है-- (मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वहीं पर गोदाबरी है और 
वह भूमि तोनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्धमादन के समान है।'' ब्रह्म ० (अध्याय 


४४. विन्ध्यस्थ दक्षिण गंगा गौतमों सा निगद्यते। उत्तरे सापि विन्ध्यस्थ भागोरध्यभिषोयते ॥ ब्रह्म ० (७८।७७ ) 
एवं तोषसार (१० ४५) । 

४५. तिख्र: कोटयोप्घंकोटी चर योजनानां शतद्वयें। तोर्षानि मुनिशादूल सम्भविध्यान्ति गोतम ॥ ब्रहा०(७७। 
८-९ ) । धमंबोज मुक्तिवीज दण्डकारध्यमच्यते । विशेषाद गोतमोशिलिष्टो देश: पुष्यतमोप़्भवत ॥ बरहा ० (१६१७२) । 

४६. सहास्यानन्तरे जेंतें तत्र गोदावरी नदों। परथिव्यासपि कृत्स्नायां स प्रदेशों मनोरम:। यत्र गोब्नो नाम 
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७४-७६) में वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतम ने शिव की जटा से गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम 
था और किस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नारदपुराण (उत्तराध, ७२) में आया है कि जब गौतम तप 
कर रहे थे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुर्भिक्ष पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने 
गंगा को अपने आश्रम में उतारा । वे प्रात:काल शालि के अन्न बोते थे और मध्याहू में काट लेते थे और यह कार्य 
वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की 
कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहें और इसी से वह पर्बत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, श्यस्थ्रक नाम 
से विख्यात हुआ (इलोक २४)। वराह० (७१३७-४४) ने भी कहा है कि गौतम ही जाह्नवी को दण्डक बन में ले आये 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूमं० (२।२०॥२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त 
में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म ० (१२४।९३) में ऐसा आया है कि सभी प्रकार 
के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित हैं--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैं। ब्रह्म ० 
ने यहाँ के लगमग १०० ती्थों का वर्णन किया है, यथा--श्रयम्बक (७९।६), कुशावर्त (८०।१-३), जनस्थान (८८।१), 
गोवधेन (अध्याय ९१), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वज्जरा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानामाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्धन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिख 
देना आवश्यक है। मरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्म पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वर्णन है। यह लेख ई० पू० २०० ई० का है और अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी लेखों में सब से 
पुराना है। महाभाष्य (६।१।६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ है। वायू० (४५।१२०) ने नासिक्य को एक 
देश के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से 
नासिक एक समृद्धिशाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६) । टॉलेमी (लगंमग १५०६०) ने भी 
नासिक का उल्लेख किया है (टॉलेमी, पृ० १५६) | 

नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलों, मन्दिरों, जलाशयों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय में स्थानामाव से 
अधिक नहीं लिखा जा सकता । इस विषय में देखिए बम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित ही कोई खड़ा हो । सन्‌ १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले। आज 
के सभी मन्दिर पूना के पेशवाओं द्वारा निभित कराये गये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के मीतर)। इनमें तीन उल्लेख- 
नीय हैं-- पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या घण्टा- 
मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-नारायण का मन्दिर। पंचवटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, 
इसके पास बरगद के प्राचीन पेड़ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच वटों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान 
की पंचबटी की संज्ञा मिली है। सीता-गुफा से थोड़ी दूर पर काले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के सुन्दर 
मन्दिरों में परिगणित होता है। गोवधन (नासिक से ६ मील पश्चिम) एवं तपोबन (नासिक से '१॥ मील दक्षिण-पू्व ) 
के बीच में बहुत-से स्नान-स्थल एवं पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव 
है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। काछाराम-मन्दिर के प्रति दिन के धार्मिक कृत्य एवं पूजा यात्री 


मन्दरों गन्धमादन:॥ मत्स्य० (११४।३७-३८--वाबु० ४५५११२-११३८--भाकंष्डेंय० ५४।३४-३५--प्रह्माण्ड ० 
२।१६। ४३) । ओर देखिए ब्रह० (२७४२-४४) । 


गोदाबरो (दण्डकारध्य), कांची पुरी १३९१ 


लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पव॑ है (देखिए बम्बई गजेटियर, 
जिल्द ६, १० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६) |” 

उषवदात के नासिक-शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, गोवर्धन! शब्द आया है। देखिए बम्बई 
गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१२३। 
१३) में पंचवटी को देश कहा गया है। शल्यपव (३९॥९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०), नारदीय० (२।७५। 
३०) एवं अग्नि० (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का ) एक 
भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्मण ८८।२२-२४ )। 

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक 
माना जाता है (धर्ंसिन्धु, पृ० ७) ब्रह्म० (१५२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोकों के साढ़ें तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ स्नानार्थ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदज्री-स्नान भागीरथी में प्रति दिन किये जाने 
वाले ६० सहस्र वर्षों तक के स्नान के बराबर है। वराह० (७१।४५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तपंण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
हैं, स्वगें चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त, एक बार बृहस्पति 
सिंह राश्षि में आता है। इस सिहस्थ वर्ष में मारत के सभी मांगों से सहस्नों की संख्या में यात्रीगण नासिक आते हैं। 


काञची (आधुनिक काञ्जोवरम ) 


काञची मारत को सात पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है।' यदि 
द्वेतसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध काञ्चीपुर में आये 
थे ओर अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। द्वेंनसांग (लगमग ६४० ई० सन्‌) के अनुसार काञची ३० लो 
(लगभग ५॥ मील ) विस्तार में थो और उसके समय में वहाँ आ5 देव-मन्दिर थे और बहुत-से निग्नंन्थ लोग वहाँ रहते 
थे। महाभाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४४२।१०४) ने मी 'काञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी ) का प्रयोग किया है। 
पल्‍लवों के बहुत-से अभिलेख काउची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा--युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोलु दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (वह , जिल्द १,पृ०२) 
एवं कदम्ब काकृस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्म-लेख (वही, जिल्द ८, पृ० २४)। समृद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति (गुप्त 
इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखलै' में का3ची का विशद वर्णन है, जहां मणिमेख्े ने अन्त में प्रकाश पाया 
था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरकृत 'मणिमेख्ू इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग, १० २०) । यहाँ पर पल्‍लवों, काञ्ची 


४७. नासिक शब्द 'नासिका' से बना है और इसो से 'नासिक्य' शब्द भी बना है। सम्भवतः यह नाम 
इसलिए पड़ा है कि यहां पर लूदमण ते शपंजला को नाक (नासिका) काटो थी। 

४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काउची हार्वान्तका। एताः पुष्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामत्तमोत्तमा: ।। ब्रह्माण्ड० 
(४॥४०।९१ ) ; काशी कान्‍्तो च सायाखरुपा त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मधु रावन्तिका चेता: सप्त पुर्योत्र मोक्षदा ॥ स्कन्द ० 
(काशीलण्ड ६:६८) आदि। 


१३९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि के शिलालेखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आर० गोपा- 
लन कृत 'हिस्ट्री आव दि पल्‍लवज़ आव काञड्ची' (सन्‌ १९२८ ) जहाँ अद्यतन सामग्री के आधार पर काउचो का इति- 
हास प्रस्तुत किया गया है। 

अब हम काउञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करंगे। ब्रद्माण्डपुराण मे आया है कि 
काशी एवं काञची दोनों मगवान्‌ शिव की दो आँखें हैं, काञ्ची प्रसिद्ध वेष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का सातन्निध्य भी 
है। वाह स्पत्य-सत्र (३।१०४) में ऐसा उल्लेख है कि काञउची एक विख्यात शाक्‍त क्षेत्र है, और देवीमागवत 
(७।२८।८ ) में आया है कि यह अज्नपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५० ) में लिखा हुआ है--पृष्पों में जाती, 
नगरों में काञची, नारियों में रम्भा, चार आश्रमों के व्यक्तियों में गृहस्थ, पुरों में कुशस्थली एवं देशों में मध्यदेश सर्वे- 
श्रेष्ठ हैं।"* 

काञची मन्दिरों एवं तीर्थो से परिषृर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पल्‍लव राजसिंह द्वारा निमित केलासनाथ 
का शिव-मन्दिर एवं विष्णू का वेंकुण्ट पेरमकछ मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता हैं कि १००० स्तम्भ हैं।' एक 
प्राचोन जैन मन्दिर भी है। 


पंढरपुर 


बम्बई प्रदेश में एक अति प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थल है पंढरपुर। प्रति वर्ष सेकड़ों-सहल्तरों यात्री यहां पधारते है। 
बम्बई गजेटियर (शोलापुर जिला) ने पंडरपुर के विषय में बहुत कूछ लिखा है (जल्द २०, पु० ४१५-६८२ )। यह तीर्थ 
बहुत पुराना नहीं हैं। विठोबा का तीर्थ कब अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु £३वीं शताब्दी के मध्य माग 
में इसका अस्तित्व था। पद्म० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-०८) ने भीमरथी के तट पर विट्ठलछू विष्णु की भूति का उल्लेख 
किया है। इस मूति के केवल दो ही हाथ थे और यह बिन्दुमाघव के नाम से विख्यात थी। पद्म० के इस भाग के 
प्रणयन-काल के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसः कहा जा सकता है कि यह प5चात्कालोन क्षेपक है जो छगमग 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पण्ठरपुर का नगर भीगा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 
नगर के मध्य में विठोबा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रखुमाई का मन्दिर है! 
रखुमाई विठाबा की धमंपत्नी थीं। विठोबा के मन्दिर में पुरोहितों एवं नौकर-चाकरों की एक लम्बी जमात है, जिनके 
मुख्य पुरोहितों को 'बद्दें' कहा जाता है। बढ़े लोगों की संख्या अधिक है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के 
स्वामी कहने लगे थे। किन्तु बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का रखवाला घोषित किया और एक प्रवन्ध- 
कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति को रखवाली करती है। बद्े लोगों को छोड़कर अन्य सेवक लोग सेवा- 
धारो कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियां हैं, यथा--पुजारी (जो देव-पूजः में प्रधान स्थान रखते हैं), बेनारी (जो 


४९. नेश्रद्॒य महेशस्य काशोकाउचीपु रद्द यम्‌ । विख्यात वेष्णवक्षेत्र शिवसांनिध्यका रकम ॥ ब्रह्मांड० (४।१९-१५)। 

५०. पुष्पंषु जातो नगरेबु काउची नारीष रम्भाश्रस्िणां गृहस्थ: । कुशस्थलो श्रेष्ठतमा पुरेष देशेषु सर्वेषु च मध्य- 
देश: ॥ वामन० (१२।५० ) । देखिए साउथ दृष्डियन इंस्करिदांस', जिल्‍द १, १० ८-२४, जहाँ काऊचो के कंलासनाथ के 
मन्दिर में ६ढी शताब्दी की प्ल्लव-लिपि के लेखों का वर्णन है। 

५१. डब्ल० एस० कंने ने अपनी पुस्तक 'पिक्चरेस्क इण्डिया में लिखा हे कि गिनने पर केवल ५४० स्तम्भ 
मिलते हैं। 


पंहरपुर के घिट८लताथ १३९३ 


कृस्यों में मन्‍्त्रों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिच्षा रक ( जों एक लम्बी रजत-स्थाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी 
देवता की मृति को रनान कराते हैं, और प्रातः: एवं सायं की आरती के लिए दीप भी वे ही लाते हैं), हरिबास (जो 
प्रात:-साथ॑ एवं रात्रि में देव-पूजन के समय पांच इलोक पढ़ते हैं), दिग्ने (जों प्रातः:काल, श्रृंगार के उपरान्त एव आरती 
के पूर्व मूति के समक्ष दर्यण दिखाते हैं), दिब्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मणाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम 
कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्थात्‌ आषाढ़ एवं कातिक की पूृणिमा को एवं दख्ना रात्रि को, प्रकाश- 
जुलस में देवता को चट्टियों को ढोते हैं), दाँगे (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि के कृत्यों में पात्य-कोप्ठ के बाहर चाँदी या 
सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है। ! रखमाई देदी के प्रजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलों की संख्या 
सौसेऊपर है। - 

बम्बर्ड गजेंटियर (५० ४२७-४३० ) ने विठोबा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्थाना- 
भाठ से हम एसा नहीं कर सकेगे। सारतत्व यह है कि देवता को सवथा मानव की भाँति समझा गया है--उन्हें स्नान 
कराना चाहिए, उनका आंगार होना चाहिए, उनके छिए संगीत होना चाहिए। इतना हो नहीं, उन्हें थकावट को दूर 
करने के लिए सोना चाहिए आदि | एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाएँ एवं 
नतंकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जातीं। 

विट्ठल या विठोबा की प्रतिमा पोने चार फूट लम्बी है और आधार के साथ यह एक ही शिला से निमित 
हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित है; बाये 
हाथ में शख है और दाहिने में चक्र। प्रतिमा की भेखला पर हलके रूप में वम्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जाँघ पर छटका हुआ है। गले में हार है और वनों में लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को छने है। सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिगन करते थ और उसके परों का स्पर्श करते थे , किन्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अब केवल चरणरपर्थ मात्र होता है । 

बम्बई गजटियर (जिल्द २०, पृ० ८६१) में ऐसा छिखित है कि मसलमान आक्रामकों एवं वादशाहों से रक्षा 
करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी। विदोबा के मन्दिर से लगभग ५०० गज पूर्व 
पुण्डलीक का मन्दिर है, जी पढरपुर के पूजा-मन्दिरों मे एक है। इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है। यहाँ विटठल 
के महान्‌ भवत पुण्डलोक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः 
पणष्टरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकतंव्यशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ ढदुृञ्यंवहार 
किया । उसने रोहिदास नामक मोची की कतंव्यशीलता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान्‌ कतंव्यशील पूत्र बन 
गया। ऐसी जनश्रति है कि स्वयं विटठल देव उसके यहाँ आये। विठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार 
संयोजित हो गये हैं कि सभो यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर 'पुण्डलीक वरदे हरि विटठल' कहकर 
जयघोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गज़ेटियर (जिल्द २०, पु० ४३२-४३३) । 

पण्डरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा--विष्णपद, त्रिथम्बकेश्वर, चन्द्रभागा, जनाबाई को कोठरी आदि, 

जिनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा । भीमा नदी पण्डरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान 
करने से पाप कट जाते हैं। 

विठोबा-मन्दिर के विषय में कई एक प्रब्न उठाये गये हैं, यथा--विठोब्ा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा 
प्राचीन ही है या दूसरी, पष्डरपुर का प्राचीन नाम क्‍या है और विट्ठल की व्युत्पत्ति क्‍या है ? प्रतिमा के प्रति- 


५२. इस विषय में देखिए शोलापुर गजेटियर (बम्बई गज्धेटियर, जिल्द २०); इण्डियम हिस्टोंरिकल क्यार्टरलो 


१३९४ धमंशास्त्र का इतिहास 


ष्टापन काल के विजय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | बेण्डिगेर के ताम्रपत्र (सन्‌ १२४९ ई० ) में पण्डरपुर 
को भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन ऐष्टीक्वेरी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५) एवं विठोबा 
को विष्णु कहा गया है। और देखिए ड। ० आर० जी० भण्डारकर कृत 'बैष्णविज्म, शैविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 
हिस्ट्री आव दि डकन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई गज़ेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२० ) । विवे- 
चनों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड़ लोग पण्डरागे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक 
नाम पाण्डरंगपल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविवेय ने जयद्विट्ठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवतः 
इसी विटठ से आगे 'विट्ठल' नाम पड़ा। 

गोपालाचायं कृत विटठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्वि (तीथं) से ग्यारह श्लोक उदधृत हैं, जिनका सारांश 
यों है--भमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्कृष्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौण्डरीक 
क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डरंग नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पृष्कर से तिगुना, केदार से 
छ:गुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया 
और वह अपने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पवं॑त पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पित॒- 
भक्ति से अति प्रसन्न हो गये। हेमाद्रि के ग्रन्थ की रचना लगभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसके इलोक 
स्कन्दपुराण से उद्धृत हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीथं था, पुण्डरीक ( पुण्डलीक' जो 
मराठी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका था और बिठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में 
पष्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चंतन्य एवं वललभ नामक वेष्णव आचार यहाँ पधारे थे (देखिए प्रो० 
एस्‌० के० दे कृत 'वेष्णव फंथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल,' पृ० ७१, एवं मणिलाल सी० परिख कृत श्री वल्लभाचार्य' 
पृ० ५६-५९)। 

जेसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुनः यहीं लायी 
गयी। श्री खरे महोदय ने मध्य काल के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड़ लेखकों के वचनों को उद्धृत करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि सन्‍्त तुकाराम की 
कविता में वर्णित प्रतिमा-विशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खातीं। कन्‍्तु यह निष्कर्ष शुद्ध नहीं 
है, क्योंकि इसका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड़-खाबड़ एवं घिस गथी है कि इस पर वे वस्त्र-चिह्न 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है। 

प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा--पाण्डुरंग, पंढ री, विट्ठछ, विट्ठलनाथ एवं विठोबा। प्राकृत 
में विष्णु को विण्ठु, विष्णु, वेण्हु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड़ में विष्णु के कई रूप हैं, यथा--विट्टी, विट्टीग, विट्ट 
आदि | नामों के परिवतंन प्राकृत एवं कश्नड़ के व्याकरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० प्रियोल्कर ने 
भगत नामदेव आव दि सिखस' नामक अपने विद्वत्तपूर्ण लेख (बम्बई विश्वविद्यालय का जेल, १९३८, पृ० २४) में 
बताया है कि सिक्‍खों के आदि-प्रन्थस्थ, नामदेव के भजनों में भगवान्‌ को बीठल' या 'बिठल' कहा गया है, नरसिह मेहता 


(जिल्द ११, १० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव मंसूर (सन्‌ १९२९, १० 
१९७-२१०) । 
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की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनों में भगवान्‌ को विट्ठल” कहा गया है और सन्‍्तों द्वारा 
सम्बोधित 'विट्ठल' विष्ण्‌ हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठल-ऋड्षमन्त्रसारमाष्य के लेखक विद्वान्‌ काशीनाथ 
उपाध्याय ने 'विट्ठलू छाब्द की व्युत्पत्ति यों की है--वित्‌+5--ल---वित वेदन ज्ञान तेन ठा: शून्यास्तान्‌ लाति 
स्वीकरोति ।' 

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्मिक रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरगे' कहा जाता 
था जो संस्कृत में पाण्डरंग' हो गया। जब विटठल के भक्त पुण्श्लीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तोर्थस्थल पुण्डरीकपुर 
(कमंपुराण ) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया। 

पण्डरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँटा जा सकता है; सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले । 
प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को वारकरी (जो निश्चित समय से आते हैं ) कहा जाता है। ये. वारकरी लोग दो प्रकार 
के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ़ शुक्ल एवं कातिक शक्ल की एकादशी को) आनेवाले। 
वारकरी लोगों ने जाति-संकोर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्र।ह्मण वारकर। शूद्र वारकर के चरणों पर 
गिरता है। सभी वारकरियीं को कुछ नियमों का पालन करना पडता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पृ० 
४७१) । उन्हें तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-भक्षण छोड देना पडता है, एकादशी को उपवास करना 
होता है, गेदवे रंग की पताका ढोनी पड़ती है और देनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रव>चना रहित होना पडता है। 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विटोबा की प्रतिमा बौद्ध या जेन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जेसे कवि एवं सन्त विठोबा को बौद्धावतार कहते हैं तो वे अपने मन में विष्णु हो 
रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है। 

आज के हिन्दुओं को तीर्थों एवं तीय॑-यात्रा के विषय में कैसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप 
में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे। 
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अध्याय १६ 
तोर्थों को सूची 


जो तोथ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मगासत्र के दृष्टिकोण के अनुसार है, न कि वह 
भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई 
महत्ता नहीं है। थहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जेन यन्‍थों को ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया है। बहुत-से 
पुराणों ने जम्ब द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षों के पर्वतों, नदियों आदि के नाम दिये हैं, 
यथा--हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, सुमेझ, क्रौंचद्रीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण 
(२६॥८-८३ ) ने लगभग ५२८ तीरयों का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की और बहुत कम संकेत किया है और 
यही बात भीए्मपढें ( अध्याय ०) में उल्लिखिलत लगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है। इसी प्रकार गरुड़ ० 
(१।॥८१।१-३१) एवं पद्च० (६।१२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी 
के लगभग ३५० उपतोर्थों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तीर्थ एवं 
मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपतीर्थे पाये जाते हैं, यथा मथुरा (वराहपुराण ), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया 
(वायूपुराण ) में। बहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों को जान-बूझ्कर 
छोड़ दिया गया है। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों में 
उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है। 

तोयों के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुधा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक 
ही नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्निती्यं, कीटितीर्थ, चक्रतीर्थ, वराहतीर्थ, सोम- 
तीथ॑ के अन्तगंत) | तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिघम कृत ऐंह्येण्ट जियॉग्रफी आव इण्डिया एवं नन्दलाल 
दे कृत दि जियॉप्रेफिकल डिक्शनरी आव ऐंइ्येंट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमें इन ब्रन्थों, विशेषत: अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया 
है और बिस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में 
(पृ० ४३) । संकेतों के विषय में ये अस्पष्ट हैं एवं इलोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट 
संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीर्थ छोड़ भी दिये हैं, यथा--दशाश्वमेधिक । कहीं-कहीं ये त्रुटिपूर्ण भी हैं। जो 
लोग उक्त ग्रन्थ को सूची पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी। 

रामायण-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु 
तीर्थे-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहुत बढ़ जाता। किन्‍्सु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं 
किया है। आगे के लेखक इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। कश्मीर के तीर्थ भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और 
नीलमतपुराण, राजतरंगिणी एवं हरचरितबिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा० बुहलूर कृत कक्मीर 
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रिपोर्ट (१८७७ ), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका ऐंह्येण्ट जियोग्रफी आव कश्मीर वाला 
अभिलेख, जो पृथक रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे माग के साथ भी छपा है। सभी तीर्थ 
संस्कृत (देवनागरी ) वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले सस्करण 
के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक काण्डों के लिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास ला जनंल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार 
दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, ब्रह्मवेवर्त ०, मत्स्य ०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्षम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वेंकटेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल न्‌सिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। 
स्कन्दपुराण ते कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी हैं। इसके लगभग ९० सहस्न इलोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका 
है, किन्तु काशोखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डों के संकेत भली भाँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कनन्‍्द ० की दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश पदचात्कालीन एवं संदिग्घ प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वेष्णव, 
ब्रह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभास नामक खण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। 
उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वाध एवं उत्तरा्ष । 

जहाँ तक सम्भव हो सका है तीर्थों के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों 
एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ छुंनसाग, अल- 
बरूनी एवं अबुल फञ्जल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनों 
की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कनिधम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सोरेंसन की इण्डेक्स 
आवब दि महाभारत, मेकडोनेल एवं कीथ की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियल 
गज़ेटियर एवं बम्बई गजंटियर से भी सहायता लो गयी है। मार्कंण्डेयपुराण का पाजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विलसन वाला अनुवाद, डा० बी० सो७० ला का माउपण्टेन एवं रीवर्स आव इण्डिया' नामक लेख (जनंल आव दि 
डिपार्टभेण्ट आव लेटसे. कलकत्ता यूनिर्वसिटी, जिल्‍्द २८), डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का स्टडीज इन इण्डियन ऐण्टी- 
क्विटं/ज' (१९३२) आदि भलो भाँति उद्धृत किये गये हैं। प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने दि पुराण इण्डेक्स' 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत ०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियाँ 
ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। 

इस तीर्थ-सूची से पुराणों को पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-प्रन्थों के काल-निर्षारण एवं पुराणों 
द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्नों पर प्रकाश पड़ेगा। 


तोर्थ-सूची में प्रयक्‍्त संक्षिप्त संकेत 
अ० चि०--हेमचन्द्र की अभिषानचिन्तामणि (बोहत्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७) 
अनु ०---महाभारत का अनुशासनपर्व । 
अर०---डा० ई० प्री० सचौ द्वारा अतूदित अलबरूती का भारत, दी जिल्‍्द (१८८६, लंदन ) । 
आ० अक०--अबुल फजल कृत आईने अकबरी, तीन जिल्दों में ब्लोचमेन एवं जरेंट द्वारा अनूदित। 
आदि०--महाभारत का आदिपकवं। 
आ० स०» इण्डि०---आर्क्यालाजिकल सर्व आव इण्डिया रिपोर्ट । 
इ० गजे० इ०---इम्पीरिय लू गद्धेटियर आव इण्डिया । 
उ० या उद्योग--उद्योगपर्व । 
ऐँ० इ०---मेगस्थनीज़ एवं एरिअन द्वारा वर्णित ऐँद्येण्ट इण्डिया (मैक क्रिण्डिल] | 
ऐं० जि०--कर्निधम को ऐंह्येण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया (१८७१)। 
का० इं० इं०--करर्पस इंस्क्रि्शनम्‌ इण्डिकेरम; जिल्द १, इंस्क्रिप्शंस आव अशोक, जिल्द ३। 
क० रि०--ब॒ृहलर की कश्मीर रिपोर्ट । 
कालि०---कालिकापुराण । 
क्‌० या कूमें०---कऋमंपुराण । 
ग० या गरुड०--गरुडपुराण | 
गा० या गोदा०--गोदावरी नदी। 
ज० उ० प्र० हिं०ण सो०--जनंल आव दि यूनाइटेड प्राविसेज्ञ हिस्टारिकल सोसाइटी | 
तोथंप्र ०--मित्र मिश्र का तीथंप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग)। 
ती० क०---तीर्थों पर कल्पतरू। 
तोथंसा ०--तोथंसार (सरस्वतीभवन प्रकाशन, बनारस) । 
दे---नन्दलाल दे कृत जियाग्रैफिकल डिक्शनरी ऑँव इण्डिया (१९२७)। 
ना० या नारदीय०--नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय। 
नी० म० या नीलमत०---प्रो० भगवद्दत्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण। 
नृ० या नुसिह०--नृसिह या नरसिहपुराण। 
प० था पद्म ०--पद्मपुराण | 
पहा ०---पहाड़ी । 
पा०---पार्जिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मार्कण्डेयपुराण। 
ब० ग० या बम्बई गजे०---बाम्बे गद्धेटियर। 
बाहँ ० सू०--बाहुंस्पत्यसूत्र, डा० एफ्‌० डब्ल० टॉमस हारा सम्पादित। 
बृहत्संहिता या बृ० सं ०---उत्पल की टीका के साथ बुहत्संहिता, सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 


संक्षिप्त संकेत १३९९ 


ब्रह्म ०---अह्ापुराण । 

ब्रह्मवे “--श्रह्म वेटतं पुराण । 

ब्रह्माण्ड ०---भ्रह्मा ण्डपुराण । 

भवि०--भविष्यपुराण । 

भा० या भाग०--भागवतपुराण । 

भी० या भीष्म ०---महामभारत का भीष्मपवं । 

मत्स्य ०--मत्स्यपुराण । 

म० भा०--महामारत | 

महाभा०--पतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहानं द्वारा सम्पादित, तीन जिलों में) । 
मार्क ०--मार्क॑ण्डेयपुराण । 

रा० था राज०--राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित )। 

रामा ०---रामायण | 

लिग ०---लिगपुराण । 

वन ०---वनपर्व । 

वराह०--वराहपुराण । 

वाम० या वामन०--वामनपुराण। 

वायु ०--वायुपु राण । 

वारा०---वा राणसी । 

विक्र० या विक्रमांक०--विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बुहलर द्वारा म्म्पादित)। 
वि० ध० पु०--विष्णुधर्मोत्तर पुराण । 

वि० घ० सू०--विष्णुधमेंसूत्र (जॉलो द्वारा सम्पादित)। 

विरूसन---विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७)। 
विष्णु ०--विष्णुपुराण । 

शल्य ०---शल्यपर्व । 

शान्ति ०---शान्तिपवं । 

सभा ०---समभापर्व । 

स्कनन्‍्द ०--स्कन्दपु राण । 

सस्‍्टोन० या स्टीन-स्मृति- -स्टोन्स मेमायर, कश्मीर के प्राचोन भौगोलिक मानचित्र पर । 
ह० चि०--जयरथ को हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाला संस्करण )। 


तोथंसूचो 


अंशभती-- (नदी) ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था )। बृहहेवता (६।११० ) 
के अनुसार यह कुरु देश में थी; रामा० २।५५।६ 
(यमुना के निकट )। 

अऋर-- ( मथुरा के अन्तगंत ) वरशाह० १५५।४-५ (मथुरा 
एवं वन्दावन के बीच में एक ती4 ) । 

« रूब्यक रण बट-- (प्रयाग में) कनिष्रम कृत ऐं० जि० 
पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्म० ६।२५।७-८ (ऐसा 
कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 

अक्षग्पवट--( १) (गया में विष्णूयद से लगभग आधे 
मील की दूरी पर) वन० ८४।८३, ८५॥१४; वायु० 
१०५।४५, १०९॥१६, १११।७९-८२ (जब सम्पूर्ण 
विश्व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 
के रूप में इसके अन्त माग पर सोते रहते हैं)। अग्नि० 
११५।७०, पद्म ० १३८।२; (२) (विन्ध्य की ओर 
गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।६६-६७; (३) 
(नमंदा पर) ब्रह्मवैवर्तं० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ 
पुलस्त्य ने तप किया था। 

अक्षवाल--- (कश्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के पश्चिमी माग का आधुनिक अछबल 
नामक एक विज्ञाल ग्राम) राजतरंगिणी १॥३३८, 
स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (प० १८० ) | इसमें पाँच झरने 
हैं। नीलमतपुराण में अक्षिपाल' नाम आया है। 

अगस्त्पकुष्ड-- (वाराणसी में) । 

जंगर यताब-- (पाण्डय देश में) वन० ८८।१३। 

अगस्तपपद--- (गया के अन्तर्गत) अग्निण ११६॥३, 
वायु० १११५३। 

अग्स्त्यधबटद--आदि० २१५२। 


अगस्त्यसर---ठन ० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 
तमिल भाषा के विख्यात लेखक तथा तमिल भाषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-पग्रन्थ 'तोल्काप्पियम' के कर्ता 
हैं। देखिए जनेल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 
जिल्द १९ , प० ५५८-५५९ (नयी माला ) | 

अगस्त्थाश्रम--देखिए दे का ग्रन्थ (प० २) जहाँ ऐसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; (१) (दुर्जया नदी पर) वन० ९६।१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था) ; 
(२) वि० ध० सू० ८५॥२९ , पद्म० ११२।४, वन० 
१९।१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास ) 
वन० ८७॥२०; (४) (गोकर्ण के पास ) वन० ८८। १८; 
(५) (सुतीक्ष्णाश्रम से लगभग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पंचवटी के पास) रामायण ३२३९-४२, रघवंश 
१३॥।३६। नगर ज़िले में प्रवरा नदी के आगे अकोला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है; (६) 
(पाण्डय देश में समुद्र के पास) आदि० २१६३. 
८८। १३, ११८।४, १३०।६--यह पाँच नारीतीर्थों में 
एक है; (७-८) रामा० ४।४१।१६ (मलय पर) एवं 
मागवत० १०।७९।१६७। 

अगस्त्येशवर-- (१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१।५; (२) (वाराणसी में लिग) लिग० (तीथ्थ- 
कल्पतरु, पु० ११६) | 

अग्निकुष्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१५२, वराह० 
(ती० कल्प०, प० २१५) . 

अग्नितोर्ष-- (१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
१०८२७, पद्म० १!४५॥२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तर्गत) कम० १३५७, पद्म॑ं० १३७७; (३) 
(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ९८१; (४) (सर- 


तीरषशजी 


स्वती पर) शल्य० ४७।१३-१४, पद्म० १२७२७; 
(५) (साश्रमती के उत्तरी तट पर ) पद्म ० ६।१३४१; 
(६) (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६।६३। 

अग्निधारा-- (गया के अन्तगगंत) वन० ८४१४६, 
अग्नि० ११६।३१। 

अग्निपुर--अनु० ३५॥४३॥। दे (प्‌० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघ्‌॒वंश ६।४२। 

अग्निप्रभ--- ( गण्डकी के अन्नगगंत) वराहु* १४५।॥५२ 
५५ (इसका जल जाड़े में गर्म और ग्रीष्म नें ठण्डा 
रहता है)! 

अग्निशिर-- ( गमना पर) वन ० ९०।७५-७॥ 

एफँटरटाएहट-- | बदरो के अन्त्गंत) वराह० ४४१७! 

अग्निसर-- (१) (क्रोकामख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।३४-३६; (२) (लोहागेल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१॥५२ ! 

अग्नोशवर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथे- 


कल्प०,पृ० ६६, ७१) । 
अधोरेशवर-- ( वाराणमों के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थे- 
कल्पनरु, पृ० ६० ) | 


अश्कुशेइबर-- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४ १। 

अद्चकोला--(नमंदा के अन्तगगंत) मत्स्य ० (१९१।११८- 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्मवत: मड़ोच जिले का 
आधुनिक नगर अंकलेश्वर। ऐं० जि० (पृ० ३२२) ने 
नमंदा के बायें तट पर अंकलेसर को अक्ररेश्वर कहा है। 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, १० ११-१२। 

अद्ुभत-- (पितरों का एक तीथ ) मत्स्य० २२॥५१। 

अद्भगरकुष्ड-- ( वाराणसी के अन्तर्गत )ती ० क०,१० ५६। 

अद्भारवाहिक--मत्स्य ० २२।३५। 

अज्भारकेदबर--( १) (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६। 
२९; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) कम० २।४१।६। 

अद्भारेश्वर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत ) लिग० (ती० 
कल्प० ) पृ० ५५ एवं ९८; (२) (नमंदा के अन्तगंत ) 
मत्य्य०७० १९०९, पद्म ७ १।१७।६। 

अज्भारेघ-- (नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य ० १९११ (सम्म- 
बतः ऊपर बाला )। 


१४०१ 


अचला-- (कश्मीर में नदी) ह० चि० १०२५६ 
(अनन्तह्नद एवं कर्कोटह्नद के पास ) । 

अचलेशबर---लिग ० १॥९२।१६५। 

अचिरवतो-- (सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रइन 
में वणित दस महान्‌ नदियों में एक (सं० बु० ई०, जि० 
२५,पृ० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विख्यात 
है ओर इस पर श्रावस्ती अवस्थित थी, वराह० 
२१४।४७। 

अच्छोदक-- ( चन्द्रप्रमा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील ) 
वाय० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य० १४।३ एवं 
१२१७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७७। 

अच्छोदा--- ( अच्छादक झील से निकली हुई नदी) 
मत्य० १२१७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड० २।१८।६ 
एवं ३।१३।८० ! 

अच्यृतस्थल--वाम ० ३४।४७। देखिए युगन्धर। 

अजतुड्र---वाय ० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी 
माना जाता है और यहाँ पं के दिनों में देवों को छाया 
देखी जातो है) । 

अजबिल-- ( श्रीपठंत के अन्टगंत) लिग० १।९२।१५३। 

अजिरवतो-- (एक नदी ), पागिनि ६।३।११९। सम्भवतः 
यह अजचिरवती नदी है। 

अजेइबर-- ( वाराणसी में एक लिग) लिग ० १९२।१३६। 

अज्जलिकाश्रम--अनु ० २५॥५२। 

अज्जन--(ब्रद्मगिरि के पास एक पर्वत, गोदावरी के 
अन्तगेत ) ब्रह्म ० ८४।२। देखिए पैशाच तीथ के अन्त- 
गंत; बह॒त्संहिता (१४॥५) का कथन है कि अज्जन 
प॒व॑ में एक पर्वत है। 

अज्जसी-- (नदी) ऋ० १॥१०४४। 

अट्टहास-- ( १) (हिमालय में ) वायु० २३।१९२; (२) 
(पितरों का तीथं ) मत्स्य० २२६८; (३) (वारा- 
णसी में एक लिग) लिग० (ती० कल्प०, पृ० १४७) | 

अतिबल--- (सतारा जिले में महावलेइवर) पशा० 
६।११३॥।२९। 

अन्रीदथर-- (वाराणसी के अन्तगगंत) ती० कल्प०, १० 
४३॥। 


१४०२ 
अदितितो्थ--- (गया के अन्तर्गत) नारदीयपुराण 


२॥४०।९०। 

अनन्त--बाहंस्पत्य सूत्र (३१२०) के मत से यह वैष्णव 
क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३३१३।५८। 

अनन्ततीर्थ-- (मथुरा के अन्तगंत) वबराह० १५५॥१। 

अनन्तनाग--- (पुण्योदा से दूर नहीं) नीलमत० १४० १- 
२। आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और 
कश्मीर में मातंण्ड पठार के परिचमी भाग पर स्थित 
है। स्‍्टीन की स्मृति /१० १७८। 

अमन्तशयन-- (जावणकोर में पद्मनाम) पद्म० ९६। 
११०८, ६।२८०।१९। 

अनन्तभवन--हसे अनन्तह्ृद मी कहा जाता है। हरचरित- 
बिन्तामणि १०२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर 
में वितस्ता के मध्य में न ण्डवावतनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विल्यात है। 

अनरक--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तगगंत) वाम० ४१। 
२२-२४; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९३। १-३, कूमं० २४१।९१-९२; (३) (यमुना के 
पश्चिम) धमंराजती्य भी इसका नाम है। कूमें० 
३९५, पश्च० १।२७।५६। 

अभन ५० १९--(वाराणसी के बअन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, ५० ११३ ) | 

अनसूयालिडू-- (गोप्रेक्ष के उत्तर, बाराणसी के अन्तर्गत ) 
लिग० (ती० कल्प०, १० ४२ ) | 

अनाशक--वराह० २१५।८९। 

अभनितभा-- (नदी) ० ५॥५३॥९। 

अनृपा-- (ऋध्षवान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी ) ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२८। 

अन्तकेदबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृू० ७५)। 

अभ्तर्ेदि-- (गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) 
स्कन्द० १।१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारने के 
कारण ब्रह्म हत्या गिरी ) । 

अन्तकझिला--(विन्धष्य से निकलो हुई नदी) बायु० 
४५२० ३। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


अपर 5 बर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।६-९ | 

अन्ध-- (एक नंद) भागवत० ५१९१८, जवॉननिनर 
८।११।१६ (अन्धशोणोी महानदौ)। दे० (पृ० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेला नदी 
है जो भागलपुर में गंगा में मिलती है। 

अन्धकेश-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिगपुराण (ती० 
कल्प० ) 

अन्योन--- (नमंदा के अन्तगंत ) पद्म० ११९।११०-११३। 

अन्नकूट-- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।१० एवं 
२२-३२ (गोवर्धन को अन्नकट कहा जाता था )। 

अन्यत:-प्लक्ष-- (कुरुक्षेत्र में एक कमल को झील का नाम ) 
शतपथ ब्रा०, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिलद ४४, 
पृ० ७०। 

अपरनन्दा--- ( हेमक्ट के पास) आदि० २१५७, ११०१, 
अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि 
यह अलकनन्दा ही है। 

अपांप्रपतन--अनु ० २५।२८। 

अप्सरस्‌-कुण्ड--- ( मथुरा एवं गोवर्धन के अन्तगेंत ) वराहु० 
१६४।१९। 

अप्सरेशञ-- (नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य ० १९३।१६, पश्च ० 
१२११६, कूमें० २४२।२४। 

अप्सरोयुगसंगम--- (गोदा० के अन्तगंत) ब्रह्म ० १४७।१। 

अन्जक-- (गोदा ० में) ब्रह्म ० १२९।१२७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मध्य है)। 

अमरक हुद--(वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, प० ५३ )। 

जबरकण्८ “-- (मध्यप्रदेश के विलासपुर ज़िले में पर्वत) 
देखिए पूर्व अध्याय, नमेंदा तीथं। वायु० ७७।१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० ध० सू० ८५।६ ने इस पव॑त पर श्राद्ध 
की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० १८८।७९, पद्च० 
१।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये 
बाण के तीन पुरों में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था। 
कूमें ० २४०३६ (सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों के समय यहाँ 
को यात्रा '्यंदायिना समझी जाती है)। 


तीमसूची 


जन कशबरं--(वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३ )। 

अमरेश--(१) (नमंदा पर) मत्स्य० १८६।२; (२) 
(वाराणसी में एक लिग) लिग० १।९२।३७। 

अमरेहबर-- ( १) (निषध पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० 
पृ० २३६); (२) (श्रीपवंत के अन्तगंत) लिग० 
१९२।१५१; (३) नीलमत० १५३५; राज० १२६७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमखण्ड के लिग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा 
कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आईने अकबरी, 
जिल्द २ पृ० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा 
है कि अमावस के बांद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती 
जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अमोहक-- (तमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।१०५, 
पद्म ० १।१८।९६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये 
थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे। 

अम्वरीषेशदबर-- ( वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, प० ११८)। 

अम्याजन्म--- ( सरक के पूर्व में) वन० ८३।८१ (यह 
नारदतीर्थ है)। 

अस्विकातीय---लिग ० १॥९२।१६६। 

अस्थिकावन-- (सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।- 
३४।१२। 

अम्ल-- (कुरुक्षेत्र को एक पवित्र नदी) वाम० ३४७। 

अयोध्या--- (3० प्र० के फंजाबाद ज़िले में) घाधरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियों में एक । यहाँ कुछ जेन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अत: यह जैनों का तीर्थस्थल भी है। 
अथर्ववेद १०॥२।३१ एवं ते० आ० १२७२, वन० 
६०२४-२५ एवं ७०१२ (ऋतुपणं एवं राम की राज- 
घानी ), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि०ण १०९।२४। 
रामायण (१।५॥५-७ ) के अनुसार कोसल देश में सरय्‌ 
बहती थी ; अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन 
चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राज- 
धानी थी। प्राचीन काल में कोसछर सोलह महाजन- 
पदों में एक था (अंगृत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२) । 


१०४ 


१४०३ 


आगे चलकर कोसल दो भागों में बंट गया; उत्तर 
कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरय या घाघरा विभा- 
जित करती थी। रघुवंरा ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसल की राजधानी थी। और देखिए 
वायु० ८८।२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं 
की सूची दी हुई है, एवं पद्म ०६।२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसल एवं उत्तर कोसल के लिए)। साकेत को सामा- 
न्‍्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीथ्थप्रकाश, पृ० 
४९६ और साकेत' के अन्तगंत। डा० बी० सी० ला ने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापृर्ण लेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ झ्ञा रिसचे सोसाइटी, जिल्द १, 
पृ० ४२३-४४३) । 

अयोगसिद्धि--- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९८) | 

अयोनिसंगम-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८॥५८। 

अरन्तुक--एक द्वारपाल। वन० ८३॥९२। 

अरविन्द--- (गया के अन्तगंत एक पहाड़ी ) वायु० १०९ 
१५, नारदीय० २।४७॥८३। 

अरिष्टकृष्ड-- ( मथुरा के उन्‍्तग्ंत) वराहु० १६४३० 
(जहाँ पर अरिष्ट मारा वा था) । 

अरुण-- (कंलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हैं) वायु० ४७। १७-१८, ब्रह्माण्ड० २१८।१८। 

अरुण-- (१) (प्थू्‌दक के पास सरस्वती एवं दषद्वती 
के बीच की नदी ) शल्य० ४३॥।३०-२३५। सरस्वतो ने 
राक्षसों को पापों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को 
ब्रह्महत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम 
किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० 
८४)१५६। देखिए जे७० ए० एस० वी०, जिल्‍्द १७, 
पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का 
वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म ण ८९।१, पद्म० 
६।१७६।५९। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, 
पृ० ४६८। 

अरुणा-वरुणासंगम-- (गौतमी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० ८९।१ 
एवं पश्म० ६।१७६।५९। 


शैडं०४ं 


अरणीश-- (वाराणसी के अन्तगंत ) ती० कल्प०,प० ६०। 

- रन्‍्यताज८--वन ० ५१८४४ १, पद्मच० १।३२।६। 

अरुला-सरस्वतीसंगम--(पथूदक के उत्तर-पूर्व तीन मील 
की दूरी पर स्थित) पद्म० १२७३९, शल्य० ४३। 
३०-३१ एवं ४२, वाम० ४०।४३॥। 

अफंकषेत्र--यह कोणाक है। द 

अकंस्थलकुष्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७११ 
एवं १६०२०! 

अध्यंतोर्थ---गरुड़० १॥८१७। 

अजुन-- (पितरों का तीर्थ) मत्स्य ० २२।४३। 

अजुनीया-- (नदी ) देवल (ती० कल्प०, पृ० २४९)। 
प्रो० के० वो० आर० आयंगर (ती० कल्प», पृ० 
२८३) ने दे (१० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 
बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक्‌ रूप से 
बणित हैं। 

अधंचन्द्र-- ( मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६९३। 

अर्धधोल--- (सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्भी द्वारा 
बताया गया) वन० ८३।१५३-१५७। 

अबंद--(अरवली श्रेणी में आब पंत) वन० ८२। 
५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० 
२२।३८, पद्म० १२४४, नारद० २।६०१२७, अग्नि० 
१०९।१०। यह जनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक 
है, अन्य चार हैं शत्रुझुजय, समेत शिखर, गिरतार 
एवं चन्द्रगरिं। यह टालमी का अपोकोपा (पृ० 
७६) है। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे मालवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एवं जिल्द 
१९, अनुक्रमणिका प० २२। 

अबृंदसरस्थतो-- (पितरों की पवित्र नदी) मत्स्य० 
२२।३८। 

अलकतनन्दा--आदि० १७०।२२ (देवों के बोच गंगा का 
यही नाम है)। वायु० ४११८, कम ० १।४६।३ १, 
विष्णु० २२२।३६ एवं २।८। ११४ के मत से यह गंगा की 
चार धाराओं में एक है और समुद्र में सात मुख होकर 
मिल जाती है। आदि० १७०१९ ने सात मुखों का 
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उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४ ) का कथन है कि 
जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और मगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा कह- 
लाती है। मागवत० ४॥६। २४ एवं ५११७।५। भागी- 
रथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और 
दोनों के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती हैं। इम्पी- 
रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत 
संगम हैं, यथा--मागी रथी के साथ (देवप्रयाग ), ननन्‍्द- 
प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम) , रुद्रप्रयाग 
(मन्दाकिनी का संगम ) एवं विष्णुप्रयाग । देखिए 3० प्र ० 
गजेटियर (गढ़वाल ), जिलल्‍्द ३६, पृ० २ एवं १४०। 

अलितीय्ं---- ( नमंदा के अन्तगंत ) 

अलाबतोर्थ-- (विरज के अन्तगंत) ब्रह्मण ४२।६। 
कमें० २४२।२७। 

अलेश्बर--देखिए ब्रह्मश्वर। 

अबकोणे --.. (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० 
३९।२४-२३५ (बक दाल्म्य की गाया, उसने धतराष्ट्र 
से भिक्षा मांगी किन्तु धृतराष्ट्र द्वारा भत्संना पाये जाने 
पर सम्पूर्ण घृतराष्ट्र-देश को पृथ्‌दक की आहुति बना 
डाला। शल्य० ४११, पद्म० १।२७।४१-४५॥। वहां 
दर्भी को चार समुद्रों को लाते हुए वरणित किया गया है। 

अवधत-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तोर्थंकल्प०, 
पृ० ९३)। 

अवटोदा-- (नदी ) मागवत० ५॥१९।१८। 

अवन्ति--( १) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थी) पाणिनि ४११७६, रघुवंश ६३२२, समापतवें 
३११०, उद्योग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि- 
यात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४५॥९८, 
मत्स्य० ११४२४, ब्रह्माण्ड २।१६२९; (३) 
(मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म ० ४३॥२४. 
अग्नि० १०९२४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कति- 
पय नाम---विशाला, अमरावती, कुशस्थली, कनक- 
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शंगा, पद्मावती, कुमुद्रती, उज्जयिनी। ओर देखिए 
लिग० १॥९२।७-८ एवं ब्रह्म ० १९४१९ (कृष्ण के गुर 
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे)। मेघदूृत (१३० ) 
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७॥९२। 
और देखिए प्रहाकाल' के अन्तगंत। 

बबिण्वताब--(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
११४।२५। 

अधिमुक्त-- (काशी ) वन० ८४७८-८०, विष्णु० ५। 
३४॥३० एवं ४३। 

अ८.:.८ब<-- (वाराणसी में एक लिग) लिग० 
१९२।६ एवं १०५, नारदीय० २।४९॥५३-५५, 
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)। 

४४ ८ --सूर्पारक) वनपर्व ८८।१३। 

अइवतीं-- (१) (कान्यकुब्ज में बहुत दूर नहीं) वन० 
९५।३, अनु० ४१७, विष्णु० ४।७।१५ (जहाँ 
ऋचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
थे)। कालिका० ८५५१-५७; (२) (नमंदा के 
अन्तगंत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २१॥३; (३) 
(गोदावरी पर ) ब्रह्म ० ८९।४३ (जहाँ पर अश्विनी- 
कुमार उत्पन्न हुए थे) । 

अध्वत्थतीर्थ --कमं ० २।३५।३८ ( जहाँ नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 

अइवमेष-- (प्रयाग के अन्तगंत) अग्नि० १११।१४। 

अह्वजशिर-- (नल की गाथा में) वन० ७९।२१। 

अश्विनो--अनु ० २५२१ (देविका नदो पर )। 

अध्विनोस्तोर्भ--- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वन० ८३।१७, 
पद्म ० १।२६।१५। 

अधवोधबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थे- 
कल्प०, पृ० ५२)। 

अहवोतोब-- ( नमं दा के अन्तगंत ) पद्म ० १२१३० । 

अध्टयषकर-- (हरिद्वार से चार मील दूर) अनु ० २५।४१, 
देखिए दे, पृ० १२। 

असि-- (वाराणसो के अन्तगंत एक नाला। इसे शृष्क 


नदी भी कहते हैं) । 
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असिकृुष्ड-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६३॥१३; 
वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता 
का वर्णन किया गया है। 

असिक्नी-- (एक नदी, आधुनिक चिनाव ) ऋ० ८।२०।- 
२५, १०/७५॥५। निशक्‍्त (९।२६ ) का कथन है कि 
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा; 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। 
यूनानियों ने इसे असेक्निज कहा है। देखिए 
भागवत ० ५११९।१.. | 

असित--- (पक्चिचम में एक पव॑त) वन० ८९११-१२ 
(इस प्व॑त पर च्यवन और कक्षमेन के आश्रम थे) । 

असिता-- (एक नदी जहाँ योगाचायं असित निवास करते 
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल) वायु० 
9७9। ३८, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३९। 

असित गिरि-- (जहाँ यागाचायं असित रहतें थे) 
बरद्माण्ड७ २।३३।२०। 

अस्तमन-- ( मथ रा के अन्तर्गत) वराह० (तीर्थंकल्प ७० 
पृ०१९१)। 

अस्थिपुर-- कुरुक्षेत्र के >त्तगंत) पद्म० १।२७।६२, 
यह थःनेश्वर के पश्चिम औ औजस घाट के दक्षिण है। 
यही महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र 
करके जलाये गये थे। देखिए ए० एम० आर०, जिल्द 
१४, पृ० ८६-१०६ एवं ऐँ० जि०, पृ० ३३६, 
जहाँ यह वणित है कि द्वेनसाँग के समक्ष बहुत सी 
हंडडियां प्रदर्शित की गयी थीं। 

अइमन्वती-- ( नदी ) ऋ० १०।५३ ।८। आरव ० गु० सू० 
(१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्ष 
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चढ़ती है और उत्तरा्धे तब प्रयुक्त होता हैं जब वह 
नदी पार कर चुकती है और उतर जाती है। दे ने इसे 
आक्सश नदी माना है किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई 
उपयक्त तक नहीं है। 

अइमपृष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब 
प्रेतशिला कहते हैं) अनु० २५।४२। 

अहूंः--वनपर्व ८३।१०० | 
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अहल्यातीर्ध-- (१) (गो० के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० ८७।१; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८८४, मत्स्य ० 
१९१।९०-९२. कम ० २।४ १-४३। 

अहल्या हुर-- (गौतम के आश्रम के पास) वन० ८४। 
१०९, पद्म ० १३८।२६। 


५ | 


आकाश--- (वाराणसी के अन्तगंत) कम० १॥३५॥३, 
पद्म० १।३७।३। 

आकाशगर्ड्ी- (१) (गया के अन्तगंत ) वायु ० ११२२५, 
अग्नि० ११६।५; (२) (सह्य पर्वत पर) नर्रासह० 
६६।३५ (आमलक का एक उपतीर्थ ) । 

आकार्शालिग--- (वा राणसी के अन्तगंत) लिग० (तीथे- 
कल्प 6 , प्‌० ५९ ) | 

आद्विरसतोर्भ-- ( नमंदा के अन्तर्गत) कम ० २।४१।३ १- 
३३, पद्म ० १।१८।५० । 

आड्िरसेश --- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (तीर्थ 
कल्प ०,१० ११७) । 

आत्मतो्थ--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ११७।१। 

आतज्रेयतोथं-..- (गोदावरी के उत्तरो तट पर) ब्रह्म ० 
१४०१, (अत्रि का आश्रम) चित्रकूट के पश्चात्‌, 
रामायण० २।११७।१०५ | 

आदशं---बहुत से विद्वान्‌ इसे विनगन कहते हैं। देखिए 
“विनशन। काशिका (पाणिनि ४२१२४) ने इसे 
जनपद कहा है और यही बात बृहत्संहिता (१४।२५) 
में भी कही गयी है। 

आदित्यस्थ आश्रम---वनपवं ० ८३।१८४, पद्म ० १।२७। 
७०। 

आदित्यतीबं-- (१) (सरस्वती पर) शल्य० ४९।१७, 
देवल० ( तीथं कल्पतरु, पृू० २५० ); (२) 
(साभ्रमती नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (जहां 
समुद्र से इसका संगम है) । 

जााद जबंतन-- (नमंदा के अन्तग्गंत) मत्स्य० १९१। 
७७, कूमं ० २।४१।३७-३८, पद्म० ११८।५ एवं ७२। 

आदित्येश--(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१॥५। 
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आविषपाह-- (गया के अन्तगंत) वायु० १०८।६५, 
(मृण्डपृष्ठ के आगे हाथी के रूप में गणेश ) १०९।१५। 

आनन्व--देखिए “नन्दीतट' के अन्तगंत | 

आनन्दपुर-- (वाराणसी के अन्तगंत ) कम ० १३५१५, 
पद्म० १३७।१८। 

आपना--- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत पवित्र सात या नौ नदियों 
में एक का नाम) वन० ८२३।६८, वाम० ३४।७, पद्म ० 
१२६।१-६ एवं वाम० ३६।१-४, (मानुष के पृरत्र एक 
कोस को दूरी पर ) नीलमत० १५८ । देखिए ऐं ० जि०, 
पृ० १८५ जहाँ यह स्थालकोट के उत्तरपू जम्ब पहा- 
डियों से निकलती हुई अयक नदी के समान कही गयी 
है। कॉनित्रम (आरक्या० स० इं०, जिल्द १४, पृ० 
८८-८९) का कथन हैं कि आपगा या ओधवरी 
चितांग की शाखा है। 

आपया--- (एक नदी, सम्मवत: सरस्वतो एवं दुघद्गती के 
मध्यअथम को एक सहायक तदी) ऋ० ३।२३।४। 
टामस के मत से यह ओघवती ही है, जे० आर० ए० 
एस०, जिल्द १५, पृ० ३६२। 

आपस्तस्बतोर्थ --- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३०६१ । 

आमलक-- ( १) (3० प्र० में स्तुतस्वामी के अन्तर्गत ) 
वराह० १४८।६७; (२) (सह्य पव॑त की ब्रह्म गिरि 
एवं वेदगिरि नामक चोटियों के मध्य में) तोर्थस्ार, 
प्‌ृ०७८। 

आमलक पग्राम--(सहा पत्रत पर) नारदीय० ६६।७, 
(तीथंकल्प०, १० २५४ ) । दे (१० ४) के अनुसार 
यह ताम्नपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है। 

आमर्दक---देखिए स्कन्द० (तीथंसार, प० २१-३०) | 
यह शिव-क्षेत्र हे और १२ ज्योतिलिगों में एक है। इस 
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन हो 
जाता है (आमर्देयानि पापानि तस्मादामर्देक मतम ) । 
तीथथंकल्प० (१०२२ ) में स्कन्द ० का ऐ सा हवाला आया 
है कि चार यूगों मे यह क्रम से ज्योतिमंय,मु क्ति, स्पर्श 
एवं नागेश्वर कहा गया है। देखिए विक्टर कज़िन्स 
कृत मेडिएवल 2म्पुल्स आव दि डक्कन , पृ० ७७-७८, 
जहाँ नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह 


तीर्ष सूची 


आवण्डया नागनाथ डी है जो संप्रति आन्ध्र प्रदेश के 
प्रभणो नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील 
की दूरी पर है। 

आश्रातकेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० 
२२॥५१, १८१२८, अग्नि० ११०॥३। 

आचिक पर्वत--वन० १२५१६ (जहाँ च्यवन और 
सकग्या रहते थे) । 

आजॉकीया-- (नदी) कऋ० १०७५ सू०, ५ ऋचा। 
नि क्‍त (९१२६) का कथन है कि नदी का नाम 
विपाश (आधुनिक व्यास) था और विपाश का 
प्रारम्मिक नाम उरुंंजिरा था। 

आर्यावर्ते --अम रकोश ने इस हिमवान्‌ .एवं विन्ध्य पर्वतों 
के बीच की पृण्यभूमि कहा है। देखिए इम ग्रन्थ का 
खण्ड २,अ० १. जहां आर्यावर्त के विस्तार के विषय में 
विनिन्न ग्रन्थों क आवार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है। 

आषंभ--देख़िए ऋषभ _' के अन्तगंत । 

आष्टिषेणाअ्म--अनु ० २५।५५। 

आश्यालिड्र-- ( श्रीपवत के अन्तग्गंत) लिग० १॥९२।- 
१४८। 

आषाढ--यह एक छिग है (वाराणसी के अन्तगंत ), 
तोर्थ कल्प ०, पृ० ९३। 

आषाही तीर्ष-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९४।- 
३०। 

आसुरोइबर-- ( वाराणसो के अन्तगंत) लिग० (तोर्थ- 
कल्प०, १० ६७ ) ।' 


ट्ट 


इक्ु-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) 
वायु ० ४५।९६। दे (१० ७७) ने इस ऑक्सस माना 
है। उन्होंने अश्मन्वतो एवं चक्षृस््‌ (१० १३ एवं ४३) 
को ऑक्सस ही कहा है। अत: उनको पहचान को 
गम्भोरतापूर्व क नहीं लिया जाना चाहिए; (२) 
(नमंदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१- 
४९॥ 


१४०७ 


इक्षदा-- (महेन्द्र पर्वत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० 
११४।३१, वायु० ४५।१०६ (“इक्षुदा' पाठ आया 
है)। 

इक्षु-नमेदा-संगम--मत्स्य ० १९१४९, कम ० २।४१।२८, 
पद्म ७० १।१८।४७॥। 

इक्षमती-- (१) (कुमायूं एवं कंनौज से बहती हुई एक 
नदी) . पाणिनि (४।२।८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२।६८।१७) में आथा है कि 
अयोध्या से जाते समय पहले माडिनों मिलतो है, 
तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुछ- 
क्षेत्र और तब इल्लमतों। मत्स्य ० २०१७ (पितृ- 
प्रिय एवं गंगा में मिलन वालो ) . पद्म ० ५१११॥१३; 
(२) (सिव-सोौबीर देश को नदी) विष्णु० २।१३, 
५३-०४ (यहां कपिल का आश्रम था, जहां सौवीर 
का राजा आया था, भौर उसने पूछा था कि दुःख 
एवं पीड़ा से नर ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद 
है) भाग० ५॥१०।१। 

इखकील-- (पव॑त, गन्‍्वमादन के आगे) वन« 
३७४१-८२, मत्यय> २२॥५३, (पितरों के लिए 
पवित्र) नौलमत० < ४४३, भाग० ५।१९।१६। 

इन्द्रग्रामतोथं-- (साभ्रमती वे; उत्तरी तट पर) पद्म० 
६।१४४।१। 

इन्द्रतोथं--- (गादावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९६।१। 

इन्द्रतोवा-- (गंवमादन पर एक नदी ) अन ० २५१११॥। 

इन््मम्नतर-- ( १) (पुरुषोत्तम-पुरी के अन्तगंत)। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म० 
५१।२९-३०; (२) वन० १९९०।९-२१५, आदि० 
११९।५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप 
किया था) । 

इत्द्रशुम्नेशबर-- ( महावगल का लिग) स्कन्द० १॥२।- 
१२३।२०९, 

इन्द्रध्वज-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १६४।३६। 

इतस्धनदी-- ( नदी ) वायु० ४३।२६। 

इल्रप्रस्थ-- (यमुना के तट पर दिल्‍ली जिल में आधनिक 
इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २१७।२७, मौसल० 


१४०८ 


७।७२, क्णु० ३८।३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वज्च को राजमुकुट 
दिया), पद्म० ६।१९६।५, ६०७५-७६, (यह 
यम्‌ना के दक्षिण विस्तार में चार योजन था) २००।५, 
(यह खाण्डववन में था) भाग० १०।५८।१, 
११।३०।४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों 
में एक है. अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं 
बाघपत | 

इसामागं--अनु ० २५।९ एवं १६, पद्म० १(२७।६८। 

इसालोक-- (बदरी के अन्तगंत) वराह० १४११०- 


१३। 
इन्द्राणीतीयं--ता रदोय० २।४०।९३। 


इन्दिरा-- (नदी) वायु० १०८।७९। 

इसोइबर-- (१) (श्रोपवंत पर) लिग० १॥९२।१५२; 
(२) (वारा० के अन्तगंत) लिग० (तंथंक०, 
प्‌० ७१)। 

इराबतो-- (पंजाब की आधुनिक नदी, राबी, जिंसे 
यूनानों लेखकों ने हाइड्रोएएस कहा है) निरुक्‍त 
(९१२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५।५) वाली 
परुष्णी का नाम इरावती भी था। वि० घृ० सु० 
८५।४९, मत्स्य० २२।१९ (श्राद्ध-तीथं ), वायु० 
४५।९५ (हिमालय से निकलो), वाम० ७९।७, 
८१।१, नीलमत० १४९! लाहौर नगर इसके 
तट पर अवस्थित है। महाभाष्य (जिल्द १, 
पृ० ३८२, पाणिनि २।१॥१२०)। और देखिए 
चन्द्रभागा । 

इराबतो-नडबसा-संगम--वाम ० ७९।५१। 

इलातो्ं-- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १०८।१। 

इलास्पद--पञ्म ० १।२६।७३॥। 

इल्बलपुर-- (यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४ | 


ई 
ईश्ञतोर्ध-- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० १।२०।६९। 


ईशान-लिग-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० १॥९२- 
१०६ एवं १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५) । 


घमंशास्त्र का इतिहास 


ईशान-शिखर-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण 
(तो० क०, पृ० २३० ) । 
ईशानाध्यूषित--वास ० ८४८ | 
ड 


उच्र--( वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१५। इसे 
केदार भी कहते हैं। 

उग्नेश्वर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ७०) | 

उज्जयन्त-- (सोराष्ट्र में द्वारा के पास) वन० 
८८।२१-२४, वायु« ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम० 
१३।१८, स्कन्दर० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ. क्षेत्र की दक्षिणी सीमा)। देखिए ऐं० जि०, 

पृू०७० २२५। 

उज्जयिनी-- (मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) 
ब्रह्म ० ४२।२४ (अवन्ती), ४४॥१६ (मालवा की 
राजवानी ) | देखिए अवन्ती' एवं 'माहिष्मती। 
अशोक के धौली प्रस्तराभिलेख (सी० आई० आई०, 
जिलल्‍्द १, पृ० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। 
महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६, 
वातिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति- 
लिड्ों में एक, महाकाल का मन्दिर है जो शिप्रा 
नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं 
रघवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। 
ऐँ० जि० (पृ० ४८९-४९० ) ने सातवीं शताब्दी 
की उज्जयिनी की सीमाएं दी हैं। अभिवानचिन्ता- 
मणि (प० १८२) ने विशाला, अवन्ती एवं पृष्प- 
करंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। 
मच्छकटिक में भी पुष्पकरण्डकजीर्णोच्यान का उल्लेख 
हुआ है। पेरिप्लस एवं टालेमी ने इस आज़ेने' कहा 
है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५)। देखिए 
जे० ए० ओ० एस्‌० (जिल्द ६६, १९४६, पृ० 
२९३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इण्डियन ऐंण्टीक्वेरी (जिल्द ३, पृ० 
१५३) में श्रवण वेलगोला का विवरण है, जिसमें 


तीघ॑सूची 


उज्जयिनी से भद्बाह की संरक्षकता में जनों का बाहर 
जाना वणित है, देखिए एस० बो० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, १० १८८)। 

उज्जानक-- (जहाँ स्कन्द एवं वर्थिष्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्त हुई) वन० १३०।१७, अनु० २५५५ | 
सम्भवतः: यह उद्यन्तक या उद्यानक' का अशद्ग 
रूप है। 

तड़डियान-+-कालिका ० १८।४२ (जहाँ पर सतो की 
दोनों जाँघें गिरी थीं 

उत्कोचक तीर्थ --वन ० 

उसमेश्बर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०२) । 

उस्तर--(वारा० के अन्‍्तगंन) 
प्मूं०७ १।३७।१७। 

उस्तरनांगा-- (कश्मोर में, लार परगने में गंगबल) 
ह० चि० ४।५४। इसे हस्म॒कुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते हैं। 

उत्तर-गोकर्ण--वराह० २१६।२२, कमं० २।३५३१। 

उत्तर-जाह्ृवी---ह० चि० १२।४९। जब वितस्ता 
उत्तर को ओर घूम जाती है तो उसे इसो नाम से 
पुकारा जाता है। 

उत्तर-मानस-- ( १) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, 
नोलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगबल नामक सर द्वारा विख्यात है। 
स्टोन (राज० ३॥४४८) एवं हु० च० ४।८७; 
(२) (गया के अन्तगंत) वायू० ७७।१०८, 
१११।२, वि० ध० सू० ८५।३६, शान्ति० १५२।- 
१३, मत्स्य ० १२१।६९, कूमें० २।३७ ४४, राज० 
११५।१०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय 
१४। 

“(<306--(मलूय पर्वत से निकलनेवालो एक नदो ) 
वायू ० ४५।१०५, मत्स्य० ११४।३० । 

उत्पलावन--वन० ८७१५ (पंचाल देश में) अनु० 
२५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह बिद॒र है 
जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मोल दूर है।* 


)। 
2८३० । 


मं०. १।३५।१४, 


१४०९ 


उत्पलावतंक-- (एक वन) नारदीय० २।६०।२५, 
वनपत्र (त्ती० क०, पृ० २४४) । 

उत्पलिनी-- ( नदी, नेमिषवन में) आदि० २१९५।६। 

उत्पातक--अनु ० २५।४१॥। 

उदपान-- वन० ८४।११०, पद्म० १।३८।२७। 

उदभाण्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन 
ने इसे गन्धार की राजथानी कहा है; राज० ५।- 
१५१-१५५, ६।१७५। यह अलबरूनी का वेहण्ड 
एव आज का अधहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर 
१८ मील पर सिन्‍्त्र के दाहिने तट पर। 

उदीचोतीर्थ--- (गया के अन्तर्गत) वाय० १११६। 
देखिए इम ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उदहालकेशवर-- (वारा/ के अन्तगगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ५९ )। 

उल्चन्त--(पव॑त, काठियावाड में सोमनाथ के पास) 
स्कन्द० ६।२११।११। 

उद्चन्त पर्वत-- (ब्रद्मयगानि पहाड़ी, गया में, शिला के 
बायें) वन० ८४९३, वायु० १०८।४३-४४, 
नारदीय० २।४७ |० १, पद्म ० १।३२८।१३। देखिए 
इम ग्रन्थ का खण्ड ८, अध्याय १४। 

उपजला-- (यमना के पास एक नदी) वन० १३०।- 
२१। 

उपमन्यलिग--- (वारा० के अन्तगंत) पद्य० १॥३७- 
१७, लिग० १॥९२।१०७। 

उपवेणा-- (अग्नि की माताओं के नाम से प्र सिद्ध नदियों 

में एक) वन० २२२।२४। 

उसाकुण्ड --- (लोहागंल के अन्तगंत) वराह० १५१।- 
६४। 

उम्ातुृंग--कूम ० २।३७।३२-३३, वायु० ७७॥८१-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल) | 

उम्रावन-- (जहाँ शंकर ने अर्धनारोश्वर का रूप धारण 
किया था) वायु० ४१।३६, दे (पृ० २११) के 
मत से यह कुमाय॑ में कोटलूगढ़ है। अभिवानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 


१४१० घरमंशास्त्र का इतिहास 


है। इसकी पहचान कठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो 
मत्स्यपुराण एवं वन० में ऋक्ष से निकलो हुई कही 
गयी हैं, वे मार्कण्डंयपुराण (५४।२४-२५) में विन्ध्य 
से निकलो हुई उल्लिखित हैं। 

ऋण-तीर्थ--- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१२७, 
कूमं० २।४१११९ एवं २९। 


उम्ाहक-- ( नमंदा के अन्तगंत) कूम ० २।४१।५७। 

उर्जन्त-- (अपरान्त में) ब्रह्माण्ड ३।१३॥५३ (यहाँ 
योगेश्वरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं) । 

उर्वशोकुण्ड-- (बदरी के अन्तगंत) वराहु० १४१।- 
५१-६४, नारदीवय० २।६७।६५। 

उर्वज्ञीतीं-- (१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० 
८४॥१५७, मत्य० १०६।३४, पद्म० १।३८।६४; ऋणमोक्ष--(गया के अन्नगंत) नारद० २।४७।७९, 
(२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १७१।१। अग्नि० ११६।८ | 

उ्वेज्ञी-पुलिन--- ( प्रयाग के अन्तगंत) मत्स्य ० २२६६ ऋणमोचन या ऋणप्रमोत्नन--(१ ) 
एवं १०६, ४२३४।२५, अन ० २५।४०। देखिए श्से 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३॥। 

उंशो-लिग-- (वारा० के अन्त्गंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६६)। 

उात-६--(दारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ७२ )। 

उच्णतोर्थ --मत्स्य ० १३॥४२ (देवों को गर्म जल के 
तोर्थों में अभमया कहा जाता है) । 

उद्णोगंगा-- (एक स्नान-तीर्थ ) वन० १३५।७। 

ऊर्जयत्‌-- (पवंत) रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ "जलालेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्‍्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा 
गुप्त इंस्क्रिप्शन्स (पृ० ४५) में इसका नाम आया है। 


(कुरुक्षेत्र के 
अन्तगंत) वाम० ४१।६, देखिए ए० एस० आर० 
(जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
के तट पर कपालमोचन तीथ पर स्थित है; (२) 
(प्रयाग के निकट ) मत्स्य ० २२।६७, (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय फल देता है) १०७।२०; (३) (गोदावरी 
के अन्तगंत) ब्रह० ९९।१; (४) (आमलक ग्राम 
के अन्तर्गत एक उपतोर्थ) नुसिह० ६६।२८ (तीथ्थे- 
कल्प०, पृ० २५५); (५) (वारा० के अन्तगंत) 
स्कन्द० ४॥३२।११७। 

- भान्तकूप--पद्म ७ १।२६१९२। 

ऋचभ-- (पाण्डय देश में पवेत) वन० ८५।२१, भाग० 
५१९१६, १०॥७९।१५, मत्स्य० १२१॥७२ एवं 
१६२।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथन है कि यह 

कै मदुरा में पलनी पहाड़ों है। 

ऋत या ऋक्ष वान--- (ऋत्षों अर्थात्‌ भालओं से परिपूर्ण, ऋषभतीर्ष--(१) (वारा० के अन्तगंत) बयं० १।- 
भारतवर्य को सात मुख्य परव॑त-श्रेणियों में एक) ३५।३, पद्म० १।३७॥३; (२) (कोशला अर्शात्‌ 
वायु ० ४५।९९-१०१ एवं ९१५३ १, मत्स्य० ११४। १७, दक्षिण कोशला में) देखिए कुमारवरदत्त व. गुंजी 
बहा ० २७।३२, वराह० ८५ (पच्च) | शोण, प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ 
नमेंदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकली हैं। ४८, जहाँ महामहीपाध्याय प्रो० मी राशी ने इस पर 


अतः: यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बगाल से नमंदा 
ओर शोण के उदगम-स्थलों तक फैला हुआ है। 
ऋक्षवान्‌ नासिक गुफा के दूसरे शिलालेख में उल्लि- 
खित है (बम्बई गजेटियर, जिल्‍द १६, पृ०५०५; 
विज्ञ छकत अर्थात्‌ विन्ध्य ऋक्षवान्‌), यह टालेमी 
का औसेन्सन है (पृ० ७६)। विल्सन (जिल्द 


विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ब्राह्मणों को दो हजार गौएं दी थीं। प्रो० मीराशी 
ने इस शिलालेख को प्रयम शताब्दी का कहा है। 
वन० ८५।१० का कथन है कि जो यात्रो यहाँ पर 
तोन दिनों का उपवास करता है, उसे वाजपेय यज 
का फल मिलता है। देखिए पद्म ० १।३९।१०। 


२, १० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोंडवाना का पर्वत ऋषभद्ठीप---वन ० ८४।१६०, पद्म० १३८।६७। 


तीयंशचो 


ऋषभा -- (विन्ध्य से निकलती हुई नदी) मत्स्य० 
११४।२७। 

ऋषभ जनकतीर्थ या उधातोर्थ--- (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० (ती० क०, पृ० १९१)। 

ऋषिकन्या-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४।१४। 

ऋषिका-- (शु क्तिमान्‌ पर्वत से निकली हुई एक नदी ) 
वायू० ४५।१०७ ! 

ऋषिकुल्या-- (नदी ) वन० ८४४५९, पद्म० १॥३२।- 
१२, मत्स्य ० ११४३१, ब्रह्म ० २७॥३७, नारद० 
२।६०।३०। (महेन्द्र पवेंट से निकली हुई) वायु ० 
४५।१६० (क्तुकुल्या)। ऐं० जि० (प० ५१६) 
के मत से यह जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ़ 
किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कोण हैं, इसी नदी पर है। 

ऋषिसंधेश्वर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कृ०, प्‌ृ० ५४) | , 

ऋषिसत्र-- (गो० के अन्तगंत) ब्रह्मण १७३।१। 

ऋषितोर्य -- (१) (नमंदा पर) मत्स्य० १०१३२ 
एवं १९३१३) (यहाँ मृनि तृणबिन्दू शाप से मुक्त 
हुए थे) कूमं० २४११५, पद्म० १॥१८।२२; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५२६० । 

ऋष्यमृक या ऋष्यमके-- (पर्वत) रामा० ३॥७२।- 
१२, २।७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर) 
माग० ५११९।२१६, वन० २८०।९, वन० १४७।३० 
(यहाँ सुग्रोव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के 
पास)। देखिए पाजिटर (पृ० २८९) जिनकी 
टिप्पणो सन्देहात्मक है। 

ऋष्यवन्त या ऋष्य-- (पंत) मत्स्य० ११४२६, 
वायर० ४५।१० १, ब्रह्म ० २७।३२॥। 

45७८४ --(वा श० के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
कल्प०, पृ० ११५) | 


हि 


एकधार-- (साभ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३६।- 
१२। 
१०५ 


१४११ 


एकबीरा-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६१॥३ | 

एकहस--वन ० ८३।२०। 

एकास्रक--- (उत्कल या उड़ीसा में, कटक 3 लगभग 
२० मील दूर) यह रुद्रतीर्थ है। एकाम्रक प्राचीन 
है, इसे अब भवनेश्वर कहा जाता है। इसे कृन्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म ० (४१।१०- 
९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तोर्थ चिन्तामणि, 
पृ० १७६-१८०)। इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सदश और आउ उपनीर्थों वाला कहा जाता है। 
प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म ० ३४।६ एवं ४१। 
१०-९३) | देखिए हण्टर कृत 'उद्दीसा (जिल्द 
१, पृ० २३१-२४१ ) एवं डा० मिए कूत 'एण्टीक्वि- 
टीज आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ० ३६-५८ ) जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मंदिर १६० फूट ऊँचा है। भुवनेश्वर 
के शिलालेख (डा० एल० डी० वानेंट द्वारा मम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, प० १५०) में ऐसा आया है कि 
एका म्रक में गंगराज अनंगभीम की पृत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी क* विधवा रानी ने विष्णु का 
मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख में उत्कल की 
प्रशंसा, एका म्रक के मन्दिर एवं बिन्दुसर का वर्णन 
है। इस शिलालेख की तिथि अन्नात है। किन्तु 
यह थक संवत्‌ ११०१-१२०० के बीच कहीं है। 
यहाँ बहुत-सी मृतियाँ एवं मन्दिर हैं। देखिए ए० 
एस्‌ू० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्तमतत्त्व (जहां रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण 
के अध्याय ४१ से कई इलोक उदबत किये हैं)। 
पाँच भागों एवं ७० अध्यायों में एकाम्रपुराण भी 
है। एका म्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी 
के लिए लिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए 
मित्र की नोटिसेज़ (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, नं ० 
१५६० ) । 

' ९ब्डीताब--(बड़ोदा जिले में नमंदा की एक सहायक 


१४१२ 


नदी, जिसे उरी या ओर' कहा जाता है) मत्स्य ० 
१९१४२, १९३।६५ एवं पद्म० १॥१८।४१। 

एरण्डीनमंदासंगम---मत्स्य ० _ १९४।३२, कम ० २।४१।- 
८५ एवं २।४२॥३१, पह्म० १॥१८।४१॥। 

एलापुर--- ( सम्भवतः आधुनिक एलोरा) मत्स्य» २२।- 
५० (श्राद्ध के लिए उपयूक्‍त स्थकू)। ऐँ० जि० 
(पृ० ३१९) ने इसे काठियावाड़ का वेरावल 
कहा है। राष्ट्रकट कृष्णराज प्रथम के तलेगाँव 
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि 
काञची स्थित कलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर 
कलासनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन- 
वाया (एपि० इण्डि०्, जिल्‍्द १३, पृ० २७५), 
और देखिए एपि० इण्टि० (जिल्द २५, पृ० 
२५) | 


9७. 


ए 


ऐराबती--- (एरियन को हाइड्राओटस, ऐं० इण्डि०, 
पूृ० १९०, रावी नदी ?) (हिमालय से निकली 
हुई एवं मद्र देश को सीमा की एक नदी) मत्स्य० 
११५।१८-१९, ११६।१ एवं ६ तथा देवल (ती० 
क०, पृू० २४९ )। 

ऐसापत्र--.- (पश्चिमी दिशा का दिक्याल जो कश्मीर में 
दिक्‍्पाल नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ 
(आधुनिक ऐलपतुर ) । 


ञो 


ऑओकार-- (१) (वारा० के पाँच गुह्य लिगों में एक) 
कर्म ० १।३२।१-११, लिग० १॥९२।१३७, पद्म० 
१॥२४।१-४; (२) (ओकार मान्धाता, खण्डवा से 
उत्तर-पश्चिम २२ मील पर नमंदा के एक द्वीप पर 
१२ ज्योतिलियों में एक लिग) मत्स्य० २२।२७, 
१८६१२, पद्म ० २९२।३२, ६।१३१।६७, स्कन्द० 
१११।१७।२०९। नमंदा के बायें तट पर मान्धाता 
के अमरेश्वर मन्दिर में उत्कोर्ण हलायुप-स्तोत्र 
(१०६३ ई०) में ऐसा आया है कि ओंकार नमंदा 
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एवं कावेरी के संगम पर मान्धातृण्र में रहते हैं 
(एपि० इण्डि०्, जिल्द २५, पृू० १७३)। देखिए 
माहिष्मती' के अन्तगंत। 

ऑकारेश्वर-- (वारा० के 
४॥३५।११८ | 

ओघबती--- (पंजाब में एक नदी) भीष्म० ९२२, 
मत्स्य ० २२७१ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 
कारक हैं), वाम० ४६।५०, ५७।८३, ५८॥११५॥। 
पृथुदक (आधूनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
शल्य ० (३८।४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२) 
विभिन्न पहचानों के लिए। 

ओजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत, सम्मवतः यह औजस 
है) वाम० ४१।६, ९०।१७। 


ञ्ो 


ओऔजस-- (कुरक्षेत्र के अन्तगगंत) वि० ध० सू० 
८५।५२, वाम० २२॥५१ एवं ५७।५१। 

ओऔद्यालक तीर्ष--वन० ८४।१६१। 

ओऔद्यानक ती्े--प्म ० १।३८।६८। 

ओऔपमन्यव-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ९७)। 

ओऔद्नस--- (सरस्वती-तट पर एक महान्‌ ती्थं) यह 
कपालमोचन ही है। वन० ८३।१३५, मत्स्य० 
२२।३१, शल्य० ३९।४ एवं (६-२२, पद्म ० १।२७।- 
२४-२६, वाम० ३९॥१ एवं १४ (जहाँ उशना 
को सिद्धि प्राप्त हुई और बे शुक्र नामक ग्रह 
ही गये ) 

ओझीर पर्बत---वायु० ७७।२९। 

ओऔसल-- (१) वि० ध० सू० ८५।५२ (सूर्पारक, 
वेजयन्ती टोका के अनुसार)। जाली (एस्‌० बी० 
ई०, जिलल्‍द ७, पृ० २५९) ने भिन्न पाठ दिया है 
और कहा है कि यह औजस' है, जो उनके मत से 
ओऔशिज' है; (२) (<८८८४६८८: की सीमा) 
बाम० २२॥५१। 


अन्तर्गत) स्कन्द० 


तीशूची 


१४१३ 
कक नारदीय० २।४४।६२, वायूु० ७७॥१०५ (कनक- 
नन्‍दी ), कूमें० २।३७।४१-४२ (यहां ब्रह्मपृष्ठ 


ककुद्मती-- (सहाय से निकलनेवाली एक नदी) 
पद्म० ६।११३।२५ (सतारा जिले में कोयना)। 


कर 


आया है)। 
कनकवाहिनी- (कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई 
देखिए 'कृष्णा' के अन्तगंत एवं तीथंसार, पृू० ७१। कही जाती है, ओर मूतेशवर अर्थात्‌ बूथसेर से बहती 
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती है) नीलमत० १५४५. राज० १॥१४९-१५० 
है । (सिन्ध में मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० 
ककुम--- (एक पव॑त) भाग० ५॥१९।१६। २११। नोलमत० (१५३९-४२) का कथन है 
कर्वालिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, कि सिन्धु एवं तनकवाहिनी का संगम वाराणसी 


पृ० ११२) । के बरावर है। 

कठेदवर-- (चन्द्रभागा के पास) मत्वम्य७ १९?९!- कनका-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।- 
६३-६४ । हि 

कणादेहबवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कनकेइबर-- (वारा० के अन्‍न्तगंत) लिग० (ती० 
के०, पृ० ९२)। क्‌०, पृ०-१०४ ) । 


कष्वाश्रम-- (१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक कनलर-- (१) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर 


नदी पर) वन० ८२॥।४५, ८८।११, वि० ध७० 
सू० ८५।३०, अग्नि० १००।१०। अभि० शाकुंतलू 
(अक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा 
गया है। शतपथत्राह्मण (?2३।५।४।१३ ) में प्रयुक्त 
नाडपित' शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम मान! हैं; (०) (राजस्थान में कोटा 
से चार मोल दक्षिण-प्त्र चमंण्वती पर) देखिए दे 
(पृ० ८९) । 


गंगा पर ) वन० ८४।३०, अनु० २५।१३, वि० 
घ० सू० ८५।१४, कूमं० २।३७।१०-११. स्कन्द० 
११२११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया 
था)। वायु० ८३!२१, वाम० ४५७, देखिए 
तीथंप्रदाश (पृ० ४३-.); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११७, 
अग्नि० ११५।२३, नारदीय० २।४६।४६; (३) 
(नर्मदा के अन्तगगंत) मत्स्य० १८३॥६९, पद्म० 


कदम्ब-- (द_रका के अन्तगंत ) वराह० १४९।५२ (जहाँ 
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे) | 

कदम्यलण्ड--- (मथुरा के अन्तगंत एक कुण्ड) वराहु० 
१६४।२६। 

कदम्बेइबर-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१६२ (यहाँ सस्‍्कनद ने लिग स्थापित किया 


१२०६७ (जहाँ गरुड़ ने तप किया था) (४) 
(मथुरा के अन्तगंत) वराहुण १५२।४०-४९, 
(जहाँ पंचाल देश के कॉम्पिल्य नामक नापित 
ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म 
लिया । 

कन्या-- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन ) 


था)। भाग ० १०७९)१७। देखिए कुमारी के 
कदलोनदी--- (जहाँ का दान परुण्यकारक है) मत्स्य० अन्तर्गत । 
२२।०५२ | 


कन्याकूप--अनु ० २५१९। 

कनक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, कन्यातीर्ष--(१) (समुद्र के पास) वन० ८३।- 
प्‌ृ० १८९)। ११२, ८५।२३, कूम ० २।४४।९, पद्म० १३९२१; 

कनकनन्दा--- (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७६, 
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कमं० २।४२२१; (३) (नेमिषवन में) वन० 
९५।३, पद्म ० १।२७।१। 

कन्याश्रम-वन० ८३।१८९, पह्म० १॥१२॥५, २७।- 
७५, ३१।३५। 

कन्या-संवेख---वन ० ८४।१३६, पद्म ० १।२८।५२ | 

कन्याहुद--अनु ० २५।५३। 

कपटेश्बर-... (कोठेर के पास कश्मीर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० १३२, हु० चि० १४।३२४ एवं 
१२५, नीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१२५७ 
(यहाँ पर शित्र लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट 
हुए थे); स्टोीन-स्मृति (१० १७८-१७९)। 
आइने अकबरो (जिल्द २,१० ३५८) में आया है--- 
'कोटिहर की घाटी में एक गहरी धारा है, जब इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक चन्दन- 
प्रतिमा उभर आती है।' 

कपवीश्वर-- (वाराणसी: में गृहा लिगों में एक) 
कम ० १॥३२।१२, १३३।४-११ एवं २८-४९, 
पद्म ० १॥१५।१। 

कपालमोचनतीथं-- (१) (वारा० में) वन० ८३।- 
१३७, स्कन्द० ४॥३३।११६, नारदीय० २॥२९।- 
३८-६० (शिव ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के एंक 
सिर को काट डाला और इस तीय॑ पर पाषम॒क्त 
हो गये )। शैतल्य ० ३९।८, मत्स्य० १८३।८४-१०३, 
वाम० ३।४८-५१, वराहु० ९७।२४-२६, पद्म० 
५।१४।१८५-१८९, कूमं० १।३५॥१५ (इन पांचों 
पुराणों में एक ही गाथा है); (२) (सरस्वती 
पर, जो औशनस नाम से भी विख्यात है) 
वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्ष। का सिर मूनि रहोदर की गदंन से 
सट गया था और मुनि को उससे छुटकारा 
यहीं मिला था)। शल्य० ३९॥९-२२ (रहोदर 
की वही गाथा); देखिए ए० एस० आर० 
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 
(सधोरा से १० मील दक्षिण-पू्व) तथा शिव 
को ब्रह्मा के सिर काटने के कारण लगे पाप से 
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छटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; 
(३) (अवन्ती के अन्तगगंत) नारदीय० २।७८।- 
६; (४) (कश्मीर में, श्पियत परगने में आधुनिक 
देगाम स्थान) देखिए राज० ७२६६, ह० चि० 
१०।२४९, १४।१११; (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार में) पद्म० ६।१२९।२८। 

कपालेशथर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० 
क०,प्‌ृ० ५८) । 

कपिलतोध-- (१) (उड़ीसा में विरज के अन्तगंत) 
ब्रह्म० ४२।६; (२) (नरमंदा के उत्तरी तट पर ) 
मत्स्य० १९३॥४, कूमं० २।४१।९३-१००, पद्म० 
१।१७।७, वन० ८३।४७, तोर्थंसार, पृ० १००; 
(३) (ग्रोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एवं 
सेंहिकेय भी कहा गया है) | 

कपिलधारा---वाम ० ८४।२४। दे (पु० ४) का कथन 
है कि नमंदा का अमरकण्टक से प्रथम पतन स्कनन्‍्द० 
में कपिलधारा के नाम से उल्लिखित है। 

का (८7 & ज--वन ० ८४।३२, पद्म० १।२८।३२॥ 

कपिलहुब-- (वारा० के अन्तगंत) वन ८४७८, 
नारदीय० २॥५०।४६, पद्म० १।३२।४१, लिग० 
११९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।२५) में इसी 
नाम का एक तीथ्थ हरिद्वार में कहा गया है। 

कपिरा-- (१) (गया के अन्तगंत एक धारा) वायु० 
१०८५७-५८, अग्नि० ११६।५; (२) (नमंदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य०ण १८६।४०, १९०।- 
१०, कूमें० २।४०२४, पद्म० १॥१३॥।३५। मध्य- 
प्रदेश में बरवानी में यह नमंदा से प्रिल 
जाती है। 

कपिलातीर्थ-- (कट्मीर में कपटेव्वर के अन्तगंत) 
ह० चि० १४।११३॥ 

कपिलावट--- ( नागतीर्थ एवं कनसल के पास) वन० 
८४॥३ १, पद्म० १।२८।३१। 

व्ताईशच--( १) (नदी के साथ) मत्स्य० 
१८६॥४०, पद्म० २॥१८।१, ६॥२४२।४२; (२) 


(ती० 


तीर सूची 


(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्मा० १४११ एवं 
२८-२९ । 

कपिलेश लिग-- (वारा० के अन्तगंत) स्कन्‍्द० 
४॥३३।१५८। 


कपिलेदवर लिग--(१) (वारा० के अन्तगंत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५७ एवं १०७); (२) (नमंदा 
के अन्तगंत) पद्म० २।८५॥२६। 

कपिशा--- ( उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी) 
रघुवंश ४।३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है। 

कपोतेश्वर--- (श्रीपवंत के अन्तगंत ) लिग ० १९२।१५०६ | 

कमलालय---मत्स्य ० १३।३९ (यहाँ देत्। का नाम 
कामला है )। 

कमलाक्ष-- (यहाँ देवी महोत्पला' के नाम से विख्यात 
हैं) मत्स्य ० १३।३४। 

कम्पना--- (नदी) वन० ८४। ११५-११६, भीष्म० 
९२५ । 

कम्बराइवतर नताग--(१) (प्रयाग के अन्‍्त्गंत) 
मत्यय० १०६।२७, ?2*०॥८, कम ० १॥३७।१९ 
(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११५: 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ घाराए या कुण्ड) ये कश्मीर 
में हैं, नीलमत० १०५२। 

कम्बलाइवतराक्ष-- ( वारा ० 
(ती० व्‌ 5, 75 १०२)। 

कम्बतोथ-- (साभ्रमती के अन्तगंत) 
१३६।१। 

कस्बोतिकेश्वर--- (नर्मदा के अन्तगंत ) पद्म ० ६।१३६।१। 

करतोया--- (बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एव्र बोग्रा 
जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी 
सीमा है) वन० ८५॥३, सभा० ९।२२, अनु० 
२५।१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एंव्र 
सदानीरा एक ही हैं। माकं० (५४।२५) के मत 
से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५।१००) के 
मत से ऋक्षपाद से निकलती है। और देखिए स्पृति- 
च० (१, पृ० १३२) । 


के अन्तगंत) लिग० 


पद्म ० ९६।- 


१४१५ 


करपाद-- (शिव का तीर्थ) वाम० (ती० क०, पृ० 
२३५) । 


करवोर-- (१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० 
१३४१ (करवीरें महालक््मीम), पद्च० ५॥१७- 
२०३, मत्सयय७ २२।॥७६, अनु ० २५।४४, पद्च७० 


६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७, 
२१०, वही, जिल्द २९, पृ० २८०; (२) (दष- 
द्वती पर ब्रद्मावर्त की राजघानी) कालिका० 
४९।७ १, नीलमत" १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णपवं) 
३२९॥५०-६५। 

'प्ल्त/--( १) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, १० ७०); (२) (कुब्जाम्रक के अन्त- 
गंत) वराह० १२६।४८-५१। 

क >जताब-- (नमंदा के अन्तग्गंत) मत्स्य० १०९।- 
११। 

करहाटक--- कृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिले में आधुनिक करद) सभा० ३१।७०, विक्र- 
मांकदेवर्चारत ८।२। ई० पूृ० दूसरी जताब्दी से 
इसका नाम शिलालेस' में आया है। दे० कनित्रम 
का लेख “भरहुतस्तूप, क्षत्रपों के सिक्‍के यहाँ मिले हैं | 
बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, १० ५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिल्‍्द १३, पृ० २७५। 

करकोटकेश्वर--- (तमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१- 
३६। 

कर्कन्ध--वाम ० ५१।५२: 

कर्णप्रयाग--देखिए अलकनन्दा के अन्तगंत। यू० पी० 
गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२। 

कर्णड्द--- (गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पद्मच० 
१।२२।४ | 

कर मिू--वाम० १३५१ (जहाँ पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाया गया था)। 

कर्दंसाश्रम-- (विन्दुसर के पास) भाग० ३॥२१।- 
२३५-३७। 

कर्दनाल-- ( १) (गया के अन्तगंत ) मत्स्य ० २२।७७, 


१४१६ घमंशास्त्र का इतिहास 


अग्नि० ११६।१३, नारदीय० २।६०।२४; (२) 
(साभ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६१६५७ एवं १०। 

कर्मावरोहण--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० (ती७ 
क6, पृ० १९० ) | 

कर्मेगबर-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १९२+- 
१५२। 

कलविक---अनु ० २५॥४३ | 

कलशाख्यती्यं-- (जहाँ अगस्त्य एक कुम्म से निकले 
थे) नारदीय० २।४०।८७। 

कलशेशवर-- ( वारा० के अन्तगंत) 
क०, पृ० ९९ ), पद्म० १॥३७।७। 

कलापक--- ( केदार से एक सौ योजन के लगभग) 
स्कन्द ० १।२।६।३३-३४। 

नलापबप्राम--- ( सम्भवतः बदरिका के पास) वायु० 
९१।७, ९९।४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
कलियुग के अन्त में यह कृतयुग-प्रवरतंक हो जायगा ) 
भाग० १०।८७।७। 

कलापवन--पह्म ० १।२८।३ | 

कल्पपग्राम-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६६।- 
१२ (3० प्र० में, वहाँ पर बराह का मन्दिर है)। 
सम्भवतः यह आधुनिक काल्पी है। 

कल्माधो--- (यमुना) सभा० ७८।१६। 

कल्लोलकेदबर--- ( नमंदा के अन्तगंत) कम ० २।४१।- 
८८। 

कहमी र-मण्डल-.-.प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा लगता 
है। महामाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि 
३।२।११४) में आया है--अभिजानासि देवदत्त 
कश्मीरान्‌ गमिष्याम:। 'सिन्ध्वादिगण' (पाणिनि, 
४।३।९३ ) में कश्मीर शब्द देश के लिए आया 
है। नोलमत० में कई स्थानों में कश्मीर शब्द आया 
है, (यथा इ्लोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 
काइमीर' भी आया है। ह० चि० में कइ्मीर' 
आया है। विक्रमांकदेवचरित (१८।१ एवं १८) में 
काश्मीर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में 
व्युत्पत्ति है--क' का अर्थ है जल (कं वारि हरिणा 


लिग० (ती० 


यस्मादेशादर/४/छ5: । कद्मीराख्यं ततो हास्य 
नाम लोके भविष्यति॥ )। टॉलेमी ने इसे कस्पे« 
इरिया कहा है और उसका कथन है कि वह बिदस्पेस 
(वितस्ता), सन्दबल (चन्द्रमागा) एवं अद्विस 
(इरावती) के उद्गम-स्थलों से नीचे की भूमि में 
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पृ० १०८॥१०९) 
एवं नीलमत० (४०)। वन ७० ( १२३०-१० ) ने 
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने- 
अकबरो (जिल्द २, पृ० ३५४) में आया है कि 
सम्पूर्ण कश्मीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन०» 
८२।९०, सभा० २७।१७, अनु० २५।८। कश्मीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ सन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्धु के पूव एवं रावी के पश्चिम तक थी, 
इम्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० ७२)। 
कश्मीर की घाटी लगभग ८० मील लम्बी एवं 
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ 
७४) | और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३) एवं 
द्वेनसांग (बील का अनुवाद, जिल्द १,पृ० १४८)। 
द्वेनसांग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूप में, 
जिसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था, 
एक झील थी और उसका नाम था सती-सर और 
वही आगे चलकर सती-देश (नीलमत० ६४-६६) 
ही गया। उमा स्वयं कश्मीर की भूमि या देश 
रूप में हैं और स्वगिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकलती है. सोमन्‍्त (सिर की माँग) है (बोलमत० 
पृ० ४५)। दन्तकथा यों हे--जब गरुड़ ने सभी 
नागों को खा डाछना चाहा तो वासुकि नागर की 
प्राथंना पर विष्णु ने वरदान दिया और वासुकि नाग 
अन्य नागों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया। 
वरदान यह मिला था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागों 
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और 
नील सतीदेश में नागों का राजा हो गया (नीलमत० 
११०)। नील का निवास शाहाबाद परगने के 
बेरना ग्राम में था। जलोदभव नामक एक राक्षस 
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सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनृष्यों को मारने 
लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८१।३०- 
३३)। नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसकी प्रार्थना पर विष्णु ने अनन्तनाग को 
आज्ञा दी कि वह सभी पहाड़ियों को फाड डाले, सर 
को सुखा दे और जलोदभव राक्षस को मार डाले 
(राज० १॥२५)। इसके उपरान्त विष्णु ने नागों 
को आज्ञा दी कि वे मनृष्यों के साथ शान्ति से रहें। 
सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कर्म ० २।४३४। 
कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी 
पुतोत धाराओं, कुण्डों एवं सर्रो को रक्षा करते हैं, 
जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नोलमत ० ( ११३०- 
११३१) एवं राज० (?।३८) का कथन है कि 
कश्मोर का तिल-तिल पवित्र तीये है और सभी 
स्थानों में नाग ही कुल-देवता हैं। अबुल फ़जल ने 
आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० 
स्थानों में सर्पों की मूत्रियाँ थीं, जिनकी पूजा होती 
थी और जिनके विषय में आइचयंजनक कहानियाँ 
कही जाती थीं। राज० (१।७२) एवं नीलमत० 
(३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश 
पावंतीरूप है, अतः: वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
झना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें 
राजा की आज्ञा को अवहेलना या असम्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१।॥४२) ने एक श्लोक 
में कश्मोर की विलक्षणता का वर्णन किया है--- 
विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं 
अंग्रों से युक्त जल; ये सब यहाँ सर्वसाधारण 
रूप में पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनों लोकों में 
दुलंभ हैं।' 

कह्यपेहवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० [(ती० 
क०, पृ० १७५)। 

कद्यपपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०९॥१८, 
१११।४९ एवं ५८। 


काकशिला-- (गया के अन्तगंत) वायु० १०८।॥७६, 
अग्नि० ११६।४। 

काकड्ुद-- (श्राद्ध के लिए महत्वपृर्ण ) ब्रह्माण्ड० 
२३।१३ ८५। 

काशनाक्षो--- (नंमिष वन में एक नदी) वाम० ८३॥२। 

काञउचो या काञ्चोपुरो--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक; 
चोलों की राजघानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान । पद्म ० 
६।११०।५, देवोभाग ० 3।३८।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६- 
१० एवं ४॥३९।१५, भाग० १०।७९।१४, वायु० 
१०४।७६, पद्म ० ४। १७६७, बाहूं ० सू० ३४१२४ (एक 
शाक्‍त क्षेत्र )। कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, 
जो जयवर्मा प्रथम का है, काऊची के एक राजा की 
आर सकेत मिलता है (इंस्क्रिप्शन ड कम्बोडजे, जी० 
कोइडम द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८); (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) पद्च० १।१७।८। 

कान्तोीपुरी---देखिए इस ग्रन्य के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइने अकबरी (जिल्द ३,पृ०३०५), 
स्कन्द ० ४॥७।१००-१०० माहेश्वरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७।३३ (यहाँ अल्|ालनाथ का एक लिग है ) । 
मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजधानी 
थो। देखिए जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया' 
(१५०-३५० ई० ) प० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड ० 
(२३।१२।९४-९५ ) में उल्लिखित है। 

कास्यायनेश्वर-- (वाराणसी के अन्‍न्तगगंत) लिग० 
(ती० कल्प ०, प्‌ ० १२०) | 

काइ्वती-- (श्वाद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीर्थ॑) 
वायु० ७७।८२। 

कान्यकुब्अ-- ( ललिता देवी के ५० पीठों में एक) 
ब्रह्माण्ड ० ४।॥४४।९४, वन० “'०४१'५ (जहाँ विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र के साथ पोम का पाते किया ); मत्स्य ० 
१३॥२९ (कान्यकुब्ज या कन्नौज में देवी को गौरी कहा 
गया है ), अनु ० ४॥ १७, पद्म ० ५१२५ (गंगा में मिलने 
वालो कालिन्दी के दक्षिण तट पर राम ने वामन की 
मूति स्थापित की), प्म० ६।१२९॥९। महाभाष्य 
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(जिल्द २,१० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने कान्य- 
कुब्जी का उल्लेख किया है। रामा० (१।३२।६) में 
आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशनाभ 
ने महोदया को बसाया था। अभिषधानचिन्तामणि 
(पृ० १८२) के मत से कान्यकुब्ज, महोदय, गाधिपुर, 
कन्याकुब्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए 'महोदय' 
के अन्तगंत एवं एऐं० जि० (१० ३७६-३८२ ) । टालेमी 
(पृ० १३४) ने इसे कनगोरा' एवं कनोगिज्ञा' 
कहा है। 

कापिल-- (वाराणसी के अन्तगगंत) कम ० १॥३५॥९। 

कापिलद्ीप-- (यहां पर विष्णु का गृह्य नाम अनन्त है) 
नूसिह० ६५।७ (ती० कल्प०, १० २५१) । 

कापिशी-- (नदी) पाणिनि (४२।९९) में यह नाम 
आया है। यह यूनानी लेखकों की 'कपिसेने' है। 

कापोत-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ८०५ एवं 
९२। 

काप तकताब-- (साभ्रमती के अन्त त ) पद्म ० ६१५५ ।- 
१ (यहाँ यह नदी १+ का ओर हो जाती है) । 

कामकोष्ठक (कामकोटि )--[ त्रिपुरसुन्दरी का पीठ-- 
कामाक्षो ) ब्रह्माण्ड ०५ ४५१६-१०, ४।४ ०१६ (काञ्ची 
में ), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठों में एक), भाग ० 
१०।७९। १४ (कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीम ) । 

काम--बाहंस्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक 
शिवक्षेत्र है। 

कामगिरि-- (पंत) ब्रह्माण्ड० ४॥३९।१०५, भाग० 
५१९१६, देवीभाग० ८।११।११। 

कामतीर्थ- (नमंदा के दक्षिण तट पर) कम ० २४१५, 
गरुड़० १८१।९। 

कामधेन-पद-- (गया के अन्तगंत) वायु० ११२॥५६। 

कासाज्षा-- (अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्थान) पद्म ४॥१२।५४-६०। 

कासाक्षो-- (पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के 
लिए )। 

कासाल्‍्य-- (१) (देविका नर्दी पर एक रद्रतीय॑) 
वन० ८५।१०५, पद्म० १।२५११२; (२) (ब्रह्मपुत्र 
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नदी की सुन्दर नीलाचल पहाड़ी पर देवीस्थान 
या त्रिपुरमरवी का मन्दिर) देवीभामवत० ७।३८। 
१५, कालिका ० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है. 
सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह 
गोहाटी से दो मोल दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
है। देखिए तोथंप्रकाश (प० ५९९।६०१)। देखिए 
श्री ब्ी० ककती का लेख (सिद्धभारती, भाग २ 
पृ० ४४) | कालिका० (१८।४२ एवं ५०) में ऐसा 
आया है कि जब शिव सती के शव को लिये चले जा 
रहे थे तो उनके गुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 
'कामाख्या के नाम से प्रासद्ध है। 

कामेश्वर-लिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४॥३३॥१०२। 

कामेशबरोपी5--कालिका ० (अध्याय ८४) में इसकी 
यात्रा का वर्णन है। 

कामोदापुर--- (गंगा पर) नारदीय० २।६८ (इसमें 
कामोदामाहात्म्य है) | समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ 
निकलीं---रमा, वारुणी) कामोदा एवं वरा, जिनमें से 
विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वारुणी को असुरों 
ने ग्रहण किया; अध्याय ६८।१८। यह गंगाद्वार से 
१० योजन ऊपर है। 

काम्पक-आभ्रम-- ( पाण्डवों का) वन० १४६।६। 

काम्यकन्सर--सभा० ५२॥।२८ । 

काम्यकवन-- (१) (सरस्वती के तटों पर) वन० ३६।४ 
(जहाँ पाण्डव द्वेतवन से आये ), वाम० ४१।३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तगगंत) १२ वनों में चौथा। 

कामिक-- (जहां गण्डकी देटिका से मिलती है) वराह० 
१४४।८४-८५। 

काबशाण- --वन ० ८३।४२-४३। 

कायावरोहण-- (१) (डभोई तालका में बड़ोदा से १५ 
मील दक्षिण आधुनिक कार्वान) वायु० २३॥२२१- 
२२२ (यहाँ पाशुपत' सिद्धान्त के प्रवतंक नकुली या 
लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य० २२३०, 
कूमं० २।४४७-८ (इसका कथन है कि यहां 
महादेव का मन्दिर था और माहेष्वर-मत के 
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सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी )। एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
मयूरा शिलालेख (६० ३८०) का वर्णन है जिससे 
प्रकट होता है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवतंक 
लकुलो दूसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी 
में एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१॥२६। मत्स्य० 
(१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही 
गयी है। 

कारन्तुक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० २२।६०। 

कारन्धम-- (दक्षिणी समुद्र पर) आदि० २१६।३। 

कारपचव --- ( यम॒ना पर ) पंचरविश ब्राह्मण २५।१०।२३, 
आश्व ० श्रो० सु०१३।६, कात्या० श्रो० सू०२४।६। १० । 

कारप वन--(सरस्वती के उदगम-स्थलू पर) शल्य० 
५८१२ एवं १५। 

कारवतो-- ( श्राद्ध-तीथ ) ब्रह्माण्ड० २।१३।९२। 

कार्तिकेव-- ( १) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्म्यम० १३।४५; (६) (गोदावरी के अन्तगंत ) 
ब्रद्मं० ८१।१७, गए३० १।८१।९ | 

कातिकेय-कुण्ड-- (लोहागंल के अन्तगंत) वराहु० 
१५१।६१। 

कातिकेय-पद-- (गया में ) वायु० १०९१९, १११॥५४। 

कालकवन --महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि 
२।४।१८, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) 
के अनुसार यह आर्यावर्ते की पश्चिमी सोमा है। डा० 
अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४, 
भाग १.१० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग 
था। 

कालकेशव-- (वाराणसी के अन्तगंत ) कूमं ० १३५।७। 

कालकोटि-- (नेमिप वन में) वन ० ९५।३, बहत्संहिता 
१४।४। 

कालडजर-- (या कालिजर )- ( १) (बन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुगं) वन० ८५॥५६, ८७११, वायु० 
७७।९३, वाम० ८४(इस पर नीलकण्ट का मन्दिर है )। 
कालण्जर बन्देलों की राजवानी थी, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पृ० १५३। काल- 
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ञजरमण्डल के लिए देखिए एपि० दृण्डि०, जिल्द १९, 
पृ० १८। आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने 
इसे गगन-चुम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। 
यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालभेरव 
कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं और बहुत से 
कुण्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, 
पृ० ३४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवल 
(ती० क०, पृ० २४: ); (३) (वाराणसी के अन्त- 
गंत) कर्मं० २।३६।११-३८ (राजषि श्वेत की 
गाथा, इ्वेत लगातार गतरुद्विय का पाठ करता रहता 
था, प्म० १।३७।१५; (४) (गांदाबरो के अन्त- 
गंत एक शिवन-तीय) ब्रह्म०ण १४६।१ एवं ४7२ (इसे 
'पायात' भी कहा जाता था); (५) (काल्ज्जिरी 
नाम से नमंदा का उदगम-स्थ ल, यहाँ थिवमन्दिर था ) 
स्कन्द ०, कालिकाखण्ड (ती० क०, १० ९८); (६) 
(मथरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१८; (७) 
राज० ७। १२५६ [ यहां पर यह कश्मीर का कोई परव्व॑- 
तीय ज़िला प्रतीत होता है।। 

कालअजर वन --मत्स्य ० १“१॥२७ (कालछूज्जर, एक 
शिवतीय् ), ती० क०, पृ० २४। 

कालताय-- (१) (कोशला में) बन० ८५॥११-६२, 
पद्म० १३९११; (२) (वाराणसी के अन्तगंत ) 
कमं० ११३५।२। 

कालभेरव-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० ६॥५२। 
१२२। 

कालविमल-- (कश्मीर के पाँच तीथों में एक) ह० 
चि० ४।८३। 

कालसपित्‌-- (काश्यप का महातीर्थ ) कूमं ० २।३७।२ ४, 
वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयृक्‍त स्थल), 
ब्रद्माण्ड० २।११।९८। 

कालिका-- (पितृ-तीर्थ ) मत्स्य ० २०।३६। 

बाध्य्य ४ --देवोपुराण (ती० क०, पृ० २४४)। 

कालिकाश्रम--अनु ० २५१२४, (विपाशा पर) नील- 
मत० १४८। 
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कालिका-संगसम---वन ० ८४।१५६, पद्म० १।३८।६३, 
अग्नि० १०९२० । 

कालिन्दी-- (यमुना के अन्तगंत देखिए) पद्च० 
१२९०।१। 

कालिहुद-- (शालग्राम के अन्तगंत ) बराह० (४५।४५। 

कालियहुद--- ( मज्रा के अन्तगंत ) वराह० (ती० क०, 
पृ० १९२), तीथंप्रकाश, १० ५१५। 

काली-- (१) (3० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली 
नदी) मत्स्य० २२।२०, वाम० ५७।७९; यह नेपाल 
एवं सहारनपुर की विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे० 
इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १०२); (२) (काली सिन्घ॒, 
जो चम्बल में मिलती है) | 

कालेश-- (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।२३। 

कालेश्बर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०,प०४५एवं ७२), १॥५९२।१३६; (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड० 
(४।४४।९७ ) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठों 
में एक है। 

कालोदक--. (झील ) ( १ ) वि०ध० सू० ८५।२५ (वैज- 
यन्ती टीका के अनुसार), अनु० २५१६०; (२) 
(समुद्र से १३००० फूट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के 
पूर्व भाग में एक ओल) नीलमत० १२३१-१२३३। 

कालोदका--- (कश्मोर में एक नदी) अनु० २५।६०, 
नीलमत० १५४५ । 

कारवेरी-संगम--- (नमंदा के साथ) अग्नि० ११३॥३ 
एवं निम्नोक्‍्त (२)। 

काबेरी-- (१) (सहाय पर्वत से निकनेबाली दक्षिण 
भारत की एक नदी ) वन० ८५।२२, अनु० १६६।२०, 
वायु० ४५।१०४, ७७२८, मत्स्य७० २२।६४, कर्म ० 
२।३७।१६-१९, पद्म ० १।३९।२०, पद्म ० ६।२२४।३, 
४ एवं १९ (मरुदव॒वा कही गयी है) । नूसिह० (६६। 
७) का कथन है कि कावेरी दक्षिण-गंगा है, तमिल 
महाकाव्य शिलप्पदिकारम्‌' (१०।१०२, १० १६०, 
प्रो० दीक्षितार के अनुवाद ) में इसका सुन्दर बर्षन है; 
(२) (राजपीपला पहाड़ियों से निककछनेवाली एक 


धर्म झात्त का इतिहास 


नदी, जो शुक्ल-तीर्थ के सम्मुख नमंदा में इसके उत्तरी 
तट पर मिल जाती है) मत्त्य७ १८९।१२-१४,कूर्म ० 
२।४०।४०, पद्म ० १!१६।६-११ (यहाँ कुबेर को यक्षा- 
घिपत्य प्राप्त हुआ ), अग्नि० ११३।३। 

काशी-- देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। यह 
सम्भबत : टॉलेमी (१०२२८) का कस्सिद' है। अभि- 
धानचिन्तामणि (इक्तोक ९७४) में आया है कि काशी, 
वराणसी, वाराणसी एप शिवपुरी पर्याय हैं। 

काइयपतीर्ष-- (१) (कालसर्प: नामक) वावय० ७७। 
८७, ब्रह्माण्ड० ३३१३।९८: (२) (साश्रमती के अन्त- 
गंत) पद्म० ६१५७१ ) 

किकिणोकाश्स--अन ० २५।२३। 

किन्दान--7ए4: ८ "::६।७४, वन० ८३।७९। 

कियज्ञ--पह्ृ ८ ६.८२६।७४। 

किदसकप--वन ० ८४८९८ | 

किरणा-- ( नदी) वाम० ८४५, देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ४, अध्याय १३। 

किरणेंदवर लिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कल्द० 
४।२३।१५५ | 

किलिकिलेश--- (गया के अन्तगगंत) अग्नि० ११६।३१। 

किवकबत--वायू ० ३८।२७-३२ (वसुधारा एवं रत्न- 
घागा के बीच भें ! 

किशुलक--- (पार्णिन ६।३।११७ के अनुसार एक 
पर्वत) काशिका ने कोटरावन आदि पांच वनों एवं 
किशुलक आदि गिर्यों का उल्लेख किया है, जिन्हें 
निश्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता। 

किष्किन्धा-- (पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन० 
२८०१६, रामा० ४॥९।४, ४॥१४।१ आदि। महा- 
भाष्य (जिल्द २, १० ९६, पाणिनि ६।१।१५७) ने 
किष्किन्धा-गृहा का उल्लेख किया है। सिन्ध्वादिगण' 
(पाणिनि ४३।९३) में भी यह शब्द आया है। यह 
आधुनिक विजयनगर एवं अनेगृण्डि कहा गया है। 
देखिए इम्पी० गजे० (जिल्द १३,प१० २३५) । बहत्सं- 
हिता (१४१० ) ने उत्तर-पू्व में किष्किन्था को एक 
देद कहा है। 


तौय॑लूची 


फिल्किन्धा-ग हा--वाय ० ५४।११६ (सम्भवतः यह 
किप्किन्धा ही है) । 

किष्किन्धपर्वत--मत्यय ० १३३४६ (इस पर्वत पर देवी 
को तारा कहा गया है) । 

कुक्कुटेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०,प१० ७८ ) । 

कु््जतोर्थ-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४॥९। 

कुण्डिन--न सिहे० ६५॥११९, वाम० (ती० क०», प्‌ृ० 
०३२०), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिधान- 
जिन्तामणि, पृ० १८२, श्लोक ९७९ )। 

कुण्डिप्रम-- ( श्वीपरतत के अन्तर्गत ) लिग० १५२।१४८ । 

कुष्डेद्दर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,प्‌० ६८) ! 

कुण्डोद-- ( काशी के पास एक पहाड़ी) वन ० ८७।२५।- 
प्र] 

कुण्डलेदबर-- (2) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्म्य०९०।- 
१० (०7॥ (श्रीपवेत के दक्षिण द्वार पर) लिग० 
2062 520] 

कुडमला-- (एक नदी) नतय० २२।४६ (यहाँ का 
श्राद्ध आधक प्ृण्यदायक होता है) । 

कुल्दबन-- ( मथरा के १२ वनों में तीसरा वन) वराह० 
१०२।३०। 

कुबेर- सा गस्वत तीर्थो, में एक, देवल> (ती० क०, 
पृ० २००) | 

फुबन्जक--ता रदीय ० <।६०।२५, गरूड़ १।८।१० (कुब्ज- 
के श्रीवरों हरि: )। 

कुब्जाम्रक-- | यहां गगाद्वार के पास रैम्य का आश्रम था ) 
वन्‌० ८४।४०, मत्म्य ० २०।६६, पद्म ० १।३२।५। वि० 
ध० म्‌ू० ८५।१५, कमं० <।२०।३३, गरुइ (१८१ 
१०) का कथन है कि बह एक महान भ्राद्ध-तीथं है। 
वराह० १६५११०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह 
मादातीय अर्थात्‌ हरिद्वार है)। वरोह० (अध्याय 
27६) में &सका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतरु 
[तीथं पर, प्‌० २०६-२ ०८) । वराह ० ( १२६।१०- 
१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 
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होने पर मुनि रैम्य ने एक आम्र का वक्ष देखा और 
वे श्रद्धावश झुक गये । इसके स्थान के विषय में अभी 
निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। वराह० (१७- 
९२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीथ्थ से 
उत्तम है और सौकरतनीर्थ कुब्जाम्रक से उत्तम 
है। वराह० (१४०।६०-६४) ने व्याख्या की है कि 
किस प्रकार पवित्र स्थल हषीकेश का यह नाम 
पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई 
तीथ॑ था। 

कुब्जासंगम-- ( तमंदा के साथ) पद्म० २।९१३े२। 

कुब्जाशअस-- (एक योजन विस्तार वाला एक विष्णु 
स्थान) कम ० २।३०५।३३-३५। 

कब्जावन--पद्म ० १(।३९०।३४ | 

कुब्जिकापीठ--. (यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती- 
शव से सती का ग॒प्ताग गिर पड़ा था) कालिका० 
६४॥॥५३-५४ एवं ७१-७२ । 

कुभा-- (सम्भवतः आधनिक काबल नदी) ऋ० ५। 
५३॥९ एवं १०।३५।६ | यह टॉलेमी की कोफेस एवं 
एरियन की कोफंन है (ऐ० इ०, पृ० १७९)। 
काबुल नदी ओहिन्द के पाम अठक से कुछ मील 
उत्तर सिन्ध में मिल जाती है। पाणिनि (५॥१। 
७७) ने उत्तरापय का उल्लेख किया हैं (उत्तर- 
पयेनाहृुतं च)। उत्त रापथ उत्तर में एक मार्ग है जो 
अठक के पास सिन्धु के पार जाता है। 

कुमार--पद्म ० १।३८।६१। 

कुमार-कोशरा-तीर्ष---वायू ० ७३।३७। 

कुमारकोटी--वन ० ८२।११७, पद्म ० १२५।० ३, अग्नि० 
१०९१३ । 

कुमारलीयं--न्‌ सिह ० ६५।१७ (ती० क०, १० २५२)। 

कुमार-घधारा--वि० ध० सू० ८५।२५, वायू० ७७।८५, 
वन० ८४।१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकलती 
है), वाम० ८४२३, कम ० २।३७।२० (स्वामितीर्थ 
के पास), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी ) । 

फुसारी-- ( केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक 
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मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूप में 
प्रतिमा है। टालेमी ने इसे कोउमारिया एवं पोरिप्लस 
ने इसे कोमर या कोमारेई कहा है। वन० ८८।१४ 
(पाण्ड्य देश में ), वायु० ७७।२८, ब्रह्माण्ड० ३।१३। 
२८ ब्रह्माण्ड० (२।१६।११) एवं मत्स्य० (११४। 
१० ) का कथन है कि भारतवषं का नवां द्वीप कुमारी 
से गंगा के उदगम-स्थल तक विस्तृत है। शबर 
- (जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि 'चरु शब्द 
हिमालय से कुमारो देश तक “*थ।ल ' के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है| 
कुमारिू-- (कश्मीर में वितस्ता पर) वाम० ८१।११। 
कुमारेश्वर लिग--स्कन्द ० ११२।१४।६, वाम ० ४६।२३। 
कुमदाकर-- (कुब्जाअभ्रक के अन्तगंत) वराह० १२६। 
. २५-२६ | 
कुम॒ुद्तो-- ( विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०२, ब्रह्म ० २७।३३ | 
कुम्म-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल ) वायु ० ७७।४७। 
कुम्मकर्णाथम---वन ० ८४।१५७, पद्म० १॥३८।६४। 
कुम्भकोण--- (आधुनिक कुम्भकोणम्‌, तंजौर जिले में) 
स्कन्द० ३. ब्रह्ममण्ड ५२।१०१। 
कुम्भीश्वर-- ( वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 
अन्तगंत) लिग० (ती० क०, पूृ० ४५)। 
कुरड--अन ० २५।१२। 
कुरुजांगल-- (पंजाब में सरहिन्द, श्राद्धतीर्थ ) मत्स्य० 
२१९ एवं २८, वायु ० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह 
सरस्वती एवं दुषद्वती के बीच में है), ८४३ एवं १७, 
कमं० २।३७।३६, भाग० ३॥१।२४, १०।८६।२०। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरुजांगलारण्य--देवीपुगण (ती० कु०, पृ० २४४)। 
कुरक्षेत्र--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरुक्षेत्र-माहात्म्य में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु 
ऐसा विव्वास है कि यहाँ ३६० तीथ॑ हैं। देखिए ऐं० 
जि०, पृ० ३३२। 
कुलम्पुन--वन ० ८३।८०४, पद्म० १।२६।९७। 
कुलिशी--- (नदी) ऋ० ११०४४ । 


घमंशास्त्र का इतिहास 


कुलेदवर--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १७७५५। 

कुल्या-- (नदी) अनु० २५।५६  (ती० क०, पृ० 
२४७) । 

कुशतोयं-- ( नमंदा के अन्तर्गत) कूमें० २।४१।२३। 

कुशस्तम्भ--अनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २४६) | 

कुशस्थल-- (मथुरा के अन्तात) वराह० १५७- 
१६। 

कुशस्थलो-- (१) (यह द्वारका ही है, आनर्त की राज- 
घानी) विष्णु ० ४।१।६४ एवं ९१, मत्स्य० १२। 
२२, ६९९, वायु० ८६।२४ एवं ८८।६, भाग० ७। 
१४।३१, ९।३।२८ (आनत॑ के पुत्र रेवत ने समद्र के 
भीतर इस नगर को बसाया और आनत॑ पर राज्य 
किया ), १२१२॥३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२) (कोसल की राजधानी, जहां राम के 
पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० 
७।१०।१७, वायु० ८८।१९९; (३) (५णगावती, 
जिसका पहले का नाम कुसीनारा था, जहां बुद्ध को 
निर्वाण प्राप्त हुआ था) एसू० बी० ई०, जिल्द 
११, प० २४८। 

कुद्मतर्पण--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६११ 
(इसे परिणीतासंगम भी कहा जाता है) | 

कुंशप्लवन---वन० ८५।३६। 

कुशावतें-- (१) (नासिक के पास व्यम्बकेश्वर) वि० 
घ० सू० ८५।११, ब्रह्म ० ८०१२, मत्स्य० २०।६९। 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१; (२) 
(हरिद्वार के पास) अनु ० २५१३, नारदीय ० २।४०। 
७९, भाग ० ३॥२०।४। 

क्ुशेशय-- (कुशेश्वर) मत्स्य ० २२।७६। 

_शिकल्पाअभ--- (कौशिकी नदी पर) वन० ८४! 
१२१-१३२। 

कृशोवट--न्‌सिह० (ती० क०, पृ० २५२)। 

कुसुमेश्वर-- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
११२-११७ एवं १२५। 

कृष्माण्डेदबर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०२)। 


तीर्यशृची 


कू्टक-- (परत) भाग० ५॥६।७ (कुटक), वन० १९ 
१६ (कूटक)। 

कटशल-- (पर्वत) वाय० ४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कटक ही है)। 

कुशावती-- (विन्ध्य के ढाल पर कोसल को राजघानी 
जहाँ कुश ने राज्य किया) वायू० ८८।१९९, रामा० 
७।१०७।७। महासुदस्मन सृत्त (एस० बी० ई० 
११, पृ० २४८) में ऐसा आया है कि कुसीनारा 
कुशावती के नाम से महामृदस्मन राजा की नगरी थी । 

कुह-- (हिमालय से निकलो हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२१, वायु० ४५९५, ब्रद्माण्ड० २।१६। २५, वाम० 
५७।८०, ब्रह्म ० २७।:६। मत्सम्य० (१०१।४६) में 
कुहन नाम एक देश का हैं. या यहे गन्धारों एवं 
औरसों के नाम पर पढ़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नहीं ही सकी है। 

7्रकलासताग्र--- (इसे नृगती्थ भी कहा जाता है) तोर्थ- 
प्रकाश (१० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय 
'७०; रामा० (७०३) में वर्णन आया है कि राजा 
नग किस प्रकार गिर्रागट हो गया। 

कृतमाला-- ( मलय से निर्गेत नदी) वायु७ ४५।१०५ 
ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य७ १।४।३०, ब्रद्गदाण्ड७ ३! 
३५११७, भाग० ८।२४१२, १०७१%१६, ११ 
५)३९, विष्णु० २३१३, | दे (प० १०४) ने कहा 
है कि यह बेगा नदो है जिस पर मदर स्थित है। 
देखिए 'पयस्विनी' के अन्तर्गंत। भागवत में आया है 
कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होने म॑ सहायता की। 

कृतजौच--मत्स्य ० १३।४५, १७९८७, वाम० ९०॥५ 
(यहां नृसिह की प्रतिमा है), पद्म ० ६।२८०।१८। 

कृत्तिकांगारक--अनु ० २५।१२२ । 

कृत्तिकाअम--अनु ० २५॥२५। 

कृत्तिकाती्ष--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्मण ८११ 

कृत्तिवास-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
प्‌ृ० ४०) | 

कृत्तिवासेश्वर छिए-- (वारा० के अन्तर्गत)। कर्म ० 


१४२३ 


१॥३२।१२ (श्लोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की 
गयी है), पद्म० १॥३४।१०, नारदीय० २।४९।६-० 
(विभिन्न यूगों में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता यग का 
नाम है) । 

कृपा-- (शूक्तिमान्‌ पर्वत से निकला हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३२, ब्रह्माण्ड७ २।१६।३८। 

कृपाणीतीषं-- (कटमीर में म॒ण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमत० १२५३, १४६०। 

कृमिचण्शेश्वर--. ( वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक ) 
मत्स्य ७ १८१।२९। 

कृष्ण-गंगा-- ( मथरा के अन्तगंत) वराह० १७५।३॥। 

कृष्णगंगोदभव-सीर्थ-- (मथुरा के अन्त्गंत) वराह० 
१७६।४३ (सम्पूण अध्याय में इसका माहात्म्य वणित 
है) । 

कृष्णगिरि-- (पंत) वायू० ४५॥९१, ब्रह्मण्ड० 5। 
१६/०२॥। 

कृष्णतोधं-- (कुरुक्षेत्र के पाम) वाम० ८६॥९। 

कृष्ण-वेणा--भीप्म ० ९।१६, मत्स्य ० २०८४५, अग्नि० 
११८।७, ब्रह्म ० २७।३५, वायु० ४५।१५-४ | सम्राट 
ख!रबंल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिद २०, 
पृ० ७७ ) में कन्हबमना नाम आया है। अनु ० (१६६। 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक-पथक नाम आये 
है। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में 
(७६९ ई० ) कृष्णवेणा एवं मृसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जित्द ६, पृ० २०८) । 

कृष्णा-वेष्या-- ( उपयूकत एक नदी) पद्म ० (६।१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है, 
६।११३॥३ एवं २५ (क्रप्णा क्रप्ण का घरीर है), 
स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृप्णा-वेण्या में स्ताद 
का मन्त्र लिखा है। देखिए तीथंसार (प० ६७-८३ ) 
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निगंत सभी 
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को काट देती हैं 
और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहुली, जो सतारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा ,एवं येन्ना के संगम 
पर है। 


१४२४ धमंथार्र का इतिहास 


कृष्ण-वेणो--- ( उपर्युक्त नदी ) मत्स्य > १६४२५, रामा ० 
५।४१।९। तीथंसार (१० ६७-८०) में स्कन्द० से 
कृष्णवणी का माहात्म्य उद्धृत है ! 

कृष्णा-- (१) (महावलश्वर में सह्य परत से निकलने- 
बालो नदी ) ब्रह्म ० 33५, पद्म ० ६।११३६।२५., वाम ० 
१३।३०; (२) वाम० ७८।७, ९०।२ (इस नदी पर 
हयशिर के रूप में विष्ण। । इस बहुधा कृष्ण-वेण्या या 
कृष्ण-वेगण। कहा गया है। यह दालण को तीन विशाल 
नदियों में एक है. अन्य दो हैं गोदावरा एवं कावेरी । 
'महाबलेश्वर माहात्म्यः (जें० बी० बोल आर० ए०७ 
एस, जिल्द १०, पृ० १६) में महावलेश्वर के पास सत्य 
से निकले! हुई गगा नामक पांच नादेयों का उल्लख 
है--$ष्णा, वर्णा, कुकृदमनी (कोयना ), सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरबसागर में गिरती है) 
एवं गायत्रो (जों सावत्री से मिछी कहा गये है) । 

केतकीवन -- यंदनाथ' के अन्तर्गत देशिए। 

केतुमाला-- ( पश्चिम में एक नदी) वन ० ८५॥१५। 

केदार-- (१) (वाराणसं के आठ जिवताथों मे एक) 
वन० ८३।२५, मत्स्य > १८१!२५.कमं० १६५।१५१४२ 
एत्र २२०३४ (श्राद्व-ताोथ ) . आऑग्नि० १ १६।५, लिग ० 
१९२।७ एबर १३४: (२) (गढ़वाल में कदार नाथ । 
वबि० ध० सू० ८५।१७। यह समर से ११७५७ 
फूट ऊँचा है। पांच केदार विख्यात हे--केंदा रनाथ, 
तंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमण्वर एवं कल्पच्बर। दौखिए 
उ० प्र० गज ०, जिल्द ३६, पृ ४3३ [गढ़वाल | ; 
(३) (कश्मोर में) ह> चि० ८।६" [(विजयश्वर 
से एक कोस नीचे); (४) (गया के अन्तगत) 
नारदीय० २।४६।८६; (५) (कर्पिप्ठल का) 
पद्म ० १।२६।६०९ | 

केशव-- (१) (वाराणसी में) मत्स्य ० १८५।६८; 
(२) (मथुरा के अन्तगत) वराह० १६३।६३। 

केशितोीय-- (गगा के अन्तगत ) तीथंप्रकाश, पृ० ५१५। 

केशिनोतीय-- ( नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।४०। 

कंलापुर-- ( ललिता के पचास पांठों में एक) ब्रह्माण्ड० 
४॥४४|९७। 


कलास शिखर-- (हिमालय का एक शिखर, सम॒द्र से 


२२००० फूट ऊँचा, मानसरावर से २५ मील उत्तर) 
वन० १३९।४१(६योजन ऊँचा ), १५३।१, १५८। १५- 
१८, मत्सम्म० १२१२-२३; ब्रह्माण्ड७श ४॥४४॥९५ 
(ललितादेवी के ५० पांठों में एक); देखिए स्वामी 
प्रणवानन्द का लेख (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द 
१९,पृ० १६८-१८० ) और उनकी पुस्तक 'कंलास मान- 
सरोवर' एवं स्वेन हेडिन का ट्रांस-.हिमालय' (सन्‌ 
१९०९)। देखिए दे (पृ० ८२-८३)। सतलूज, 
सिध, ब्रह्मपूत्र एवं कर्णाली का उदगम-स्थल कंलास है 
या मानस, अभी तक यह वात विवादग्रस्त है। 


फकॉका-- (नदी) वराहु० २१४।४५, ब्रह्म ० २१९२० । 
काकामुख--- ( या वराहक्षेत्र, जो पृणिया जिले में नाथपुर 


के; ऊपर त्रिबणी पर हैं) वन० ८४१५८, अनु० 
२०।५:-, वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख-माहात्म्य 


है), १२९३॥२, (४०।१०-१३। (ती०क०, १० २१३- 
२१४), ब्रह्म ० २१०।८-१० (देवों ने एक सन्दरी से 


पूछा-- कासि भद्र प्रभ: को वा भवत्या:' ), कमं० 
१२ १।४७, २।३५॥३६ (यह विष्णतीय है), पद्च० 
/।३८।६५ | वराह० (१४०।६०-८३ ) में आया है कि 
यह क्षेत्र विस्तार में पांच योजन है और वराहावतार 
के विष्णू की एक म॒ति है। देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १६८-१३९ (जहां बधगुप्त का एक 
शिलालेख है, जिसमे कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख है) । और देखिए डा० बी ० सी० लॉ भेट- 
ग्रन्थ (भाग १,१० १८९-१९१ ), इण्डियन हिस्टारि- 
कल क्वाट रली (जिल्द २१,पृ० ५६) | 


कोकिरू-- (वाराणस के अन्तगंत) पद्म० १।३७१६ 


एवं ५११९।१० । 


कोटरा-तोयं-- (सा भ्रमती के अन्तगंत ) पद्म ८ ६।१५२।२ 


एवं 2३ (अनिरुद्ध से सम्बान्धत, जिसके लिए # छ ते 


बाणासुर से यद्ध किया था) । 


कोटरा-वन--पाणिनि [(६।३।११७ एवं ८।४४) ने 


इसका नाम लिया है। देखिए किशुलक' एवं पाणिनि 
(८।४।४ ), जहां पाँच वनों के नाम आये हैं। 


तीशेधची 


कोटिकेश्वर--- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० ?।१८।३६। 
कोटीइबर--- (१) (वाराणसी के 
(नी०क०. १०५४); (२) (श्रोपवत के अन्तगंत ) 
लिग० १।९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम० ३४।२९ ; क्या यह गसिन्ध एवं सम के 
के पश्चिम तट का कोटीउवर ह. जो तोथिगादा का 
प्रसिद्ध स्वल है 7 70 कि. 
गजे ० [ जिलल्‍द ५,ए८ ८८ मै # 208 ॥ 7] 

कोटितीय-. (/ ) पिथदक ऋझे पष्स ) » 9।७२, 


८४।॥ ११-१५ (जहर रर हो मानयों वे परत देते शिक् 


अन्तगत। लिग6 


पास झच्छ 


शा 
के हो, है 
३०७ ६: 3:2०“ ह# सम्न | 


ने एफ करोड रूप धारण किये थे); (#)। ते : 


स्थान के पाग) बल (४ ४ 5६: ६ +। अयाग के 
अनगंत ) मत्म्य5 ?2०६५॥८४: (4) ; मथरा ये 


अन्तगंत] वराह० ४५२।६०, १५४०२ / ५) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मन्स्थ८ £०४०४७. कम० 
२॥४१।३४, एच्म ७ १।९२१:६ एव्र १८।८ (यहा श्फ 


करोड़ असुर मारे गये ) ; (६) (गोदावरी के दक्षिणी 


तट पर) बइद्गा० १८४८!१, (35 !गंगादार हे 
पास) बन० ८८२!४०- सन6 ८2८।३७5 नाश्दीय 
(८) (पंचनंद में) एद्मः> १*०६।१४, 
बाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने कराोटा तीर्थों से जल 
एकत्र किया था); (१) (गया के अन्तगत ) अस्नि८ 
११६।६: (१०१ (कह्पीर 

बारामला के पास) कइमीर रिपोट (१७ १०)। 

कोटिवट--.. (कोकामुख के अन्तर्गत) छर्ाह० १४०: 
४७-५०, 2४39।४0० | 

कोणार्क (या काणादित्य )--(ओड़ या उद्दीस्ा में; 
जगन्नाथपुरी के पश्चिम लगभग २४ मील की 
दूरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूर्य। 
कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है । यट 
सूय-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्न है। यहां 
नरसिहदेव ([ १२३८-१२६४ ई७ ) द्वारा, हो एक गंग 
राजा थे, निर्मित भव्य मन्दिर के भग्नादशप 
हैं। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अदि 
तीय नमूना है। इसका शिखर १८०८ 


कण ॥ 
जाध ल्कि जप्के 728 क्ताः र्शः जि ख 


2 जार झगड़ा 


चल 


फोलापर-... [ यः 


१४२५ 


था। देखिए डा ० मित्र कृत ऐण्टिक्वि- 


टाज़ आग उठटीसा (जिलल्‍्द २, पु० १४५-१५६), 


१४० फर ऊंचा 


हृण्टर डात उह़ीगा (जिल्द १, पृ० २८८) ए्हं मादन 

स्ल्यि (१९४०, प० ६७-७० ) का लेख सन गॉड 

आव को गा अनअशथेद ।! ब्रद्मा० ०८४०, ९. ११, ४७, 
ईडी 
| 


5४७ एपग्र:-“४! ०, दायथाच ७ प 


)। यह सम्भ- 
| 


वत हाटपी पु ७ 50 धागा उच्यगर 


तु 


धशनिक कोल्‍्हापु : देवीर थानों 
में एक #%ै) देवी: ।२८।७, पद्म ७० ६।९७६।४० 
( यद्र लग को एश यारिदिस है), 7८०+१ (अग्नि 
कोान्क्राए 


“पम्गार नॉलिणाएथ । पत 99 । बट्ाण्ड 06 
टी 3 ह।: | आग आजितानीब है) शिल्लाहोार विज- 
यादित्य थे शाण-एत सन ११४३ है) में 'क्षललका- 
पुर नाग भागा #, जो कोल्क्रापर का एक अन्य नाम है 
िपि 6 हैपए:ह निशिता 3 पर 5 ५ 5 5 पंत ५ 5 ४-२१० ) | 
अमाघद प्रथग के संजन दाने-पत्र [८७5१ ई०) में 
आया है कि राजा ने कियो जन-विगन्ति को दर करने के 
लिए अपना बायाँ अंगठा झाइकर महालश्ष्मी देदी को 
चढ़ा दिशा ४घि5 “पर 6, जिबत १/, प८ 7३६७ 


एवं ०४८१।। सह कद एर बाली महार्ममी ही हैं। 


देग्िित 7 छत ने गाती रद री ४.प१७०४००८० ! 


कोहल --वा् स्पत्य सत्र (६।०१८०४) के श्नमार यह 


णापत क्षत्र हे | 


कोह्लगिरि--- सब्नि० ११०।०१२, भार 6 ०)१०।१६। 
कोलाहल-- एक यत्रत 


वाय० ४५।००, १०६४५, 


| 
ब्हाएट6 २।१६।०१, मार्क७ ०५४६२, 


३॥१८।७३ । हा० 


! के 
मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 
पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५० ) के मत से यह चेदिदेश 
में है. जिसन ग॒क्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है। 


कोशला--- ( नदी, अयोध्या के पास) पद्म 6 १॥३९। 
रा 


5,२०८।२७। वाोका- 
पत्र में उसको कोसला 
एवं मालवा के राजाओं द्वारा 
पा गया है। देखिए एपि6 दृषण्डि० 


५ न > अर तन 
(ल्द ५. ग० २७१) ! 
| प्‌ 


०2, ६५|००६।१३, ० ७ ७। 
टक राहा नरेन्द्रसन के 
(कॉोसल ), मेकल 


सम्पानित 


१४२६ 


कौनट--वाम ० ५१।५३। 
कोबेरतीथं---गल्ग ० ४७।२५ (जहाँ कुबेर को घन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ ) । 
कोमारतोय-.- (एक सर ) ब्रद्माण्ड० ३।१३।८६। 
कौशाम्बी--प्रयाग से पदिचम ३० मील दूर आध- 
निक कोसम ) रामा० (१।३२।५ ) में आया है कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्था- 
पित हुई थी : ती ० क०, पृ० २४६ । महाभाष्य (जिल्द 
३,पृ०५०,१३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कई बार 
उल्लिखित हुई है। अभिवानचिन्तामणि (पृ० १८) 
में आया है कि यह वत्स देश की राजधानी थी । देखिए 
ऐं& जि० (१० ३९१-३९८ ) एवं "हस्तिनापुर के अन्त 
गंत। देखिए नगेन्द्रना४ घोष क़त अर्जी टिस्टी आव 
कौथाम्बी । अशोक के कौशाम्बी स्तम्भामलख 
(सी० आई० आईं०. जिल्द १, पृ० १५९१) 
आधुनिक नगर के महामात्रों का उल्लेख किया 
है। इ/० स्मिथ ने कोंसम नहीं माना है (जे० आर७ 
ए०एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)। कौशाम्बी के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इदृण्डि० 
(जिल्द ११, पृ०१४१)। 
कौशिकी-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली, आधुनिक 
कोसी) आदि० २१५।७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० 
! रामायण १।३४।७-९, भाग० 
।१५।५-१२ (गाधि की पृत्री सत्यवती कौशिकी नदी 
हैं। गयी ), वाम० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि काली ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त 
अयना काछा कोश यहाँ छोड़ दिया था), ७८।॥५, 
९०।२, वायु० ४५॥९४, ९१।८५-८८। विश्वामित्र 
(आदि० 3१३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तगंत) वन० ८७१३, 
वायु० १०८।८१ (कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा )। जैसा 
कि प्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० 
५०७) ने कहा है, यहाँ ब्रह्मदा कौशिकी का विशेषण 
है न कि किसी अन्य नदी का नाम । 
कोशिको-कोका-संगम--वराह० १४०।७५-७८ । 


६२, 77? ४|०२ 


धमंशास्त्र का इतिहास 


काशकामहा ,द--वायु० ७७१०१, ब्रह्माण्ड० ३।१३। 
१०९। 

कोशिकी-संगम--- (दुषद्तती के साथ) पद्म० १।२६।८९, 
वाम० ३४।१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह 
पृथक लगती है। 

कौशिकी-तीर्ध--- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
४० ॥। 

कौशिक्यरुणासंगम---वन ० ८४।१५६, पद्म० १॥३८।- 
ध्रे। 

कौस्तुभेश्वर-- (वाराणनी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,प्‌ृ० ६०) | 

कोशिक क्रुद-- (कोशिकी नदी पर) वन० ८४।१४२- 
१४३, पद्म० १३८।५८ (जहाँ वि्वामित्र को अत्यु- 
त्तम भिद्धि प्राप्त हुई ) । 

कऋमसार-- (कश्मीर में एक सर, इसे विष्णपद भी कहा 
जाता है) नीटमत० १४८१-१४८२। 

चतुतीर्ष-.. (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१॥९। 

क्रिया-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माप्ड० 
२।१६।२९ | 

ऋंभम--- ( नदी ) ऋ० ५॥५३।९ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कुरंम कहा जाता है जो इसाखेल 
के पास सिन्धु के पश्चिम तट में मिल जाती है। 
देखिए दे (पृ० १०५)। 

क्रोशोदक--वराह ० २१५।८७-८८ । 

कौड-अपदी--अनु ० २५।४२ | 

कोड्च पर्वत-. ( के लास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर 
अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३१॥२) ने 
इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३॥२६-३१, 
भीष्म ० १११।५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित), 
उशल्य० १७।॥५१ एवं ४६।८३-८४। 

कौठचपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८॥७५- 
७७ (एक मनि ने क्रौंच पक्षो के रूप में यहाँ तप किया 
था)। नारदोीय० २।४६।५२, अग्नि० ११६।७। 

६० ( ब्य-- ( जनस्थान से तीन कोस दूर) रामा० 
३।६९।५-८ | 


तोथ॑सूची 


क्षमा-- (ऋष्यवान से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२५। 

क्षित्रा-- ( विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२७, वाम ०८३।१८-१९ | कुछ मुद्रित ग्रन्थों में' 'शिप्रा 
या सिप्रा' गब्द आया है (वायु० ४५।९८ ) ! मत्स्य ० 
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु 
११४-२४ में आया है कि यह पारियिात्र से निकली । 
मद्रित ब्रह्म ० (अध्याय २७) में सिप्रा' दी बार आया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इलोक २९) से और दूसरी 
विन्ध्य (इलोक ३३) से निकली हुई कही गयी है। 
ब्रह्मण्ड० (२।१६।२९, ३०) में यह ब्रह्म ० के समान 
कही गयो है। 

क्षोीरवती-- (नदी) वन० ८४६८ (सरस्वती एवं 
बाहुदा के पश्चात्‌ विस्तृत हुई )। 

क्षीरिका-- (जहाँ नीलकण्ठ हैं] वाम० (तती० क०, 
पृ० २३८) । 

क्षुबातीर्य -- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ८५।१। 

क्षेमेश्वर -- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११७) । 


ख?वांगेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,१०५६)। 

खद्गतोयं--(१) (साञ्रमती के अन्तगंत) पद्म० 
६।१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म 
१३९१ (उत्तरी तट पर)। 

ख इगधारातोर्थ (या खड॒गधारेश्वर )--पद्म ० ६।१४७। १ 
एवं ६७। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६) । 

खइगपुच्छ नाग-- (कश्मीर में ) ह० चि० १०।२५१ 
(विजयेश्वर क्षेत्र खन से' तीन मील ऊपर, इसे आज- 
कल अनन्तनाग परगने में खंबल कहा जाता है) । 

खण्डतीर्थ--- (सा|भ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३७।१२ 
(इसे वृपतीर्थ भी कहा जाता है) । 

खदिरवन--- (मथरा के अन्तगंत) वराह० १५३॥३९ 
(बारह वनों में सातवाँ वन) । 

१०७ 


१४२७ 


खाण्डव (बन)--कुरुक्षेत्र की सीमा (तै० आ० ५।११)॥ 
देखिए इम ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड्य 
ब्राह्मण २५।३।६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २०३- 
२२५, भाग ० १।१७५।८, 2०।७८।०५-२५७, १०। 3 १।- 
४५-४६, पद्म० ६।२००॥५। 

खश््डवर्प्रस्थ-- (7क नगर) आदि० ६१।३५, २२१।- 
१५, माग ० १०।७३।३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर 
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लौटे थे) । 

खोनमथष--- (कश्मीर में) बिल्हण कवि की जन्म-भमि 
और कुकुम-उत्तादन के लिए प्रणसिद्ध। विक्रमांकदेव- 
चरित १॥७२, १८।७१ [ खोनमख पाठान्तर आया 
है), स्टोन-स्मति, पृू० १६६ (आधुनिक खनमोह. 
जिसभ॑ं दो गाँव हैं) । 


कं । 


गंगा--देग्विए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

गंगा-कोशिको-संगम--ती ० क०. १० ३५७-३५८ । 

गंगा-राण्डको-संगम--ती ० क०. १८ ६५७ । 

गंगा-गोमतोनसंगम--ती ० क०, पृ० ३५८ । 

गंगाहार-- (यह हरिद्वार का एक नाम है) वन० 
८११४, ९०।२१, १४२।९-१०, अन० ९७१३. 
कमं० ११५४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र 
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०।३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक ), वि० ध० स॒० ८५।३८, 
अग्नि० ४॥७ (यहाँ वामन बलि के पास आये हैं). 
पद्म ० ५।५।३ एवं ५१२९६।१०३ । बाहें ० मू० ($।१०९ ) 
के अनुसार यह शवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२१०) 
ने एक ही इलोक में गंगाद्वार एवं मायापुरी को 
अलग-अलग वणित किया है। 

गंगा-मानष-संगम-- (कश्मीर के 
१४५७। 

गंगा-यम॒ना-संगस-- (अर्थात्‌ प्रयाग. वहीं देखिए ) वन ० 
८४।३५॥। 

गंगावत्‌-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० 
(गणश्वर के पास) । 


पास) नीलमत० 


१।२०।१६ 


१४२८ धमंशास्त्र का इतिहास 


गंगा-वरणा-संगम-- ( वाराणसी के अन्तगंत) लिग० 
(ती० कछ०, पृ० ४५) | 


गंगा-वदन-संगम-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९३।२०। 

गंगा-सरयू-संगसम--रघवंश ८।॥९५, तीथ॑ंप्रकाश, १० 
२५७। 


गंगा-सरस्वती-संगसम---वन ० ८४।३८, पद्म० १३२।३। 

गंगा-सागर-संगम--वि८ ध० सू० ८५।२८, मत्स्य० 
२२।११ (यह सर्वतीर्थभय' है) पश्म० १।३९।४, 
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया 
हुआ है। 

गंगा-हु द--पद्म ० १।२२।६३ (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
वन ० ८३।२०५४, अन ७० २०१३४ 

गंगेश्वर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।४६; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 

,२।१४। 

गंगोदभेद--वन० ८४।६५, मत्स्य०७० २२२५, पद्म० 
१।३२।२९, अग्नि० १०९।१८। 

गजकण-- (पितृ-तीर्थों में एक) मत्स्य० २२।३८। 

गजक्षेत्र-- (शिवक्षेत्र) बाहंस्पत्य सूत्र २।१२२। 

गजशरू-- ( मानसरोवर के दक्षिण एक पर्वत) वायु० 
३६।०४। 

ग़जसाल्वयो-- (या नागसाह्नय) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्ण० ५३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८।८ 
भाग० १।४।६, टौका का कथन है--गजेन सहित 
आहद्वगों नाम यस्य ); बहत्संहित। १४॥४ (गज।ह्वय ) । 

गजाह्यय--- (यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण परवव॑ 
५।३४। 

गजेइबर--. (श्रीशल के अन्तगंत) लिग० १।९२।१३६। 

गंजतोथं--. (१) (उन तीर्थों में एक, जहां के श्राद्ध से 
परम पद मिलता है) मत्स्य ० २२७३; (२) (साश्र- 
मती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३३॥२४। 

गण्डको--- (हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के 
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की कोण्डो- 
छटेस है (ऐं८ इण्डि०ण्, पृ० १८८) | आदि० १७०।- 


२०-२१ (उन सात महान नदियों में एक, जो पाष 
नष्ट करती हैं), सभा० २०।२७, वन० ८४१३, दन० 
२२२।२२ ( गण्डसाह्रुया सम्भवतः गण्डकी ही है, 
प्म० १३८।३०, ४॥२०।६२ (इसमें पाग्रे जानवाले 
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र-निक्नू होने में।। वराह्र० 
(१४४-१४६ ) एवं ब्रद्माए्ट ० (०।१६!- ६ ॥ में आया 
है कि यह नदी विष्ण के कपोल के एसीने थे निकली है 
विष्ण ने इसे वरदान दिशा कि मैं गलग्राम प्रस्तर- 
खण्डों के रूपए में तमई रादव विराजमान न्ह्ंगा 
(वराह० १४४३ हो ८)  शण्दक!, । 
पुलस्त्याशक्षम से निकली हट नदिशा 
हैं (वराह« 
एब्र उ७ प्र८ मे नारायदां ऋझ्लाता £ ! 
गदाकुषण्ड--/ ( थालग्राम फू 
४१ | 
गदालोल-- ( गया में ब्रह्ययोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड ) वायू८ १०९१ १-१३, १११!३५-४६, अग्नि० 


नविका एव 
शिवणी बनाते 


्् 


: 7४८८ ॥ । यह नपाल में 'गालग्रार्म 


अन्तर्गत) शारात्र6 9४०! 


११५।६९; और देगिए इस भ्रन्व रा खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

गन्धकाली--- (नदी) वाय०  उजा4८5, अद्याण्डर 
३।१३।७६ | 


गन्धमादन-- ( वह पत्त, (जर पर अद्रीनाथ अवस्थित 
हैं) नसिह० ६५।१० [नी 
घिष्णू० २।२।१८ (मर बे 
(नर-तारायणाश्रम का स्थल), मत्यय० १३।२६। 

गन्धवती-- (  ) (एकाम्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
ड़ियों से निर्गेत एक पुनोत नदी, यद्यपि शिवपुराण 
ने इसे विन्ध्य से निगंत कहा है) देखिए डः७ मित्र 
कृत एंण्टीक्विटीज़ आवब उड़ीसा (जिल्द २, प्‌ 
९८)। (२) (शिप्रा की एक छोटी सहायक नदी | 
मेघदूत १॥३३। 

ग़न्धवंकुष्ड--- (मथरा के अन्तर्गत) वराह 

गन्धवनगर---ती ० व०, १० २४७ ! 

गन्धर्दतोर्थ -- (वाराणसी के अन्तर्गत) पर४० १)३६। 
१३, शल्य० ३७॥१० (सरस्वती के रगंखात पर ) ! 


श्र जद मी 
बू७०, 5५06 ४ौ१*१०', 


दर्कषिण ] क्ा0 ० ० ७ 


'६.३।१३ | 


तीर छच्ची 


गस्तीटहा-.-- (वाराणसी के अस्तगल) रकृन्‍्ट८ 
2५४ । 

गंभीरक-- ( मन्दार के दक्षिण भाग के अर 
१४२।४८० | 


धर 
नु्न] वराह« 


ग़म्भीरा-- ( १) (एक नदी जो विजग्ेश्वर 
बतम्ता से सिल जाती है) ह#6 छि० 2०१- , रटीन: 
ग्प्रति (प० १५०)। स्ठीन ने गाज 
की व्प्पणी में ताट़ा है कि शा 
पत्र विद्याका कू 


58262 न मिलते ६ 
नम्नतभ भार का साभ हे: (२) 


भशएल 


* 8॥ ४, - 
3 ह॒ 


दा ००००-२७- "१३ का ए्ला-लन्ममम यू 
न हा $ 


(मध्य प्रद्रेण भ' 
| 


। 2६।१ ०५) 


॒ 


जो क्षिणा से मिलती है) 


गाम्भी रिदरप हा का भाग किया है 


गयाकेदारक-- ( गया था चताएन . अखद (7 णतर३। 
द्। (नह ( ०० ४ प्रा द १ कह मर हक ! न््क्त 
शणा-न्ष्किमण--. 6॥६॥४॥ ९ ६. ६०, “४ ४ « ना आओ ते 


दिएण बा राह नाम नि; । 


हे 'गडी। >पाकाम+ नमक, श्त्त 'उम्पुम्यााम्फ मा + न 5 मु _अ्ाककन, कट रु श्र सजा पृ "०० जार ) 
गयाशिर-- 7ास5 . एम में प्रायद्ध हशाइः 
कं 
५ ही दर कन्ग ५. अन्‍यगत बढ (| क् ४ पा 
758 2000 6 0 5 0 0 आप 02 
फतवा लोन हे: दाम +-।- ” ब्रुदाा का एस 
ट्ट ग। | |. जज >छ पा ब्ढ् फकाः जाओ: ; 
च्न्न्भूति न 8 ०० न्‍्न्‍्कन ० नुन्च यान जाकर साफजाडग दे जज ७० गम" ५ क्त्छ् 
ह४ ४ ४ 5.7 ) ४६७ «४; ) 
के अगएए ५;०,७ ५ जलन . ० हुक -« 8] “उहप का 
न एज ऋआश्न/ओ ४ जाल पहह हू | 
धा्तीय.... | वारसी के अन्तर्गत - दा! ४॥:७॥५ । 


ग्याह्मीय-.- (गया नगर के शास एक सत्रतश्रणी) बि७ 
बल्सू० <५४। बद्ध १००० भिक्षुजों के साथ गया के 
पास गयाशीस पर गये; देखिए महावग्ग १।६५।॥१ 
(एम ० बी० ई०, जिल्द १३, पृ० १३४ )। देखिए 
शु्स ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४। 

गवाँ-भवन---पद्म ० १।२६।४६। 

गरुइक्केट्जर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती» 

पृ५ ६७) । 
गसखोत-- ( सरस्वती पर) शल्य ० ३७।१४। 
इाइतर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१८२। 


१४२९ 


सतेंदवर- (सथरा के अन्नगंत) 


हुँ" ! फू ५ | 
६ जूक 


गल्लिका--- ( गण्डकी नदी का एक 


अ् न क् 


भा #५ु 
5 ५.| ४ 


त्गाए्र० :६"।॥१७ 
अन्य नाम) पद्म० 
(जहा शालग्राम पायाण एये जाते हैं) 
६।9००२।१४। 
गाश्त्रोसशान--तन्‌ ७ ४०.2 
गायजीउइतर--- | वाराणसी हे उन्गगत) लिग० नी० 
हल] 
गायत्रीती -- ( 


गाया + जहा्ल्यीन। नाग्र&. ?9:०।०१९। 


शाणफाश मेरे -«- | छिएर शामका परह्राईा प7, »ध्रमती के 
शासक---दे लिए परापप्रणाशन । 
गालवेहबर-- (वाराणसी के अन्‍तगेन) लिग० [सती० 
क०, 7७5 ४2] ; 
गारपत्यपद- | गया के अन्नरंत। बाय १११।॥५०। 
वारुड-- गादावरी के अन्नगंनत) बढ़ा 
गिरिकणिका--गत्स्य ० 
इस साकझूमती कहा ₹ । 
गिरिकुजज--पढा ० 27८३४ ६ हुटां 
। | 
गिरिकत-.. | गया के अल्कगंस। नाएदाय: 
शिरिनशर-- [| काठिथादाद मे 


इसवे पाग की पढ़ाद प्राजीन काल में 


७० 270०!१]। 


४०।६९॥। दे प्र ६५) ने 


दाता निवास करते 


: 24० 


+|४35] ४५ | 
आधनिक जनतागढ़) 
जथन्त या 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किले अब गिरना 
है। दे (पृ० ६५-४६) ने 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (एद- 
निरह्ना के साथ पत्थर) के चिह्न यहा अकित हैं! यहाँ 
अद्योक का शिलालेख है, अतः ई० पृ ८ नीमरी शताब्दी 

में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जुनागढ़ के शिलालेख 

में यह प्रथम पंक्ति में वणिंत है (एप० इंण्डि०, जिल्‍्द 

८, पृ० ३६, ४२) | देखिए वस्त्रापथ' के अन्तर्गत। 
गिरिवज--( जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर 
मगध के राजाओं को राजधानी) इसे बौद्ध काल 

में राजगह कहा जाता था। यह पटना से लगभग ६२ 
पल पर है। दे (१० ६६-५९) ने इस पर लम्बी 


*” ढछाड़ा जाता 


इस पर छउम्बी टपपर्णा की 


१४३० 


टिप्पणी को है। सभा० २१।२-३ (यह वहा र, विपुल, 
वराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़ियों 
से घिरा हुआ एवं रक्षित है)। देखिए 'राजगृह' के 
अन्तगंत। रामा० (१।३२।७ ) में आया है कि यह ब्रह्मा 
के पौत्र एवं कृश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था। 

गुरुकुल्यतीर्थे-/- (/ मंदा.. पर) स्कन्द० १॥११८।- 
१५३ (जहाँ पर बलि ने अइ्वमेषयज्ञ किया) । 

गुहेश्वर-- ( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० क०, 
पृ० १०२) ! 

गृध्रकूट-- ( १) (गया के अन्तगंत एक पहाड़ी) 
वायू० ७9।९७, १०८।६१, १११।२२, अग्नि० 
११६१२, नारदीय० २॥४५।९५ एवं ४७।७८: 
(२) (सरस्वती और शुद्धा के संगम पर , जहां 
परशुराम के रकक्‍तरंजित हाथ स्वच्छ हुए थे) 
नाोलमत० १३९४-१३९५। 

ग॒ध्रवन--कमं ० २।३७।३८ | 

गृुप्नवट-- (१) (गया में गृप्नकूट पर) वन० ८४।- 
०१, अऑग्नि० ११६१२, पद्म० १।३८।११ (यहाँ 
भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २॥४४।७२. 
दायु० १०८।६३; अब वक्ष नहीं है; (२) (श्रूकर- 
क्षेत्र में, जहाँ गृध्न मानव हो गया था) वराह७ 
१३७।५६। 

ग्‌ श्रेशवर-लिग-- ( गृन्निकूट_ पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।११, नारदीय८ २।४७।७८ | 

गोकर्ण-- (१) (उत्तरी कनारा जिले के कुमटा तालूका 
में गोआ से ३० मोल दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट 
पर शिव का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८।१५, 
२७७।५५; आदि० २१७॥३४-३५ ( आद्य पशपते: 
स्थान द्शनादेव मुक्तिदम्‌ ) , वायू ० ७७।१९, मत्स्य ० 
२२।३८, कुमं० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्डन ३।५६।- 
७-२१ (इलोक ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है), 
बाम० ४६।१३ (रावण ने यह लिग स्थापित किया 
था)। ब्रह्माण्डण (३॥५७-५८) एवं नारदीय० 
(२।७४) ने वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ 
में ड्ब गया था और यहाँ के लोग परशुराम के पास 


धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


सहायतारथ गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका, 

जिल्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०), 
जहाँ चालक्ष्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को गोकर्णपुर 
के स्वामी का करद कहा गया है। कम» (२।३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकर्ण एवं वराहपुराण (२१३।- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया 
है। (२) (सरस्वती तट पर) वराह० १७०११; 
(३) (मथरा के अन्तर्गत) वराह० १७१: 
१७३; (४) (वारा० के अन्तगेंत) लिग० (ती० 
क०, १० ११३)। मत्स्य० (१३॥३०) ने गोकर्ण 
में देवी को भद्रकणिका कहा है। 

गोकर्ण-छुद---वन ० ८८।१५-१६। 

गाकण :;--- (हिमालय की एक चोटी पर) वराह० 
२१५।११८। 

गोकामुख-- (पंत) भाग० ५११९।१६। 

गोकुछ--- (एक महारण्य) देखिए ब्रज, पद्म० ४।- 
६९।१८, भाग० २।७॥३१। 

गोग्रह--- (उड़ीसा में, विरज के अन्तगंत ) ब्रह्म ० ४२।६ ! 

गोधन-- (पव॑त ) ब्रह्माण्ड७ २।१६।२२। 

गोतीं--"- (१) (नैमिष वन में) वन० ९५॥३; 
(२) (प्रयाग में) मत्म्य७ ११०१; (३) 
(वारा० के अन्तगंत) कम॑० १॥३३।१३; (४) 
(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९३॥३, पद्म० 
१२०।३; (५) (साशञ्रमती के अन्तगंत) पद्म० 
९६।१५६।१। 

मोचरलण बर--(श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२। 
१५२। 

गोदावशे--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५। 

गा केण्कभज--- ( इसे गोस्थलक भी कहते हैं) वराह० 
१४७। ३-४ एवं ५२। 

गोपाब्रि--- (कश्मीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक 
पहाड़, जिसे अब तख्तए सुलेमान कहते हैं) स्टीन- 
स्मृति (प० १५७); राज० (१।३४१) ने गोपाद्ि 
का उल्लेख किया है, जो डाल झील के पास आज का 
गोपकार है। देखिए काइमीर रिपोर्ट, १७। 


तीय॑शूची 


गोपीशवर--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७।१८ 
(जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएं कीं) । 
गोप्रणार-- (गया के अन्तगंत) वायु० १११॥३५- 
३७ (जहाँ आमों की एक कुड्ज है), अग्नि० ११६।- 
६ । 

गोप्रतार-- (अवध के फंजाबाद में गृप्तार) जहाँ राम 
ने अपनी सेना एवं भृत्यों के साथ अपना थरीर छोड़ा | 
वाम० ८३।८, नारदीय० २।७५।७१, रघुवंश १५- 
१०१। 

गोप्रेक्ष-- (वारा० के अन्त्गंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४२), पद्म० १।३७।१६, नारदीय० २॥५०।४३ 
(गोप्रेक्षक ) । 

गोप्रेक्षक-- ( वारा० के अन्तर्गत एक लिग) लिग० 
११९२।६७-६८ । 

गोप्रेक्षेश्षर-- (वारा० के अन्तगगंत) स्कन्द० (ती० 
क०, पृ० १३१)। 

गोमिलेशबर--- (वारा० के अन्तग्गंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९४)। 

गोमण्डलेक्बर-- (श्रीपवंत के अन्‍्तगंत] 
१५९२।१६२ (नन्‍्द आंद द्वारा स्थापित) | 

गोमन्त-- ( / ) (एक पहाड़ी) मत्म्य ० १३२८ (गोमन्त 
पर सती को गामत कहते ६); (२) (करवीरपुर, 
क्रौल्‍चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी ) 
हरिवंश (विप्णपव ३९।११ एवं १९-२०); (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहां जरासंध के आक्र- 
मणों से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि लोग मथुरा से 
आकर बस गये थे) सभा० १४।५४, वन० ८८।- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो 
पहचान बतलायो हैं, वे असंतोषप्रद हैं (प० २८९) 

गोमती-- (१) (एक नदी) ऋ० (८।२८।३० 
एवं १०॥७५।६) यह कुभा एवं क्रम के बीच में 
रखी गयी है ([ ऋ० १०।७५।६ ) * अतः सम+भवतः 
यह आज की गोमल है जो सिन्ध की एक पश्चिमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास की एक 
नदी) वन० ५१८७।७, पद्म० १॥३२॥३७, वाम ० 


लिंग ० 


१४३१ 


६३।६१ एवं ८३३२; (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द्& ७।४॥४॥९७-९८ एवं ५।३२, पद्म० ४॥- 
१७।६९-७० एवं ६।१७६।३५-३६; (४) (अवध 
में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा 
में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११४।२२, ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२५, रामा० २।४९।११। 

गोमती-गंगा-संगम---पद्म ० १३२।४२, 
१०।१८, अऑग्लति० १०९॥१९। 

गोरक्षक--वराह० २१५।९३। 

गोरथगिरि-- ( मगधक्षेत्र में) सभा० २०॥३०। 

गोवर्धन-- (१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मल्य० 7२५२, कमं० १॥१४॥१८ (जहाँ पर पृथ 
ने तप किया था) । पद्म० ५१६९।३९, वराह० १६३॥- 
१८, १६४१ एवं २२-२३, विष्णु० ५।११।१६। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
(राम द्वारा गौतमी के अन्तरगंत स्थापित एक नगर ) 
ब्रद्म ० ९१।१, ब्रह्माण्ड० २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषपवदात के शिलालेख में गोवर्धन कई 
बार उल्लिखित हुआ है (बम्बई गजे०, जिलल्‍्द १६, 
पृ० ५६९) | 

गोविन्दतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२२।१००, पद्म० १॥३८।॥५० (चम्पकारण्य के 
पास है, ऐसा लगता है)। 

गौतम-- ( मन्दर पंत पर) पद्म० ६।१२९।८। 

गौतम नाग--- (कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पू० १७८ । 

गौतम-बन--वन० ८४।१०८-११०। 

गोतमाश्रम-- (भ्यम्बकेश्वर के पास) पद्म० ६।१७६।- 
५८-५९ 

गौतमी-- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १५। 

गौतसेश्बर-- ( १) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
२२।६८, १९३।६०, कूमं० २।४२।६-८, पद्म० 
१/२०॥५८; (२) (वारा० के अन्तगंत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ११५)। 


भाग6 ५।- 


१४३२ 


गौरी-- (नदी) भोष्म० ९०५। सम्शवतः सह यनानी 
लेखकों की 'गौरयिऑस है (टॉलेमी. प० १११) ! 

गौरीज-- ( ललिता-तीर्थ ) बहाएणइ० ४।४४!९८। 

गौरोशिखर-- (१) वत० ८४१५१, मत्म्य७ २२।- 
७६ (श्राद्ध के लिए योग्य ): (२) (कण्मीर के 
पास एक तीथ) नीलमत> १४४८-?४४० (जहाँ 
नील-कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और 
गौर वर्ण ठाऱो हो गयी। । 

गौरीतोये-- (वारा० के अन्तगंत) मत्म्य० २२॥३१, 


कमं० *।२५॥२, पद्म० १!३७।३। 
च्च 


घटेश्वर-.... (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्च ० ६।१५९।३ ! 

घटोत्कच--- (वारा० के अन्तर्गत) कमं० १।३५।८, 
पद्धा० १।३२३।८ । 

घष्टाभरणक--- ( मथरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।- 
५७५ । 

छब्टाकणेंड्॒द-- (वारा० के अन्त्गत व्यासेब्वर के 
पश्चिम) नारदीय० २।४०॥२८-२९, लिग० (ती० 
ढ०,.प० ८६)। 

घष्टेहवर-मत्म्य ० २२१७० । 

घघवेर-- (या घप्रा याघागरा) (एक परवित्र नदी, जो 
कमायं से निकलती है और अवध की एक बड़ी 
नदी हैं) पद्म० २!३०॥४३, मत्म्य० २रश।३५ 
पद्म० »।११।२९ [दोनों में समान शब्द हैं)। 
देखिए तीथंप्रकाश (पू० ५०२), जहाँ सब्यू- 
घर्षर-सगम का उल्लेख है! घघंरा, सरय आदि 
नदियों का सम्मिलित जल घागरा या सरज के नाम से 
प्रसिद्ध है, वशेषतः: बहरामघ।ट से ) देखिए इम्पी० 
ग़जे० इण्डि०, जिल्‍्द १२, पू० ३०२-३०३। 

घतकुल्या-- (गया के अन्तगंत एक नदी) वन० १०५। 
छ४, ११२॥३०। 


चर 


घबकर-- ( सरस्वती के पास) भाग० १०॥७८।१९ ! 
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चक्ररीथं-- (१) (सौकरतीर्थ के अन्तर्गत) वराह७ 
१३७।१९; (२) (आगयलक ग्राम के अन्तगंत) 

| (२) (सेतु के अन्तगंत) 

ब्रद्मशण्ट, अध्याय ३-५: (४) 
कठ्मीर में) उक्र४र के नाम से भी विख्यात 
; (५) (गोदाहरी पएर। ब्रह्म 7 ६८!९. १०९।- 
१०४॥१ (हप्म्क्रक से ६ मील) यहापि तीत बार 
लखित है, तथाएणि एक ही तीर्थ, (६) (मथुरा 


स्कन्द 6 


है 

॥ श्र 
8 
ह. 


८ | ० ची, 


के अन्तगंत) वराह6 १६०४३; (४) (मसर- 
सटती के अन्तर्गत) वाम० ४०७०, ५७७।८९, 
जाओ हा 


८१।३; देखिए छ० लि (प७ 


पुर के अत्तगंत; 
ऊँ 


३२३६) एवं अस्थि- 
(८) (द्वारका के अन्तर्गत) 
तीर्थ प्र०. पृू० ५३६-५३७, वराह० १५९।५८। 
सक्रपर--- ( कश्मीर में विष्ण्थान. आज यह अपभ्रंश 
रूप में त्मकदर या छाकधर है) राज० १।३८। 
अब यह विजजोर (प्राचीन विजग्रेशवर) से लगभग 
एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीथं है। देखिए कश्मीर 
रिपोर्ट (१० १८) एवं स्टीन-स्मति (पृ८ १७१) । 
चक्रपर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएं हैं। 7० चि० (9६१) इसे चक्रतीर्थ 
एवं चक्रवर (७!६४) कहता है। 

चघक्रवाक-- (पितरों के लिए एक तीर्थ) मत्स्य 
२०।४२ | 

धचकस्थित-- [ मधूरा के अन्तर्गत) वराहुल १६९१। 

चकसवामी--- (गालग्राम के अन्‍्तगन) वराह> १४५०।- 
३८ (चक्रांकितथिलास्तत्र दब्यन्ते)।! 

बउकावते-.- (मन्दार के अन्तगंत)। वराह० 
३६-३८ (एक गहरी झील) । 

चक्रंदवर-- (वारा० के अन्तगंत) 
क०, पृ० ४२ ) | 

खक्षुस--- (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी, गंगा 
की एक शाखा) मत्स्य० १२१।२३. वाय० ४७।- 
२१ एव ३९, बद्माण्डल २।१६॥२०, भाग० ५।१७।- 
५। दे (प० ४३) के मत से चक्षम अआक्सस' या 
'आमू दरिया है; वे मत्म्य० (१२०।१२१) एर 


१४३।- 


लिग ० ( ती० 


तीथश्वुच्रो 


निर्भर है, जो ठीक नहीं जेंचता। आइच् 
है, दे (प० १३) अव्मत्तती को भी 'जाक्सस 


बहने हैं 
चक्षस्तोथं--- (गोदावरी 
१७०।५। 


दे; दक्षिणी तट परत ब्रह्म० 

चचला-- (ऋक्षवान पंत से निकलनेवा ली एक नदी ) 
सत्यय6 ?१/१४८४।५२६५। 

चण्डवेगा-- ( पितरों के छाए पृनीत एक नदी) मत्स्य ० 
२०|२८ | 


चण्डवेगासम्भेंद--मतूय 6० ८०८, कमें० २!८४४८।१६, 
परश ७ ६५।०६ ०:५०: 
“+ (साक्चनिध५ ने अनंत , वच्च७ज ओह -६- 
१] 
चण्डिकेदबर--लिंग ० 2।*:।१६६, दाम ५१०७; 


चतुःसम द्र-- ( वारा० के 
(नी०क 

चतु:साम व्रिक-- (मथरा वः : 
१०८।४१। 

चतुःलात-- (बदरी के हूउलत) बराह« 

चतुमुंख- ( सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२२८। 

चतुर्घददर -.- (वार/० के अन्तगेत) नारदीय० ०।- 
४९।६५। 

चतुब देशवर-- (वारा० के अन्तगंत ) स्कन्द ०, कार्शीखण्ड 


अन्तर्गत एक क्रम! लिमर 

4७ ८.५ । 

लगते एक कर 
अं 


' बराह७ 


१४2॥१५। 


(१) (कावेरी के उदगम स्थल पर ) कम ० 

(बारा० के अन्तगत) पद्म० 
१३७१७, कमं० १।६५।११; (३) (नमंदा के 
अन्तगंत) मत्म्य७० १८३॥७५, कुमं० २।४२।१५, 
बेह्याण्ड७ २।२१२।२८। 

चन्द्रवर्धा--- ( नदी ) वन० १९१८ | 

चन्द्रवती-- (नदी, कश्मीर में) नीलमृत० ३१० 
(दिति यह नदी हुई थी जेंस कि यमुना वितस्ता 
ही गयी थी)। 

बन्द्रभागा--- ( १) हिमालय से यह दो धाराओं में तिक- 
लती है, एक का चन्द्र (जों १६००० फूट ऊँचाई 


( 
२ा३७।२३: (२) 


१४३३ 


पर बार लाछ के दक्षिण-पत्रं हिम-स्थल से निकलती 
है) और दूसरी को भागा (जो दरें के उत्तर- 
पश्चिम भाग मे निकलती टै) कहने हैं। दोनों तण्डी 
के पास सयकक्‍त हो जाती हैं ऑर मिलित धारा 
चन्द्रभागा या चिनाव कहछाती है। पंजाब को पाँच 

नदियां हें--वितस्ता (अलम या यनानी लेखकों 
की हाइटरपीस). बिपाशा (ब्यास, यनानी लेखकों 
की हाइपमिस ) . झतद् [| सतलज ) , चन्द्रभागा ( चिनाव ) 
एवं इराबती। मिलिन्द-प्रथथन (एसमू० बी० ई०, 
जिल्द ३५, प० १:१) में चरद्धभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० ध० सु० 


८५४९, सन[« ५।१०, मन्‍रय० १३॥४०, अनु० 
४५)०. नारधयि> +।६०६०, नोठमत७० १५५० 


देखिए 'अभसिक्नी 
५९ १।६४, 


एव ५६०, # 5 चिए0 १०।४४। 


(नंद ये. अन्तर्गत मत्स्य० 
(३१) (ताली 
(४) (जो 


६।१४८११०, 


(० 
कम ० २!६८१।६७, पद 
से भिल जाती ?े; पद्म, ६६४०४४६: 
साश्रम्ता। से मिलती है) भन्न ० 
१४०।१; (५) (भीमा, जा कृष्णा को एक सहायक 
नदी है)! 

घन्द्रनस्तीर्य-- (आर्नीक परत एर) बन० १२५॥१७। 


० शाश्टाए१, 


धरद्गपद-- गया! के अन्तगत) ब्रेद्माण्ड७ ३॥४७।- 
4८.० ९ ३ 
चन्द्रपुर-- ( कडमीर का एक नगर) तीलमन» 


११३८ एव ११५६-११५७ (महाएझ् ताग दे दस 
डबो दिया ओर उसके स्थान पर एक यथाजन लम्बो- 
चौड़ी झील बन गयी ) । 

चन्द्रेदधर-- ( () (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूधेश्वर के 
पर में, साअ्रमती पर) पद्म८ ६।१३९।१; 
(२) (वारा० के अन्तगत) लिग० (ती० क०, 
पृ ४९ ) | 

चन्दिका--- (चन्द्र भागा नदी, आधनिक चिनाब ) मत्स्य ० 
२२।६३ | 

चमत्कारपुर-- ( आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द- 
पुर) स्कन्द० ६, अध्याय १०१३। 


१४३४ 


श्रमस या चमसोदभेद-- (१) (जहाँ मरुभूमि में विल- 
प्त हो जाने के पश्चात्‌ सरस्वती पुनः प्रकट होती 
है) वन० ८२।११२, १३०।५ (एप वे चमसोद- 
भेदों यत्र दृश्या सरस्वती), पद्म० १।२५।१८; 
(२) (प्रभास के अन्तर्गत) शल्य० ३५।८७, 
बन० ८८।२०॥। 

धम्पकतीर्थ--- (जहां गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २।३४०।८६। 

उम्पकवन-- (गया के अन्तगंत) वायु० ३७॥१८- 
२२। 

जम्पा-- (१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरथी 
पर एक नगरी और बुद्ध-काल क॑ छ. बड़ी पुरियों में 
एक) वन० ८४।१६३, ८५।१४, ३०८।२६. पद्म ० 
१॥३८।७०; मत्स्य७ ४८।९१ (आरम्भ में यह 
मालिनी कहलाती थी और आगे चलकर राजा चम्प के 
नाम पर “चम्पा कहलाने लूगो। महापरिनिब्बान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी हैं--च+पा, राजगह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी (एस० 
बी० ई०, जिलल्‍्द ११, १० ९९ एवं २४७) । वाम>« 
(८४॥ १०२ ) न चाम्पय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
चम्पा वर्णादि-गण (पाणिनि ४॥२।८२ ) में पठित है; 
(२) (पितरों के लिए पुनीत नदी) मत्म्य० 
२२।४१, पद्म० ५।११।३५ (अंग एवं मगघ, देखिए 
दे, पृ० ४३) यह लोमपाद एवं कर्ण की राजधानी 
थी। 

खम्पकारण्य-- (बिहार का आधुनिक चम्पारन) 
वन० ८४।१३३, पद्म ० १।३८।४९ (चम्पारन जिले 
में संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था) । 

चर्माल्य-- (वारा० के अन्तगंत) कूमं० १३५।४। 

चमंध्यतो-- (नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ (मालवा) 
के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मील दूर से निकली 
है और इटावा नगर के दक्षिण-पू्वं २५ मील पर 
यमुना में मिल जाती है) आदि० १३८।७४ (द्रुपद 
दक्षिग पंचाल से चमंण्वती तक राज्य करता था), 
वन० ८२।५४, द्रोण० ६७।५, (चमंण्वती नाम इस- 
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लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि 
दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखे हुए थे) 
पद्म ० १।२४।३, मेघदूत १।४५ (रन्तिदेव की ओर 
संकेत करता है); चमंण्वती नाम पाणिनि (८।- 
२।१२) में आया है। 

चमंकोट--मत्स्य० २२।४२ | 

चिच्चिक तोर्थ-- (गंदा ० के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १६४।१। 

चिताभूमि-- ( वेद्वनाथ या सन्थाल परगमने में देवघर 
जहाँ वंद्चनाथ का म॑न्दर है, जो १२ ज्योतिलिज्रों 
में परिगणित हैँ) शिवपुराण १।३८।३५, देखिए 
दे, पृ० ५०। 

चित्रकट--. (पहाई. बांदा जिले में, प्रयाग से दक्षिण- 
परश्चि: ६० मील को दूरी पर) वबन० ८५।५८, 
रामा« २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (भारद्वाजाश्रम 
से दस कोस दूर) रामा० २।५५।९, (यह पित- 
तीर्थ है) २।५६।१०-१२, मत्स्य७० २२।६५ एवं 
अनु ० १।२५।२९, नारदीय० २॥६०।२३ एवं ७५।- 
२६, अग्नि० ६।३५-२६. (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९२३, पद्म० १३९।५४ , रघृतवंश १३।४७; मेघदूत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है । 

चित्रकूटा-- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
वायु० ४५।९९, मत्स्य ० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी 
एवं यह नदो ऋक्षवान से निकली हुई कही गयी है। 

चित्रा ड्रदतीबं-- (वारा० के अन्तगंत) कम० १।३५।- 
११, वाम० ४६।३९ (॑ित्रांगदेश्वर लिग)। 

चित्रांगवदन- (सा भ्रमती के अन्तगंत ) पद्म ० ६।१४ १।- 
१। 

चित्रेदवर-- (वारा० के अन्तग्गंत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ९७) । 

चित्रोपछा-- (नदी) ब्रह्मण ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हुई एवं महानदी नाम वाली)। 

चित्रोत्यला--- (सम्भवतः: ऊपर वाली ही) भीष्म० 
९।३५, मत्स्य७ ११४।२५ (ऋशक्षवान्‌ से निकली 
हुई), ब्रह्म ० २७।३१॥३२ (ऋक्षपाद से निकली 
हुई) । 


। तो्ष सूची 


चित्रग॒ुप्तेशशर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, १० १०२ | । 

चिदम्बर -- (देखिए 'मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० 
७।३८।११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहां कोई वास्तविक लिग नहीं दिखाई 
पड़ता | क्योंकि दोवार पर एक आवरण पड़ा रहता 
है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं ती आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के बाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक 
पापाण-स्तम्भ हैं। 

चिन्ताड्देश्वर-- (वारा० के अन्तगंनत) पद्म० १।३७- 
१४। 

चोरमोचन-तोर्थ-- (कश्मीर में) राज० १।१४९- 
१५० (कनकवा हिनी, नन्‍्दीश एवं यह तोर्थ एक साथ 
बणित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्‍्ध्‌ का संगम 
है, नोलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा है कि सप्तषि गण यहाँ अपने वल्कल वस्त्रों 
को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति, 
पृ० २११। 

चेत्रक--मत्स्य ० ११०।२। 

चेत्ररण-- (एक वन) वायु० ४७।६ (अच्छोदा 
नदो के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ दर्व। 
महोंत्कटा हैं), मत्स्य ० १३॥२८। 

रपवनस्पाज्रम-- (१) (गया के अन्तगंत) नारदीय० 
२।४७।७५, वायूु० १०८॥७७३। ऋ० (१।११६।- 
१०) में कहा गया है कि अश्विनो ने च्यवन का 
कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवा बना दिया 
था। गतपथ ब्रा० १।५।१-१६ (एस० बी० ई०. 
जिल्द २६, पृ० २७२-२७ ६), उन्होंने शर्यात की कन्या 
सुकन्या से विवाह किया और इस हृद या कुण्ड में 
स्नान करके युवा हो गये; (२) (नमंदा के अन्त- 
गंत) वन० ८९१२, १२१॥१९-२२; वन० (अ० 
१२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एवं अश्विनौ की 
गाथा है। वन० (१०२।४) ने वर्णन किया है कि 
कालेयों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण किया। 

१०८ 


१८३५ 


दे (१० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया 
है, च्यवन भूग के पुत्र थे और भूगू लोग नमंदा 
के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये 
जाते हैं। 

च्यवनेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० 
क०, पृ० ६६)। 


छागलाण्ड-- (श्राद्धतीथं) मत्य० १३॥४३ (यहाँ 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२। 

छागलेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प्‌ृ० ११०)। 

छायाक्षेत्र-- ( ललिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड७ ४॥१४।१०० 
(महालक्ष्मपुर की नगरवाटिका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है ) । 

छिन्नपापक्षीत्र-- (गांदा० पर) पद्म० ६।१७५।१५। 


जञ्ञ 


जगन्नाथ--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्त म- 
तीर्थ । 

जटाकुण्ड--- (सानन्दूर के अन्तगगंत) वराहु० १५०।- 
४७9 (मलय पव॑त के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर) । 

जनककप-- (गया के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।॥०८, 
वन० ८४।१११। 

जनकेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) 
क०, १७० ११९०)। 

जनस्थान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, 
वन ० १४३॥२३, २७७४२, दशब्य० ३९५९ (दण्ड- 
कारण्य), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म ० ८८।१ (विश्तार 
में चार योजन ), रामा० ६॥१२६।३७-३९, ३॥२१।- 
२०, २।२०।५-६ | 

जनेदवर-- ( नमंदा के अन्त्गंत) पह्म० १।१३॥११ 
(पितृतीर्थ ) । 

जन्मेशबर--मत्स्य ० २२।४२ | 

जामदग्न्य-तोषं-- (१) (जहाँ नमंदा समुद्र में गिरती 


लिंग ० (तो ० 


१४३६ 


है) मत्य्य० १९४३४-३५, पद्म० १२१ ३४-३५ 
(जमदग्नितीयं ); (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोौदा- 
बरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी) | 

जम्वोरघभ्पक--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० (ती० 
क०, पृु० १९० )। 

जअन्बकरण --(वारा० के अन्तर्गत) कूमें० १३५४, 
पद्म ० १।३७।४, लिग० १।९२।१०७, नारदीय० 
२।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा 
गया था)। 

अम्बला-- (ऋश्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१०० | 

जम्बमागं-- (१) (एक आयतन) देवल ० क०, 
२५०), विष्णु० २।१३।३३ (गंगा पर); देवल 
(ती० क०, पृ० २०० ) ने जम्बमाग एवं काछंजर 
को आयतनों के रूप में पथक-प्रक वणित किया 


है; (६) (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ८२।४१-४२, 
८९।१३ (अस्नित पवेत पर) अनु० २५५१, 


३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म० १।१२।१।-२, 
अग्नि० १०९॥९, वाय० ४७।२८। 

अम्बनदो-- (सर-मन्दर शिजर के ढाल पर स्थित 
चन्द्रप्रभा झील से निकठों हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।६८-६९, रग० ५।१६१९। 

जपेशवर-- ( या जप्पेडदर) कमं० २।४३।१७-४२ 
(समद्र के पास नन्दो ने रुद्र के तान करोड़ नामों का 
जप किया ) । अग्नि० ११२।॥४ (वारा० के अन्तगंत ) । 

घरासंधेश्वर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११५)। 

अयन्त--मत्स्य ० २२।७३, वाम० ५१।५१॥। 

जयन्तिका--ब्रद्राण्ट० ४।४४।९७ (५० छलितापीठों 
में से एक)। 

जयपुर-- (करमीर में, जयापोड को राजधानी, जल 
से घिरी हुईं। श्री कृष्ण की द्वारवतों की अनुकृति 
में यह यहाँ रबती कही गयी है) राज० 
४॥५०१-५११, कांश्मीर रिपोर्टल पृू० १३-१६, 


घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


स्‍्टीन-स्मृति (_(० १९७-१९८)। अब यहाँ 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 

जयातोबे--मत्स्य० २२!४९। 

जयवन--- (कश्मीर में आधुनिक जेंव्रन) राज० 
१/२२०, विक्रमांकदेवचरित १८७० (प्रवरपुर 
से डेढ़ गव्यूति)। आइने अकबरी (जिल्द २, प्‌ ० 
३५८) « डशेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र 
धारा एवं कुण्ड है। जंदन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूजा होती है। 
देखिए ऐं० जि० (पृ० १०१-१०२) | 

जयनो--पद्म० १॥२६।१६ (#डा सोमतीर्थ है)। 

जल्पीश--57> श्र (-५ 


का उद्2४५ 


४»२-५०३॥) ने कालिकापुराण 

न ठे। 

भू हुृद--ता ८:३० ८“!४७०१!००। 

जाल--बाह ० यूत्र (३।१०८) के अनगार जाक्त क्षेत्र । 

जालबिल्ु--- (काकामख के शन्तगंत ) वराहु० १४०१ ६। 

जालन्धर-- (१) (पहाड़ी) मत्स्य७ १३।४६ (इस 
पर देवी विश्वमखों कहा जाती है), २०६४ (पित- 
तीज ); दागलिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
न्धर पहाड़ पर चण्डी कही जाती हैं जहाँ पर उनके 
स्तन गिर पड़े थे जत्र कि शिव उनके शव को ले जा 
है थे (२) (पंजाब में सतलज पर एक नगर) 
वायु० १०८।८० (वदपुरुष की छाती पर जालन्धर 
एक पीठ है), संभवत: जारन्त्र लूुलिता के पीठों में 
एक है; प्म० ६।८।१९-२० , ब्रद्वाण्ड० ४॥९४।९५ 
(जालन्ध्र ), देखिए ऐें० जि० (पृ० १३६-१६९)। 

जालेइबर-- ( १) (एक शिवतीर्थ, आठ स्थानों में 
एक) मत्स्य० १८१२८ एवं ३०, कृमं० २।४०।- 
३५; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १८६।- 
१५ एवं ३८, (जालेश्वर नामक एक हद) कर्म० 
२।४०।२२, पद्मच० १।१४।३, मत्सम्य० (अ० १८७, 
इसकी उत्पत्ति); (३) (शालग्राम के पास जले 
दवर) वराह० १४८।१३९-१४० | 

जंगीवब्य-गुहा-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (१॥- 
९२५३) । 


तीष धूची 


जंगीवध्येदबर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, १० ९१)। 

जाह्॒वी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१।५४-५८ 
(मनि जह्ू को गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ 
(जह्न ने इसे पी छिया था और अपने दाहिने कान 
से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, 
(जक्न ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था] 
३।६६।२८। 

जातस्मरं ७६-- (१) (इृष्ण-वेणा के पास) वन० 
८५।३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४- 
१२८, पद्म ० १।३८।४५। 

जैेष्ठिल-- (चम्पकारण्य के पाम) वन० ८४१३४ |! 

शानतीयं-- (वाराणसी के अन्तगंत) कमं० १।३५।६, 
पद्म० १।३७।६॥। 

ज्ञानवापी--स्कन्द ० ४।३२ ( जहाँ दुसके मल ांग्र 
माहात्म्य का वर्गन है)। देखिए १ 
४ का अध्याय १३। 

ज्येष्ठेशवर-- (कश्मीर में श्रीनगर के पास डलछ झील 
पर आधुनिक ज्येठिर स्थल) राज० १।११३, 
नीलमत० १३२३-१३२८। कश्मीर के राजा 
गोयादित्य द्वारा निमित यहाँ शिवमन्दिर था। 
स्‍्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येप्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१।१२४) 
में आया है कि अशोक के एत्र जालौक ने ही ज्येप्ठेश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अत: यह कश्मीर का प्रचीन- 
तम मन्दिर है। 

एयेष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर) वन० २००।६६, 
पद्म० ५।१९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह 
ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है)। 

उ्येष्ठस्थान-- (कोटितीर्थ के पास) वन० ८५।६२। 

ज्योतिरथा-- (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नदों है) वन० ८५।८, पद्म० १॥३९।८। 

ज्योतिष्मती-- (हिमालय की एक झील से निकली हुई 
एवं सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७।- 
६३, मत्स्य ० १२१।६५, ब्रह्माण्ड० २।१८।६६। 


१४३७ 


ज्योत्स्ना-- (मानसरोवर से निकलनेबाली एक नदी) 
ब्रह्माण्ड० २१८।७१ | 

ज्वालामुश्ली--- (एक देवीस्थान, जि० कांगड़ा ) | देवी- 
भागवत ० ७।३८।६ | 

ज्वालासर--- (अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।- 
१३।१२। 

स्यालेदबर-.- (अमरकण्टक के पाम) मत्स्य० १८८।- 
८० एवं ९४।९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो चर्षण 
से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम 
पड़ा है। 


तक्षशिला-- (आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व 
५३४, वायु० ८८।१८९-१७, ब्रद्माण्ड७ ३॥६३।- 
१०९०-९१ (गन्धार में दाद्यरथि भरत के पृत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित); जातक में तवकसिला विद्या- 
केन्द्र के रूप में वणित है ' यथा--भीमसन जातक, 
फॉमबाँट द्वारा सम्पादित, एल्द १, पृ० ३०६)। 
देखिए टालेमी (पृ० ११८-१०१) जहाँ सिकन्दर 
के काल के आगे का इसका इतिटास दिया हुआ है। 
यह अशद्योक के प्रथम पृथक-प्रस्तरामिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जिहद १, पतृ० ९३) 
और पाणिनि (४॥३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके ध्वसावशेष का वर्णन देखिए ऐं० जि० 
(प१० १०४-११३ ), मार्शल के गाइड ट टेक्सिला! 
आदि में। 

तक्षक नाग-- (करमीर के जयवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
जंवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२॥- 
९०, राज० १।२२०, प्म० १।२५॥२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का निवास-स्थल है। ज़ेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, 
१० ५। 


१४३८ 


तपोबन--( १) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१२८।१; (२) (वंग देश में) वन० ८४११५, 
पद्म ० १।३८।३१। ततो वनम्‌' वनपवव में अशुद्ध 
छ्पा है। 

तमसा-- (१) (सरय के पश्चिम बहती हुई, गंगा से 
मिलनेव|लों आधुनिक टोंस) रामा० १२३, 
२।४५।३२, रघुवंश ९॥२०, १४।७६। देखिए सी० 
आई० आई०, जिल्द ३, पृ० १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थित आश्रमक नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्लेख है; (२) वायु० ४५।१००; 
(३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीभाग० 
६॥(८।१२। 

तष्डुलकाअरम-- (पुष्कर एवं जम्बूमार्ग के पास) वन० 
८२।४३, अग्नि० १०९।९, पद्म ० १॥१२॥२। 

तपस्तीथं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १२६।१ 
एवं ३७ (इसे सत्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 

तपतो-- (नदी) मत्स्य० २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापी से भिन्न है)। आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) में तपती सूर्य की कन्या कही गयी है, 
जिससे राजा संवरण ने विवाह किया और उससे कुर 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; मार्क ० १०५।६ (सूर्य की 
छोटी पृत्री नदी हो गयी ) । 

तरष्ड या तरन्तुक-- (कुछक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० 
८३।१५, पद्म ० ६।२७।९२ ( तरण्ड' शब्द आया है), 
वामन पुराण २०६० । 

तापिका--यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० क०, पृ० 
२४२) । 

तापी--- (नदी, विन्ध्य से निकलकर सूरत के पास अरब 
सामर में गिरती है) इसे ताप्ती भी कहा जाता है। 
मत्स्य ० ११४।२७, ब्रह्म ० २७३ ३, वायु० ४५१०२, 
अग्नि० १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
शिलालेख (सं० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, १० 
५६९) में हुआ है। देखिए पयोष्णी के अन्तगंत एवं 
तीर्थ प्र० (प० ५४४-५४७ ), जहाँ इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थों का उल्लेख है। 


धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


तापी-समद्र-संगम--तीर्थप्रकाश, १० ५४७। 

तापसेश्वर-- ( नमंदा के अन्तर्गत) कूमं० २।४१।६६, 
पक्म० १११८॥९६। 

तापेश्बर--- ( नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य ० १९१। १०४। 

ताज्नपर्णो-- (पाण्डय देश में मलय से निकलकर समुद्र 
में गिरने वाली नदी) ब्रह्म” २७३६, भत्स्य० 
११४।३०, वायु० ४५।१०५ एवं ७७, २४।२७, 
बन० ८८। १४, रामा० ४।४१।१७-१८, कम ० २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड० २।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ 
एवं ११।५।३९ | दे० मेगस्थनीज (ऐं०इण्डि०,प०६२) 
के टम्पोबेन एवं अशोक के गिरनार वाले लेख (सं० 
२) का तम्बपन्नी' नाम। यह श्रीलंका (सीलोन) 
भी है, किन्तु नदी की ओर भी संकेत कर सकता है; 
एपि०इण्डि० (२०, पृ० २३, नागार्जुनीकोण्ड लेख ) ; 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४८ एवं २५, रघृवंश (४।४९-५० ) 
से प्रकट होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे। 

ताम्नप्रभ-- ( मथुरा के अन्तगंत) वराह० (ती० क०, 
पृ०१९१)। 

तास्नारण---वन ० ८५।१५४। 

ताश्नबती-- (अग्नि की मातृरूप नदियों में एक) 
बत० २२२॥२३ | 

तालकर्णेदबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ७२) | 

तालतीथ्ं--- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० १।३७॥२। 

तालबन-- (मथुरा के पश्चिम) वराह० १५७।३५॥। 

तारकेश्वर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ ० १०४) । यह बंगाल के हुगली जिले में एक 
ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर मी है। देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९। 

तिमि-- (शंकुकर्णेश्वर की दाहिनी ओर) पद्म ० १।२४।- 
२०-२३। 

तीर्थंकोटि---वन ० ८४।१२१, पद्म ० १।३८।३८। 

तुलबापुर---- (एक देवीस्थान) देवीभाग ० ७।३८।६। 

तुद्धा-- (कृष्णा में मिछने वाली एक नदी) नृसिह० 
६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीर्थंकल्प० 


तीघ॑सूची 


(पृ० २५४) द्वारा उद्धत--तुंगा च॒ दक्षिणं गंगा 
कावेरी च विशेषत: | 

तुद्भमद्दा-- (तुंगा एवं भद्रा दो बड़ी नदियाँ मेसूर देश 
से निकल कर कुंडलो के पास मिलने पर तुंगभद्रा हो 
जातो हैं। यह नदो रायचूर जिले में अलमपुर के पास 
कृष्णा में मिल जाती है) मत्स्य० २२।४५, नृसिह० 
६६।६ (ती० क०, १० २५४), भाग० ५११०।१८, 
मत्स्य ० ११४।२९, ब्रह्म ० २७।३५, वाय० ४५।१०४ 
(अन्तिम तीन का कथन है कि यह सह्य से निकलती 
है)। एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एवं 
विक्रमांकदेवचरित (४॥४४-६८) से प्रकट हूं।ता है 
कि चालक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से 
पोड़ित होने पर तुंगभद्ठा में जलप्रवेश कर लिया था 
(सन्‌ १०६८ ई० में) | 

तुड्ुकट--(कोकामुखके अन्तगंत ) वगह ० १४०।२९-३० । 

तुड्झारण्य--वन ० ८५४६-५४, पद्म० १।३९।४३ (जहाँ 
पर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया ) । 

तुदुवेणा-- (उन नदियों में एक, जो अग्नि की उदगम- 
स्थल हैं) वन० २२२।२५। 

तुड़ेशबर--- (वाराणसी में) लिग० १।९२।७। 

तुरा,ग-- ( नमंदा के अन्त्गंत एक तीर्थ) मत्स्य ० 
१९१।१५। 

तृणबिन्दु-वन--ना ० (ती० ऋ०, पृ० २५२ ) | 

तृणबिन्दु-सर--(काम्यक वन में) वायु० २५८।१३। 

तेजस--. (कु एक्षेत्र के परचम, जहाँ स्कन्द देत्रों के सेनापति 
बनाये गये थे) पद्म ०११२७।५३। 

तोषा--- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४ 
२८, वायु० ४५।१०३। 

तोषलक-- (यहां विष्णु का गह्य नाम गरुदृध्वज' है) 
नूसिह० (ती० क०, पृ० २५२) । क्‍या यह टॉलेमी 
का 'तोसलेई',, अशोक के धोली लेख (सी० आई०७ 
आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड लेख 
(एप० इण्डि०, जिल्द २०,पृ० २३) का तोसलि है ? 
मौर्यों के काल में उत्तरी कलिग की राजवानों तोसलि 
(पुरी जिले में आधुनिक धाौली) प्रमुख नगरी थी। 
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त्वाष्ट्रेशर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९६ ) | 

त्रस्तावतार-- (एक आयतन) देवल० (ती० भ०, 
पृ० ९५०) | 

जिककुदू-- ( हिमवात्‌ का एक भार) जंद्4४द ४९८ 
एड ९ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रनिद्ध ), मेत्रा- 
यणी-संहिता ३।६।३, शतपथ ब्राह्मण ३॥१॥३।१२ 
(इन सब में त्रककुद ट' जैककुभ आंजन का उल्लेख 
है), पाणिनि (५।४!१ “५, विककत पवरत)। देखिए 
बुद्माण्ड/ ३।१३।०८ ( त्रिककद गिरि, श्राद्ध के लिए 
अति विख्यात ), वाय० ७७।५३-६३ । 

जिकट-- (पवत) वाम० ८५।४ (सूमरु का पुत्र), 
नूसिह० ६५२१, पद्म ० ६॥१२९।१६। भाग० (८।॥२। 
१) में य. इन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघवश 
(४००८-५५ ) स प्रक. ८ 7 है कि त्रिकूट अपरान्त में 
था। कालि - के. कट नासिक मे तिरक्त वा त्रि- 
“हा, एहा... प्रमाश होता है। देखिए बम्बई का गजे ०, 
[जल्द १६, पृ० ६३३ एवं ऐॉप० इण्डि०, जिल्‍द ५५, 
प० २२५ एवं २६२। मावववर्मा (लगभग ५१०- 
५६० ई०| के खानपुर-द,हपत्र उसे त्रिकूट एवं 
मलूय शा स्मामी कहते हैं (एपि८ इण्डि०, जिल्द २७, 
१०६४१२, २१५) | 

त्रिकोटि-- (कश्मीर में एक नदी) नोलमत० २८८, 
३८६-३८७ ! कश्यप को प्रार्थना पर अदिति त्रिकोर्टि 
हैं। गयी। यह वितरता में मिलती है। 

त्रिगंग--वन ० ८४।२९, अनु ० २५११६,पद्म० १२८२९ | 

तिजलेश्वर-जिग--- (जहाँ गण्डकी एवं देविका मिलता 
हैं) वराह ०५ १४४॥८२ | 

त्रिगतेंशबर--- (मथरा के अन्तगंत) वराहु० १७६।१६। 

जितकप--(एक तीर्थ जहाँ बलराम दर्शनार्थ गये थे) 
भाग० १०।७८।१९ (पृथदक एव बिन्दुसर के पश्चात ) | 
ऋण (१।॥१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, 
जो कप में फेंक दिया गया था और जिसे बरहस्पर्ति 
ने बचाया था। देखिए निरुकत (४६) । 

जि शण्बात--- (नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य ० १९४।११। 


शेड ० 


जिविबा-- (१) (हिमवान से निकली हुई नदी) 
ब्रह्मण्ड० २१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य ० ११४।३१, वायु० ४५।१० ६, ब्रह्म ० २७।३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकली ) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१। 

जिविवाबला-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३७। सम्भवत: त्रिदिवा एवं बला। 

जिपदी (तिसुपति)--रेणीगुण्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर 
उत्तर अर्काट जिले में। यह वेंकटगिरि है, जिसके 
ऊरर वेंकटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। 

जिफलक्ष-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) 
ब्रह्माण्ड ० २।१२।६९ | 

जिपुर-- (१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य ० २२।४३; (२) (बाणासुर को राजवानी ) 
पद्म ०, १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्व ३३।१७ 
एवं ३४।११३-११४। मत्स्य० (अध्याय १२९- 
१४० ) ने त्रिपुरदाह का सविस्तर वर्णन उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु० १६०। २५-३१ एवं 
कुमारों भक्तिसुवा म्‌खोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेख दि त्रिपुर एपिसीड इन संस्कृत लिटरेचर 
(जर्नल, गगानाथ जा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द 
८,प्‌० ३७१-३९५) | 

।ज: राल्तक-- (श्रीपवंत के पूर्वो द्वार पर) लिग० 
१।९२।१५० | 

जिपुरी-- (नमंदा पर) तीथंसार (१० १००) ने इसके 
विषय में तोन इलोक उद्धृत किये हैं। यह जबलपुर 
के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह कल- 
चुरियों एवं चेदियों की राजवनी थी। देखिए यशञः- 
कर्ण देव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० 
इण्डि० (जिल्द २, १० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहाँ महाकोंसल का विस्तार दिया हुआ है) । 
मत्यय० (११४॥५३), सभा० (२१।६०) एवं 
बहत्संहिता (१४॥९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के 
पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरो शताब्दी 
की ताम्रमद्राओं से भो त्रिपुरी का पता चलता है। 
सक्षम के बेतुल दानपत्र से पता चलता है कि त्रिपुरी- 
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विषय दभाल देश में अवस्थित था। देखिए 
आर० डी० बनर्जी कृत हैहयज्ञ आव त्रिपुरी' 
(पृ० १३७) । 

जिपुरेश्वर-- (डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५।४६, हं० चि० 
१३।२००। कुछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठेश्वर 
से की है। 

जिपुष्कर--देखिए पुष्कर । 

जिभागा-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३१, वायु० ४५।१०४। 

त्रिलिग--वह देश, जहाँ कालहस्ती, श्रीशैल एवं द्राक्षा- 
राम नामक ठीन विख्यात लिग हैं। 

तिलोचन लिग-- (वा राणसी में ) स्कन्द० ४।३३।१२०, 
कम ० १२५। १४-१५, पद्म० १।३७।१७। 

त्रिविष्टप-पद्म ० १।२६।७९ (जहाँ वंतरणी नदी है) । 

जत्रियेणी--- (१) (प्रथाग में) वराह० १४४।८६- 
८७; (२) (गण्डको, देविका (०वं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदियों का संगम) वराह० १४४८३ एवं ११२- 
११५। यहीं पर गजेन्द्र को भ्राह ने पानी में खींच 
लिया था। वराह० १४४।११६-१३४। 

त्रिशंलंगंगा--वन ० ८४।११। सम्भवतः यह शूलघात' 
नामक कध्मीर का तीर्थ है। 

६पुल््आ5-+ (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १२८।१२ 
(सम्मवत: यह ऊपर वाला तीथ है) । 

जिशिलर-.-- (पंत ) वायु० ४२।२८, मत्स्य० १८३॥२। 

जिसन्ध्या या त्रिसंध्यधम-- ( १) मत्स्य० २२।४६ (पितृ- 
तीर्थ ) (२) (संध्या देवी का झरना) कश्मोर के 
पवित्रतम तीर्थों में एक। अब यह ब्रिंग परमने भें 
सुन्दर नामक स्थान है, नीलमत० १४७१, राज० 
१।३३, स्टीन-स्मृति, पृ० १८१। 

जिसासमा--- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०६, विष्णु ० २३३१३, भाग ० ५।१९। १८ (जहाँ 
उदगम-स्थल का वर्णन नहीं है ) । 

जिस्थान--- (सम्भवत: यह वाराणसी है) अनु० २५।- 
१६। 


तीर्षशूची 


जिहलिकापग्राम-- (श्राद्ध यहाँ अति फलदायक होता है) 
वि०ध० सू० ८५१२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम 
है) । 

तैयम्बक तो -/- (१) (गोदावरी के अन्तगंत पितृ- 
तीथे) मत्स्य० २२।४७, कूमं ० २।३५।१८; (२) 
(नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।११२। 

अ्यम्वकेशबर-- (नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती 
है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्म्म वरणित है), स्कन्‍द० ४।६।२२, पद्म० 
६।१७६।५८-५९, ब्रह्म ० ७९।६। 


बंध्ट्रांक्र--- (कोकामृख॒ के अन्तगंत) वराह० १४०। 
६८-७० | 

बक्षकन्याती्ष- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म ० १।२१।१४। 

बक्षतीयं-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत ) वाम० ४६२ (स्थाणु- 
बट के दक्षिण), वाम० ३४२० (दक्षात्रम एवं 
दक्षेश्वर ) । 

दक्षप्रयाग--ना रदीय० २।४०।९६-९७। 

दक्षिणनंगा-- (१) (गोदावरी) ब्रह्म ७७।९-१०, 
७८।७७; (२) (कावेरी) नृसिह० ६६।७; (३) 
(नमंदा) स्कन्द०, रेवाखण्ड, ४।२४; (४) 
(तृंगभद्रा ) विक्रमांकदैवचरित, ४॥६२। 

बक्षिण-गोकर्णभ--वराह० २१६॥२२-२३। 

दक्षिभ-पंचनद--वि० घ० सू० ८५।५१ (वैजयन्ती टीका 
के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं--$ष्णा, कावेरी, तुंगा, 
भद्रा एवं कोणा ) । 

दक्षिण-प्रयाग--- (बंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावली, पृू० २९६ एवं 
तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५ । दे (१० ५२) के मत से यह 
त्रिवेणी बंगाल में हुगली के उत्तर में है। 

दक्षिण-सथुशा-- (मद्रास प्रान्त में मंदुरा) भाग० 
१०।७९१५ | 

दक्षिण-सानस--- (गया में एक तालाब या कुण्ड) नार- 
दीय० २।४५।७४, अग्नि० ११५।१७। 


रैडेंड १ 


बक्षिण-सिन्पु--- (चम्बल की एक सहायक नदी) वन० 
८२।५३, पद्म० १।२४। १, मेघदूत १।३०। 

वर्केइबर-. (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प्‌० ७५) | 

बण्ह-वन ० ८५११५। 

वण्डक--- (एक भूमि-भाग का ताम, स्थान का परिज्ञान 
धूमिल, सम्मवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९।१२ (दिशमास्थाय कंकेयी दक्षिणां देण्डकान्प्रति )। 

डक रण्य--- (या दण्डकवन) वन० ८५।१४, १४७। 
३२, वराह० ७१।१० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्म० ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), 
१२३।११७-१२० ( यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच 
योजन थी ), (:"।६५ (संसार का सारतत्व ), १६१। 
७३ (यह धर्म एवं मुक्ति का बीज है), शल्य ० ३९।९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं 
३७, ३।१।१, वाम० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म० ३४।५८- 
५९ (नाम का मूल) । देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस० (१९१७, १० १४-१५, ऐं० जि० आव महा- 
राष्ट्र), गाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदावरी के वनवास की जियाग्रॉफी, १० 
२४२) । सम्भवतः दण्डका रण्य में बुन्देलखण्ड या 
भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। बाहं० सू० (११।५६) का कथन है 
कि हस्त नक्षत्र में दृष्ट धमकेतु दण्डका रण्य के प्रमुख 
को मार डालता है। 

वष्डलात-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क७०, पृ० ९० ) | 

दात्रेय-लिग--- (वा राणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११३) | 

पर्षकणरबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, प्‌० ९४) | 

दर्धीचतीर्य--वन ० ८३।१८६,पद्च० १।२७।७३-७४ (जहाँ 
सारस्वत ठहर गये और सिद्धराट अर्थात सिद्ध लोगों 
के कुमार अथवा राजा हो गये ) । 
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दर्धीचेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,प्‌० ४३) | 

बर्दुर था दु्द र-- ( नीलगिरि पहाड़ी) वन० २८२४२, 
मार्क ० ५४। १२, वराह० २१४।५२. रघुवंश ४५१, 
ताम्ररर्णी नदी के पास; वाह ० सू७० १८।११। 

दर्बोसंक्रमण --वन्‌ ० ८४।४५. पद्म० १।३२॥९ | 

दक्षार्णा-- (ऋल पव॑त से निकली हुई नदी. जहाँ के भ्राद्ध, 
जप, दान अति एुण्यकारक होते हैं) मत्स्य ० २२।३४, 
कृप० २।३७। २५-३६, वाय० ४५।९९, ७७।९३ 
विउसन (जिल्‍्द २,पृ० १५५) का कथन है कि अब 
इसमे दसान कटा जाता है. जो भूपाल से निकल कर बेतवा 
में मिलती है। महाभाष्य (वालिक ७ एवं ८, पाशि दे 

“ जिल्द ३, प० 
६९) करा अथ गहु देश है '"«झें दस दुगे 
हों या वह नदी (दक्षार्णा) हो जिसके दस जल हे 
मेघदूत (१४२३-०४) से प्रकट होता है कि दशार्ण देश 
को राजधानी विदिशा थी और वेत्रवती (बेतवा ) इसके 
पास थी। टलिमी ने इसे दोसरोन कहा है (१० ७१) | 
बाउं ० सु०(१०'१५) का कथन है कि उत्तराषाढ़ में 
गनइचर (शनि) दशार्णों को नष्ट कर देता है। 

दक्ाइवमसेधिक-- (या मेघक, या मेघ) (१) (गंगा 
पर एक तीर्थ) वन० ८३॥ १४, ८५।८७, वायू ० '9७। 
४५, ब्रह्माण्ड० ३॥१३।४५, कम ८ २।३७।२६, मत्स्य ० 
१८५।६८ (वाराणसी में); (२) (प्रयाग के अन्त 
गत) मत्स्य ०१०६।४६; (३) (गया के अन्तर्गत ) 
अग्नि० ११५॥४५, नारदीय० २।४७।३०; (४) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२१, कमें० 
२।४१, १०४ पद्म ० १।२०।२० ; देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द २१० ३४८); (५) (मथुरा के अन्तगंत ) 
वराहु० १५४।२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) 
पदम० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तगंत) 
ब्रह्म ० ८३।१; (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग ० 
(ती० क०,१० ११६) | 

दाकिनों (डाकिनों)--(भीमशकर) शिवपुराण ४।१। 
१८। 


९१८०) ने इसकी दृशशक्चि पे 


>" बलांक- ही पर 
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दामी--- (पुंल्लिग संज्ञा) वन० ८२।७१-७५ | 
दाला रनाग--कश्मोर की एक धारा, जो खनमोह ग्राम 
का ऊपरी शिखर है, जहाँ कवि बिल्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६। 
दाल्म्याश्रम-- (वक दात्म्य का आश्रम, जहाँ राम एवं 
लक्ष्मण सुग्रोत्र एवं उसके अनुचरों के साथ रहते थे) 
पद्म ६।४६११९४.१५ | 
दःश्बन--5मं ० २।३९।९ ६. यह देवदारुवन है । 
दिण्डीपुष्यफर-- | थाद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) 
मत्रय७ >०!5७७ | 
दिवाकर-लिग---- ( वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (नी० 
क०,प्‌ृ० ६५ ) | 
दिवोकः-पुष्करिणी--तन ० ८४।११८, पद्म ० १।३८।३५। 
वीपेशवर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्य्य७० १९१।३८, 
कम ० २।४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थे-तपोवन है) । 
दीप्तोद--- (यह सम्भवता भगृतीर्थ है) वन० ९९६९ 
(जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भूगु एवं पिता ने 
कठिन तप क्या था ) । 
दीघेंसत्र-_-वन ० ८२।१०७-१ १०, पद्म ० १।२५। १५-१६ | 
दीघंविष्णु--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६३॥६३। 
दुग्घश्बर--- (साम्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६॥१४८।१ 
(ख़ण्डधर के दक्षिण ), देखिए बम्बई गजे०, जिल्द 
१६,पृ० ६। 
दुर्गा--बाहं ० सु० (११२८), दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं। 
बुर्गा-- (विन्ध्य से निकलनेवाली एक नदी) वायु० 
४५।१०३ एवं ब्रह्माण्ड० २।१६।३३ । 
वर्गातीयं-- (१) (सरस्वती के अन्तगंत) वामन० 
२५।१० ३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२; (२) (गोदावरी 
के अन्तगंत) ब्रह्म ० १३२।८। 
दुर्गा-साक्रमतीसंगम--पद्म ० ६।१६९।१। 
दुर्धरेशधबर-.. (साभ्रमंती पर) पद्म० ६।१४६।१। 
बृषहती-- (नदी) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) 
ऋ० (३।२३!४) में यह आपया' एवं सरस्वती के 
साथ अग्नि-पूजा के लिए पवित्र मानी गयी है। वन० 
९०।१ १, मनु ० २११७ ने इसे देवनदी कहा है, ना र- 


तो दूची 


दीय० २।६०।३०, भाग० ५।१९।१८। कुछ लोगों ने 
इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कंम्ब्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०) । वतंमान 
नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। कनिघम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
:देनता८5 ही है। 

देवगिरि- (मथरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह० 
१६४।२७, माग० ५।१९।१६। 

देवतीर्थं-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२७॥१; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९१२५, १९३।८१, कर्म० २।४२।१६, पद्म० 
१(१८।२५; (३) (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१६१।१। 

देवपथ--_वन ० ८५।४५, पद्म ० १।३९।४२। 

देवपर्बंत--- (सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० 
क०, पृ० २५७० ) 

देवप्रभ-..- (गण्डकी के अन्त्गंत) वराह० १४५।५१। 

देवप्रयाग--देखिए अलकनन्दा। यह भागीरणी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, 
जिल्द ३६, पृ० २१४। 

देवदार्बन-- ( () (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
अनु ० २५१२७, कम ० २।३६॥५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य ० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठवाड़ा के पास औंध) पदम० 
६।१२९।२७; (३) (कद्मीर में विजयेश्वर) ह० 
चि० १०।३। 

देवलेदबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, १० ९२)। 

देवशाहा--यहाँ विष्ण्‌ त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते 
हैं। नुसह० ६५।१५ (ती० क०, पृ०' २५२) । 

देवह्ुृद-- (१) (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
७१, अनु ० २५।४४; (२) (क्ृष्ण-वेणा के अन्तगगंत) 
बन० ८५॥४३॥ 
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देबहुदा--- (कश्मीर में एक नदी) वन० ८४१४१, 
पद्म ० १३८।५७। 

देवागम--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म” १६०।१। 

देवारण्य-- (लोहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बन) 
वायू० ४७।११। 

देविका-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली नदी सिन्धु 
एवं पंचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० 
८२।१०२-१०७, २९२।२२ (चार योजन लम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी ), ब्रह्म ० २७।२७, वायु ० ४५९५, 
अनु ०१६६।१९, वाम ० ८१।५ | विष्णु० (४।२४।६९ ) 
में आया है कि व्रात्य, म्लेच्छ एवं श॒द्र सिन्‍्ध्र के तटों एवं 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर प राज्य करेंगे। 
यहाँ दाविकोर्वी', जैसा के श्रीधर का कथन है, 
देविका की भमि है। (ट । पण्टकी से मिलने वाली 
एक नदी) वराह० १८४४।८' . ९११२-१३, २१४॥५४: 
(३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२॥३०, ७७। 
४९१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४१। अनु० २५१२ एवं 
१६५१९, कम ० २।३७।२५, पद्म० १।२५।९-१४, 
नारदीए ७ २।४७।२७, विष्णु० २१५६, वामन० 
७८।३७---सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है. किन्तु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत० 
(१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूप है और रावी एवं निनाव के मध्य में मद्र 
देश में हैं। देखिए पाणिनि (9)3?) | दे (पृ 
५५) का कथन है कि यह सरय्‌ का दक्षिगी भाग है जो 
देविका था देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४। 
१२) ने देविकातीथ के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
स्‍्कन्द० (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- 

. ६७) ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित 
माना है। पद्म ० १।२५।९-१४ (पाँच योजन लम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी ) । विष्णु० (२।१५।६) ने वीर- 
नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थापित 
माना है। देविका, जेसा कि अनु० (१६५।१९ एवं 
२१) में आया है, सरय नहीं है, इन दोनों के नाम 
पृथक्‌-पृथक आये हैं। बाहँ० सू० (२।३५) में आया 
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है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार 
डालेगा। पार्जिटर (मा्कं० का अनुवाद, पृ० २९२) 
ने इसे पंजाब की दीग या देघ नदी माना है और 
डा० वी० एस० अग्रवाल ने इसे कश्मीर में वुलर 
झील माना है (जे० यू० पी० एच्‌० एस्‌०, जिल्द 
१६, १० २१-२२)। जगन्नाथ (वही, जिलल्‍्द १७, 
भाग २, १० 3८) ने पाजिटर का मत मान लिया है, 
जो ठीक जंचता है। 

देविकातट-- (यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य ० 
१२३।२८ | 

देवीपीठ --कालिकापुराण (६४।८९-९१) में आठ पीठों 
की गणना हुई है। 

देवीकट--कालिका ० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के 
चरण गिर पड़े थे। 

देवीस्थान--देव| भागवत (3३८।५-३० ) में देवी-स्थान 
केये नाम हैं, यथा--कोलापुर, तुलजापुर, सप्त 
शंग आदि। मत्स्य० (१३॥२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानों के नाम लिखें हैं। 

देवेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७॥९। 

देवेशवर-- (वाराणमी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क॒०. 
पृ०६५)। 


दमक्षत्र--लिग ० १।९२।१८०९५ (सम्भवतः कुरुक्षेत्र के 


पास) । 
ब्रुमचण्डेदवर-- (वाराणसी में एक लिग) लिग० 
१।९०।१२६। 


द्रोण-- ( भारतवर्ष में एक पर्वत) मत्म्य० १२११३, 
भाग० ५।१९।१६, पद्म० ६।८।८४५-४६ | 

ब्रोणाभमपद--अनु ० २५।२८ (ती० क०, पृ० २५६; 
द्रोगबर्म' पाठ आया है) । 

द्रोणेदवर- - (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,१० ६६९) । 

द्रोणो-- (नदी) मत्स्य० २२।२७ (यहाँ. श्राद्ध अनन्त 
हीता है) । 

वधा:स्॒बष्ड-- (बदरी के अन्तगंत) वराह० १४१ 
२४। 


धर्शास्त्र का इतिहास 


हारका--- (१) वेदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं 
आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणों में 
बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीत नगरियों में है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारकाएँ थीं, जिनमें एक 
अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारका कोडि- 
नर के पास थी। मोमात एवं सिगात्र नदियों के मुखों 
के बीच समुद्र-तट पर जो छोटा ढृह है और जो कोडि- 
नर से लगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के 
भग्नावशेष से घिरा हुआ है। इसे हिन्दू छोग मूल 
द्वारका कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यहीं से वे 
ओखामण्डल की द्वारका में गये । देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०) | जरामन्ध के लगातार 
आक्रमणों से विवश होकर कृष्ण ने इसे बसाया था। 
इसका उद्यान रेवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह 
लम्बाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। 
देखिए सभा० (१४।४९-५५) | वराहु० (१४९।७- 
८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५ योजन चौड़ी तगरी 
कट्दा है। ब्रह्मण (१८५४-५६) में आया हैं कि 
वृष्णियों एवं अन्चकों ने कालयवन के डर से मथरा 
छोड़ दी और कृष्ण की महर्मात लेकर कुशस्थली चले 
गये और द्वारका का निर्माण किया ( विष्णु ० ५१२३। १३- 
१५)। ब्रह्मण (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण 
ने समुद्र से १२ योजन भूमि माँगी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ़ दावारों के साथ द्वारका का निर्माण किया और 
वहाँ मथुरावासियों को बसाया। जब हृष्ण का देहाव- 
सान हो गया तो नगर को समुद्र ने डुबा दिया और उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में 
मौसलपव (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म ० (२१०। 
५५एवं २१२।९) में हुआ है। देखिए विष्णु ० ५।३८।९ 
(कृष्ण के प्रासाद को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका बह गयी ) 
एवं भविष्य० ४॥१२९।४४ (रुक्मिणी के भवन को 
छोड़कर )। यह आनतें की 'राजघानी कही गयी है 
(उद्योग ० ७।६) और सर्वप्रथम यह कुशस्थली के नाम 
से विख्यात थी (समा० १४५० )। देखिए मत्स्य० 
६९।९, पद्म० ५१२३।१०, ब्रह्म० ७॥२९-३२ एवं 


तीष॑ सूची 


अग्नि० २७३।१२ ( राजधानी का आरम्भिक नाम कुश- 
स्थली था) । आधुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओखा 
के गस हे। हरिवंश (२, विष्णुपत्रं, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ 
प्राचीन जेत ग्रन्थों (यथा--उत्तराध्ययनसूत्र, एस० 
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रंवतक 
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० बी० सी० ला 
का ग्रन्थ इण्डिया ऐज़ डेस्क्राइब्ड इन अर्ली टेक्ट्ट आव 
बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म' (पृ० १०२, २३९)। प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ 
अध्यायों एवं २००० इलोकों का एक प्रकरण आया है। 
इसमें कहा गया है-- जो पुण्य वाराणमी, कुरुक्षेत्र एवं 
नमंदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिय्र मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४५२)। 
द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यक्ति सम्यक ज्ञान (ब्रह्मज्ञान ), प्रयाग-मरण या केवल 
कृष्ण के पास मती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है' 
(स्कन्द० ७।४॥४॥९७-९८) | भविष्य० (क्ृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराव, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है। वहां द्वारका १०० 
योजन वाली कही गयी है। बीनाबायी द्वारा संकलित 
द्वारका-पत्तलक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द ० में उप- 
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री 
सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एवं 
कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुद्दंशी को हक्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चत्रतीर्थ, 
तब द्वारका-गंगा तथा शंखोद्धार में जाता है और 
गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पाँच मड्जिल हैं, वह १०० फुट ऊँचा 
और १५० फुट ऊंचे शिखर वाला है। देखिए डा० 
ए० डी० पुसल्कर का लेख (डा० बी० सी० ला 
भेंट-प्रन्य, जिलल्‍द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका 
के विषय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२) 


१४४५ 


(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पह्म० ६२०२।४ एवं 
६२। 
दारका-.. (कृष्णती्थ ) मत्स्य ० २२।३९। 
हारबती-.यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिहिगों में 
एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१- 
१०५) में आया है--यहाँ सभी वर्णो के लिए द्वार हैं, 
अत: विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की 
अस्थियों पर चक्रचिह्न है, क्या आइचयं है जब मनुष्यों 
के हाथों में चक्र या शंख की आकृतियाँ हों ”  द्वारका- 
माहात्म्थ में ऐसा आया है कि मथरा, कार्शा एवं 
अवन्ती में पहुंचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका में पहुंचना कलियग में बहुत कठिन है। इसे 
द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का 
मार्ग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के बरके' से इसकी 
पहचान की है (टॉलमी,पृ० १८७-१८८) | 
दिवेवकुल--- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० (१॥९२। 
१५८)। 
होप-- (सम्भवत: गंगा के मुख पर का द्वीप) 
नूसिह० ६५।७ (ती० क०, पृ० २०१)। यहाँ 
विष्ण की पूजा अनन्त कपिल के रूप में 
होती है। 
होपेइबर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्म्य० १९३।८०, 
पद्म ० १।१८।३८ एवं २३।७६ | 
इंतवन-. (शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ में आया है कि 
मत्स्य देश के राजा द्वतवन के नाम पर द्वत सर का यह 
नाम पड़ा) वन० ११।६८, २४॥१०, २३७। १२ (इसमें 
एक सर था)। शल्य० ३७२७ (सरस्वती पर 
बलराम आये थे), वाम० २२।१२।४७।५६। यह 
सा न्निहत्य कुण्ड के पास था। 


धनवेशबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ७७० ) | 

बनन्‍्यता« १-- (पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदी) 
मत्स्य ० ११४॥।२४। 
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घन्‌:पात-- ( आमलक ग्राम के अन्तगंत) नृसिह० 
६६।३३। 

धरणीतीं-.. (यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पृष्यकारक है) 
मत्सय्य० २२७० | 

घरंहुद-... (वाराणसी के अन्तगंत ) ना रदीय ० २।५ १। १४। 

धर्मन३--यह पठचनद है। देखिए पंचनद'। 

धमंप्रस्थ--. (गया के अन्तर्गत) वन० ८४९९। 

बमंपृष्ठ--- (बोधगया से चार मील पर) पद्च० ५॥११। 
७४, नारदीय ० २।४४।५४-५५ एवं ७८, कर्म ० २३७। 
३८। 

धर्मराजतीयं- (प्रयाग के पास यम॒ना के पश्चिमी तट 
पर) मत्स्य० १०८।२७, पद्म ० १।४५।२७। 

पर्मारण्य-- (१) (गया के अन्तगंत) वन० ८२।४६, 
अनु० १६६।२८-२९। वायु० १११२३, वाम०८४। १२ 
(धर्मारण्य के ब्राह्मण ), अग्नि० ११५।३४, ना रदोय ० 
२।४५।१००; देखिए डा० बढआ का “गया एवं बुद्ध- 
गया, जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित 
है कि यह बोधगया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित है और यह बौद्ध साहित्य के उर्वेला 
या उहविल्वा के जंगल की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१।३२।७) में आया है कि धर्मारिण्य ब्रह्मा के 
पौत्र एवं कुश के पुत्र असूत रजा द्वारा स्थापित किया 
गया था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाल के पास) पद्म० १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४॥२ (किन्तु स्थान अनिश्चित है) । 

धमंज्ञास्तरेदबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्कन्‍्द० 
४॥३३।१३२र | 

धर्मशिक्ा--- (गया के अन्तर्गत) वायू० (अध्याय १०७) 
एवं अग्नि० ११४।८-२८। गाया के लिए देखिए गत 
अध्याय १४। 

घमंतोथं- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७॥४, 
अग्निण १०९।१६, कमं० १।३५।१०, परग्म० 
६१३५।१७। 

धर्मावती-- (साअमती से मिलने वाली नदी) पद्म० 
१६१२५।१६। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


धर्मेश्वर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(तो० क०, पृ० ५३); (२) (गया के अन्तर्गत) 
नारदीय ० २।४५। १०३, वायु० १११॥२६। 

धर्मोदभव-- (कोकामृख के अन्तगंत) वराह० १४०। 
४४-४६। 

धबलेशबर-- (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० 
६।१४४।७ (इसे इन्द्र ढ्वारा प्रतिष्ठापित समझा जाता 
है) 

घारा-- (नदी) पद्म० १।२८।२६, मत्स्य७० २२॥३८। 

धारातीबें-- (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
१९०।६ | 

अप्याऋषपकरूरंघ-+ (मंथ्रा. के अन्तगंत) वराह० 
१५४।८ | 

घुण्ठिविनायकर--- ( वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,प० १२६) । स्कन्द० ४।५७।३३ (यहाँ घ॒ष्डि' 
की व्युत्पत्ति की गयी है); ५६ गणेशों के लिए देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। 

धृतपाए-- (या धौतपाप या धौतपुर) (१) (नमंदा 
के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।३९, १९३।६२, कूम० 
२।४२।९-१०; (२) (गोकर्ण पर) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।२० (रुद्र ने यहाँ तप किया ); (३) (गया के 
अन्तगंत) अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४७।३५, 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तगंत) वराह० १४८। 
५८ (स्तुतस्वार्मी से ५ कोस से कम की दूरी पर), 
ती०क०,पृ० २२३ । ऐं० जि० (पृ०४०१) में आया 
है कि धोपापपुर गोमती के दाहिने तट पर है, और 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पू+ १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि ज़िले में संगमेषवर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिलल्‍्द २२, १० ५० | 

घूतपापा--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) 
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७८०, 
बहाण्ड७ २।१६।२६। 

धूमावती--वन० ८४२२, 
(घूमवन्ती ) । 


पद्मतः १२८२३ 





तौ॑सूची 


धतवाहिनी-- (ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य ० 
११४।२६। 

घेमुक--- (गया के अन्तगंत) वन० ८४।८७-८९, पद्म ० 
१।३८।७-१०, नारदीय० २।४४।६८ | 


घेनुका न्‍्य-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२॥५६, " 


अग्नि० ११६।३२। 
थेनृवट-- (कोकामुख के अन्तग्गंत) वराहु० १४०।४०- 
४३। 


धोौतपाप--देखिए पापप्रणाशन । 

घौतपापा-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।२२। 

धोतपापेश्बर--- (वाराणसी के अन्तगंत) स्वन्द० 
४॥३२।१५६। 

प्रुवतपोवन--पद्म ० १।३८।३१। 

प्रूवतीर्ष--- (मंथरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५८ 
एवं १८०।१। 


ने 


नकूकूगण-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२। 
सम्भवतः यह लकुलीश (यह बहुबा 'नकुलोश कहा 
गया है) के अनयायियों की ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिलद २१, १० १, जहां चन्द्र- 
गुप्त द्वितोय के मथुरा शिलालेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशपत 
सम्प्रदाय के प्रवतंक लकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम 
चरण में हुए थे। मिलाइए वाबु० २३।२२-२५ 
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा 
गया है ) । 

नकुलो-- (विष्णपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२॥१८।६८ | 

नकुलीश-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०७) । 

नकुलोइबर--कूमं ० २।४४।१२। 

नग-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी ) वायु८ १०८।२८। 

नदन्तिका--वि० घ० सु० ८५१९ (थशाद्ध का तोर्थ )। 
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नदीहवर--- (वा राणसी के अन्तगगंत) लिग० (ती०क०, 
पृ० १०३)। 

नन्‍्दनवन-- (मथ्‌्रा के अन्तर्गंद, वराह० :ती० क०, 
पृ० १८७) | 

नन्दना--- (ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकली हुई नदी ) मत्स्य ० 
१४४।२५, वाय० ४५।९७, ब्रह्म ० २७।२८ (दोनों 
में चन्दना' पाठ आया है, जो अशद्ध है) । 

नन्‍्दा--वन ० ८3।७७, वायु० ७७।७९, आदि० २१५।७, 
बन० ११०।१ (हेमकट के पास), अनु ० १६६।२८, 
भाग० ७।१४।३२, वराह० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग० 
(४।६।२४ ) से प्रकट होता है कि यह कलास एवं सौग- 
न्विक वन के पास था। भाग० (४।६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास 
रखा है। 

ननन्‍्दाबरी-- (नदी) देवल (ती० क०, पृ० २४९) ने 
इसे कौशिकी के पश्चात्‌ वणित किया है। प्रो० आय॑ं- 
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में 
महानदी माना है। 

नन्‍्द (८ जता-- (सरस्वती का यह नाम पड़ गया ) देखिए 
पद्म ० ५।११८।४५६ | 

नन्दिकेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६। 

नन्दिकृष्ड -- (१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नील- 
मत० १४५९, अग्नि०ण २।९।६४; (२) (जहाँ से 
साभ्रमती निकलती है) पद्म ० ६।१३२।१ एवं १३। 

नबन्दिक्ट--अनु ० २३।६० (ती० क०, पृ० २४८)। 

नन्दिक्षेत्र-- (कश्मीर में) राज० १३६, नीलमत० 
१२०४-१३२८ (यहाँ सिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्‍्दी की गाथा है), हरमभुख चोटी के, जहाँ कालो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है। 

नन्दिगृहा-- (मथरा के अन्तगंत) वराहु० (ती० क०, 
पृ० १९३)। 

नन्दिग्राम--- ( जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन०२७७।३९, २९१६२, रामा० २११५।२२, 
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७।६२।१३, भाग० ९।१०।३६। यह फैजाबाद से 
८मील दक्षिण अवध में नन्दगाँव है। 

नस्दिनी-- (नदो ) वन० ८४॥१५५, पद्म ० १३८।६२। 

नस्दिनी-संगस--. (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १२८।१ 
एवं ७३-७४॥। 

नन्दिप्ेत -- (कश्मीर में) ह० चि० ४३० "एवं ३२ 
(हेमकूट-गंगा के पास) । 

नन्‍्दीश्ष-- (कद्मोर में शिव नन्दिकोल में पूजित होते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की झीलों से नीचे 
भूतेश्वर तक को भूमि का छोतक है) राजतरंगिणी 
१।१२४। 

मन्‍्दीतट--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एवं 
४५८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है) | 

नल्दिती्थ -- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य७ १९१।३७, 
कूमं ० २४१९०, प्म८ १।१८।३७। 

नन्‍्वीवेश्बर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,प१० ५७) | 

नरक-- (१) तन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डलिपियों में 
'अनरक और कुछ में नरक आया है); (२) (नर्मदा 
के अन्तगंत) पद्म० १।१८।३६, २०।१-२। 

नरसहाभम-- ( कश्मीर में) नीलमत० १५२०। 

नलिनी-- (१) (पूर्व की ओर बहती हुई गंगा को तीन 
घाराएं) वायु० ४७।३८ एवं ५६, मत्स्य ० १२१४०, 
रामा० १।४२३।१३; (२) (कश्मीर की एक नदी) 
हं० चि० १४।१०१। 

नमंदा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

नमंदा-एरणडीसंगम--तीर्थ ँ१काश (प० ३८३)। 

सम दाप्रभनव- -तीयं प्रकाश, पृ० ३८३, पद्म० १।३९।९; 
वन० (८५।९) में आया है--- शोगस्य नर्मदायाश्च 
प्रभेदे ।' 

मर्मदेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१७३, पद्म ० 
१॥१८।६९। 

नर्मदेशबर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९४॥२। 

नलक्‌ूथर +  --- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
क०, १० १०३) | 
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महुवेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११५)। 

ना लश्बर तौथ-..- (लकुलीशतीथं ? ) मत्स्य० २२।७७, 
वाम० ७।२६ (नरमंदा पर नाकुलेदवर, जहाँ ज्यवन ने 
स्नान किया था) । 

नागबन्वा-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) हाल्य० 
३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है) | 

नांगक्ट-- (गयाशिर के अन्तगंत सम्मिलित) वायु० 
१११।२२, नारदीय० २।४५।९५ | 

मायपुर--. ( हस्तिनापुर) वन० १८३।३६। 

नागसाह्ु-- (गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पू्व है) वायु० ७७।२७१, 
मत्स्य ० ५०।७८, नुसिह० ६५१११ (ती० क०, १० 
२५२, यहाँ विष्णु का गृह्य नाम गोविन्द है)। और 
देखिए हस्तिनापुर । 

मागतीयें-- (१) (वाराणसी के अज्ञ्गंत) मत्स्य० 
२२॥२३, कूम० १३५।७, पद्म० १॥२८।३३; (२) 
(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म" १११।१; (३) 
(त्रिपुष्कर के अन्तर्गत) पद्म० ५१२६।५१; (४) 
(मथूरा के अन्तर्गत) वराहु० १५४।१४; (५) 
(इसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।३३। 

सागभेद-- (अन्य स्थानों पर अन्तहिंत किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि० 
१०९१३ | 

नागेहबर--- ( नमंदा पर एक तपोवन) मत्स्य० १९१। 
८३। 

नादेशबर-- ( १) (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० 
(ती० क०, पृू० १२७)। (२) (सम्मवतः यह 
बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान्‌ पर 
जहाँ भगीरथ ने तप किया था ) । 

नाभि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७॥८२। 

मारदकुष्ड--- (लोहागंल के अन्तगंत) वराह० १५१। 
३७। 

नारदसीबं-- (नमंदा के अन्तगंत) कूम० २।४१।१६- 
१७, पद्म ० १।१८।२३। 
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मारदेशबर-- (१) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१। 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
पृ० ५३) । 

सारायणसर-- (सिन्ध की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५॥३ एवं २५, शिव- 
पुराण २२।१३॥१३॥। यह सिन्धु-समुद्र संगम है। यह 
कच्छ के मुख्य नगर भूज से ८१ मील दूर एवं कोटी- 
इवर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८ | 

मारायणाश्रम-- (बदरी के पास) वन० १४५।२६-३४, 
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८७। 
४-७) | 

मारायण जन--वन ० ८४१२, पद्म ० १।३८।३९। 

नोराबणता --(१) (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० 
१।२७।५; (२) बहा १७६।१ एवं ३३ (गोदाव के 
अन्तगंत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है ) । 

“१... न-- (द्रविड़ देश में समुद्र पर) बन० ११८।- 
४, आदि० २१७।१७-- दक्षिण सागरानूपे पठच 
तीर्थानि सन्ति वे ।! देखिए पञ्चाप्सरस्‌ । 

नारसिह-- (गया के अन्तगंत) नारदीय० २।४६।- 
४६। 

नारसिहतीरंब-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता 
है) मत्स्य० २२।४३। 

मासिक्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६।१३०। 

निःक्षीरा-- (गया में क्रौचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु० १०८।८४, नारदीब० २।४४।६४, ७३५, 
अग्नि० ११६।८ (निश्चीरा )। 

निःक्षोरा-संग्त---ना रदीय ० २।४७।२५। 

निगमोद्बोधक--- (प्रयाग से एक गब्यूति पश्चिम ) पद्म ० 
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रपस्थ में)। दे 
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर 
पुरानी दिल्ली में निगमबं:घ धाट है। 
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निम्धाकंतीर्थ-.- (साभ्रमती पर) पद्म/ ६।१५१।१ एवं 
१४ (पिष्पलादती्थ के पास) । 

मिम्नभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१५१।१। 

निरञझअजन-- (आदित्यतीथं, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तट पर) मत्स्य० १०८।२९। ती० क० १० १४९ में 
'निरूजक” आया है। 

निरश्जना---वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और 
जिसके संगम से फल्गू नामक नदी गया में आती है। 
यह बौढ ग्रन्थों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को 
'मगोन' एवं निरञ्जना को एहेन्यसिस' कहा है 
(टॉलेमी, पृ० ९७) । 

निरविन्दप्बं त--अनु ० २५।४२। 

निर्भरेशबर-- ( वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती०क०, 
पृ० १०३) | 

निविल्ध्या-- (विन्ध्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली 
नदी) ब्रह्म” २७३३, मत्स्य० ११४।२७, मार्क ० 
११३।३३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, मेघदूत १।१८। 
भाग० (४११७-१९ एवं विष्णु० २।३।११) के बनु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस 
पर आश्रम है। मा्क० (अध्याय ११३) में विदृरथ 
(जिसकी राजधानी निर्विन्ष्या के पास थी) एवं 
भलनन्‍्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वीर[-- (नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रम था ) । 

निवासलिंग-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ८९) | 

निश्ञाकर-लिंग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६९५) | 

लिएलीरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है। 
मत्स्य ० ११४॥२२ ('निएचला' पाठ आया है) | 

निध्कलेक्ञध--कर्म ० २।४१।८। 

निवध-- (पर्वत) वन० १८८।११२; अलबरूती (जिल्द 
२, १० १४२) का कथन है कि निषध पंत के पास 
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है। 
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इससे प्रकट होता है कि निषधय हिमालय-श्रेणी का 
एक भाग है। वायु० ४७।६४ | 

निवधा--- (विन्ध्य से निकली हुईं एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३२, वायू० ४५।१०२। 

।नण्ठालब भ-- (जहाँ वसिष्ठाश्रम था) पद्म० १॥३८। 
५६। 

निष्ठावास--पद्म ० १।३८।५४। 

निष्ठीवी-- ( हिमवान्‌ से' निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२६। 

मीलकष्ठ-लिग-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११८)। 

नीलकष्ठती्थं-- (साभ्रमती के अन्तगंत) 
९६।१६८।१। 

नीलक्ुष्ड-- (१) (एक पितृतीर्थ ) मत्स्य ० २२।२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शूलधात एक ही तीर्थ 
के तीन नाम हैं या कर्श्मर में एक धारा है। नील- 
मत० १५००, ह० चि० १२।१७। 

मीलनाग-- (नागों के राजा एवं कश्मीर के रक्षक) 
नीलमत« २९५-३०१, राज० १।२८, ह० चि० 
१२१७, सटीन स्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने 
में यह ब्रिग के दक्षिण है; यह वेरीनाग के नाम से 
विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम- 
स्थल माना जाता है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
पृ० ३६१) ने इसे विहत (वितस्ता ) का उदगम-स्थलू 
कहा है और उसमें निम्न बात आयी है--नीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है 
और यह पुनीत स्थल है; बहुत से लोग इसके तट 
पर जान-बूझकर अग्नि-प्र वेश करके प्राण गंवाते हैं।' 

नोलतीबं--वाम० (ती० क०,पृ० २३८) । 

नीलपर्वत-- (१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५१३ 
गंगाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते। तथा कनखले 
स्‍्तात्वा घृतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥ लिग० (ती० कृ० 
पृू० २५४), वि० ध० सू० ८५।१३, मत्स्य० 
२२।७०, भाग० ५१९१६, कूर्म ० २२०।३३, देवी- 
भाग० ७।३८ (देवीस्थान, नीलाम्गा)। (२) (वट 


पद्म ० 


घमंशास्त का इतिहास 


टोला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
प्म० ४॥१७।२३ एबं २५, ४॥१८।२, स्कनन्‍्द० 
(तीथंप्रकाश, पृ० ५६२) । 

नीलगंगा--- (गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपव॑ंत से 
निकलने वाली) ब्रह्म ० ८०।४। 

मीलबन--रामा ० २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस पर ) । 

नोराबल-- (१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत 
यण टोला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए 'नीलपर्बंत; (२) (गौहाटी 
के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का मन्दिर बना 
हुआ है) । 

नोछा रणां--(ऋश्ष पर्वत से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१००। 

नीरजेश्बर--. (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।६। 

नृपा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २। 
१६।२८, माक ० ५४।२३ (यहाँ नूपी' पाठ आया है ) । 

नेपाल--- (आधुनिक नेपाल) वराह० २१५।२८, वायु ० 
१०४।७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहाँ ह्यकालो 
एक महास्थान है) समृद्रग॒ुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 
यह नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्द ३, 
पृ० १४) । 

नेसिष या नेमिश--(एक वन) (१) (गोमती पर 
नीमसार नामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो लखनऊ 
से ४५ मील दूर है)। काठकसंहिता (१०।६) में 
आया है--नैमिष्या वेसत्रमासत'; पंचर्विशव्व।ह्मण 
(२५।६।४) में नेमिशोय' एवं कौषीतकी ब्राद्मण 
(२६।५) में नेमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८।४) में 
भी ऐसा ही है। महाभारत एवं पुराणों में इसका 
बहुधा उल्लेख हुआ है। देखिए वन० ८४५९-६४ 
(ससार के सभी तीथ यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८७।५- 
७ (पूर्व में गोमती पर ), मत्स्य ० १०९।३ (पृथ्वी पर 
अत्यन्त पवित्र ), कूमं ० २।२०।३४, कूमे ० २।४३। १- 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु० २।८, ब्रह्माण्ड ० 
१।२।८, दोनों ने इस प्रकार इसकी व्यृत्पत्ति की है-- 
अह्मणों धमंचक्रस्य यत्र नेमिरशीयंत', नेमि' चक्र का 


तीय॑शूचो 


हाल (रिम) है, और श्‌॒ धातु का अर्थ है तितर-बितर 
कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म ० (१॥३-१० ) में 
इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (१।१४-१२) ने 
स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महात्‌ 
सत्र कुछक्षेत्र में दृषद्वती के तट पर था। किन्तु वायु ० 
(२।९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२।९) के अनुसार यह 
गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल 
विशेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विश्वामित्र 
में कलह हुआ था। यहीं पर कल्माषपाद राजा 
को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यहीं पर 
पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३।१४।१८) 
में आया है कि गंगा, यमुना, नैमिश-गोमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (११।६० ) 
का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु तैमिष 
के अधिपति को नष्ट कर देता है। 

नेमिष-कुझज--- (सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्च० 
१।२६।१०२ | 

नेऋंतेशबर-- (वारा० के अन्तगंत ) लिग७० (ती० क०, 
पृ० ११७)। 

नौबन्धन--- (कश्मीर के पश्चिम में पवंत-शिखर) नील- 
मत० ६२-६३ । 

नौबन्धनसर--- (कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं 
क्रमसार नाम भी है) ह० चि० ४॥२७। 


प्‌ 


पड्चक्षुण्ड-- (१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० 
(ती०क०,१० २२६) ; (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत ) 
वराह० १५१।४३ (जहाँ हिमकट से पाँच धाराएँ 
गिरती हैं) । 

पध्चमइ--- (पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, 
मौसलपवं ७४५, वायु० ७७।५ ६, कूर्म ० २।४४। १-२, 
लिग० १।४३।४७-४८ (जप्येश्वर के पास), वाम० 
३४२६, पद्म० १॥२४।३१। महाभाष्य (जिल्द २, 

६१० 


१४५१ 


१० २३९. पाणिनि ४।१।८) ने व्यूत्पत्ति की है--- 
'पंचनदे भव: और इसे पंचनदम्‌' से पांचनद:” माना 
है । व दिक काल में पाँच नदियाँ ये थीं---शुतुद्री, जिपाशा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता और आजकल इन्हें 
क्रम से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोंट 
से कुछ मील ऊपर सिन्धर में मिल जातो है। बहत्सं- 
हिता (११।६० ) का कथन है कि यह पश्चिम में एक 
देश है। वन० (२२२।२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहा है। और देखिए सभापव (३२। 
११)। 

पड्चनदतीब- (गंगा के अन्तगंत) ब्रह्माण्ड० ४॥१३। 
५७, नारदीय० २।५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१३। 

पंचनदी-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)। 

+«८८:८६---(वारा० के अन्तगंत) लिग० [त्ती० 
क०, पृ० ९६) । 

पञ्चपिष्ड-- (द्वारका के अन्तगंत) वराह० १४९। 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं 
सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दृष्कर्मी नहीं) । 
तीर्थंकल्पतरु (१० ३२६) में पंचकुण्ड' पाठ आया है। 

पथ्चप्रयाग---दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) रुद्रप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिती), गढ़वाल जिले के 
श्रीनगर से १८ मील, (४) नन्दप्रयाग (अलकनन्दा 
एवं नन्‍्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एवं विष्णगंगा) का उल्लेख किया है। 

पथ्चतप-- (एक शिवतीर्थ जहाँ का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूम ० २।४४।५-६। 

पञ्चती्थ -- (काञची में) ब्रह्माण्ड० ४॥४०।५९-६१। 

पण्चताय छ--(मधुरा के अन्तगंत) वराह० १६४। 
३७। : 


१४५२ 


पञ्चब्रह्म-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प्‌ृ० ६५) ! 

पथ्चवंट-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१११, 
पद्म० १।२७!५० (सम्मवतः यह पंचवटी है, वन० 
८३।१६२) । 

पञ्चवटी-- (१) (उत्तर में) वन० ८३१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे देश' कहा 
गया है), ३।१३॥९ (अगस्थ्याश्रम से दो योजन 
दूर), नारदीय० २।७५।३०, अग्नि० ७।३। देखिए 
गत अध्याय १५। 

पञ्चयक्षा-- (स्थान अनिश्चित) वन० ८४।१०। 

पञु्चवन-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९। 

पंकजवन--- (गया के अन्तगंत) नारदीय० २।४४।५८, 
वायु० ११२४३ (इस वन में पाण्ड्शिला थी ) । 

'>्चायतन--- (नमंदा पर पांच तीर्थ) मत्स्य० १९१। 
६१-६२ | 

पञ्चसर--- ( १) (लोहागंल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराह० १५१। ३४; (२) द्वारका के अन्तर्गत एक 
कुण्ड) वराहु० १४९।२३। 

पञ्चशिला-- (बदरी के अन्तगंत) वराह० १४१ 
१४-१६ । 

पञ्चशिखेश्बर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,प्‌ृ० ६७)। 

पड्चदिर--- ( बदरी के अन्तगंत ) वराह० १४१।३९-४४। 

पशञ्चाइवमेधिक---वायू ० ७७।४४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५। 

पण्चाष्स स्ताय-- (दक्षिणी समुद्र पर) भाग ० १०७९ 
१८ (श्रीधर स्वामी ने, जो भागवत के टोकाकार 
हैं, लिखा है कि यह तो फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य 
में अनन्तपुर है)। आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्टयतीर्थ, सौभद्र, पौलोम, कारन्धम एवं भारद्वाज 
नाम बतलाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, 
किन्तु अजुन इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो 
शापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया। स्कन्द० 
(माहेश्वरखण्ड, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १) 
के मत से यह पंचाप्सर: समुद्ध रण' (अजुंन द्वारा) है। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


पण्चाजुन क्षेत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर में) वराह० 
१४८।४५ | 

पण्डारक-बन-- (श्राद्ध के लिए उत्तम) वायु० ७७।३७। 

पतजत्रितोर्थे--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म” १६६।१। 

पथोहवर--- (मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कश्मीर में ) 
नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८ । 

पत्नेइबर- (नमंदा के उत्तरी तट पर) पद्च० ११७१। 

पद्मावती-- शल्य ८ ४६।९ (मात॒काओं में एक); यह नर- 
बर नगर है। देखिए ऐं० जि० (पृ० २५० ) एवं खजु- 
राहो लेख (संवत्‌ १०५८, १००१-२ ई०), जिसमें 
स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के 'मालतीमाघव' 
नाटक का दृव्य है (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द १, पृ० 
१४७ एवं १५१)। यहाँ निषध के राजा नर का 
घर था। 

पस्पा-- (१) (तंगभद्वरा की एक सहायक नदी) भाग० 
१०।७९।१२, वाम० ९०।१६;(२) (जपा या जया ) 
पद्म ० १२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार कहा गया 
है) । 

पम्पासर- (बेलारी ज़िले में ऋष्यमूक के पास) वन० 
२७९।४४, २८०। १, रामा० ३॥७२।१२, ७३।११ एवं 
३२, ६।१२६।२५, वन० २८०।१, भाग० ७।१४।३१, 
१०।७९।१२ (सप्तगोदावरीं वेणा पम्पां भीमरथीं 
ततः) । 

पम्पातीषे--मत्स्य ० २२५०, भाग ० ७॥१४।३१। 

पलाशक-- (जहाँ पर जमदर्नि ने यज्ञ किया था) 
वन० ९०।१६ (पलाशणकेषु पुण्येष )। 

पलाशिनी-- (नदी) (१) (काठियावाड़ में गिरनार 
के पास) देखिए रंवतक के अन्तगंत एवं रुद्रदामन 
का जूनागढ़ शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, 
पृ० ३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगुप्त का शिलालेख 
(४५७ ई०, सी० आई० आई०, ३,पृ० ६४)। (२" 
(पहैर नामक नदी, जो गंजाम जिले के कलिगप्तव 
के पास समुद्र में गिरती है) मार्क ० ५४।३० (शुक्ति- 
मात्‌ से निकली हुई ), वायु० ४५।१०७। 

पारहात ९-- (कश्मी र में आधुनिक परस्पोर) ललिता- 


तीर्षसृची 


दित्य ने इसे निर्मित कराया । राज० (४॥१९४-१९५) 
ने विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किया है। 


पर्ल्येदबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० | 


क०, १० ११५) | 

पर्णाशा-- (या वर्णाशा) (१) (राजस्थान में बनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती 
है) समा० ६५।६। पर्णाशा का थर्थ है पर्ण अर्थात्‌ 
पत्तों की आशा , वायू ० ४५॥९७, वराह० २१४।४८, 
मत्स्य ० ११४२९, सभा० ९॥२१; (२) पश्चिमी 
भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। 
प्रथम नाम उषवदात के नासिक शिलालेख (सं० 
१०) में उल्लिखित हैं। संख्या १४ में बनासा' 
शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई 
गजे ०, जिल्द १६, पृ० ५७७, जिलद ७,पृ० ५७ तथा 
जिल्द ५, १० २८३। 

परुष्णो-- (१) (पंजाब की आधूनिक रावी) ऋ० 
५।५२।९, ७।८८।८-९ (सुदास अपने श्ात्र कृत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था), 
८॥७४॥१५, १०७७५॥५। निरक्‍त (९।२६) का 
कयन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२) 
(गोदावरी की सहायक नदो) ब्रह्म ० १४४।१ एव्रं 
२३॥। 

परुष्णी-संगम--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १४४। 
१। 

परबंतारुय-- (वाराणसी के अन्तगंत) कूमं० १।३५।८, 
प्म० १।३७।८ | 

पशुपतीदवर-- (वा राणसी के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
क्‌छ०, प्‌० ४६३ ) | 

परयोदा-- (नदी ) ब्रह्माण्ड० २।१८।७०, वायु० ४७।६७ 
(पयोद सर से निकली हुई)। 

पयोष्णी-- (ऋक्ष या विन्ध्य से निकली हुई नदी) 
विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ० 
१४७) ने कहा है कि यह पेन-गंगा है, जो विदर्म 
में वरदा या वर्धा से मिलती है। वन ० ८५४०, ८८।४, 


१४५३ 


७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और 
राजा नृग की नदी है), १२११६, विष्णु ० २।३११। 
अधिकांश पुराणों में तापी एवं पयोष्णी' अलग-अलग 
उल्लिखित हैं, यथा--विप्ण ० २।३।११, मत्स्य० 
११४।२७, ब्रह्म ० २७।३३, वायु० ४५।१०२, वाम ० 
१३२८, नारदीय० २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०, 
पद्म ०४। १४।१२ एवं ४।१६।३ (यहाँ मुनि च्यवन 
का आश्रम था) | देखिए मूलतापी । बन० (१२१। 
१६) में आया है कि पयाष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वेदूर्य पर्वत एवं नमंदा पहुँच | हण्टर ने (इम्पी ० 
गजे० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ४१२) कहा है कि 
पयोष्णी बरा'र की पूर्णा नदी है जो गविलगढ़ की 
पहाड़ियों में निकलकर तापी में मिलती है। नल- 
चम्प्‌ (६।२९) में आया है--परब्ंतभेदि पवित्र. . 
हेरिमिव . .. वहति पथ: पद्यत परयोप्णी।' 

पयोत्णी-संगम-- (यहां श्राद्ध अनन्त फल दंता है) 
मत्स्य ० २०।२३। 

पयस्थिनी-- (नदी) भाग० ७।१९।१८. ११५।३९ 
(जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हैं वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हैं) । 

पवनस्थ-छुद--वन ० ८३।१०५। 

पाण्डवेइबरक--- (नमंदा के अन्तगंत) पद्च० १।१८।५८, 
मत्स्य ० १९१, ६१। 

पाष्डकृप--बरह्याण्ड० ३।१३॥३७ (समुद्र के पास), 

' श्राद्ध के लिए उपय क्त | 

पाण्डपुर--देखिए पौण्डरीकपुर | 

पाष्डर---वायु० ४५।९१ (एक छोटा पव॑त ) । 

पाण्डिसहा-- (विष्णु के गद्य क्षेत्रों में एक) नृसिह० 
६५।९ (ती० क०,पृ० २५१)। 

पाष्ड विशालातो्थं-- (गया के अन्तगंत) वायू० ७७९९, 
११२।४४-४८ (यहाँ पाण्ड्शिला' पाठ आया है); 
ती० क० (पृ० १६८) ने वाय को उद्धत करते हुए 
इसे पाण्डुविशल्या' पढ़ा है। 

था जल्‍्यात--पद्म ० १॥२६।८४, वन० ८३॥८९ (पाणि- 
खात ) । 
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पाटका-- (पितरों के लिए अति पवित्र ) मत्स्य ०२२।२३। 

पातन्थम-- (पर्वत) वायु० ४५॥९१। 

पापसोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६८, 
नारदीय० २।४७।७९ | 

पं बत्रलाजब-- (कोकामुख के अन्तगगंत) वराहु० 
१४०।५१-५४।| 

पापप्रणाशन-- (१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५; 
(२) (गोंदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ९२।१ एवं 
४८-४९ | इसे धौतपाप' एवं गालव भी कहा गया 
है। 

पापसुदनतीर्थ-- (कश्मीर में एक धारा) राज० १३२, 
ह० चि० १४।३६। कपटेश्वर, संकर्षण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही हैं। इस पवित्र धारा पर शिव को पूजा 
कपटेश्वर के रूप में होती है। 

पारा-- (१) (विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी को 
दिया) आदि० ७१।३०-३२; (२) 
से निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी ) 
वायु० ४५९८, मत्स्य ० १३।४४ एवं ११४२४, मार्क ० 
५४२०" मत्स्य०७ (१३।४४) में पारा के तट पर 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमावव 
(अंक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता (१४।१० ) । 

पाराशय श्वरलिग-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५९) | 

पारिषप्लक-- (सरस्वती के अन्तगंत) वन० ८३।१२, 
पद्म० १२६।१०, वाम० ३४।१७। 

पारियात्र-- (या पारिपात्र ) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में 
एक ) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए, 
क्योंकि चम्बल, बेतवा एवं सिप्रा नदियाँ इससे निगंत 
कही गयी हैं। देखिए कूमं० १४७२४, भाग० 
५।१९। १६, वायु० ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म ० २७।२९ | 
यह गोतमीपुत्र शातकाण के नासिक शिलालेख (सं० 
२) में उल्लिखित है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० 
५५०) । नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे 
'पारिचात कहा गया है (वही, ५६९)। महाभाष्य 
(जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० ) एवं बौधा- 


धर्मंज्ञास्त्र का इतिहास 


यनवमंसूत्र (१।१।२७) में इसे आर्यावर्त की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है। 
पार्वतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 


” है) मत्स्य० २९५६। यह विन्ध्य से निकल कर 


चम्बल में मिलती है। 

पावनी-- (नदी ) (कुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद 
या जिला) रामा० १।४३॥१३। देखिए दे (पृ० 
१५५) । 

पाल- ८८.४ -- (सूर्पारक के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३॥३७। 

पालपेंझ्आ --(पवंत) वायु० ७७+/३७ (श्राद्धतीर्थ ), 
ब्रह्माण्ड० ३।१३॥३२७ ('पालमंजर' पाठ आया है) | 

पालेइबर-- (सा भ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६१२४२ 
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है) । 

पाशिनी-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३२। 


(पारियत्न पाशुपतती्ष--गत्स्य० २२।५६ (यहाँ श्राद्ध बड़ा फल- 


दायक है)। 

पर्युए/&४-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० १। 
९२।१३५। 

पाज्ञा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। क्‍या यह पारा का पाठान्तर है ? 

पाषाणती्ष--- (नदी ) देवल० (ती०क०,पृ० २४९) । 

पिण्डारक--- (काठियावाड़ के सम्भालिया विभाग में) 
वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिह्लित मुद्राएँ पायी 
गयो हैं), ८८।२१, मत्स्य ० १३।४८, २२।६९, अनु ० 
२५।५७, विष्णु० ५।३७।६, भाग० ११।१।११ (कृष्ण 
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वस्त्र धारण 
किया था और मुनियों ने उसे शाप दिया था ), वराह० 
१४४।१० (विष्णुस्थान), पद्म० १।२४।१४-१५। दे 
(१० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक द्वारका से 
१६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८, 
काठियावाड़, पृ० ६१३ ), जहाँ पिण्डा रक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हुई है। 

पिगाया आध्रम--अनु ० २५५५ | 

पिगातीबं-वत ० ८२।५७ (पिगतीय ), पद्म ० ॥२४।६। 


तौर्यसूची 


पिगलेशबर-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१॥३२, 
कम ० २।४१।२१, पद्म ० ११८।३२। 

पिष्पछा-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३० | 

पिष्पक्ताद-तीर्थे-- (दुग्पेधवर के पास साशञ्रमती पर) 
पद्म ० ६।१५०११ | 

'उन्‍्यलताय- (चक्रतीर्थ के पास गोदावरी पर) ब्रह्म ० 
११०।१ एवं २२६ (यहाँ 'पिप्पलेश्वर' आया है)। 

पिप्पलेश-- (नमंदा के अन्तगगंत) मत्स्य० ११४)२५। 
सम्भवतः यह पिप्पला ही है। 

बिताम सर-- (यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९१६; 
(२) शल्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल ), 
बन० ८४।१४९। 

पितामहतीर्ष--- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य ० १९४४, 
पद्म ० १।२१॥।४ | 

पिशाचेशबर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क्‌०,प्‌० १ १४) | 

पिशाचमोचन कुण्ड-- (वाराणसी के अन्तगंत) कर्म ८« 
१।३२।२ एवं १३-१४, पद्म ० १३५।२ | 

जिशाचनाचन तौर्थे--- (प्रयाग में) पद्म ० ६६२५०।६२- 
६्२। 

पिशाचिका-- (ऋक्षवान से निकली हुई नदी) 
बरह्माण्ड० २।१३।३० । 

पी5-अद्याण्ड० (४।४४।९३-१०० ) में ५० पीठों का 
वर्णन है, यथा--नेपाल, एकबवीरा, एकाम्र आदि। 

पुष्डरीक-- (१) (कुब्जात्रक के अन्तगंत) वराह० 
१२६।५७, पद्म० (।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम० ८१।७-८ ! 

पुष्हरीका-- (पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ट० २१८।६९-७० । 

पुण्डरीकक्षेत्र-- (आधुनिक पण्डरपुर) तीर्थंसार (पृ० 
७-२१) । 

“रुक राकमहश्ताब--- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है) बरह्माण्ड० २।१२।५६, वायु० ७७।५५। 

घुण्ड राक  र--मत्स्य ० २२।७७, ना रदीय ० २।७३।४५। 
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पुष्यस्थल-- (मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह० 
१६०।२१। 

पुनःपुना-- (गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुन- 
पुना ) वायू० १०८।७३, तारदीय ० २।४७।७५। 

पुनराबतनन्दा-- (नदी) अनु० २५।४५। 

पुन्रतीष--- (गोदावरी के अन्तर्गंत) ब्रह्म८ 
एवं १३७। 

पुराणेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४॥३३। 
१३२। 

पुरु-- (पंत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)। 

“रूरबत्ताब-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १०११ 
एबं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीयं भी 
कहते हैं) । 

पुस्वोसम-- (उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) #5/० 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८); मत्य्य० 
१३।३५, कम ० २।३५।२७, नारदीय० २ (अध्याय 
५२-६१, जहाँ माहात्म्य वर्णित है)। देखिए इस 
प्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

पुलस्त्थ-पुलहाध्रम--- (गण्डकी, के उदृंगम-स्थल पर] 
बराहु० १४४।११३, भाग ० ५।८।३० (शालग्राम के 
पास) । 

पुलहाभम--भाग ० 39।१४।३०, १०।७९।१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहां जाता 
है) । 

: लस्‍्त्थए्णर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, १० १ १६) | 

पुक्कर-- ( १) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील 
एवं तीथ्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने 
वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। 
ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहां हैं 
(नारदीय० २।७१।१२, पश्च० ५१२८।५३)॥। उष- 
बदात के नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इन कुण्डों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (बम्बई 
ग़जे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०) । वायु० ७७।४०, 
कमं० २।२०।३४। वि० ध० सू० (८५।१-३) में 
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आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदियों में एक है (पद्म ० 
५।१५।१५०, वाम० २२।१९)। ब्रह्माण्डण (३।३४। 
११) एवं वाम० (६५३१) ने मध्यम पुष्कर का 
उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्डण (३।३५।३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पश्चिम कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समुद्र की ओर गयी है (पद्म० 
५।१९।३७)। पद्च० (५११५।६३ एवं ८२) ने 
पुष्कर! नाम की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० 
(३।३४।७) में आया है कि परशुराम ने यहाँ 
अपने शिष्य अकृतब्रण के साथ सौ वर्षों तक तपस्या 
की। कल्पतर (तीर्थ, पृ० १८२-१८५) ने वन० 
(अध्याय ८२) एवं पद्म० (५२७) से क्रम से २०- 
३९ इछोक एवं १२ इलोक उद्धृत किये हैं। अलबरूनी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एवं पुजाहं 
हैं। प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आधुनिक 
हैं, प्राचीन मन्दिर औरंगज्जब द्वारा नष्ट कर दिये 
गये थे। इसके अन्त्गंत कई उपतीर्थ हैं (बन०, 
अध्याय ८२)। पुष्कर शब्द कर्णादिगण (पराणिनि 
४)२।८२) में आया है। (+) (पृष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रभ नामक पर्वत कहा जाता है) 
आदि० २२१।१५. शल्य० ६८१३-१५; (३) ह» 
चि० १४।१११ (कश्मीर में, कपरेट्वर में कई तीथों 
की श्रेणी में एक); (४) (बदर्िकाश्रम की पाँच 
धाराओं में एक) नारदीय० २।३७।५७-५८। 

पुष्करारण्प्--पद्म० ५११८।२६ ७. रना० ३२८ (यहां 
मे प्रावी सरस्वती बहती थीं) बहत्संहिता 
१8॥२५। 

 ज्कराघता--यह नदी सम्भवत' पार्णिन (८४२८५) 
की जात थी। काधिका टीका आदि ने इसका उल्लेख 


हे 
किया है । 


पृष्करिणी-- ( १] (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 


धर्मशास्त् का इतिहास 


१९०१६, कूम ० २४१।१०-११, पद्म ० १।१७१२; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१३। 
पृष्पभत्रा-- (१) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी ) 
वराह० ५१२, ९८।५ भाग ० १२।८। १७, १२९१०, 
नूसिह० (ती० क०, १० २५३); (२) (नदी) 
भाग० १२।९।१० | 

पुष्पगिरि-- (भारतवर्ष के छोटे पब॑तों में एक) वायु० 
४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि० (जिल्द २३, १० ११४-११५) | 

पुष्पजा-- (मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३०, वायु० ४५१०५ (यहाँ पुष्पजाति' पाठा- 
न्तर आया है) । 

>ज्यंदन्तश्बर-- (वाराणसी के अन्तर्गत्त) लिग० (ती० 
क०, पृ० १ १७) | 

पुष्पल्थल--- (मथरा के अन्तगंत) वराह० १५७१७ 
(एक शछिवक्षेत्र ) । 

पुष्पषहा--- (नदी) भाग० १२।९।३० (हिमालय के 
पास) । 

पुष्यक्ती- (नदी) वन० ८५।१२, पद्म० १।३९।१२। 

पूर्णा--( १) (विदर्भ की एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, 
पृ० २२४); इस संगम पर चंगदेव नामक ग्राम 
है और चत्रतीर्थ नामक एक तीर्थ है; (२) सूरत 
ज़िले में यह समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे ०, जिल्द 
२, १०२६); (३) (पूर्णा, जो पमंणी जिले में 
गोदावरी में मिलती है) देखिए इम्पी० गजे० इण्हि० 
(जिल्द १२, पृ० २९७)। क्या यह ब्रह्मपुराण 
(१०५२२) में उल्लिखित पूर्णातीर्थ है ? 

पूर्णतीथं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२२।१। ह 

पृ्णंमख-- ( कुब्जाम्रक के अन्तगंत) वराह० १२६।४०- 
४१। 

प्र्णामल--- (पूर्णणूख का एक अन्य पाठान्तर) वराहु७ 
१२६६० | 


पुथिवीतीष---पद्म ० २६११ (पारिप्लव के पास) । 


ती॑सूची 


पुष्तुंध--ना रदीय० २।६०।२५ | 

पृथृदक-- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक 
पेहोवा ) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
इसे वाम० (१९।१६-१७ एवं २३) में ब्रह्ययोनि कहा 
गया है। देखिए ऐ० जि० (१० ३३६-३३७) | 

पतान -ताब-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४। 
४-५, कम ० २४२।१८। 

पैज्ञाचतीर्थ-- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
८४।१-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं) । ब्रह्म ० 
(१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्मवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं। 

पौष्डरीक-- (एक विष्णृतीयं, लगता है यह पढ़रपुर 
है) पद्म० ६।२८०१८-१९ (कृतशौते हरेत्पापं 
पौण्डरीके च दण्डके। माथरे वेंकटादों च) । 

पौष्डु---- (देवदारुवने पौण्ड्म्‌) पद्म ० ६।१२९।२७। 

पौष्कुवर्धन--वायु० १०४७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्मण्ड० 
४॥४४)९३) | 

पौलस्त्पतीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ०९७।१। 

पौलोम -- (देखिए “पंचाप्सरस्तीरथ') आदि० २१६।३। 

पौष्क -- (कर्मी र-मण्डल में) पद्म ० ६।१२९।२७। 

प्रजापतिक्षेत्र--मत्स्य ० १०४।५ (यहां सीमा बतायी 
गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
४, अध्याय १२। 

प्रजामुख -- (यहाँ वासुदेव के रूप में विष्ण की पूजा 
हीती है) वाम० ९०।२८ | 

प्रभीता-- (गोदावरी में मिलने वालो नदी) ब्रह्म० 
१६१।१, पद्म० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर 
मेघंकर नामक नगर था)। यह प्रगहिता है। 

्रचु- ना रदीय० २।४०।९६। दे (१०१५८) का 
कथन है कि यह बंगाल के हुगली जिले का पण्डआ 
हैं। 

प्रश्म्तविर्ि--- (या पीठ) (यह श्रीनगर में हरिपवंत 
है) राज० २३।४६०, ७।१६१६, विक्रमांकदेवचरित 
१८।१५, स्टीन-स्मृति, पृ० १४८ एवं कश्मीर रिपोर्ट 
पृ० १७। 


१४५७ 


प्रतिब्हान-- (१) (प्रयाग के पास) वन० ८५७६, 
११४ । १, वायु० ९१।१८ (पुरूरवा की राजधानी), 
९१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर ), मत्स्य ० १२१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्क ० १०८।१८ 
(वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐल पुरूरवा को प्रदत्त), 
विष्णु ० ४११६, ब्रह्य ० २२७।१५१, भाग० ९।१। 
४२; (२) (गोदावरी के बायें तट पर आधुनिक 
पैठन) ब्रह्मण ११२२३, वराह० १६५।१, पद्म० 
६।१७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारियों की क्रीड़ा का उल्लेख है)। पीतलबोरा 
बौद्ध स्तम्भाभिलेख में पतिठान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए 
ए० एस० इतल० आई० ४॥८३)। देखिए ऐं० 
जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ ह्लेनसाँग के समय 
में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। टॉलेमी ने इसे 'बैठन' एवं पेरिप्लस ने 'प्लियान' 
कहा है। अशोक के शहबाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 
वाले १३वें अनुशासन में भोज-पिलिनिकेश” का 
प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द प्रतिष्ठानक' 
का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० 
६७) | 

प्रतीची--- (एक बड़ी नदी) भाग० ११॥५।४० (यहां 
पर निवास करने वाले वासदेव के भवत होते हैं) ! 

प्रभात-- (१) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्योतिलिड्लों में एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमद गज़नवी ने तोड़ डाला था) इसे सोम- 
नाथपट्टन भी कहा जाता है, स्कन्द० ७।१।२।४४- 
५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है) । वन० 
८२।५८, १३०।७, वन ० ८८।२०, ११८।१५, ११९ 
३, आदि० २१८।२-८, शल्य ० ३५।४२ (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कम ० २। 
३५१५-१७, नारदीय० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), 
गरुड़ १।४॥८१, वाम० ८४।२९ (यहाँ सरस्वती समुद्र 
में गिरती है)। उषवदात के नासिक शिलालेख में 
इस तीये का नाम आया है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
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पृ०६६९एवं सारंगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०)। प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह 
सरस्वती एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० 
इण्डि०, जिलद १, पु० २७१ एवं २८३ एवं श्रीधर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती 
पर) शल्य० ३५।७८, स्कन्द० ७।१।११-१४; 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८। 
१६, १०९ १४, अग्नि० ११६।१५; (४) (वारा० 
के अन्तगंत) कर्म ० १।३५।१६, पद्म० १३७१५; 
(५) (द्वारका के अन्त्गंत ) मौसलपवव ८।९, वराह० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य ), 
भाग० ११।३०।६ (यहाँ प्रत्यकू-सरस्वती है, अर्थात 
सरस्वती पक्चिमवाहिनी है. किन्तु कुरुक्षेत्र में प्राची 
सरस्वती है) । उषपवदात के शिलालेख में आया है कि 
राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थ ) विवाह- 
व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुलहनें 
प्राप्त कीं। यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मत्यं- 
शरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एवं 
पुनीतता तथा महमूद गज़नवी के आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌० नाजिम कृत “दि लाइफ़ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गज़़नी' (पृ० 
२०९-२१४); सोमनाथ के प्रत्याक्ररण आदि के 
लिए देखिए वही (१० २१९-२२४, ११७ आदि); 
५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण 
गेवाये, कुल्हाड़ियों एवं अग्नि से मृत तोड़ी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक 
मूल्य) लूट में सुलतान को मिले। (६) (कश्मीर 
में) ह० चि० १४॥१११; (७) (बदरिकाश्रम की 
पाँच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 

प्रयाग-- (१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐं० जि० (पृ८ 
३८८-३९१) जहाँ छ्ेनसांग का उद्धरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ झेलम का संगम) 
नौलमत० ३९४-३९५ (यहाँ सिघु को गंगा एवं 
वितस्ता को यमुना समझा जाता है)। 


धमं शास्त्र का इतिहास 


प्रधागेशवर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०., 
पृ० ४५) । 

प्रवरा-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म ०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है)। यह अहमद- 
नगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती है 
(देखिए बम्बई गजे०, जिलल्‍्द १७, पृ० ६)। 

प्रवरपुर-- ( देखिए श्रीनगर के अन्तगंत) 
३।३३६-२३४९ | 

प्रवरा-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म ० १०६।१, 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ 
टोका एवं प्रत॒रासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी 
के संगम पर प्रवरा के बायें एवं दाहिने तटों पर, 
दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व 
७ मील की दूरी पर है। 

प्रभवणगिरि-- (१) (जनस्थान में) रामा० ३।- 
४९।३१; (२) ([तुंगभद्रा पर) 'रामा० ४॥२७।- 
१-४ (जिसकी एक गुफा में राम ने कुछ मास 
बिताये थे ) । 

प्रहसितेश्वरै-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ८९)। 

प्र्लादेश्वर-- (वारा० के अन्तगगंत) लिग० (ती० 
क०, प० ४८)। 

प्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तगंत) कू्म० १३५।४, 
पद्म ० १।३७।४। 

आ-» व्वांनाब-- (पंचनद के पास) वराह० १४३।१७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्वती ही है) (१) भाग० 
६।८।४०, वाम० ४२२०-२३; (२) (यया के 
अन्तगंत) वायु० ११२॥२३। 

प्रियमेलक-..- (श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य० 
'२२॥५३। 

प्रियवतेदवर-लिग-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्कन्‍्द० 
४॥३३।१५९ | 

प्रीतिकेशशर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
क०, पृ० १११ ) | 
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प्रेतकुष्ड-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८- 
६९, अग्नि० ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण 
में ब्रह्ययोनि के नाम से विख्यात है। 

प्रेषक्ट--- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० 
१०९।१५। 

प्रेतपर्बल-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ८३॥२०। 

प्रेतशशिला--- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११०१५, 
१०८।१५। यह ५८० फूट ऊँची है और गया से 
उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
टियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५) | 

प्लक्षतीर्षध-- (एक पवित्र तालाब, सम्मवत: कुरुक्षेत्र में, 
जहाँ पुरूरवा ने उवंशी को प्राप्त किया) वा० 
२९१।३२। 

प्लक्षप्रत्षणण-- (या प्रश्न) (यहां से सरस्वती निकली 
है) शल्य० ५४११, कम ० २।३७।२९, ब्रद्माण्ड० 
३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम) । 

प्लक्षायतार---वन ० ९०।४, यहाँ पर याज्षिकों 
(यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; वन० (६२९॥१३-१४ (थयमुनातीर्थ, जहाँ 
सारस्वत यज्ञ करने वाले अवभूय' नामक अन्तिम 
स्नान के लिए आये), कूम ० २।३७।८ (विष्णतीर्थ ), 
मार्क ० २१।२९-३० (हिमवान में )। 

प्लक्षा-- ( नदी) वाम० (ती० क०, पृू० २३९)। 
यहाँ से यात्री पहले कुण्डिम जाता है, तब शूर्पारक। 


फलकीवम-- (कुठक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवत: आधुनिक 
'फरल', जो थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) 
चन० ८३॥८६। 

फल्गु--- (जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनपुना 
को एक शाला में मिल जाती है) अग्नि० ११५२७, 
व्यूत्पत्ति--फल' एवं गो' (थस्मिन्‌ फलति श्रीगोव 
कामबेनूजल मही। दृष्टिरम्थादिकं यस्मात्‌ फल्गु- 
तीर्थ न फल्गुवत्‌॥)। वायु० (११११६) का 
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कयन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल 
विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि- 
गदाधर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

फाल्गुन--भाग० ७।१४।३१, १०७९।१८ (श्रीधर 
का कथन है कि यह अनन्तपुर है)। 

फाल्गुनक-- (मयूरा के दक्षिण) वराह० १५७॥३२। 

फाल्गनेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० १०५)। 

फेना-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्मा० 
१२९।७। 

फेना-संगम--- (गंदावरी के साथ) ब्रह्म० 


१२९।१ 
एवं ७-८ | | 


बे 


बकुलूवन--- (या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तर्गत १२ 
बतों में पांचवाँ वन) वराह० १५३।३६। 

ब.नलालबंध-- (साञ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।- 
१३२॥२७। 

बगला-- (एक देवी का स्थान) देखिए 'वेद्यनाथ” के 
अन्तर्गत । 

बडठलअुला-- (सम्भवतः वाब्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निगंत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ 
(सद्य से, ब्रह्म ० ), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, 
ब्रह्म ० ) । 

बदरिका--- (१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र 
पर्वत के निकट ) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५।१३; 
(३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० 
इण्डि०, जिल्‍द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में 
(पृ० २५ एवं २९)। 

बदरिकाअम-- (१ ) (उ० प्र० के गढ़वाल संभाग में बद्री- 
नाथ) वराह० १४१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६ ) ; 
पराशरस्मृति (१॥५) का कथन है कि व्यास के पिता 
पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२० १।- 
२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहां पर तप 
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किया था, विष्णु० ५१३७।३४ (यह आश्रम गन्ष- 
मादन पर था जहाँ नर-नारायण रहत॑ हैं), ब्रह्माण्ड ० 
३॥२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया है और उपतोर्थों की सूची भी 
दी है); वही २६७।२६ (यह विशाला नदी पर 
था), भागवत० ७।११।६; (२) (यमुना पर 
मधुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एवं ४३। 

अदरी--- (गत्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रम है) वन० ९०।२५-३२, १४६१।- 
२३, १७७।८, गान्ति० १२७।२-३, भागवत ० ९,- 
३।३६ एवं ११।२९।४१ (नारायणाश्रम |, मत्स्थ० 
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पद्म ०६॥२।- 
१-७ (दक्षिगायन में यहां पूजा नहीं होती क्योंकि 
उस समय पंत हिमाच्छादित रहता है), विशाला 
भो नाम है। देखिए ३० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६, १० १७९-१८० )। बद्रीनाथ का मन्दिर अलक- 
नन्‍्दा के दाहिने तट पर है। 

अदरीबन--प्म ० १२७।६६। 

 बरापाचन तौब---वन ० ८३।१७९, शल्य० ४७१२३ तथा 
४८।१ एवं ५१ (वसिष्ठ का आश्रम यहीं था) । 

बचतुतीय--- (जहां मही नदी समुद्र में गिरती है) स्कम्द ० 
१।२।१३।१०७। 

बंलभव्-लिड्र! -- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ४६) । 

बलाका--अनु ० २५११९ । 

बलाकेदब२--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्यं० १११॥११। 

बलिकुष्हड-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ७६) 

बलेहबर-.- (श्रीपवंत के अन्तगंत) लिग० १॥९२।- 
१४८ । 

बहुनेज-- (नमंदा पर एक तीर्थ जहाँ त्रयोदशी को 
यात्रा को जाती है) मत्स्य० १९१।१४। 

बहुलबन--- (मथरा के अन्तगंत) वराह० १५७।८ | 

“(शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४४।- 


घमंशास्त का इतिहास 


६३ (रावण ने सोमेश्वर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे निकाला था)। 

बाणतीयं-- (१) (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म ० १२२- 
२१४; (२) (नमंदा के अन्तगंत) कम ० २।४१।- 
९-१० । 

बागेदबर लिड्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्‍्द०, 
काशीखण्ड ३३।१३९, लिग० (ती० कल्प ०, पृ० ४८ )। 

आांलक"-६ --- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प ७०, पृ० ४३ ) | 

बालप--या बालपेन्द्र (साभ्रमती के तट पर) पश्च० 
६।१४५।१, २४ एवं ३७ (एक सूर्य-क्षेत्र ) । 

वा (स्फ्त्वताथ--- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।- 
१०१। 

बाहुदा--- (सरस्वती के निकट एक नदी ) अनु ० १६५।- 

२७, पद्म० १।३२।३१, तारदीय० २।६०।३०, ब्रह्म ० 
२७।३६, मत्स्य० ११४२२ एवं वायु० ४५॥९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमवान्‌ से निकली है), 
वन० ८४।६७ एवं ८७२७। देखिए दे (१० १६) 
एवं पाजिटर (प० २९१-२९२)। वायु० (८८- 
६६) का कथन है कि युवनादव ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी । अमरकोश 
ने इंसका पर्याय शंतवाहिनी बतलाया है और क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी को है कि यह कार्तेवीयं द्वारा नीचे 
उतारी गयो (कार्तवीयं को बहुद अर्थात्‌ अधिक 
दान करने वाला कहा गया है) । 

बाह्या-- (सहा से निकलनेबाली नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३५ | 

बिखयुक--वि० ध० सूृ० ८५।१२ (कुछ संस्करणों में 
“बिल्वक' पाठ आया है)। 

ब- बाजंब--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।- 
६८, स्कन्द० २।३३।१४८, नारदीय० २।२९।६१, 
पद्म ८ ६।१३१।४८। 


अविष्युसर-- (१) (बदरी के पास मैनाक पर्बत पर) 


वन० १४५४४, भीष्म० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३१, मत्स्य ० १२१।२६ एवं ३१-३२ (जहां 


तीर्ष दूची 


भगी रथ, इन्द्र एवं नर-नारायण ने तप किया था), 
भागवत० ३।२१।३३ एवं २९-४४; (२) (वारा० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और 
बहा का कपाल जो उनके हाथ से लग गया था 
छुटकर गिर पड़ा और यहू कपालमोचन तीर्थ बन गया, 
'नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकाम्रक के 
अन्तगंत) ब्रह्म० ४१।१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूंदें 
एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) 
नीलभत० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व में एक दिक्‍्पाल है। 

बिन्युतीबं--यह पंचनद है। देखिए पंचनद' के अन्तगंत । 

बिल्वक-- ( श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० धघं० सू० ८५५२, मत्स्य० २२।७०, कूमें० 
२।२०।३३, अनु० २५११३, नारदीय० २।४०।७९। 

बिलपय--- (जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) 
ह० चि० १२।१५-१७। देखिए नीलकुण्ड' के 
अन्तगंत । 

बलल्‍न' “पद्म ० 
तीर्थों में एक) | 

बिल्थाचल---बाहंस्पत्य सूत्र (३१२०) के अनुसार 
यह वंष्णव क्षेत्र है! 

बिल्वबन-- (मयूरा के बारह वनों में दसवाँ) वराह० 
१५३।४२। 

ब॒दब॒दा-.- (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५-२७। 

बुधेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ५५ एवं ९७)। 

बहुहन--- (योकुल के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गायें 
रखते थे) भागवत० १०५२६ एवं १०।७।३३। 

बहुस्वतिकुष्ड-- (लोहागंल" के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५५। 

बोधितर-- (बोध गया में पीपल या बोधिदुम) पद्म० 
६।११७।३०; देखिए 'महाबोधि तह के अन्तगंत। 
भरहुत स्तुप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर खुदे 


६।१२९१११ (शिव के बारह 
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हुए बश्जासन पर बोधि-तरु १र एक उत्कीर्ण लेख 
है--भगवतों सकमुनिनों बोधि; देखिए कनिषम 
का महाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३२।ऐसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगाल के राजा शक्षांक ने 
बोधित को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा 
ने ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐं० जि० 
पृ० ४५३-४५९ जहाँ बोधि-गया एवं बोधि-तद 
के विषय में लिखा गया है। 

ब्रह्मकुण्ड-- (१) (बदरी के अन्तगंत) वराह० १४१। 
४-६; (२) (लोहागंल के अन्तगगंत) वराह० १५१। 
७१ (जहाँ चार वेद-धारा नामक झरने हिमालय से 
निकलते हैं )। (३) (गया के अन्तगंत) वायु० 
११०। ८। 

ब्रह्मकृप--..- (गया के अन्तगंत) वायु० १११।२५ तथा 
३१, अग्नि० ११५२७। 

ब्रह्मक्षेत्र-- ( कुरुक्षेत्र) वन० ६२।४-६, वायूृ० ५९। 
१०६-१०७ तथा ९५५ । 

ब्रह्मतीं-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) कमें० 
१।३५।९, २।३७।२८, पद्म० १।३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया ); (२) (गया 
के अन्तगंत ) पद्म० १।३८।॥७९ नारद० २।४५।१०२, 
अग्नि० ११५।३६; (३) (गोंदा० के अन्तगंत) 
बह ० ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत० १०।७८।१९। 

ब्रह्मतुड्भ---अग्नि० १०९।१२, पद्म० १(२४।२८। 

ब्रह्मतुष्डहुद--या ब्रह्मतुज्र हृद। ब्रह्माण्डन ३।१२।७३, 
वायु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने 
से अक्षय फल मिलता है)। 

ब्रह्मतारेश्बर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० २८) | 

स्रह्मगिरि--- (१) (एक पव॑त, जहाँ से गोदावरी निक- 
लती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म ० 
७४।२५-२६, ८४)२, पद्म० ७।१७६।५८; (२) 
(सहा की सबसे बड़ी चोंठी और #ृष्णवेष्या के 
अन्तगंत एक तीर्थ) तीयंसार, पृष्ठ ७८। 
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ब्रह्मनदी-- (यह सरस्वती का नाम है) भागवत ० ९।- 
१६।२३। 

ज्र >नस्ताबं--वन० ८३।११३, पद्म ०१॥२७॥२ (ब्रह्मण: 
स्थानम्‌ ), पंच ० १।३८।२० | 

बरह्मपव-..- (गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराहु० १४७।- 
२३६९। 

भ्रह्मपुत्र--देखिए लौहित्य', जो इसका एक अन्य नाम है। 

कब >बालका--वरन० ८२।१०६, पद्म० १।२५१३। 

ब्रहासर-- (१) (थानेश्वर के पास) वायु० ७७॥५१, 
मत्सयय० २२।१२, वाम०७० २२॥५५-६७० एवं ४९।- 
३८-३९। यह सर कई नामों से विख्यात है, यथा 
ब्रह्मसर, रामह्द या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तर्गत) वन० ४४।८५ (घर्मारण्योपशोभित) 
एवं ९५११, अनु० २५५८, अग्नि० ११५॥३८, 
वायु० १११।३०; (३) (कोकामुख के अन्तगंत) 
वराह० १४०।३७-३९; (४) (सानन्दूर के 
अन्तगंत) वराह० १५८।२०। 

ब्रह्मशिर-- (गया के डन्‍्तगंत) करमं० २।३।३८, नारद० 
२।४४४६ (यहाँ ब्रह्मयूप है)। 

बरहस्थान----वन ० ८३।७१, ८५३५. प्च७ १।२७।२। 

ब्रह्मस्थुणा---पह्म ० १।३९।३३। 

श्र .बलल्‍लाताब-- (साभ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।- 
१३७।१। 

ब्रह्मयोनि-- (१) (सरस्वती पर) इसे पृथू्‌दक भी कहते 
हैं, वा४० ३९२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
गंत) वबन० ८३१४० एवं ८४॥९५, पद्म० १।२७- 
२९, ना रदीय० २।४७।५४, वायू० १०८।८३ (तब्रह्म- 
योनि प्रविद्याथों निगंच्छेद यस्तु भानव:। परं 
ब्रह्म स यार्त.ह विमुक्तों योनिसंकटात्‌॥ ) देखिए ऐं ० 
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब 3 शोक- 
सस्‍्तृप के पास एक छोटा-सा मंदिर खड़ा है। 

ब्रह्ययूप-- ( गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥३१-३३, 
अग्नि० ११५।३९। 

बहा हुद---भ[गवत ० १०।२८। १६-१७ (सम्मवतः यह 
गौणरूप में प्रयुक्त है), ब्रह्माण्ड० ३।१३॥५३। 


धमंज्ास्त्र का इतिहास 


ब्रह्मानुस्वर-... (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) पद्म० १२६।- 
६७। 

ब्रह्मावर्त-- (१) (सरस्वती एवं दृषढ्वती के मध्य की 
पवित्र भूमि) मनु० २।१७, कालिका० ४९॥७१। 
मेघदूत (१।४८) के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त 
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन० 
८३।५३-५४, ८४।४३, मत्स्य० २२६९, अग्नि० 
१०९१७; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९०७, १९१।७०, पद्म० १।१७॥५। 

ब्रहोशबर लिग-- (१) (श्रीपवंत के अन्तगंत) कूमे 
२।४१।१८, लिग० १।९२।१५८-१६० (इसे अलेश्वर 
भी कहा जाता है); (२) (वारा० के अन्तगंत ) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११५)। 

ब्रह्मोदर-वाम ० ३६।७-८ | 

ब्रह्मोदय-- (वागूमती के दक्षिण) वराहु० २१५।१०२। 

ब्रह्मोद्मेद--वराह० २१५९१॥। 

ब्रह्मोदुम्बर--वन० ८३।७१। 

ब्रह्मणकुष्डिका-- ( कश्मीर में एक तीर्थ) नीलमत० 
१४९९, १५०१। 

ब्राह्मणिका-- (नैंमिष वन के पास) पद्म० १॥३२।- 
२२। 

ब्राह्मणो-- (सम्भवत: वह बामनी जो चम्बलू में 
मिलती है) वन० ८४।५८। 


से 


भगवत्पदी--- (गंगा) भागवत० ५॥१७।१-९। 

भड्ती-... (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य०ण १९१॥५२। 

भव्रती्य- - (१) (नमंदा के जन्तगंत) पद्म० ११८।- 
५४;- (२) (गोदा० के अन्तगंत) ब्रह्म ० १६५। १, 
मत्स्य ७ २२।५०। 

भप्रतुड्भ.बड-पन ० ८२।८०। 

भव्बकालर र-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति 
होती है) मत्स्य० २२।७४। 

भाकालो---बाहं ० सूत्र २११२८। यह विम्ध्याचल पर 
निवास करती हैं। 


तौर्षसूचरी 


भव्रदोहु--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प७, 

७ १० ५२)। 

साकालो-हुइ-...अग्नि० १(०९॥१७। 

भवकर्णेदबर-- (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) 
वन० ८४३९, कूमं ० २२०३५, स्कन्द० ७।१। 
अर्बृद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक हद पर 
लिग जो अर्बुद पव॑त पर है]। 

भर्रबट--वन० ८२।५०, प्म० ११२।१०, वराह० 
५१।२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६। 

सावन-- (मथ्रा के बारह दनों में छठा) वराह० 
१५३।३७ एवं १६१।७ 

भा-- ( १) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० 
२।२। २४, भागवत० ५११७॥५, वामन० ५१॥५२, 
(२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) 
नूसिह० ६५१८ । 

भव्ोबती- (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, 
अन्य तीन धाराएँ हैं सीता, अलकनन्दा एवं सुचक्ष ) 
ब्रह्माण्ड० २।५६।५२। 

मद्ेहबर-- (१) (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
२२१२५, कम ० २।४१॥४; (२) (वारा० के अन्त- 
गंत) लिग० १॥९२।१३६ (ती० कहप०, पृ० ५२ 
एवं ६८) । 

भरहाजाभम--रामायण (२।॥५४।९-१०, ६।१२७।१ 
एवं १७ तथा ५।१०२।५-६)। देखिए चित्रकट 
गिरि। आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन 
के विषय में देखिए गंगानाथ झा रिसच्च इन्स्टीच्यूट 
का जनेल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३- 
४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री)। 

नरक्र॑*४७-- (देखिए “अगस्त्यतीर्थ) आदि० २१६।- 
४। 

भरत ८६:--( १) (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।१०५, मत्स्य० १३।४६ (यहाँ पर देवी को 
लक्ष्मी-अंगना कहा गया है), वायु० ७७-९८, 
१०८।३५, ११२।२४; (२) (कौशिकी के अन्तगंत) 
कर्म ० २।३७३८, पद्म० १।३८।४८। 
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भरतेझ-- (वारा० के अन्तर्गत) लिगक७ (ती० कृल्प०, 
पृ० ६६)। 

भस्कक्छ... (आधुनिक भड़ोच) सभा० ५१।१० (भर- 
कृच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवों के पास घोड़े 
भेंट रूप में छाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे 
बरिगज कहा है। इसे भगुप्र एवं भूगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दूसरा नाम स्कन्द०, काशी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वलभी-नरेश 
घरसेन चतुर्थ ने महकच्छ पड़ाव से ता म्रपत्र दिया 
था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ 
बन्दरगाह रूप में उल्लिखित है। 

भतृस्थान---वन० ८५।६०, पश्च० (।३९॥५६ (जहाँ 
देवता नित्य सन्निहित रहते हैं)। 

भसस्मगात्रक-लिग ० १।॥९२।१३७। 

भस्मकूटां4-- (गया के अन्तगंत) वायु० १०९।१५। 

भागीरथी--मत्स्य ० १२१।४१ (यह उन सात धाराओं 
में से एक है जो बिन्दुसर से निकलीं और जो भगी- 
रथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुंची ) 

भाष्डडुद---- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५७१० । 

भाध्डीर- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५३।४३, 
(बारह वनों में ग्यारहवाँ) १५६।३। 

भाष्छोरक बट---. (वृन्दावन के पास) भागवत० १०!- 
१८।२२, १०।१९।१३। 

भानृतो्-- (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म १३८।१,१६८।१। 

भावतीर्ध--- (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म” १५३॥१। 

भारगेश-- (नमं ० के अन्तगंत) मत्स्य०७ १९२।१, 
पद्म० १।१९१। 

भारमूतेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ९३) । 

भारमूति-- (नमं ० के अन्तगंत) मत्स्य७० १९४१८, 
कम ० २।४२।२५, पद्म० १।२१।१८। 

भारणावन--- (मत्स्य देश में) रामायण २।७१॥५। 

भास्शरक्षेत्र-- (कोणाक) मिता० (याश० ३।१७) 
ने उद्धृत किया है--गंगायां भास्करक्षेत्रे'. , , 
आदि, तीर्थ चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायष्चततत्त्व 
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(१० ४९३) के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु 
तीर्थंसार (प० २०) ने इसे कोगादित्य या कोणार्क 
कहा है; जो उपयुक्त है। मत्स्य० (१११॥१३) 
एवं कम ० (१।३६।२० ) के मत से प्रयाग प्रजापति- 
क्षेत्र है। देखिए दे, पृ० २२। 

भिलल्‍्लतीर्थ--(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१६९।१। 

भीमा-- ( नदी, भीमरथी जो सह्य पर्वत से निकली है 
और कृष्णा की सहायक है) देवल (तीर्थकल्प०, 
पृ० २५०) | इसके निकास-स्थल पर भीमाशंकर 
का मंदिर है, जो बारह ज्योतिलिगों में एक है, 
यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
मिलती है। 

भीमरथी-- (भीमा नदी) मत्स्य० २२।४५, ११४- 
२९, ब्रह्म” २७।३५, पद्म० १।२४।३२, भीष्मपर्व 
९२०, वन० ८७।३, वामन० १३।३० । और देखिए 
एपि० इण्डि०, जिल्‍द ५, पृ० २०० तथा २०४ जहाँ 
कीत्तिवर्मा द्वितीय के वक्‍कलेरि दानपत्र (७५७ ई० ) 
में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है। 

भोमादेवी--- (कश्मीर में डल झील के पूर्व तट पर फाक 
परगने में ब्रान नामक आधुनिक ग्राम) राज० 
२।१३५ और ह० चि० ४।४७। 

भीमस्आाती-- (कश्मीर में एक शिला जो गणेश के रूप 
में पूजी जाती है) स्टोनस्मृति, पृ० १४८। 

भीमतीं-.अग्नि० १०९।१२। 

भीसाया: स्थानम--वन० ८२।८४, दे (पृ० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तर-पूत्र २८ मील की दूरी पर 
तख्त-ए-बहाई माना है। 

भीनेहबर-- (नम ० के अन्तर्गत, पितरों के लिए पवित्र) 
मत्स्य ० २२।४६ एवं ७५, १८१॥५, कर्म ० २।४१।- 
२० एवं २४५१५, पद्म० १।१८।॥५। 

भीष्म-बण्डिक-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३॥।- 
६्२। 

भीष्मेशबर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प ०, 
पृ० ६६)। 


. धर्मशञास्त्र का इतिहास 


भुवनेदवर- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प७ 
पृ० ५६)। की 

भूतालयतीर्ष- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्मच० ६।- 
१५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), 
वाम० ३४।४७। 

भूतेश्वर-- ( १) (कश्मीर में भूथीसर) नीलमत० 
१३०९, ११०४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, 
ह० चि० ४|८५। यह नन्दि-क्षेत्र के अन्तगंत है। 
हरमुख की चोटी से दक्षिण-५वं फेले हुए पंत पर 
भूतेश शिव का निवास है। आइने अकबरी, जिल्द २, 
पृष्ठ ३६४; (२) (वारा० के अन्तगंत) कर्म ० 
१।३५।१०, पद्म० १३७।१३; (३) (मथुर के 
अन्तगंत) वराह० १६८।१९। 

मूमिचण्डेश्वर--. (वारा० के अन्तगंत) अस्नि० ११२।४। 

भूमितीर्थ--अग्नि० १०९।१२। 

भुगुआश्रम-- ( नमंदा के उत्तरी तट पर) स्कन्‍्द० 
१।:।३।२-६। 

भुगकच्छ--- (नमंदा के उत्तरी टट पर) देखिए 'भए्कच्छ' 
के अन्तगंत। यहाँ बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया था 
(भागवत० ८।१२।२) | 

भुगुकुष्ड-.. (स्तुतस्वामी के अन्तगंत ) वराहु० (४८।४८। 

भुगृती्ष--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२३-६०, 
कूमं ० २४२।१-६, पद्म० १२०१२३-५७। दे (पृ० 
३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम बारह मील 
की दूरी पर भेड़ाघाट पर है, जिसके मन्दिर में ६४ 
योगिनियाँ हैं। वन० ९५।३४-३५ (इसी स्थान पर 
परशुशम ने राम द्वारा ले ली गयी शवित को पुनः 
प्राप्त किया था)। 

भगृतुझु-- (१) (एक पव॑त पर वह आश्रम जहाँ भूगु 
ने तप किया था) वायु ० २३। १४८ एवं ७७।८३, वन ० 
८४|५०, ९०१२३, १३०।१९१; (२) वि० ब० 
सू० ८५।१६, कूमं० २२०२३, मत्स्य० २२॥३१ 
(श्राद्ध के लिए उत्तम), जो नन्द पण्डित के मत से 
अमरकण्टक के पास है तथा अन्य लोगों के मत से 
हिमालय में; (३) (गण्डकी के पूर्वी तठ पर) 


तीर्ष तृची 


वराहु० १४६(४५-४६; (४) (गुजर देश में) 
स्कन्द०, काशी ० ६२५; (५) (वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ के पास) वाम० ८१॥३३। 

भृंगीइवर लिख -- (वारा० के अन्तगंत) स्कन्द ०, काशी ० 
३३।१२९ एवं लिग० (तीर्थकप० पृ० ८४)। 

भेदगिरि--- (गंगोदभेद नामक धारा से पवित्र) राज० 
१३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७। 

भेदादेबी--- (गंगोदभेद के पास कश्मीर भें श्रीनगर के 
पश्चिम आधुनिक बुृदब्रोर) नीलमत० १५२२। 

भैरव-- (एक तीर्थ) मत्स्य ० २२।३१। 

भेरवेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० १॥९२। 
१३७१ 

भोगवषती या बा. किताब-- (१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५।७७, 
मत्स्य ० १०६।४३ एवं ११०८, अग्नि० १११५, 


नारदीय० २।६३॥९५; (२) (इक्षवाकु कुल 
के ककुत्थथ वी राजधानी) कालिकापुराण 
५०।४॥। 


दी 


सक्णा-- (ऋक्ष से निकली हुई नदी ) वायू० ४५११० १। 

मंगला--- (गया में देवीस्थान ) देवीभागवत 9।३८।२४। 

मंगलप्रस्थ-- (पहाड़ी) भाग ० ५११९१६। 

मंगलासंगम-- (गोदावरी के अन्तर्गंत) ब्रह्म ० १२२।- 
९४ एवं १०० (इसे गोविन्द भी कहा जाता 
है) । 

भंगलेदबर-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म ० २९२।३३। 

संकुटी-- (ऋक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१। 

सव्जुला-- (एक नदी ) भीष्म० ९।३४। 

मणिकर्णी-- (या मणिकर्णिका ) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
मत्स्य ० १८२।२४, १८५६९, नारदीय० २।४०।८७ 
एवं ४९।४४, पद्म ० ६२३।४४। 

सजिकर्णोाइधर-- (वाराणसी के असलम्तर्गत) नारद७ 
२।४९।४५, लिग० (ती० कल्प०, १० १०३)। 


१४६५ 


मणिकुष्ड--- (स्तुतस्वामी के अन्तगंत) वराहु० १४८ 
५२। 

मणिमानू--या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन० 
८२।१० १, पद्म ० १।२५।८, वाम० ८१।१४। 

सणजिमती--.- (नदी) मत्स्य ० २२।३९ (श्राद्ध के लिए अति 
उपयोगी ) | बाहं० सू० (१४।२० ) का कथन है कि 
यह एक पव॑ंत है। 

मणिमतीभद्व--.वाम ० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्म्‌ कहा 
जाता है) । 

सणिमता रा-- (यह वातापीपुरी एवं दुजया के नाम से 
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एवं ९९।३०-२१। 

मणजिनाग---वन ० ८४।१०६, पद्म० १।३८।२४। 

समणिपुरगिरि-- (ःततस्वामी के अन्तगंत) वराहु० 
१४८।६३ | 

मणष्डवा--वाय ० ७७५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त 
पहाड़ी ) । 

मण्हलेदबर--.. (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, १० ६६) | 

मतडुपर-- (गया के अन्तगंत) नारद० २।४४।५७, 
वायु० १०८।२५। 

मतड्स्याभ्म-- (१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४। 
१०१, अग्नि०ण ११५।३४; (२) (वाराणसी में) 
बन० ८७।२५॥। 

मतडूस्य केदार---वन ० ८८।१७, पद्म० १२९१५। 

मतड्बापो-- (१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११ 
२३-२४, अग्नि० ११५।३४, नारद० २।४५।१००, 
वि० ध० सू० ८५।३८; (२) (कोशला में) वायु० 
७७३६; (३) (कलास पर) ब्रह्माण्ड" ३।१३॥।- 
३६। 

मतड़्रेश-- (१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १११२५ | 

मतडूंदबर- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०» 
कल्प ०, पृ० ८७) । 

मधुरा--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं 
ऐँ० जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के लिए)। 


१४६६ 


सत्त्यनदौ--- (पवित्र नदी) मत्स्य० २२।४९। 

मत्स्यशिला-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०।- 
७९-८३। 

मत्स्योदषान--न्‌सिह० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५१) । 

मत्स्योदरी--- (वाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिग एवं 
ओऑकारेश्वर के पास) लिग० (ती० कल्प०, पृ० 
५८-५९), स्कन्द० ४॥२३।१२० एवं ४॥७३।१५५। 
त्रिस्थलीसेतु (प० (४० ) का कथन है--- मत्स्याकारं 
काशीक्षेत्रभ उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गंगेव मत्स्यो- 
दरी जेया | 

मदोत्कट--पश्म ० ६।१२९।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीयों 
में ९वाँ )। 

मबा--- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० २।१३।५२ एवं ५७। 
सम्भवत: यह मण्डवा ही है। 

महा-- (नदी, विन्ध्य से निकली हुई) वायु० ४५।१०२। 

सधुकुल्या-- (नदी, गया में) वायु० १०६।७५, ११२।- 
३०। 

समधुकंदभलिरु-- (वा राणसी में) लिग० (ती० कल्प०, 
प्‌ृ० ४३] । 

बयु. .: :7-- ( नदी ) वाम ० ८११६। 

मधुपुर-- (पृथूदक के अन्तर्गत) पद्म ० १२७।३८। 

मधुपुरी-- (मथुरा) भाग ० ७।१४।३ १, विष्णु० १।१२। 
२-४। 

मधुमती-- (१) (कश्मोर में एक नदी ) नीलमत० (४४ 
(वितस्ता में मिलती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक 
तीर्ष है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था), 
विक्रमांकदेवचरित (८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया और बाकरगंज जिलों से होकर बहती हुई 
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है; (३) (वह नदी जो 
मध्यप्रदेश में सिन्धु से, मिलती है); देखिए मालती- 
माधव (९वाँ अंक, इलोक २ के पदचात्‌ गध्यांश) । 

मधुरा-- (१) (मरा, शूरसेन देश की राजधानी) 
ब्रह्माण्ड० २।४९।६, विष्युण १।१२।४ एवं रामा० 
७।७०।५; (२) (आधुनिक मदुरा, पाण्डय लोगों की 
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता था, 


धर्मझात्त का इतिहास 


देखिए डा० एस० “प्णस्वाभा आयंगर द्वारा लिखित 
मणिमेलरूई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग, पृ० २०। 
मधुरा मयुरा का ही तमिल ढंग का उच्चारण है। 
देखिए मीथिक सोसाइटी का जनेल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२, १० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदूरा के लिए ) एवं प्रो० दीक्षितार का 'सिलप्प- 
दिकारम्‌' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और 
पृ० २५५ जहाँ कप्नकी के शाप से मदुरा के बिनाश 
का वर्णन है। 

मध्रातीर्ष-- (सा भ्रमती के अन्तगंत) प्म० ६।१३५। 
१८ । 

सधुबन-- (१) (मथुरा में) वन० १।१२एवं ३१ (यहां 
मु तामक राक्षस रहता था) कूमे ० २३६९, वराह० 
१५३।३०, वाम० ८३।३ १, ९०। १४, भाग ० ४॥८।४२ 
(यमुना के तटों पर), ९१११४ (शत्रुघ्न ने मबुवन 
में मथुरा बसायी ), भ्राउस ने मथुरा नामक पुस्तक 
में इसे महोली कहा है जो मथुरा से दक्षिण-पश्चिम 
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुरुक्षेत्र 
के सात वनों में एक) वाम० ३४५ | 

सधुवती- (एक देवीस्थान) पद्म ० १।२६।८८ | 

मघुसबा-- (नदी) (१) (गया में) वायु० १०६।७५, 
११२।३०७। ३४, नारदीय० २।४७।२७; (२) (सर- 
स्वत के अन्तर्गत) वाम ० ३४।७, ३९। ३६-३८, बन ० 
८ईं॥१५०। 

सथुबिला-- (नदी) समंगा। वन ० १३५।१। 

मधुकबन-*- (अगस्त्याश्रम एवं पंचवटी के मध्य) रामा० 
३।१३॥२३। 

मबूदका-- (नदी) वाम ० ५७।८० | 

भ्ध्यम पुष्कर-- (देखिए पुष्कर) पद्म० ५॥१९।३८, 
वदाम० २२।१९। 

बब्बन _. खि्ु---(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० 
१३२।१२, १।३४।१-२, लिग० १॥९२॥९१ तथा 
१२५, पद्म० १।२४।१० (वाराणसी के पाँच मुख्य 
लियों में एक]; (२) (श्रीपवंत के अन्तग्रंत) लिग ० 
१।९२।१५१। 


तौप॑सूची 


मध्यन्दियीयक तीथ-- (मथूरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७७।४६ (वकुण्ठ तीर्थ के पश्चिम में) । 

मध्वतीर्ष ---गढड़ ० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्मक है) । 

मडबावतें दाग-- (कश्मीर में वितस्ता पर) ह० चि० 
१०।१५२। 

मनजेब्बर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प७०, प्‌ ० १ ०४) | 

मनोजव--पद्म ० ११२६।८७, वन ० ८३।९३। 

मनोहर-- (नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य ० १९४।७, कूर्म ० 
२।४२॥२ ०, पद्म० १।२१।७। 

मन्दगा-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४। ३६, वायु० ४५।१०७। 

सन्दाकिनी-+- ( १) (चित्रकूट पव॑त के पास एवं ऋक्षवान्‌ 
से निकली हुई नदी) वन० ८५।५८, अनु ० २५।२९, 
रामा० २॥९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४५।॥९९, 
क्षम्निण १०९।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३०, मत्स्य० 
११४।२५; (२) (वारा० के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) 
ती० कल्प ०, पृष्ठ ८६; (३) (कंलास के चरण में 
मन्दोदक झील से निकलो हुई नदी ) मत्स्य ० १२१॥४, 
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
रामा० ४॥१।९५। 

सन्‍्दणा। ,ना-- (शक्तिमान्‌ पर्वत से निर्गत नदी ) मत्स्य ० 
११४।३२, वायु० ४५।१०७। 

मनन्‍्दर-- (पर्वत) विष्णु० २२।१८ (यह मेरु के पूर्व 
में है), मार्कण्डेय० ५११९; वन० १३९५, १४२।२, 
१६३॥४ (पृव्व में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३१३३, 
उद्योग० ११११२, लिग० २।९२।१८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये 
थे), नारदीय० २।६०१२२, वाम० ५१।७४ (प्थू- 
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया ), मत्स्य ० 
१८४।१८। १३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम 
कामचारिणो है), भाग ० ७।३।२ एवं ७।७।२ (हिरण्य- 
कशिपु यहाँ रहता था) । 

मस्दार->-वराहु० १४३।१-५१ (मन्दार-माहात्म्य ), 

११२ 


१४६७ 


वराह० (६४३॥२) का कथन है कि यह गंगा के 
दक्षिणी तट पर एक तीथं है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
ओर सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्ादशी 
तथा चतुर्दशी को फूल देता है (इलोक १३) ती० 
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)। ऐं० जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर 
के दक्षिण में है। 

सन्दोदरीतीर्ष---मत्स्य० २२४१ (दर्शन मात्र से पाप 
कदते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) । 

सन्त्रेदवर-. (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्‍्द० ४॥३३॥ 
१३७। 

मन्युतीर्थ-... (गादावरी के अन्तगंत) ब्रह्मण १६२।१, 
भाग० १०॥७९२१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य 
में कहीं) । 

मरुदंगण--. अनु० २५।३८। 

मरदबधा-- (१) (नदी) ऋ० १०।७५।५। निरुक्‍्त 
(९२६) ने इस ऋ० (१०।७५।५) में उल्लिखित 
सर्भी नदियों की उपाधि माना है और अर्थ लगाया 
है कि जो वायु या मछुतों द्वारा बाढ़ में लायी गयी 
हो।' जैसा कि सस्‍्टीन ने कहा है, यह नदी मंख्वद्धंन 
नाम से विख्यात है तथ। विनाब की सहायक है 
(जै० आर० ए०७ एस७, १९१७, पृष्ठ ९३-९६) ) 
भाग० ५११९१८; (२) पदम० (६।२२४।४ 
एवं १5) में कावेरी को मरुदव॒था कहा है। 

मरस्थल-- (पुरुषोत्तम के अन्तगंत) नारद० २।६०१२२। 

मकरीतीर्थ-- ( त्रिपुरी, अर्थात्‌ आधुनिक तेवर, नमंदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीथ्थ॑- 
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित। 

मसलइ--- ( कश्मीर में) पद्म ० १।२५॥४। 

सलन्दरा-- (नदी) मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

मलप्रहारिणी---या मलापहारिणी (बेलगाँव के दक्षिण- 
पश्चिम लगभग २२ मील सहाय से निकली हुई नदी] 
आधुनिक मलप्रभा स्कन्‍्द० (ती्यंसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ 
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१२ जहाँ दन्‍्तकथा दी हुई है। अम्या वोल या अवल्ली 
या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वे री, जिल्द 
८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐहोल शिलालेख ६३४ ई० 
का उल्लेख है। परशुराम ने अपनी रक्‍तरंजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोयो थी। देखिए बम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५। 

प्रतथ-- (भारत के सात प्रसिद्ध पव॑तों में एक) वन० 
२८२।४३, ३१३॥३२, भीष्म ० ९११, कम ० १।४७। 
२३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), 
वायु० ४५।८८, ब्रह्मण २७।१९। रघवंश (४।४५- 
५१) में आया है कि मलय कावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्डय देश का पवव॑त है (रघुवंश 
४४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था। 

सलयज--पदम ० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीथाोँ में एक ) । 

मलयाजुनक-- (यमुना के तट पर मथरा के अन्तर्गत 
एक तीथ ) वराह० १५७।१। 

मल्लक-- (गंगा के पश्चिमी तट पर) पदम० ५।५॥७४ 
(जहाँ सती ने अपने को जलाया था)। 

मलापहा-- (दक्षिण में एक नदो ) इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामक नगरी है जहाँ पंचलिग महेश्वर' हैं। 

बाल्लका --- (एक बड़ा पंत) पह्म० ४॥१७।६८। 

5 7 ब-- (श्रीपवंत के अन्तगगंत) लिगे ० १॥९२। 
१५५ । 

बाललक ६ --- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।६। 

भह॒ल्कुष्ह-.. (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ७०)। 

महती-- (पारियात्र से निगगंत नदी) मत्स्य० ११४।२३, 
वायु० ४५॥९७। 

महाकाल-- ( १) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति- 
लियों में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य ० १३।४१, २२। 
२४, १७९।५ (अवन्ति देश में महाकालबन में शिव 


धमंशञात्त का इतिहास 


एवं अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म ० ४३६९६, 
स्कन्‍्द० ४।११९१; (२) (वारा० में एक लिग) 
लिग० १।॥९२।१३७। 

महाकालबन--- (अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९॥५। 

महाकाज्ञी--वामन ० (ती० कल्प० १० २३९)। 

महाकट-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाडी ) वायु० 
७७।५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। यह संदेहात्मक है 
कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़ियों 
पर मन्दिरों का समृह है, जिसे आज भी महाकट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह 
वह स्थल है जहाँ वातापी एवं इल्वल नामक दो 
राक्षस भाई मारे गये थे | देखिए दृण्डियन एऐंण्टि- 
बवेरी, जिल्द १०,पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ६&९६-७३४ 
ई०७ के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है। 

महागड्भा--अनु ० २५२२ (ती० कल्प० पृ० २४६), 
वि० ध० सु० ८५।२३ (इसकी टीका ने उसे अलक- 
नन्‍्दा माना है। ध 

महागौरी--- ( विन्ध्य से निगंत एक नदी ) मत्स्य ० ११४। 
२८, वायु ० ४५।१०३। 

महातीब---कमं ० २।३७।१२। 

सहानदी-- (१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा 
में कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, कूमं० २।३५।२५। 
ब्रह्माण्ड० (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकलती है; (२) (गया के अन्तर्गत नदी, 
सम्भवतः फल्गु) पद्मच० १॥३८।४, वायु० १०८। 
१६-७, ११०६, अग्नि० ११५।२५, वन० अध्याय 
८४; (३) (द्रविड़ देश में) भाग० ११।५।४०। 

महातन्वा--- (बंगाल के उत्तर पूर्व में दाजिलिग के पास 
हिमालय से निकली हुई और मालदा जिले में गंगा 
से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियल गजे- 
टियर, जिल्द २०. पृष्ठ ४१३-४१४ । (पृणियाँ 
जिले के अन्तगंत) 

सहानलू--- (मृत्यु द्वारा स्थापित एंक लिग, गौ के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० ११६॥१। 


तीप॑सूची 


महावाद--मत्स्य० २२।५३, यहाँ का दान अत्यम्त फल- 
दःयक है। 

ले वषअनाम-- (क्मीर में एक झील) नीलमत० 
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी ओर 
चौड़ी) । यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्ल्र झील है। 
देखिए राज ० ४५९ १, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ 
दुष्ट पड़ंगुल नाग की गाथा है। बुहलर कृत 'कश्मीर 
रिपोर्ट पृष्ठ ९-१०। 

॥ह:०५४७४८-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृष्ठ १०५)। 

महापुर-- (एक तीर्थ) अनु० २५-२६। 

महाबल-- (१) (सतारा ज़िले में महाबलेइ्वर) 
प्म० ६।११३॥२९। देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महाबलेश्वर 
माहात्म्म का वर्णन है; (२) (गोकर्ण का 
महाबलेश्वर) देखिए कदम्बराज कामदेव का गोकर्ण 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७, 
पृष्ठ १५७)। 

महाबोधि त३-- (बोब गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११५३७, 
मत्स्य० २२।३ ३, नारद ० २।४५।१० ३, वायु० १११। 
२६, वायु० अ० १११ के इलोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित हैं। पद्म ० (६।११७।२६-३० ) ने बतलाया है 
कि बोधि तरु किस प्रकार शनिवार को स्पश के योग्य 
एबं अन्य दिनों स्पर्श के अयोग्य है। देखिए डा० बढआ 
(गया ऐण्ड बुद्ध गया, जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु ० 
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धत हैं, और देखिए 
वही, जिल्द २, १० २-९, जहां इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए कनिधम का महाबोधि' 
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ धमंपाल के शिलालेख 
(८५० ई०) में उल्लिखित महाबोधि की चर्चा पृष्ठ 
३ में की गयी है। 

महाभेरब-- (आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८१।- 
२९, कम ० २।४४।३, देवल० (ती० कल्प०, पृ० 
२५०)! 
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महाम॒ण्डा--- (वाराणसी के अन्तगगंत)। लिग० (ती० 
कल्प», पृ० ५६) । 
महामुण्डेशबर- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५६) । 
भहारद्र--मत्स्य ० २२।३४। 
महालक्ष्मेशइवर-- (वाराणसी के अन्‍न्तगंत) लिंग० 
(त्ती० कल्प०, पृ० ६९) । 
सहालय--वन ० ८५।९२ (दान दद्याद महालये), वि० 
ध० सू० ८५।१८, मत्स्य ० १८१२५, कूर्म ० २२०३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहाँ 
पाशुपतों ने महादेव की पूजा की ), पद्म ० ५।११।६७, 
ब्रह्माण्ड5 ३।१३।८२-८४, वामन० ९०२२, पद्म० 
१।३७।१६। 
महालयकप-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ६३) । 
महालय लिग--- (पितरों का तीर्थ) मत्स्य० १३॥३३, 
२२।३४ (यहां पर देवी को कपिला कहा जाता है और 
यहाँ का भ्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है ) । 
महावन--- (मथ रा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज) वराह० 
१५३।४०, १६१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना 
के वायें किनारे के सन्निकट है। कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं बिताया था। 
महावेणा --पद्म ० ५।११।२७। 
महाज्ञाल--मत्स्य ० २२।३४, पद्म० ५१११२७। 
महाशालनदी ---मत्स्य ० २२।४२। 
महाभ्रम--वन ० ८४॥५३, पद्म० १।३२।१७। 
महाशोण -- (शोग भद्र ) सभापव २०।२७। 
महासर--महाभारत (ती० कल्प०, पृ० २४६) । 
महास्थल-- ( मथूरा के अन्तगंत) वराहु० १४०।२२। 
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अकंस्थल, वीरस्थल, कुश- 
स्थल तथा पृण्यस्थल । 
महीसागरसंगम--स्कन्द ० १।२।३।२६। 
माहिष्मती-- (नमंदा पर) पाजिटर ने इसे ओंकार 
भान्धाता (नदी द्वीप) तथा हात्दार आदि ने महेद्वर 
कहा है। मान्धाता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमाड़ जिले से 
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सम्बन्धित है। उद्योग ० १९।२३-२४, १६६।४, अनु ० 
२।६, पद्म ० २९२।३२, ६।११५।॥४, भाग०९। १५२२ 
(सहस्रार्जुन ने रावण को बन्दो बनाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या:प्र स्थितो माहिष्मत्यां 
सूर्योद्गमनं सम्भावयते), पाणिनि (३॥१।२६) के 
वात्तिक १०पर। सुत्तनिपात (एस०बी ०ई०, जिल्द ६०, 
भाग २,पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अटक के 
पतिट्ठाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहस्सती 
को। देखिए डा० फ्लीट का महिसमण्डल ऐण्ड माहि- 
ध्मती' (जे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४७) एवं सुबन्धु का बानी दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वों शताब्दी का है । 
महा ह्ुद-- (बदरीनाथ के पास) कूमे० २।३७३९, 
अनु ० २५।१८ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६ ) । 
मही-- (१) (हिमालय से निकली हुई दस महान्‌ 
नदियों में एक ) मिलिन्द प्रश्न' (सेंक्रेड बुक आव दि 
ईस्ट, जिल्द ३५, पृष्ठ ७१ में चचित); मही 
पाणिनि (४।२।८७ ) के नद्यादिगण में उल्लिखित है; 
(२) (ग्वालियर रियासत से निकली हुई और खंभात 
के पास दक्षिणाभिम्‌ख समुद्र में गिरनेवाली एक नदी ) 
स्कन्द ० १।२३।२३, ६।२१३॥४३-४५ एवं १२५- 
१२७, वन० २२२।२३, मार्कण्डंय० ५४।१९ (पारि- 
यात्र से निकली हुई) यह 'टालिमी' पृष्ठ १०३ की 
मोफिमएवं 'परिप्लस' की मईज है। 
महेल--- (यह एक पव॑त है जो गया या उड़ीसा के मुखों 
से लेकर मदुरा तक फंला हुआ है) भीष्म० ९।११, 
उद्योग० १११२, मत्स्य ० २२।४४, पद्म० १।३९।१४ 
(इस पर परश्राम का निवास था ), वन० ८५११६, 
भाग० ५१९१६, वाम० १३। १४-१५, ८३१०-११, 
कर ० १(४७।२३-२४ (बाहंस्पत्य सूत्र ३१२४ के मत 
से यह शाक्‍त क्षेत्र हे) । गजाम जिले में लगभग ५००० 
फूट ऊंचा महेन्द्रगरि का एक शिखर है। रामा० 
(४।६७।३७) में आया है कि यहीं से हनुमान कृदकर 
लंका में पहुँचे थे। पार्जिटर (१० २८४) का कथन है 


घर्मश्ास्त का इतिहास 


कि यह गोदावरी एव महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का 
एक भाग और बरार की पहाड़ियों के रूप में है। किन्तु 
यह कथन संदेहात्मक है। रामा० (४।४१॥१९-२१) 
ने पाण्डश्रकदाट के पश्चात्‌ महेन्द्र का उल्लेख करके 
इसे समुद्र में प्रवेश करते हुए व्यांजत किया है, किन्तु 
भाग० १०।७९।११-१२ ने इसे गया के पश्चात्‌ और 
सप्तगोदावरा, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्माभिलेख में इसका 
उल्लेख है (कार्पस इन्सकृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द रे, 
पूं ० ७) | 
महँश्वरधारा--वन ० ८४।११७, पद्म० १।३८।२४। 
महृइ्वरकुण्ड-- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराहु० 
१५१।६७। 
महेश्वरपद--पश्च ० १।३८।३६४, वन० ८४।११९। 
महादब-- ( सामान्यतः इसे कन्नंज कहा जाता है) वासम० 
८३।२५, ९०१३ (यहा हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेव प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एंपि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भा कहा जाता था; एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहां यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र 
तृताय ने गहादय का नाश किया था; किन्तु गुजर 
प्रताहार भाजदेव के बरा ता म्रपत्र में (८३६-७६० ) 
महोदय का रकनन्‍्धावार (युद्धशिबिर) कहा गया है 
आर वहां कान्यकुब्ज को पृथक रूप से व्यक्त किया 
गया हैँ, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं 
हैं (एपि० इाण्ड०, जिल्द १९, पृथ्ठ १७) । 
भांकुणिका---; मलय के पास | वान० ८३।१६। 
मांगवारण्प--कर्म ० २।३७।९, वाम० ११।७, ८४२५ । 
माठरवन-- (पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, वायु० 
७७; ३३; प्रह्माप्ड० ३।६२।३३॥। 
मा्जिक्येधवर--(कश्मार में) पद्म ० ६११७६।८०। 
माग्डध्य-- (एक तीथ॑ जहाँ देवी का माण्डव्या कही गया 
है) मत्स्य० (३॥४२। 
साष्डब्येश--( वाराणसी के अन्तगंत) ती० कल्प०, पृ७ 
१९१। 


तीर्षसूची 


मातलीखर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, १० ७६) । 

मातंग्रक्षे १-- (कोकामुख के अन्तगंत) वराह० १४०। 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक धारा) । 

मांता--शल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का 
वर्णन है। 

मातगह-- (जहाँ श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है) 
मत्स्य ७ २२।७६ | 

मातृतोर्ष-- (१) (कुछक्षेत्र के अन्तगगंत) वन० ८३।५८, 
पदम० १॥२६।५४; (२) (नमंदा के अन्तगंत) 
कूर्म० २४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तगंत) 
ब्रद्म० ११२।१। 

माधवतो्थ--- ( श्रीवेंल पर) पदम० ६।१२९१२। 

साधववन--भत्स्य ० १३३७ (यहां पर देवी सुगन्धा कही 
जाती है) । 

भानस-- (१) (हिमालय में एक झोल जो कं लास के उत्तर 
एवं ग्रला मान्वाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) 
वन० १३०।१२, ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य० 
१२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० 
७८।३, ९०१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए 
थे )। देखिए केलास के अन्तर्गत। स्वेन हेडिन ने 
ट्रांस-हिमालय' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में 
लिखा है--पृथ्वी पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य 
स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कंलास एवं ग्रला 
मान्त्राता के नामों से व्यक्त है, जो होरों के बीच 
बदूयों (हरे रत्नों) का गृम्फत है। मानस झील 
समुद्र से १४,५५० फूट ऊंची है; (२) (कुब्जा म्रक 
के अन्तर्गत) वराह० १२६२९; (३) (मथ्रा के 
पश्चिम ) वराह० १५४। २५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य ० १०७। २; (५) (कश्मीर 
में आवनिक मानसवल ) विक्रमांकदेवचरित १८।५५, 
कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नमंदा के अन्तगंत ) 
मत्स्य ० १९४।८, पद्‌म० १।२१।८; (७) (गया 
के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
वायु० १११ २, ६, ८ एवं २२। 


१४७१ 


सनुलिजु-- (वारा० के अन्तगंत) लिज्भ ० (ती० कह्व० 
पृ० ११४)। 

मान4-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पदम० १।२६।६०-६ ३, 
वाम० ३५५०-५७ | 

मायापुरो --(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३॥३४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२१०, 
वायु० १०४७५, गरुड़० १।८१।७,स्कन्द ० ४|७। ११४ 
(केचिदृचुहंरिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाद्वारं च 
केप्याहु: केचिन्मायापुर पुन: ॥ )। माया नन्‍्द्यादिगण में 
आया है (पाणिनि ४।२।९७ ), यह भारत की सात 
तीर्थ-नगरियों में एक है। ह्वेनसांग ने इसे मोयुलो 
(मायर) कहा हैं। अब गगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवशेप रह गया है। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ 
३५१-३५४ | 

मायातीर्थ --(कुब्जाश्नक के अन्तगगंत एवं गंगा पर) 
बराह० १८५।११०, १२६।३३। 

मारतालय--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्थ० १९१८६, 
कर्म ० २४१४१ (मातृतीर्थ के पश्चिम ), पद्म७० 
११८।८१। 

न ज्डबताब--(१) (गोमती एवं गंगा के संगम पर 
वाराणसी ज़िले में) वन० ८४।८१, पद्म० १॥३२।- 
४१-४२। प्रो० आयंगर (ती० कल्प०, पृ० २९१) 
का यह कथन कि यह सरपृ-गगा के संगमपर है,ठीक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १४५ १॥ 

मार्कण्डेयल्ुद --( वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, १० ६७); (२) (पुरुषोत्तमतीर्थ के पास) 
ब्रह्म ० ५६।७३, ७३।२, ६०।९ (विशेषत: चतुर्दशी 
पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० 
२।॥५५।२०-२२ | 

नए: ८८ --( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द ० 
४।३३।१५४-१५५; (२) (गया के अन्तगंत ) अग्नि० 
११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० 
२॥५५।१८-१९। 

मारीचेशबर --(वाराणसी के अन्तगंत) ती० कह्प०, 
पृ०७१। 


१४७२ 


सार्जार --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण ८४१९। 

मार्तेण्ड---(कदमीर में सूं का मन्दिर) इस्लामाबाद के 
उत्तर-पूर्र पाँच मील दूर आधुनिक मातंन या मटन। 
इसका विख्यात नाम बवन' (भवन) है। यहाँ से 
कश्मीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है। 
८ वीं शताव्दी के पूर्वार्ध में राजा ललितादित्य द्वारा 
निर्मित मन्दिर आज भग्नावशेष है।. इस मन्दिर की 
अनुकबा के अनुसार विमला एवं कमला नामक दो 
बाराएं एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए 
राज० ४।१९२, नीलमत० १०७३ (विमल नाग), 
स्‍्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, पृ० १४१ 
एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४५६। आइने अकबरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मटन का उल्लेख 
किया है। यह तीर्थ अब तक कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट 
तीर्थों में गिना जाता रहा है। 

मार्तेण्डपादमल --(गया के अन्तगंत) ब्रह्म ० (तीर्थे- 
कल्प ०, पृष्ठ १६६) । 

मारा --( नदी) समभापवं २०२८। 

सालाकं-- (साअ्रमती के अन्त्गंत सूर्य का तीर्थस्थल ) 
पदुम० ६।१४१।१ एवं १४२।१। 

मालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रम था) आदि० ७०। 
२१ एवं ७२।१०। हनसांग के मत से इसी नदी 
पर राहिलखण्ड के पश्चिम में मड़ावर नामक जिला 
अवस्थित था। देखिए ए० जि०, पुषप्ठ० ३४९-३५० | 

माल्यवानू--- (तुंगभद्रा पर अनेगण्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३।४९।३ १, ४॥२७।१-४ (इसके उत्तर प्रस्नवण 
नामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार मासों 
तक निवास किया था), वन० २८०।२६, २८२।१ 
(किप्किन्धा से बहुत दूर नहीं) । 

माल्यवती - (चित्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८। 

मासेदबर --(नमंदा के अन्तगंत) पद्म ० १।१८।७७। 

माहेश्वर --( नमंदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास 
आज का नगर) मत्स्य ० १८८।२, पद्म० १।१५॥२। 
इम्पी० गजे० (जिल्द १३,पृष्ठ ७) के अनुसार यह 


प्राचीन माहिष्मती है । 


. अमंज्ञास्त्र का इतिहास 


माहेश्वरपुर --(जहाँ वृषभध्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती थी) वन० ८४।१२९-१३०। 

सित्रपद --(गंगा पर एक तीथं) मत्स्य० २२॥११। 

मित्रबन-- (उड़ीसा में कोगार्क या साम्बपुर) स्कन्द०, 
प्रभासखण्ड १!११०३ (आदित्य के स्थान तीन हैं--- 
मित्रवन, मुण्डीर एवं साम्बादित्य) । 

मित्रावरण --(वाराणसी के अन्तगंत) लिग७० (ती० 
कल्प ०, १० ४७) ! 

(सजाबदलबो न्‍अ्षम --(कारपवन के पास यमुना पर एक 
नदी) शल्य० ५४।१४-१५। 

सिरिकावन --(मेकल के पास) ब्रह्माण्ड०३।७०।३२। 

मिश्रक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) पद्म० १।२६।८५- 

६, (व्यास ने यहाँ सभी तीथों को मिला दिया ) वन ० 

८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का 
कोटरादिगण मिश्रक वन की ओर संकेत करता है। 

मीनाक्षी --( मद रा में मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भाग- 
वत० ७।३८।११। 

मुकुटा -(ऋष्यवन्त से निगंत नदी) मत्स्य० ११४२६, 
१३।५०, (यहाँ देवी सत्यवादिनी' के रूप में पूजित 
होती है) । 

मुक्तिक्षेत्र --(शालग्राम के अन्तगंत) वशाह० १४५। 
१०५ ॥। 

मुक्तिमान --(एक पर्वत) ब्रह्माण्डण ३।७०॥३२ (क्या 
यह शक्तिमान्‌ का नामान्तर है ? ) । 

मक्तिस्थान --(यथा--प्रथाग, ने मिय, कुरुक्षेत्र, गंगादा र, 
कान्ती, त्रियम्बक, सप्त-गोंदावर आदि २६ हैं ) स्कन्द ० 
(काशीखण्ड ६॥२१-२५) । 

मचकुन्द - (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५८।२८। 

मचकुन्देववर --( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ८, पृष्ठ ११४) । 

सुंजबान --( हिमालय की श्रेणी में एक पव॑त) आश्वमेधिक 
पर्व ८।१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्माण्ड० 
२।१८।२०-२१ (जहाँ शिव 'रहते हैं और जहाँ से 
धैलोद झील एवं शैठोदा नदी निकलती है), वराह० 
२१३॥१३ (मन्दर के उत्तर में) । 


तीर्षघूची 


मुंबबट ---(गंगा पर, जो एक शिवस्थान हैं) वन० 
८५।६७, पद्म० १।३९।६३ | 

मुण्डपष्ठ --( १) (गया में फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कमं० २।३७॥३९-४०, नारद 
२।४५।९६, अग्नि० ११५२२ एवं ४३-४४, वायु ० 
७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं ११११५, ब्रह्माण्ड ० 
३।१३॥११००१११॥। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया 
था। यह विष्णूपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयामुर की 
अनूकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का 
पृष्ठभाग स्थित था। (२) (कश्मीर में एक पहाठी) 
नीलमत० १२४७-१२५४। 

मण्डेश ---(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ११६)। 

मर्मरा --(अग्नि की माताओं के रूप में सात नदिय; में 
एक) वन० २२२॥२५। 

मंजबान --(१) (एक परत) ऋ० (१०३४१) में 
सोम के पौधे को मौजवत कहा गया है और निरुक्‍्त 
(९।८) ने व्याख्या की है कि मृजवान्‌ एक पर्वत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते हैं। अथव्वतेद में मृजवत्‌ 
आया है और तकक्‍मा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं बाल्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
हैं। अथवंबेद (५१२:!५) में मुजवंतः आया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्त र-पश्चिम में 
यह कोई पव॑त है। 

मलतापी--- (तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल 
मुल्ताई से, जो मूलतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) 
मत्स्य ० २२।३३ (मूलतापी पयोष्णी च || मुल्ताई 
मध्य प्रदेश के बेतुल ज़िले में एक ग्राम है और इसमें 
एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है। देखिए 
इम्पी० गजे० इण्डिण, जिल्‍्द १८, पृष्ठ 
२१। 

मूलस्थान --- आधुनिक मुलतान) मल्लों की प्राचीन 
राजघानी। ऐँ० जि०, पृष्ठ २३२०-२२४ एवं २३०- 
२३६। इसके कई नाम थे, यथा -- काइयपपुर, साम्ब- 
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पुर, प्रहकादपुर, आद्यस्थान (अलबरूनी --शनी 
१२९८) । 

मूलो --( महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य& ११४२१ ; 

मृगकासा --( मानस झील से निकली हुई नदी) दृह्माण्ट ८ 
२।१८।७१। 

मगधम--( यहाँ रुद्रपद हे) पद्म० १।२६।९४, बन” 
८३।१०६ (यह गंगा पर है) । 

म॒गधुृंगोदक --(वाग्मती नदी पर) वराह० २*०!६४। 

मृत्यअ्जय (विरज के अन्तगंत) ब्रद्मा० ४:।६॥। 

मेकल--( मध्य प्रदेश की एक पबंतश्रेणी) नमंदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है! 

मेकला --पद्म ० ०५।११।३४ (क्या यह नदी है! )। 

सेकला --रामायण ४॥४१।९, वाहँ० सृ० १४७ एवं 
१६।२ में यह एक देश कहा गया है। 

मेघकर --मत्म्य ० २२।४०, पद्म ० ५१११।३४ | 

मेघनाव ---( नमंदा के अन्तर्गत) पर» २।२२।३१। 

मेघदुर --(प्रणीता नदी पर 7+ नगर) पद्म० 
६।१८१॥५। 

मेघराव --( नमंदा के अन्तर्गत) प्म० १।१७।४। 

मेखला --( मेघंकर नगर हा एक संभव) पह्म० ६।० 
१८१।१६, मत्स्य० २२।४०-४१ (इससे प्रकट होता 
है कि मेखला मेघंकर नगर का मध्य भाग मात्र है) | 

मेघातिधि --( एक पवित्र नदी) दन० २२२।२३। 

मेघावन - पद्म० १।३९।५२ (आउस्थल) । 

मेधाबिक >--वन ० ८५॥५५। 

मेरकूट --त्‌सिह ० ६५ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २६५) । 

मेर्वर --(वदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१।३२-३५। 

मेहत्नु-- (नदी) ऋ० १०७५।६ (त्रमु की एक 

सहायक ) । 

मेत्रेयीलिज---(वा राणसी के अन्तगगंत) लिग० (त्ती० 

कल्प०, पृष्ठ ५७) । 

सेंनाक--(१) (बदरी के पास एक पव॑त) वन० 
१३९१७, १४५।४४, अनु० २५।५९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।७०, भाग ० ५११९।१६; (२) (गुजरात के 
पास पद्दिचम का पर्वत) वन० ८९।११; (३) (सर- 


बह जा 
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सस्‍्वती के पास पंत) कम ० २।३७१२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एवं प्रो० आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मैनाक नामक 
तोन पव॑तों की चर्चा की हैं जो उपर्युक्त से भिन्र हैं। 

सोक्षकेशन र --( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०७० 
कल्प», पृष्ठ ११२) । 

मोक्षराज ---( मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।२५। 

मोक्षतीर्थ --(मयूरा के अन्तगंत) वराह० १५२।६१ 
(ऋषितीर्थ के दक्षिण में), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०१)। 

मोक्षेदबर -- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,प० ४८) । 

सोदागिरि---(पत्रत) सभापव ३०१२१। 

य 

यक्षतीर्ष --आगे चलकर इसका नाम हंसतीथ हो गया। 
वराह० १४४।१५५-१५६। 

यक्षिणी-संगम --(गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १३२ १। 

यबजन ---वन ० ८२।१०६। 

यज्वराह--पाजपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वेत- 
रणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है। 

यत्त्ेइबर--- ( नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० १९०१ । 

यमतीर्ष --( १) (वाराणसी के अन्‍न्तगंत) कूम० 
१।३५।६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत ) 
ब्रह्म ० १२५१ एवं १३१॥१; (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६। 

यमलार्जनकुष्ड ---( मथुरा के अन्तगंत) वराह० (ती० 


कल्प०, पृु० १८७) 
यमब्यसनक ---(कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०। 
५५ । 


कमना --( नदी) ऋ० ५।५२।१७, ७१८।१९, १०।७५। 
५। यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पदम० ६, अ० 
१९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है। 

थ. नाशमब-- (यमुनोत्तरी ) कूमं ० २।३७।३०, ब्रह्माण्ड ० 
३।३१।७१ (जहाँ गर्म एवं शीत जल की धाराएं हैं)। 


.. अर्मधास्त्र का इतिहास 


यमुनातीयं--शल्य ० ४९।११-१६ (जहाँ वरुण ने राज- 
सूय यज्ञ किया था), मत्स्य० १०७।२३-२४। (सूर्य 
की पुत्री के रूप में) पद्म ० १२९॥६। 

पमुनासंगम-- वराह० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वर्णन किया है। 

यमुनेधश्वर -- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिखु० (ती० 
क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मथ्रा के 
अन्तर्गत) १५४॥।१२। 

ययासिपुर --(आध निक याजपुर) उड़ीसा में वंतरणी 
नदों पर। ऐं० जि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्मंक है। 

मयात ' तन --वन० ८२।४८, पदम० १।१२।८। 

बबातारष --(वारा० के अन्तर्गत) लिज्भ० (ती० क०, 
पृ० ११५) । 

यबती् --( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८८। 

यबध्टि-- (गया के अन्तगंत) नारदीय० २।४७।८२। 
दे (पृष्ठ २१५) का कथन है कि यह जेठिया है जो गया 
के तपोंवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 

याक्षबल्कक्‍थाल . --(वारा० के अन्तगंत) लिग० (तो० 
क०, पृ० ४७ एवं ८८) | 

बा ।5८० --( १) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० 
३९।३६; (२) (वारा० के अन्तगंत) शल्य० ४१। 
३२, पद्म० १।३७।९ । 

युगन्धर---( १) पाणिनि (४॥२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयवों में 
एक माना है, ; (२) (पर्वत) पाणिनि (३॥२।४६) 
के मत से, वाम० ३४।४७। बाहँ ० सू० (३२१९) 
ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम 
से वणित किया है। 

योगिती् --(सूकर के अन्तगंत) वराहु० (ती० क०, 
प्‌ृ०२१०)। 

योगिहार --( गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन ० ८४। 
९४-९५, पदम० १॥३८।१५, नारदीय० २।४४।७६- 
७७। 


तौसूची 


श्‌ 

रजचेश्ञक ---(एक तीर्थ) पद्म० ६।१२९॥९। 

रथसस्‍्या ---(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
३,पृ० ९६ ने रथस्पा नटी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०।२०) ने 'रथस्था को गंगा, यम॒ना एवं 
सरस्वती के बीच में तथा सरंश एवं गोमती 
के पहले वर्णित किया है। 'रथाख्य नदी बाई ० 
सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 
१७०।२०॥। 

रत्नेष्चर लिख --( वारा० के अन्तगंत ) स्कन्द ० ४।३ ३ । 
१६५। 

रन्तुक--(कुरुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं 
३२॥२ | 

रन्सुकाअम ---( सरस्वती पर ) वाम० ४२।५। 

रम्भालिडु न बारा० के अन्तर्गत ) लिजु० (ती ० क०, 
पृ० १९५) | 

एल्लेस्मओरजूडा--( सरस्वती के अन्तर्गत) वाम ० ४६।३९। 

रविस्तव--(नमंठा के अन्तगगंत) पदम० १।१८।१९। 

रसा “(एक नदी) ऋ ० ५।५३॥९, १०।७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्मवतः यह सिन्ध्‌ में 
मिलती है। ऋ० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
१५, पृष्ठ १६१)। 

राधबेइबर ---मत्स्य ० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं)... 

राजलखडग ---(साञ्रमती पर) पदम० ६।१३१।११६ 
एवं १२४। । 

राजगहू ---( १) (राजगिर, सगध की प्राचीन राजधानी ) 
वन० ८४१०४, वायु० १०८।७३ (पुण्यं राजगह 
वनम्‌ ),अग्नि० १०९२० नारद ० २।४७।७४, पद्म ० 
१॥३८।२२। देखिए ऐं० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८ ) एवं 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहां 
इसके चतुदिक की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह 

१९३ 
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गिरिव्रज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम 
से जरासंछ की राजधानी थी। (२) (पंजाब में) 
पदम० १।२८।१३ (यह एक देवीस्थान है)। 
राजाबास ---(कश्मीर में परशु्राम॑ द्वारां स्थापित 
विष्णुतीय) नीलमत० १३८४ एवं १४४७। 
राजेउवर ---(श्रीपवं त के अन्तगंत ) लिखु ० १९२।१५६। 
शाधाकबह --( मथ रा के अन्तगंत) वराह० १६४।३४। 
रामगिर्याश्रम >गरुड़० १॥८१, मेघदुत १ एवं १२ 
(रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मील और नन्दिवर्धत नामक वाकाटक 'राज- 
धानी से दो शील द्वर है) । 
रामगहा--( सानन्द्र के अन्तर्गत) वराह० १५०१० | 
रामजन्म ---( सर के पढे में) पद्म ० ११२६।७६। 
रामतीर्थ -.( १) (गया के लन्‍्तर्गत) वाय ० १९०८। १६-१८, 
मत्रय० २२।७०, सग्नि० ११६।१३; (२) (शर्पारक 
में))न० ८५।४३, शल्य० ४९!७ (जहाँ पर भागंव 
राम ने वाजपेय एवं अच्वमेघ यज्ञों में कश्यप को 
पृथिदी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उषवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द 
१६, पृू० ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद७० 
२।४०।८५ : (४ ) (गोमती पर) वन० ८४।७३-७४, 
पदम० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० 
१२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पदम० १।३९।१४। 
रामलिखु --( वारा० के अन्तगंत ) लिज़ु ० (ती० कल्प०, 
पृ० ११३) । 
रामसर ---( सानन्दूर के अन्तगंत) वराहु० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार में ) । 
रामह्ब--(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० 
८३।२६-४०, अनु० २५।४७, भाग० १०।८४।५३, 
पदम० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें भर दी थीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्यना पर पाँच 
ठीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३- 
८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भागंव राम 
ने अपने रक्‍तरंजित हाथों को धोकर कठिन तपस्या 
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को थी) भाग० १०।८४५३। इसे चक्रतीर्थ भी 
कहा जाता है। 

रामाधिबास -- (यहाँ का श्राद्ध एवं दान अनंत फलदायक 
होता है) मत्स्य ० २२।५३ | 

रामेहवर --( १) ( ज्योतिलिड्ों में एक जिसे स्वयं राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य० २२।५०, कर्म ० २।३०। 
२३ (रामेश्वर में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का पाप 
धुल जाता है), गछठढ़० १।८१।९। देखिए तीर्थंसार, 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०, कूमं० एवं अग्नि० से 
वचन उद्धृत किये हैं। यह पामबन द्वीप में स्थित 
है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित ती्थ॑स्थलों में है। 
देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १७३- 
१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिज्भ० १९२।१४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था ) । 

पबणश्वरताब ---( १) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९१॥२६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिज़ु० 
(ती० क०,१० ९८) । 

दाक्मना _न्‍्ढ या रक्मिकुष्ड -- (गया के अन्तर्गत) वायु० 
१०८।५७, अग्नि० ११६।५। 

काचक बरंक --“लिज्भु० ११९२।१६७। 

रप्रकन्या-- ( नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥२०॥७६। 

रप्रकर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० ४६।११। 

रद्रकर्ग-. (वराणमी के अन्तगंत) मत्स्य० १८१।२५। 

र्कर्णहुद--- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० 
१।३७।१५। 

स्कोटि-- (१) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त त) 
बन० ८२।१११-१२४, वाम० ४६।॥५ १, पद्म ० १।२५। 
२५-३०, कूमं ० २।३६। १-८ (जहाँ हर ने मुनियों की 
पराजय के लिए एक करोड़ रुद्राकृतियाँ धारण कीं ) ; 
(२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५,; 
(३) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म०' १।१३।१२, 
वन० १७।१० ३, मत्स्य ७० १८६९।१६-१७। 

रागया--- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४१। 

सापद--( १) (गया के अन्तर्गत)वायु० १११।६४-६७, 
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अग्नि० ११५।४८; (२) (कुछक्षेत्र के अन्तर्गत), 
पद्ष० १।२६॥९४। 

साप्रवाग-- (गढ़वाल ज़िले में मन्दाकिनी एवं अलकर 
ननन्‍्दा के संगम पर) इग्पी० गजे० इष्डि०, जिल्द 
२१, पृष्ठ ३३८। 

रप्रभहालव-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ६८)  देवल० (ती० कल्प ०, १० २५० ) | 

राम 7लयताथ--- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। 
१३९।१। 

रत्रवास-'-. (वा राणसी के अन्तगंत] लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ६२) । हु 

र्रावतें-.- (सुनन्धा के पश्चात्‌) वन० ८४।३७। 

रुरुखण्ड--.. (शालग्राम के अन्तगंत) वराह० १४५॥। 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है। 

रूपधारा--- (इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० 
५०।५। 

>जुकाताघ--वन ० ८२।८२, पद्म० १२४३० एवं 
२७।४७। दे (१० १६८) का कथन है कि यह पंजाब 
में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन 
सिरमूर रियासत की राजधानी था। 

रेणकाष्टक--' (सरस्वती पर) वाम० ४१॥५। 

रेणकास्थान--- (देवी के स्थानों में एक) देवीभागवत 
७।३८।५ (सम्भवत: 'रत्नगिरि ज़िले में परशुराम 
पर) । 

रेतोवदक-- (केदार के अन्तगंत) देवीपुराण (तीर्थ- 
कल्प ०, प्‌ृ० २३ ०) | 

रेवतीसंगसम--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० १२११ 
एव २२। 

रेवन्तेशकर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ९६)। 

रेघा-- (नमंदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय । 

रंधतक-- (गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) 
आदि० २१८।८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २१९ 
(वृष्ण्यन्धकों द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), सभा- 


तीर्षसूची 


पर्व १४॥५०, वराहु० १४९।६६, स्कन्द ० ७॥२।१।६८ 
(वस्त्रापथ में सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का 
परदिचमी भाग), मत्स्य०७ २२॥७४। रैवतक अर्थोत्‌ 
आधुनिक गिरनार, जनों का एक अति पवित्र स्थल है। 
किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दूर 
है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयी, 
अपेक्षाकृत समीप में थी। पाजिटर महोदय [पृष्ठ 
२८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अत: 
उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिभ कोंग में हालार में 
बरदा पहाड़ी को र॑वतक कहा है। स्कन्‍्दगुप्त के 
जूनागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पछाशिनी 
नदों को वटक के सामने ऊर्जयत से निर्गंत कहा 
गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४)। 

रोषस्वती-- (नदी) भाग ० ५१९१८ | 

रोहीतक-- (पर्वत) सभापर्व ३२।४। 


छू जताब-- (१) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तगंत) स्कन्द० ३, 
ब्रहलण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन 
होता है)। यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कुगे की 
दक्षिणी सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है 
और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१। 

रू-जंगाजल--ना रद ० २।७५।७४। 

सक्षणेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९। 
६४। 

लक्ष्मी-तीषे--.. (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १२।६७। १ । 

लपेटिका--- (नदी) वन० ८५।१५। 

लबणा-- (नदी, जो पारा और सिन्धु के संग्रम पर स्थित 
पद्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती- 
माधव, अंक ९, इलोक २। 

लबन :तजब--(सरस्वती पर) पद्म० १।२६।४८। 

कारण का-- (चम्पा के पास) पद्म० (।३८।७१। 
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रूलितक-- ( मन्तन्‌ का तीयं) वन० ८४।३४, पद्म० 
१२८।३४, नारद० २।६६।३७। 

ललिता-- (वारा० में) नारद ० २।४९।४ १, लिड्भ ० (ती० 
कल्प०, प० ९६), मत्स्य० २२११ ने उल्लेख किया 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था। 

लांगलिती-- (नदी) सभा० ९॥२२, मार्कण्डेय ५४॥२९ 
(लागूलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३॥ 
१४ (ती० कल्प०, पृ० २३५) | गंजाम जिले का 
चिकाकोल कसबा, हांगृल्य के बायें तट पर इसके मुख 
से चार मौल की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 

लांगली-लिड्ड--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ १०५) । 

लांगलतीर्थ--- (नमंदा के अन्तगंत) पदम० १॥१८। 
५१। 

लिड्डसार-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१५१। 

लिड्डी जनादन--(नमंदा के अन्तगंत) कम ० २।४८- 
६१॥। 

लोकोड्धार--वन० ८३।४५, पदूम० १।२६।४१। 

लोकपाल--- ( बदरी के अन्तगंत ) वराह ० १४१।२८-३१। 

लाकपा७श्ब ---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृ०७ १०५ ) | 

लोगारकुष्ड--- (विष्णुगया में) पदम० ६॥।१७६।४१। 
लोगार बरार के बुत्ढाना जिले में नमक की झील 
है। यहां दन्‍्तकथा के अनुस।र उस छोणासुर नामक 
राक्षम का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह 
बहुत प्राचीन रथल है और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन 
किया है और कहा है कि ब्राह्मण लोग इसे विष्णु 
गया कहते हैं। यह बरार के मध्यकालोन प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गिता जाता है जिसे देत्यसूदन कहते हैं । 
यह वंष्णव तीथं है। देखिए विक्टर कज़िन्स की 
पुस्तक मिडिएवल टेम्पुलस्स आँव दि डक्‍्कन्‍्स' 
(१९३१,पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन है और साथ थ साथ एक झील के चारों 
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ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
ज्वालामखो के अवशेष पर स्थित है। 

लोलार्क- (वारा० के अन्तगंत) मत्स्य ०७ १८५।६८ 
(बनारस के पाँच मुख्य ती्थों में एक), कम ०७ 
१।३०। १४, पदम० १।३७।१७ (यहाँ लोकार्क पाठ 
आया है), वाम० १५॥५८-५९। 

लोहकट--ना रद ० २।६०।२४। 

लोहजंधतन--- (मथ्‌रा के १२ वनों में ९वाँ) वराह० 
१५३।४१। 

लोहबध्डद--मत्स्य ० २२६५, गाम० ९०२९ (यहाँ विष्णु 
हृषीकेश के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फल- 
दाथक होता है) । 

सखोहागंस--..- (हिमालय में एक विग्णस्थान) वराह० 
१४०५ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते हैं), १४४१०, 
१५१।१-८३। इलोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट 
से तीस योजन म्लेच्छों के बीच लोहागंल है। वराह० 
१५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी 
है और १५१॥७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार 
१५ योजन है। देखिए ठीर्थेकल्प ०, पृष्ठ २२८-२२९। 
दे (पृष्ठ ११५) ने कल्पना को है कि यह कुमाबूँ 
का लोहाघाट है। 

लोहित-.. (शोण ) अनू ० १६६।२३; ब्रह्माण्ड० (२।१६- 
२७) में लोहित को सम्भवत: ब्रह्मपत्र कहा गया है। 

लोहित-गंगक--- (लोहित्य) कालिका० ८६।३२-३४। 

लौकिक--- (वारा० के अन्तर्गत) कमं० १।३५॥१३। 

लोहित्य--- (ब्रह्मपुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु ० ४७।१ १, 
७७।९५, मत्स्य० १२१।११-१२(यह वह नद है जो 
हेमश्रृंग पव॑त के चरण स्थित लोहित झील से निकला 
है) अनु० २५।४६, पदम० १।३९।२, वन० ५२।५४, 
कालिका० ८६।२६-३४ | रघ॒वंश (४८१) से प्रकट 
होता है कि लोहित्य प्रगग्ज्योतिष की पश्चिमी सीमा 
पर थी। देखिए तोर्थंप्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
माहात्म्य वणित है। लोहित्य नाम यशद्योपर्मन के 
शिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता 
है, देखिए गुप्तों के अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६) । 


घरशास्त्र का इतिहास 


ष 

बंशगुल्म--- (नर्मदा एवं कोण के कदगम फर]) वन० 
८५९। 

बंहबरा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०६, मार्कण्डेय० ५४२९ (वंशंकरा नाम 
आया है) एवं वराहु० ८५ (पहक्त ) ने वंशवरा' पढ़ा 
है। पार्जिटर (प० ३०५) ने कह है कि यह आधनिक 
बंशवरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मील दर कलिग- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए संत-बोम्मली नामक 
इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिगनगर में लिखा गया 
था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५,१० १९४) | 

बंशमलक--पद्म ० १२६।३८। 

बंशोद्मेब--मत्स्य ० २४॥२५। 

बंक्षु--- (आधुनिक आक्सस) सभा० ५१।२० (यहाँ भेंट 
के रूप में रासभ लाये गये दे )। 

बठ्जरा--.. ( नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० 
(५९।४५। यह सम्भवत: आधनिक मज्जरा नदी है, 
जो नानन्‍देड़ जिले में गोदादरी में मिलती है। 

बड्लरासंगम--- (गोदादरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १५९। १। 

बज्जुरला--- ( १) (नदी, जो सह्य से निकलकर गोदावरी 
में मिलती है) मत्स्य० ९१४।२९, वाय० ४५।१०३, 
वामन० ५७।७६; (२) (महेन्द्र से निर्गेत) ब्रह्म ० 
२७।३७। 

बट-- (१) (प्रयाग में) मत्स्य० १०४॥१०, ११११०; 
(२) (गया में) वि० घ० सु० ८५।५ | 

बटेहबर-- (१) (नमंदा पर) मत्स्य"० १९१॥२७, 
कम २। ४११९, पद्म० १।२८।२७, अग्नि० 
१०९२०; (२) (गया में) अग्नि० ११५७३, 
प्म० १।३८।४६, नारद० २।४७॥५९; (३) 
(प्रयाग में) मत्स्य० २२॥९; (४) (पुरी में) 
नारद० ११।५६।२८। 

बढ़बा--- (इसे सप्तचरु भी कहा जाता है) वन७ 
८२।८९२-९९, २२२।२४, वि० ध० सू० ८५।३७॥ 
'वजयन्ती' नामक टोका के मत से यह दक्षिण भारत 
का तोर्थ है, किन्तु वन० ने इसे उत्तर-पूर्व में कहा 
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है। दे (पृू० २२०) ने इसे केस्पियद समंद्र के 
पश्चिमी तट पर बाक माना है। 

ब ५८ ५/ ५/..--(मथ्रा के अन्तर्गत) वराह० १५६॥१। 

बजभव-- (कोकाम्‌ख के अन्तगंत) वराह० १४०।६१ 
(जल कौशिकी में जाता है) । 

बज्येइबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (तीथ॑ं- 
कल्प७०, १० १ ०४) | 

बधसरा-- (नदी, जिसमें स्नान करके परशुराम ने राम 
द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की शी) 
बन० ९९६८। 

बन्दता--- (नदी ) भीष्म० ९।१८। 

बरणा--- (वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी ) 
मत्स्यण २२।३१, १८३।६२ देखिए गत अध्याय 
१३--काशी, लिग० (१।९२।८७), ज्हाँ 'वरुणा' 
शब्द आया है। 

बरणावती-- (तदी) अथवंबेद ४।७।७। 

बरदवा--- ( विदर्म प्रदेश की वर्धा नदी) रामा० ४!/४।१९, 
अग्नि० १०९।२२, नलचम्प्‌ू ६।६६। देखिए “'वरदा- 
संगम के अन्तर्गत । 

बरदान---वन ० ८२।६३-६४, पद्म ० १२४१२ (दोनों 
में दर्वासा द्वारा विष्ण को दिखे घग्मे 5४ की गाथा का 
उल्लेख है) ! क्‍ 

बरदारंगम--_वन ० ८५।२५, एव्य० १।३९।३२। 

बराहतीब-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तग्गंत) वाम० ३४। 
३२, पद्म० १।२६।१५; (२) (वारा० के अन्तगंत ) 
पद्म० १। ३७। ६, कूमं० १।३५॥५; (३) (मथरा 
के अन्तगंत) वराह० १६६।२३ (वराह की चार 
सुवर्णाकृतियाँ या भ्षोने की प्रतिमाएँ यहाँ' थीं--- 
नारायण, वामन, राधव एवं वराह); (४) कश्मीर 
में वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सद्या- 
मलक का एक उपतीर्थ) नुसिह० ६६।३४; (६) 
(साभ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१६५। १०; 
(७) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७४, 
कर्म ० २।४२। १४,पद्म० १२०७१; (८) (पयोष्णी 
पर) वन० ८८७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नूग ने 
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यक्ष किया था और यह तीर सभी नदियों में श्रेष्ठ 
थः)। कमं० २२०३२, वाम० ९०।४; (९) 
(गोंदावरी के अन्लगंत) ब्रह्म ० ७९।६। 

शराप्पत-- (सम्मवत: कश्मीर का बारामूला) 
विष्णकर्मसत्न ८५६ । 

शगाहसातशीश शा तशरिशकात--.का्टीर में आधुनिक 
बदारायला) यह कश्मीर की टी के कृूपर वितस्ता 
के दाहिने हट एर ब्णित है और आदितपराह का तीर्थ- 
स्थल है। राज० ६९६।१८६, हू० चि० १२।४३, 
लकबीर सियोर्ट (ए७ ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(१० २०१।२०२ के 

बराहुस्खान -( ठिष्ण के वराहावतार के लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कोकामुख, बदरी एवं लोहागंल) 
वबराद० १४७०।४-५ | 

दरानेडबर ---( वाराणसी के अन्तरोत ) लिग ० (ती०कल्प ०, 
प०९८)। 

दरणजखोतरः ---(पव॑त) वन०८८।१०। 

लसुणा--- (गोटावरी की एक सहायक नदी) । पद्म ० 
६!१७६।५९ | 

तर्चाता--- ( बनास नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से 
निकल कर चम्बल में मिलती है ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। देखिए एर्णाशा । 

वर्ण." (नदी) प्राणिनि (४४२।१०३)। काशिका 
में व्याख्या है कि वर्ण पर स्थित देश भी वर्णुं' है। 
वर्ण' सुवास्त्वादिगण में आया है (पाणिनि 
४॥२।७७) | 

बरलजेश-- (१) (वाराणसी के अन्तगगंत) लिग० (ती० 
क०,प० ६६); (२) (नर्गंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१।६। 

बसिष्ठतीर्य--मत्स्य० २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 

बसिष्ठाभइम --( १) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) 
राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १ , पृ० 
२०-२१), नील्मत० १३२३; (२) (अर्वृद पर्वत 
पर) वन १०२॥३; (३) (“८७४८८ पर) 
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बन० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में 
कालेयों ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापसों को खा 
डाला। इस स्थान के विषय में सन्देह है। 

बसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४७) । 

बासप्ठापबा; - (सरस्वती पर) शल्य० ४२।४१। 

धर्धनदुम >-( कथ्मीर में, विनायक गांगेय का एक 
आयतन ) नीलमत० ११६। 

बसोर्धारा--व्रन० ८२।७६, प्म० १।२४।२४ (इसने 
वसुवारा' पढ़ा है) 

थ जापबंकत्र ---( काठियावाड़ में गिरनार के आस-पास 
की भूमि ) स्कन्‍्द० ७।२।२।१-३ (यह प्रभास का 
सार-तत्त्व है, इसे रेवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२- 
११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहां 
सुवर्ग रेखा नदी है। 

बसुतुंग --(यहां विष्णु की गृष्त उपाधि जगत्पति है) 
नूसिह० (ती०क०, प० २५१) | 

यबागीश्वरी --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म” १३५। 
२६। 

बाग्मती --(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की 
वाग्मती नदी) वराह० (२१५४९) का कथन है 


कि यह भागीरथी से १०० गुनी पवित्र है। 
बाग्मती-मणिवती-संगनम--वराह० २१५।१०६ एवं 
११०। 


बाटिका -- (कश्मीर में) नीलमत० १४५९। 

बाटोदका--(पाण्डय देश में नदी) भाग० ४।२८।- 
३५। 

बाटनदी --मत्स्य ० २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल मिलता है) | 

बाणी-संगम --(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १३५॥ 
१एवं २३। 

बातेइबर-. (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती० कल्प्‌० 
पृ० ६६) । 

बातश्बर: र--पद्म ० १।३८।४६। 

बातिक-- (कश्मीर में) नीलमत० १४५९। 


धमंशात्त्र का इतिहास 


बातोदका--(नदी, पाण्ड्य देश में) भाग ० ४२८।६५। 

बासन या वामनक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगगंत) वन० 
८४।१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्म ० 
१॥२६।९६ (वामनक ), १।३८।४७; (२) (गया के 
अन्तगंत) नारदीय० २।४६।४६; (३) (साश्रमती 
के अन्तगंत) पद्म ० ६।१५३॥२ (जहाँ सात नदियाँ 
बहती हैं)। देखिए इण्डियन ऐंण्टीक्वेरी, जिल्द 
५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि 
जूनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम ८ मील दूर वंथली 
महाभारत का वामन-तीर्थ है। 

वासनेदवर --(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८।२६। 

बालखिल्येबवर --(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०,पू० ६६) । 

ग्रट&४ - (कुब्जाम्रक के अन्तगंत) 
१२६। ७५५ | 

वायतीयं--( १) (वारा० के अन्तर्गत) कर्म० १ 
३०।५, पद्म० १३७।५; (२) (मयुरा के अन्तगंत) 
वराह० १५२।६५; (३) (गया के अन्तर्गंत) 
अग्नि० ११६।५। 

वालोइवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प ०, 
प्‌ृ०५१ ) | 

वाल्मीकेश्वर --( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प० पृ० ६६) | 

वाल्मीकि-आश्रम -- (गंगा पर) रामा० ७।४७।१५, 
७७। देखिए स्थाणुतीथ' एवं तमसा' के अन्तगंत। 

बानरक ---( गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६॥६। यह 
चानरके' का अशुद्ध रूप हो सकता है। 

बारणेश्वर --( नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२९। 

वाराणसी --देखिए पिछला अध्याय १३॥ यद्यपि वा रा- 
णसी एवं काशी दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि काशी गंगा के पृ भाग में 
एव वाराणसी पश्चिम भाग में है । 

बारिधार-..- (पंत) भागवत ० ५११९।१६। 

बारणती्य ---वन० ८२।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश 
में) बाहँं० ३८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर)। 


वराह्‌ ० 


तीर्यलूची 


बादनेदबर --( १) (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क्‌०, १० १०३); (२) (नमंदा के अन्तरगंत) पद्म० 
१।१८।६। 

बात्रंब्ती -““( नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में 
गिरती है) पद्म० ६।१३१॥५६, ६८, ६।१६४॥१ 
एवं ७१, मा्कं० ५७॥१९; वायु० (४५९७) ने 
इसे वृत्रष्नी पढ़ा है और ब्रह्मण (२७।२८) ने 
वातघ्नी । 

वासुक ---( उड़ीसा में विरज के अन्तगंत) ब्रह्म ० ४२।६। 

वासुकितीर्ध --(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। 
३९।७९ लिग० (ती० क०,पृ० ४८); (२) (प्रयाग 
के अन्तगगंत) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) । 

वासुकीइवर -- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ४८) । 

बासुप्रद - मत्स्य ० २२।७२ (यहां के श्राद्ध से परम पद 
मिलता है) । 

ब।सिष्ठी--वन० ८४४८, पश्म० १३२१२ (दोनों 
में एक ही इलोक, किन्तु पद्म० में 'वासिप्ठम' पाठ 
आया है)। 

बाहा-वामन० ५७।७८। 

बाहिनी ---भीष्म० ९।३४। 

वासिष्ठ-कुष्ड - -(लोहागंल के अन्तग्गंत) वराह० १५१। 
४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड 
है । देखिए इग्पी० गजे० इृण्डि०, जिल्द ११, प्‌ृ० 
२७४ । 

बविकीर्ज तीर्ष-... (साभ्रमती के अन्तगंत ) पद्म ० ६१३३।७। 

बिजय-- (एक लिजु ) मत्स्य० २२।७३, कूम॑० 
२।२३५।२१॥। 

दिजयेइबर --(कद्मीर के परगने वुलर में आधुनिक 
विजब्रोर) ह० चि० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ 
महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, 
पृ० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पश्चिम और 
विश्ववती दक्षिण की ओर । 


१४८१६ 


4:.20.६--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प७०, प्‌० ११२ ) | 

विजयेश-- (कश्मीर में) नीलमत० १२४०, 'राज० 
१३८, स्टीनस्मृति १० १७३--कष्मीर के अन्तर्गत 
प्रसिद्ध तीर्थों में एक। यह चक्रधर के ऊपर दो मील 
से कम ही दूर है। 

बिजयेदबर (१) (कष्मीर में) राज० १।१०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, १० ७६ ) | 

विज्वरेशवर हल वारा० के अन्तर्गत ) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ४३) । 

विदकु-- ( नमंदा के साथ संगम) पदम० २॥९२।- 
२३१ 

वितंसा-- ( हिमालय से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
में एक) मिलिन्द-प्रश्न में उल्लिखित (एस० बी० ई०, 
जिल्द ३५, १० १७१) । दे (प०४२) ने बिना किसी 
तक के इसे वितस्ता कह दिया है । 

वितस्ता --( कश्मीर में एक नदी जो अब झेलम के नाम 
से प्रसिद्ध है) कऋ० १०॥७५।५, देखिए कश्मीर एवं 
'लक्षक नाग' के अन्तगगगंत, वन०८२।८८-९० (वितस्ता 
तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूम ० २।४४।४, 
वामन० ९०।७, नीलमत० ४५।३०५-३०६ (उमा 
वितस्ताहो गयीं ),३०६-३४ १ शंकर ने अपने त्रिशूल 
से एक वितस्ति अर्थात्‌ बारह अंगुल का छेद कर 
दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई 
निकल आयो। इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता 
नाम पड़ा। राज० (५।९७-१०० ) में आया है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान अभियन्ता 
(इन्जीनियर ) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल में वितस्ता का बहाव एवं सिन्धु से इसके 
मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन 
द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३६) एवं 
जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी 'कान्फ्लएन्स आव दि 
विस्तता ऐण्ड दि सिन्धु' (१९०६ ई० ) जिसमें स्टीन 
का मत खण्डित किया गया है। 


१४८२ 


बितस्ता-म्मोरा-संगम --स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एवं 
११०। 

बितस्ता-मधमता सगम --तोलमत० १४४२। 

वितस्ता-सिन्ध-संगम ---( मतभेद के रूप से अत्यंत पुनोत ) 
राज० ४।३९१, वन० ८२।९७-१००, नीलमत० 
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर 
के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 
का संगम | 

वितस्तात्र-- (कश्मोर में वेरीनाग धारा के उत्तर-पश्चिम 
में एक मील दूर विथवृतुर नामक धारा) राज० 
१४१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 
*हाँ बहुत-से सतृप बनदांय थ। जनश्रति है कि 
इस धारा से वितस्ता को मंल्य धारा निकर्ला है। 
देखिए स्टान-स्मति, पृ० *<८२। 

विदर्भासंगम --(गोंदा ० के अन्तर्गत) इ़ह् ०» १२११ 
एव4ं २३, हेमचन्द्र को अनिधानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदभां कृण्डनपुर का एक 
नाम है। 

विदिशा-- (१) (परिदात्र से निकली हुई नदी ) ब्रह्म ० 
२७२९, ब्रह्मण्ड० २।१६।२८, मार्क ० ५४।२०। 
देखिए देदवर्द आर; (२) रघुवंश (१५३ ६) में 
वर्णित एक नगर | राम ने शर्त्रुध्न के पुत्रों, शत्रघ. तो 
एवं रुबाह को मधुय एवं दिदिशा कौ नगरियां 
दीं); मेघ्दूत (६।२४) के अनृसार विदिशा दशाणं 
देश की राजधानी थी। मालविकास्निमित्र (५।१) 
में आया हैं कि अग्निरमित्र विदिशा नदी पर आनन्द 
का उपभोग कर रहा था और आगे चलकर कहा 
गया है कि वेदिशस्य (वंदिश का अर्थ है विदिशा 
पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्यमित्र ने पत्र 
भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटच्छुरि 
बुद्वराज द्वारा दिये गये वड़नेर के दानपत्र (वैदिश- 
वासकाद विजय-स्कन्वावारातृ, एपि० इण्डि०, 
बिल्‍्द ६२, पृ० ३०)। 

विश्ञाधर-.- ( गण्डकी एवं शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० 
१४५। ६२। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


विध्वाताध---- (इसे सन्घ्या भी कहते हैँ) वन० ८४५२, 
पदूम० १।३२।१६। 
दिद्याधरेददर-- (वारा० के अन्तगंत) कर्म० १॥३५। 
११, पदरम० १।३०।१४। 
विहर-- (पवंत) देवल (ती० क०, पृ० २५०)। क्या 
यह विदृर है ? 
विद्येश्वर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४९) । 
विधोश्वर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ११६)। 
विनश्नन-- (जहां अम्दाला एवं सरहिन्द की विशाल 
मसुनःम में सरस्वर्त। अन्तहिंत हो! जाती है) यह 
नाम ब्राह्मय दंग में विस्यात था; दन० ८२१११, 
१३०।३-४, इईल्यं० २७१ (शर्द्रनाराद प्रांत दपाद 
यंत्र नष्टा सरत्दता ), कम ० २३/७।२९, ब्रह्माण्ड 
३॥१३॥६९। मनु० (२।२१) ने इसे भध्य देश की 
पू्वों सीमा माना है। दवलरू (तौ० कल्प०, पृ ० २५० ) 
ने इस सारस्वत तीथों में परिगणित किया हैं। महा- 
(जिल्द १, पु० ४७५, पाणिन २।४१० पर 
एवं जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) 
न इसे आदर्श” कहा हैँ और क्षार्यावतत की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिनि ४॥२।१२४) ने आदहों 
को एक जनपद दहा है। विनशन की वास्तजिक पह- 
चान अज्ञात हैँ, जेंसा कि ओह्हम ने कहा है, किन्तु 
ओल्डम ने कल्पना की हैँ कि यह [सरसा से बहुत 
दूर नहीं हैं (जे० आर० ए० एस०, १८९३, 
पृ० ५२) । 
बिनायक-कुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प७, पृ० ५३) || 
विनायकेद्बर--- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३॥। 
१२६। 
विन्ध्य-- (भारतवर्ष की सात महान्‌ पव॑ंत श्रेणियों में 
एक) वन० ३१३॥।२, भीष्म० ९।११, वायु ० ७७।३४, 
मत्स्य ० १३॥३९, भाग० ५११९॥१६। यह टॉलेमी 
(१० ७७) का ओंइण्डियन है। 


तौ॑सूची 


विन्ध्यक्षासिनो--- (देवीस्थान) भत्स्य० १३।३९, देवी- 
भाग० ८।३८।८ | 

विप्रतीर्थ--- (गादा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६७१ एवं 
३३ (नारायण भी कहा गया है) । 

विपाक्षा-- (पञ्जाब में विपाट्‌ या ब्यास नदी, यूनानी 
लेखकों की हैफ़सिस या हिफ्सिस) ऋ० ३।३३।११३, 
४।३०।११। निरुक्‍त ९।२६) ने ऋ० १०॥७५।५ की 
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्भिकं रूप में 
उएब्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जकीया कहलायी 
और जब वालण्ठ अपन को रास्सियों से बाँधकर इसमें 
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुस्खी थे, तो वे नदी के 
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि 
(४।२।१४। ने इसके उत्तर क॑ पहाड़ों के साथ 
इसका उल्लेख किया है; आदि० (१७७।१-५) ने 
भी वर्सिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न की ओर 
संकेत किया है। बन० १३०८-२३ (यहाँ विषाशा 
दब्द आया है)। (अन॒ ० (३।१२-१२) ते भी इस 
कर्थानक की आर संकेत किया है। देखिए रामायण 
२।६८।१ ६९, वाय ० ७९।६, नारदीय० २।६०।३० । 

बिमलछ-- (कश्मीर में मातंण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध 
घारा) दखिए मार्त॑ण्ड, ऊपर। 

विमल--तव्रन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के 
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पदूम० १॥२४। 
३५ (दोनों में एक ही श्लोक है) । 

विम्रला-- (एक नगरी) पदम० ४।१७।६७ (अवन्ती 
एवं कांची के समान यह बहुत-सी ह॒त्याओं के पापों 
को नष्ट करती है) । 

विमलाह्ोक--वन ० ६४६९-७०, पदम० १।२२॥२३ 
(दानों में एक ही इलोक है) । 

विमलेक्ष-- (वा रा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प०, 
प्‌० ५६ ) । 

विमलेइबर-- (१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९०। 
(४, १९४।३८-३९, २२८, कूमं० २।४१५ एवं 
२।४२।२६, पद्म ० १।१७॥११; (२) (सरस्वती 
के अन्तगंत) वाम० ३४।१५, पदूम० ६।१३१।५० । 

१६१४ 


१४८३ 


विभोचन---वन ० ८३।१६१, पदम० १२७४९। 

“रफा-सरर--+(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, १० ११५ ) । 

बिरणज-- (१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुरदिक की 
भूमि) वन० ८५।६; (२) तींयेंन्दु शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह लोगार देश एवं झील है जो बरार 
में बुलडाना जिले में है; (३) (गोंदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पव॑त पर ) ब्रह्म ० १६१॥३। 

विरजमण्डल--- (ओड़ देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्म० 
२८।१-२। 

विरजतीर्थ--- (उड्दोसा में वेतरणी नदी पर) वन० 
८५।६, पदम० १॥२९।६, १।४५।२८-२९ (यह 
आदित्यतीर्थ है), ब्रह्म ० ४२६ (विरजे विरजा 
माता ब्रह्माएणं सम्प्राताप्ठता ), बाम० २२१९ 
(बहा की दक्षिण वेदी) ब्रह्मण्ड० 
देखिए ती० प्र०« (६० ५९८-०६९५) िरज क्षत्र के 
लिए, जो उडात्ा म जाजपुर के नाम थे विख्यात है। 

विरजञा--- (उदसा में नदी) कर्म० २।३५॥२५-२६, 
बाम० (ती० क०,पृ० २२५)। 

विरजादि--- (गया के अन्तगंत ) वायु ० १०६।८५ (इसी 
पर गयासुर की नानि स्थिर थी) । 

विल्वाक्ष-- (१) ( हम्पी ) पद्म ० ५।६७।१० ३, रकेन्द ० 
ब्रद्मतण्ड ६९१०२; (२) (वारा०» के अन्तगंत ) 
लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२) | 

विशल्या-- (१) (नदी) वन ० ८४६४८; (२) (नमंदा 
के अन्तगंत ) मत्स्य ० १८६४३ एवं ४६-४८ (विशल्य- 
करणी भी कही जाती है), कु ० २।४०।२७, पदुंम ० 
११३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२। 

विशासयप-- (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ९०१५, 
१७७। १६, वाम० ८१।९, नूसिह० ६५।१४ (विष्णु 
का गृह्य नाम यहां विर्वेश है) । 

विज्ञाला-- ( १) (उज्जयिनी) मेघदूत १।३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गंत॥ अभिवानचिन्ता- 
मणि में आया है--उज्जयिनी स्थाद्‌ विशालावर्न्ती 
पुष्पकरण्डिनी; (२) (बदरी के पास आश्रम) 


३११२।५४७३। 
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वन० १९॥२५, १३९११, अनु० २५॥४४, भाग० 
५४५, ११।२९॥४७; (३) (गया के अन्तर्गत) 
बाम० ८१।२६-३२ (नदी ), अग्नि० ११५५४, पद्म ० 
१।३८।३३। 

विद्यालास्थ बन---मा्क ० १०६।५७ (कामरूप के एक 
पव॑त पर) । 

बिशालाक्षी-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११५) । 

विशोका--- (कश्मीर में एक नदी) आधुनिक वेशन, 
नीलमत० ३०७-३७३, १४९३, ह० चि० १२।३५। 
नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि कश्यप की 
प्रार्थना पर लक्ष्मी विशोका बन गयी; नीलमत० 
(३८१) का कथन है कि यह विजाब्रोर के नीचे 
वितस्ता बन गयी है, वही (१४९१-१४९३) प्रन: 
कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकलो 
कौण्डिनो नदी का संगम विशोका से हुआ है। 

विभान्तितीर्ष-- (१) (मयुरा का पवित्र स्थल, घाट) 
वराह० १६३।१६२,. १६७।१, प्म७ ६॥२०९।५ 
यमुना के तट पर जहां कृष्ण द्वारा कंस मारा गया था ; 
(२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने वराह 
का रूप धारण किया था )। पद्म ० ६।२०९। १-३ एवं ५। 

विश्वकाय--पदह्म ० ६।१२९।८। 

विहंगेशबर-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १॥२१॥१। 

बिहार तीर्थ-- (मदन का)। (सरस्वती के अन्तगंत ) 
वाम० ४२।१० | 

विश्वकर्मंइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ५५) । 

विवषषद--- (एक पितृती् ) मत्स्य० २२।३५। 

विद्वमुल-- (जालन्धर पर तीर्थ) देखिए जालन्चर' के 
अन्तगंत एवं पद्म० ६।१२९।२६। 

।बध्ब पक--पद्म ०६।१२९। १४ (संभवत: मायापुरी में )। 

विश्यरूप--.. (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० १॥३७॥२। 

विश्यवती-- (यह विशोका ही है) ह० चि० १०१९२ 
(यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है)। 

विद्या मदो--भाग० ५।१९।१८। 


.. धर्मशास्त्र का इतिहास 


(..( स्वोइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृष्ठ ११६) । 

बिश्वालनि- तोय--( १) वन० ८३।१३९; (२) (गोदा- 
वरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९३।४ एवं २७ (जहाँ राम 
ने विश्वामित्र का सम्मान किया ),पद्मच ०१।२७।२८। 

विश्यासिन्रा नदी--वन ० ८९।९, भीष्म ० ९।२६। 

विश्वासित्र सहातइ-- (पंजाब में) नीलमत० १५१। 

विद्वासिनत्राभअम--रामा ० १।२६॥३४। 

बिए्यदनश्न --- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प», पृष्ठ ८७) | 

विशवेदधर-- (१) (वाराणसी के पाँच लिगों में एक) 
कम ० १३२१२ एवं २।४१।५९, पद्म ० १।३४।१०, 
नारद० २।५१४४; (२) (गिरिकर्ण में) पद्म० 
६॥१२९।१० | 

विषप्रस्थ-- (पहाड़ी) वन० ९५।३ (सम्भवतः गोमती 
के पास) | 

विष्णुगया--पद्म ० ६(१७६।४१ (जहां लोगार कुण्ड है )। 

विष्णुकांचो--पद्म ० ६२०४।३० | 

विष्णुचंक्रमण--- (द्वारका) वराह० १४९॥८० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ २२७) । 

विष्णुतो्थं-- (१) (कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० 
१४०१७१-७४; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९१। ९९, कूर्म० २।४१।५२ (यह योवीपुरं 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म० ११८।९४ (योधनीपुर); 
(३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३६।१ एवं 
४१ (मौदगल्य नाम भी है) । 

विष्णुधारा-- (कोकामृख के अन्तगंत) वराह० १४०। 
१७। " 

विष्णुतोषं-.. (बहुवचन, कुल १०८) पद्म० ६।१२९।५- 
३६। 

विष्णुपद-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वन० ८३।१०३, 
१३०८, नीलमत० १२३।८; (२) (निषध पव॑त 
पर एक झील) ब्रह्माण्डश २।१८।६७, वायु० 
४७।६४; (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० डी ० 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आव बंगाल (मेमायर्स आव ए० 


तीर्षमूची 


एस० बी ०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 
पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णपद मन्दिर के 
पास है); (४) (शालग्राम के अन्तगंत) वराह० 
१४५।४२। 

विष्णुपवी-- (गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली है) भाग ० ५।१७।१। 
अमरकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है। 

विष्णुसतर-- (१) (कोकामृख के अन्तगंत) वराह० 
१४०।२४; (२) (गोनिष्कमण के अन्तगंत) वराह० 
१४७।४३। 

बीरप्ली-- (नदी) ऋ्‌० १।१०४।४। 

बीरप्रमोक्ष--वन ० ८४४५ १, पद्म ० १३२।१४ (सम्भवत:ः 
भूगूलिग के पास) । 

बारखत्र बर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) | 

बीरस्थल--. (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५७।१४ 
एवं १६०।२०। 

बीराभस---वन ० ८४।१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैं) । 

बुअचध्ती-- (पारियात्र से +7#झछनेझडे एक नदी) 
ब्रह्माण्ड २।१६।२७, मा्क ० ५४।१९। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह साभ्रमती की एक सहायक 
नदी है। 

वृश्रेदबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (तीर्थ- 
कल्प ०, पृष्ठ ९६) | 

ब्‌.(. -- (मुनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ 
विवाह किथा) शल्य० ५१।१-२५, देवल० (ती० 

* कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थों में एक ) । 

बद्धपुर- (जहाँ शनेश्चर की एक झील है) पद्म० 
६।३४।५३-५४। 

बंद्धासंगम--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म” १०७॥१। 

था विनाभक-- (गया के अन्तग्गंत) अग्नि० ११६।३१। 

पृस्दावन-- (मयुरा के बारह वनों में अन्तिम) मत्स्य ० 
१३।३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराह० १५३।४५, 
१५६।६ (यहुरपर केशी राक्षस मारा गया था ), भाग ० 
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१०१११।२८ एवं ३६, १०२०, १०२१॥५ एवं १०, 
पद्म० ४।६९।९, ४॥७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या), 
४।८१।६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ 
(जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया ), 
ब्रह्मवेवर्त (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) में बताया 
गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस 
प्रकार राधा के सोलह नामों में व॒न्दा एक है)। ऐं० 
जि० ने एरियन के क्लिशोबोरस की पहचान इससे 
की है। 

बुषध्वज-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) कूमं ० १।३५।१३, 
लिग० १॥९२।१०६, नारद० २।५०।४८। 

वृषभेश्वर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ४३) | 

बृषभञजक--- ( मथरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७।३३ | 

बृदाकप-- (गोदावरी के अन्तगंत) कूमं० २।४२।८। 

वेगबती-- (आधनिक वेग या बेग, जिस के तट पर दक्षिण 
में मदुरा स्थित है) वराहु० २१५५८, वाम० ८४६, 
पद्म ० ६।२३७।९ | देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित 
अम्बिकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के 
शंकराचार्य को दिया गया था। इसका वंगाई' रूप 
शिलप्पदि कारम्‌ (प्रो० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
२७० ) में मिलता है। 

बेकुट-- (द्रविड़ देश में तिश्पति के पास आर्काठ ज़िले 
का एक पव॑त) गरुड़, ब्रह्मतण्ड (अध्याय २६) में 
बेंकटगिरिमाहात्म्य' है, भाग ० ५।१९।१६, १०७९। 
१३ (द्रविड़ में)। रामा० ६।२८०।१८, स्कनन्‍्द० 
३, ब्रह्मतण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वेष्णवखण्ड 
(वेंकटाचल माहात्म्य) | यह तीर्थ इतना पवित्र 
माना जाता है कि १८७०ई० तक तिश्मलर पहाड़ी 
पर कसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की 
अनुमति नहीं थी। 

बेणा-- (१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० २७।- 
३३, मत्स्य ० ११४।२७। यह मध्य प्रदेश की बेन- 
गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा- 
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बलेहवर के पास सहाय पव॑त से निकली हुई नदी) 
इग्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिलल्‍्द २०, पृष्ठ २) के मत 
से पेनगंगा वर्षा में मिलती है और वैनगंगा एवं 
वर्षा की सम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९२०।२८, वन ० ८५।३२, ८८।३, २२४।२४, 
अनु० १६।५२०, भाग ० १०१७९। १२ । वेणा अधिकतर 
कृ८णवेणा या वेण्या या वेणी के नाम से उल्लिखित है, 
जसा कि मत्स्य० (११४।२९) में। राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं 
शताब्दी )। देखिए पार्जिटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने 
इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। 

बेजासंगसम---वन ० ८५। ३४, पद्म० १।३९।३२। 

बेजी-- (१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्ण॑देव 
का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१० ), जयचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
लेख की तिथि ११७३ ई०); (२) (सह्य पव॑त में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एवं कृष्णा 
में मिलने वाली एक नदी ) तीर्थंसार, पृष्ठ ७८। 

वेध्या-- (सह्य पव॑त से निकलो हुई एवं कृष्णा में 
मिलतेवाली एक नदी) वाम० १३॥३०, अनु० 
१६५।२२ (गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५१९१८, पद्म० ६॥११३॥२५ 
(महादेव वेण्या हो गये) । 

बेजुमतो--यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। 
मत्स्य ०७० २२॥२०। 

बेतसिका--- (नदी) वन० ८५।५६, पद्म० १।३२।- 
२०,४॥२९।२० (इसमे वेतसी-वेत्रवती-संगम कहा है ) । 

वेत्रवती-- (१) (आधुनिक बेतवा नदी जो भूपाल की 
तरफ से निकलती और यमुना में मिल जाती है) 
मत्स्य ० २२।२०, ११४२३ (पारियात्र से निगंत), 
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ब्रह्माण्ड० २१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकलती है), 
कर्म ० २।२०॥३५; मेषदूत (१।२४) का कथन 
है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दशार्ण की 
राजधानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) 
(साश्रमती की सहायक नदी) पद्म ० ६।१३० एवं 
१३३।४-५। मिलिन्द-प्रशन (एस० बी० ई०, जिल्द 
३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्गेत जिन दस 
नदियों का नाम है, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह 
उपर्युक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी। 

बेदगिरि--- (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सहाय श्रेणी की पहाड़ी 
एवं कृष्ण-वेण्या के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) तीर्थंसार 
पृष्ठ ७८। 

वेदधार--- (बदरी के अन्तगंत) वराह० १४१।२०। 

वेदशिरा--. (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्य० 
२२।७१। 

बेदबती-- (पारियात्र से निकली हुई एक नदी ) मत्स्य ० 
११४।२३; ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, ब्रह्म ० २७।२९, 
अनू ० १६५।२६। इस और निम्तोक्‍त नदियों की 
पहचान नहीं हो सकी हैं। वेदवती या हुगरी नामक 
नदी मैसूर से निकलती और तुंगरभद्रा में मिल जाती 
है। देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १३, पूृ० ५। 

वेदभुति-- (कोसल के पश्चात्‌ दक्षिण में एक नदी] 
रामा० २।४९।१०। 

वेदस्मृति-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) अनु ० १६५। 
२५, मत्स्य० ११४।२३, वायु० ४५।९७, ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह 
मालवा में बोसुली नदी है और सिध की सहायक 
है, बाहूं> सु० (१६॥३२) ने इसका उल्लेख 
क्या है। ु 

वेदीतीबं-- (इलोक ! में देवीती्थ ) पश्च० १।२६।९२। 

वेदेशबर--. (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पु० ४४)। 

बेकुण्ठ-कारण--- (मन्दार के अन्तगंत) वराहु० १४३॥० 
२१-२३ | 

बेकुष्ठ-सीर्ब-- (१) (गया के अन्तर्गत) मह्स्य० 


तौय॑तुची 


३२।७५, नारदीय० २।४७।७५; (२) (मथुरा 
के अन्तगंत) वराहु० १६३।(-४ एवं १०१२। 

बेजयन्त --- (एक सारस्वत-तीय ) देवल (तीथ॑- 
कह्प ०, पृ० २५७० ) | 

बेतरणी-- (१) (उड़ीसा में बहतेवाली एवं विन्ध्य से 
निर्गेत नदी) वन० ८५।६, ११४४, वायु ० ७७॥९५, 
कम ० २३७३७, पद्म० १।३९।६, अग्नि० ११६।७, 
मत्स्य ० ११४२७, ब्रह्म ० २७।॥३३। जाजपुर (थया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो बालासोर एवं कटक की 
सीमा है (इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ६,प० २२३) । 
कहीं-कहीं उत्कल एवं कलिग को पृथक-पृथक माना 
गया है (ब्रह्मण ४७।७ एवं रघुवंश ४।३८)। 
'उत्कल' को उत्कलिंग' (जों कलिग के बाहर हो) 
से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया में) 
(वायु० १०५४५, १०९।१७, अग्नि० ११६७; 
(३) (फलकीवन में) वामन० ३६।४३-४४, 
पद्य ० १।२६।७९; (४) (वाराणसी में एक कृप) 
लिग० (ती० कल्प», पृ० ६३) । 

बेदर्भा--मत्स्य ० २२।६४, नलचम्पू ६।६६ (दक्षिण- 
सरस्वती ) | सम्भवतः यह वरदा नदी है। 

बेबूयं-- (आनत॑ में एक पहाड़ी) वन० ८९।६, १२१।- 
१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव लोग पयोष्णी को पार कर 
आये ये)। पाणिनि (४॥३।८४) ने वेदुर्षं/ नामक 
मणि (रत्न) का 'विदूर' से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति) । महाभाष्य (जिल्द २,पृ० ३१३) 
ने एक एइलोक उद्धुत किया है, जिसमें आया है कि 
वैयाकरण लोगों ने बालवाय' नामक पवेत को 

' विदूर' ताम दिया है। लगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी, 
है जिसमें वेदृूर्ष की खान थी। देखिए पाजिटर 
पृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेपी 
का ओरोदियन' पव॑त हो। 

वैद्यनाय-- (१) मत्स्य० १३।४१, २२२४, पद्म० 
५।१७।२०५; (२) (वाराणती के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ८४ एवं ११४); (३) 
(साञ्रमती के अन्तर्गत) प्म० ६।१६०।१; 
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(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वंद्यनाथ का मंदिर, जो 
संथाल परगने के देवषर नामक स्थान में १२ ज्योति- 
लिज्ों में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वैद्यनाथ के विशाल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवधर के २२ शिव- 
मन्दिरों में सबसे प्राचीन है। 

बनाब -पब--मत्स्य० २२।३२, गएड० १॥८१८। 

बेसानिक--अनु ० २५।२३। द 

बेरा-- (नदी) मत्स्य० २२।६४। 

बराजनश्ण -- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 

बेबस्वततीर्ष- (सूकर के अन्तगंत) वराह० १३७- 
२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के लिए तप किया), 
अनु० २५।३९। 

बबल्जतशब ---(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क़ल्प०, पृ० १ ०४) | 

बेशाख--- (श्रीपवंत के अन्तगगंत) लिग० १॥९२।- 
१५६ (जिसे विशाख अर्थात्‌ स्कन्‍्द ने स्थापित 
किया ) | 

बण्बजएन -- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१४८ । 

बेदबानर-कुष्ड-- (लोहागंल के अन्तगंत) 
१५१।५८ | 

वेहायसी-- (नदी) वन० १९।१८। 

बहार-- (गिरिब्रज को घे रनेवाली एवं रक्षा करनेवाली 
पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २१।२। 

व्या प्रेदबर-.. (वारा० के अन्तगंत) कर्म ० १।३५।१४, 
पद्म० १।३७।१७, लिग० १।॥९२।१०९, नारद० 
२।५०।५६। 

व्यासकुष्ह--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतीर्ष-- (१) (कुरुक्षेत्र में) कूमं० २।३७२९, 
ब्रह्माण्ड० २।१३॥६९; (२) (नममंदा के अन्तर्गत) 
वायु० ७७।६७, प्म० १।१८।३७; (गोदा० के 
अन्तगंत) ब्रह्म” १५८॥१। 


वराह० 
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व्यासबन-- (मिश्रक के पास) पद्मच० १।२६।८७। 

व्याससर--वायु० ७७।५६, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२। 

व्यासस्‍्थलो-- (जहां पर पृत्र के खो जाने से व्यास ने मरने 

. का प्रण किया था) नारदीय० २।६५॥८३-८४, 
पद्म० १४२६।९०-९१। 

व्योमगह्भा-- (गया के अन्तगंत) नारद० २।४७।५७। 

ब्योगतीर्ष-. (वारा० के अन्तगंत) पद्म ० (।३७।१४। 

व्योमलिजर-- (श्रीपवंत के अन्तगंत) लिग० १॥५२।- 
१६१। 

ब्रअ-- (ननन्‍्द-गोप का गाँव) भाग० १०।१।१०, देखिए 
गोकुल' ऊपर। 


बांकुकण -- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१२७; 
कम ० १।३१।४८, पद्म ० १२४।१८। 

शंकुकर्णेश्वर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 
लिग) कूमं० १॥३३।४८, लिग० १॥९२।१३५, 
नारद० २।४८।१९-२०। 

शक्षतीर्ष-- (१) (नमंदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
२२।७३, कूमें० १४१।१६१-१२, पद्म० १२४- 
२९; (२) (कुब्जा म्रक के अन्तगंत) वराह० १२६।- 
८१। 

इरइ-_. (कोकाम्‌ख से तीन कोस दूर) वराह० 
१४०।६५। 

हशकसर-- ( सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।३३॥। 

शकावतें--वन ० ८४।२९, पद्म० १।२८।२९। 

शक्रेइबर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ७४) 

इंखतोथ-- (१) (सरस्वती पर) शल्य० ३५८७; 
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कम ० २४४२।१७ (शंखि- 
तीय॑ ); (३) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 
६०।२३। 

बंखप्रभ-- ( शालप्राम के अन्तगंत) वराहु० १४५।४८। 

इंललिखितेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, पू० ९३)। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


शंखहुइ--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म" १५६॥१। 

शंखितीतीयं-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) बन० ८३।५१। 

शंखोद्धार-.- (कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक््षिण-पश्चिमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० १६१।३०।६ 
(कृष्ण ते ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में 
भयंकर लक्षण दृष्टिगोचर हों तो स्त्रियाँ, बच्चे एवं 
बृद्ध लोग वहाँ चले जायें ), मत्स्य ० १३॥४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है)। यह अति प्रसिद्ध 
स्थल है, विशेषत: वेष्णवों के लिए। देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८। 

शच |... ६१६५: (वारा० के अन्तगंत ) लिग ० (ती० 
क०, १० १ ०५) | 

धतकुम्भ-- (सरस्वती के अन्त्गंत) वन० ८४॥- 
१०, पक्म० १।२८।११ (दोनों में एक ही इलोक 
है) । 

बतइु-- (सतलज ) इसे शुतुद्री! भी कहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (व्युत्पत्ति दी हुई है), मत्स्य ० 
२२।१२, .भाग० ५।१९।१८। अमरकोश ने शुतुद्री' 
एवं शतद्रु को पर्यायवाची कहा है। 

शतर्त्ा-मत्स्य ० २२।२५ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
होता है) । 

इातशंग-- (पव॑त ) देवल (ती० क०, १० २५० ) | 

धतसहलक्क-- (सरस्वती के अन्तगंत) पद्म० १।२७।- 
४५, वाम० ४६।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४७४ 
(शतसाहलस्नक ) । 

हानेश्चरेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ६७) | 

धबरीती्षे-... (गोदावरी पर) पद्म० ६॥२६९॥२७७- 
२७८ । 

हम्भलप्राम--अ्रहय > २१३।१६४ (कल्की विष्णुयशा 
यहाँ जन्म लेंगे और स्लेच्छों का नाश करेंगे), पद्म ० 
६।२६९। १०-१२ (शम्मल ग्राम का उल्लेख 
है), ग ड़० १८१६, भाग० १२॥२।१८, वायु० 
७८।१०४-१०९, मत्स्य० (६४४५१, ब्रह्माण्ड० 
२।३१।७६, विष्णु० ४।२४।९८; इन सभी ने कल्की 


तौ॑तूची 


या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है 
किन्तु किसी ने सम्मल ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
है। इम्पी ० गजे ० आँव इण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८) 
ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का 
सम्भल कसबा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से' 
प्राचीन दृह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं। 

शरबिन्दु--- (आम लक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० ६६।- 
३४। 

शरभंगकुष्ड-.. (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 
४९ । 

शरमंगाभम--वन ० ८५॥४२ एवं ९०९, रामा० 
३॥५॥३, प्म० १॥३९।३९, 'रघुबंश १३॥१४५ 
(सुतीक्षणाश्रम के पास) | 

शराबती-- (सम्भवतः: अवध में 'राप्ती) भीष्म० 
९॥२०। पाणिनि (४।३।१२०, शरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ने शरावत्यास्तु योअ्वधे:' की टीका में 
उद्धत किया है-- प्रागुदअचौ विभजते हंसः क्षीरो- 
दके यथा । विदुषां शब्दसिद्धघर्थ सा न: पातु शरावती ॥' 
डा० अग्रवाल ने (जनल आव उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकल रायल सोसाइटो, जिल्द १६ पृ० १५ में) 
कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर बहती 
हैं (धग्चर), किन्तु यह संदेहात्मक है। सम्भव है कि 
जब सरस्वती सूख गयी और केवल इस पर दलदल 


रह गया तो यह शरावती कहलायी। किन्तु अमरकोश , 


के काल में शरावती सम्भवत: वह शरावती है जो 
समुद्र में होनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास 
गिरती है, जिस पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। 
रघुवंश (१५।९७ ) में शरावती राम के पुत्र लव की 
राजबानी कही गयी है। 

दशायान--- (सरस्वती के अन्तगंत ) वन ० ८२। ११४-११६, 
पद्म ० १।२५।२०-२३। कुछ पाण्ड्लिपियों में 'शश- 
पान पाठ आया है । 

श्शांकेदबर- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पू० ९७) । 


१४८९ 


शाकम्मरी-- (१) (नमक की साँभर झील जो जयपुर 
और जोवपुर रियासतों की सीमा पर 
पश्चिमी राजस्थान में है) वि० ध० सू० ८५॥२१; 
विप्रहराज चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ई० ) 
में शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इंण्डि०, जिल्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० 
इृण्डिण (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी 
अनुकथा दी गयी है। झील की दक्षिण-पूर्व सीमा 
पर साँभर नाम का कसबा है जो प्राचीन है और 
चौहान राजपूतों की राजधानी था; (२) (हिमालय 
के समीप हरिद्वार से केदार के मार्ग में) वन० 
८४।१३, पद्म० १।२८। १४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ 
देवी ने एक सहस्न॒ वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर 
भक्तों का जीवन व्यतीत कराया था)। 

शाष्डिली--- (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५ । 

शाण्डिली-मधुमती-संगम--नीलमत० १४४६। 

० 5: (--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६८)। 

शाता व्यपंबर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९२)। 

"07 तोब--- (कश्मीर में) मत्स्य० २२।७४, राज० 
१।२७। कश्मीर के प्रमुख तीर्थों में यह है और किसन- 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'शर्दी' इसका 
द्योतक है। मधुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा 
में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पृ० २०६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, प० ३६५-३६६) में 
आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद- 
मंती नदी के किनारे है जो दाद देश से आती है, और 
यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने लगता है। 

शारदूल--बाहूं० सू० (३।१२२) के अनुसार यह #ैव 
क्षेत्र है। 

शालप्राम-- (गण्डकी नदी के उदगमस्थल पर एक पविन्र 
स्थान) वन० ८४॥१२३-१२८, विष्णु० २।१।२४, 
२।१३।४ (राजषि भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 


१४९७ 


के भक्त थे, यहाँ रहते बे)। मत्स्य० १३॥४३, 
(शालप्राम में उम्र महादेवी कही गयी) २२॥६२, 
पद्म ० १।३८।४८, बराहु० १४४ एवं १४ (यहाँ 
के सभी पावाण पृज्य हैं, विशेषत: जिन पर चक्र 
का चिह्न रहता है); श्लोक २९ में आया है--- शाल- 
ग्राम पर्बेत विष्णु है; इलोक १४५ में आया है-- 
यह देववाट भी कहा जाता है, यह विस्तार में 
१२ योजन है (इलोक १५९)। छालवप्राम के 
प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं, 
गण्डकी के उदगमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुलहा- 
श्रम (विष्णु० २।१।२९) भी कहा जाता था। वन० 
५१८४।१२८-१२८, वराह० (ती० क०, पृ० २१९- 
२२१) । 

झासक८ >पवर--- (वारा० के अन्तगंत ) लिग० (ती० 
क0०, पृ० ४८) || 

झालप्रामगिरि--वराह० १४४।१३ एवं २९। 

कालिप्राम-- (वही जो ऊपर है) कूमं० २।३५।३७, 
नूसिह० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में 
आये थे)। 

हालिसुयं--वत० ८३।१०७, पद्म० १२६।१०० 
(एक तीर्थ जो सम्भवतः शालिहोत्र द्वारा स्था- 
पित था) । 

शालकिनी-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१३, 
महाभाष्य (जिल्द १. पृ० ४७४ वातिक २. पाणिनि 
२।४७) ने शाल्‌किनी को एक गाँव कहा है। 

आल्यॉकनौ-- (सम्भवत: ऊपर वाला तीथे) पप्च० 
१।२६।१६१। 

शिखितीब-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९३।- 
८२, पद्म० १२०७८ । 

जिप्रा-- (नदी, जो पारियात्र से निकलकर उज्जयिनी 
में बहती चली जाती है) मत्स्य० २२।२४, ११४।- 
२४, वायु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर 
तीर्थस्थल हैं, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासस्थल 
हैं और अलौकिक घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं। 
यहू नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई कही गयी 


बर्मतात्त का इतिहास 


है और ऐसा विश्वास है कि कुछ निष्ियत कालों में 
यह दूध के साथ बहती है। आइने अकबरी (जिल्द 
२, १० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

शिफा-- (नदी) ऋ० १।१०४।३ (जिसमें कुयब की 
दोनों पत्लनियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थीं) । 

झिलाक्षेश्वर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ४६) | 

शिलातीब-- (गया के अन्तगंत) वायु० १०८।२। 

छिवकांची-- (दक्षिण भारत के कांजीवरम्‌ में) पद्म० 
६।२०४।३०। 

शिवधार---मत्स्य ७० २२।४९। 

छिवनदी--न्‌ सिह ० ६५२३ (ती० क०, १० २५३)। 

शिवसरस्वती--बाहूँ ० सूत्र (३।१२२) के अनुसार 
यह एक दौव क्षेत्र है। 

शिवहुर---बरह्माण्ड० ३।१३।५२ | 

शिधोदरभेद-. (जहाँ अन्तर्धान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुन: प्रकट होती है) वन० ८२।११२, पद्म० १।२५।- 
१९। 

शुकस्थाभम---वन ० ८५।४२, पद्म ० १।३९।३९ (दोनों 
में एक ही इलोक है)। 

शुकेदबर--- (गोकर्ण के उत्तर) वराहु० १७३॥९। 

शुक्तिमती--- (नदी, चेदि में कोलाहल पव॑त द्वारा 
अवरुद्ध) भीष्म ० ९।३५। देखिए दे (१० १९६) 
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म ० (२७।- 
३२) एवं मत्स्य ० (११४।१०१) का कथन है कि 
यह ऋशक्ष पंत से निकलती है, किन्तु माक ० (५७।- 
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है। 

झुक्तिमागू-- (भारत के सात महान्‌ पव॑तों में एक, 
यह विन्ध्य का एक भाग है) कर्म० १।४७३९, 
वायू ० ४५॥८८।१०७, नारद० २।६०।२७, भाग० 
५।१९।१६। देखिए डॉ० बी० सी० ला कृत माउ- 
ण्टेन्स ऐण्ड रीभर्स ओऑँव इण्डिया” (डिपार्टमेण्ट ऑव 
लेटर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, पृ० २०- 
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं। 
यह पर्वत प्रमुख सात पवंतों में सबसे कम प्रसिद्ध 


तीर्षसूची 


शष्केदवर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 


है और इससे निकली हुई नदियाँ बहुत कम हैं तथा 
उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। 
देखिए डा० राय चोवरी का स्टडोज' आदि, पृ० 
११२-१२०। 

शकतीर्थ-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० ९५।- 
१, मत्स्य ० २२।२९। 

शुक्रेशबर--- (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।१५, 
लिग० १॥९२-९३, नारद० २।५०।६३। 

शुक्लतीर्थ--- (भड़ोच से १० मील उत्तर-पूर्व नमंदा 
के उत्तरी तट पर) कमें० २।४१।६७-८२, मत्स्य ० 
१९२। १४, स्कन्द ० ११२।३।५। देखिए गत अध्याय का 
प्रकरण नमंदा, जहाँ शुक्ल तीर में राज चाणक्य 
का उल्लेख हुआ है; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थ के सम्बन्ध 
के विषय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२३, पू० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, 
पृ० ५६८-५६९; पद्म० १।१९।२-१५ (यहाँ 
राजषि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है) । 

शुष्डिक- (कश्मीर में तीथं) नीलमत० १४५९। 

शुद्धेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १२२)। 

शुलुब्बी-- (पंजाब की सतलज, संस्कृत ग्रंथों की 
शत) ऋ० ३।३२२३।१, १०॥७५॥५। यह यूनानी 
हुपनित्र या हुफसिस (ऐं० इण्डि०ण, पृ० ६५) है 
जो कि भारत में सिकन्दर के बढ़ने की अन्तिम सीमा 
थो। यह कलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 
है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पार्जिटर 
(पृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह 
आज की भांति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र 
रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकल हक्र या घग्गर' नाम से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० 
मील दक्षिण है। 

शुब्कनवी--- (वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) 
मत्स्य ० १८२।६२, लिग० (ती० क०, पृ० ११८)। 

११५ 


१४९१ 


पृ० ११८)। 


शूर्पारकती-- (बेसदइन के पास आधुनिक सुपारा] 


वन० ८५।४३ (जहाँ परशुराम रहते थे), ८८१२ 
(यहाँ जमदग्नि की नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति० 
४९।६७ (जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र 
से पुनः निकाला गया स्थान), अनु० २५५०, 
हरिवंश, विष्णू पव॑० ३९२९-३१ (अपरान्त में 
शूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इधु चौड़ा 
था और परशुराम ने इसे एक बाण छोड़कर स्थापित 
किया था ) , ब्रह्मण्ड० ३।५८। १७-१८ तथा ३२-३३, 
भाग० १०।७९।२०, ब्रह्म ० २७।५८ (अपरान्त 
देशों में शूपारिक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० में शोर्पारग' शब्द आया है 
(बम्बई गज०, पृ० ५६९ जि० १६); नानाघाट 
अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्लू० आई०, जिल्द ५, 
पृ० ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नाम आया है। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पृ० ८६, 
सम्पादक कॉवेल) में आया है कि भषकच्छ एक 
बन्दरगाह था और उस देश हट. नाम भष्ठ था। 
यह सम्भव है कि ओल्ड टेस्.मणा का ओफिर' 
शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
ऐं० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तर्क उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर 
(बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में ) सौवीर का देश 
है न कि शूर्पारक का, जे " कि बहुत से' विद्वान्‌ कहते 
हैं। टालेमी ने इसे स॑ ग्रा' कहा है। कुछ प्रसिद्ध 
विद्वान कहते *ैं वि ओफिर टालेमी का ऐंबीरिया 
अर्थात्‌ आभीर है (पृ० १४०) । देखिए जे० आर० ए० 
एस्‌०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, (जिल्द १५, पृ० २७३) जहाँ क्रम 
से विवेचन एवं शूर्पारक पर लम्बी टिप्पणी दी 
हुई है । 


शल्घात--- (कश्मीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्त- 


गंत। 


१४९२ 


शूलभेद-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१॥३, काम ० 
२।४१।१२-१४, पह्म ० १॥१८।३॥। 

शलेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ५२)। 

श्युृंगतीयं-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।२१।३१। 

श्ृंगवेरपुर--या (शंगिवेर) वन० ५०६५, पद्म० 
१।२९।६१; रामा० २।११३।२२, ६।१२६।४९, 
अग्नि० १०९।२३। यहीं पर अयोध्या से वन को 
जाते समय राम ने गंगा पार की। यह आज का 
सिगरौर या सिगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पश्चिम 
२२ मील दूर गंगा के बाये किनारे है । 

» भांटकश्वर-- (श्रीपतंत के अन्तर्गत) लिग० ६।- 
९२।१५५। 

श्ृंपा-- (नदी, विन्ध्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।३२। 

शेषतीर्थ--. (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ११५॥१। 

इलेश्वर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० १॥९२।८६, 
वराह० २१६।२३, नारदीय० २।॥५०।५७, स्कन्द० 
४।३।१३५। 

दोलेशवराश्रम--वराह० २१५॥५७ एवं ८३-८४। 

शलोदा-- (नदी, जो अरुण पव॑त की शैलोद झोल से 
निकलती है) वायू० ४9।२ १, ब्रह्माण्ड० २।१८।२२। 
देखिए दे, पृष्ठ १७२। 

शोण-- (एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुराणों के अनुमार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से 
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गंगा से 
मिल जाता है) मत्म्य०ण ३२२॥३५ (एक नद), 
११४८।२५, ब्रह्म ० २१।३०, वायु ० ४५९९, ब्रेद्ाण्ड० 
२।१६।२९। यह टालेमी (प० ९९) का सोवा' एव्रं 
एरियन का सोनस' है। यह वहीं से, जहाँ से नमंदा 
अमरकण्टक पहाड़ी से निकलती है, निकली है। 
देखिए ऐं० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
और गंगा के संगम का वर्णन है, और देवल---नि ० 
सि० ११०-- शोण-सिन्ध्‌-हिरण्यास्या: कोक-लोहित- 
घ्व रा: ।शतद्ुइ्च नदा: सप्त पावना: परिकीतिता: ॥' 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


यहां हिरण्य एवं कोक अनिध्चित हैं, लोहित 
ब्रह्मपुत्र है। 

शोण-ज्योतीरध्या-संगम--वन ० ८५॥८, पद्म० १॥३९।- 
८। वि० ध० सू० (८५।३३ ) शोण-ज्योतिषासंगम 
में आया है किन्तु इसकी टीका वजयन्ती ने टिप्पणी 
की है कि यह शोणज्योतीरथा है। 

शोणप्रभद-.- (प्रभवभ ?) वन० ८५॥९, पद्म० १॥३९।- 
९। 

शोणितपुर-... (बाणासुर की राजधानी, जहाँ उषा के 
साथ कपटाचार करने के कारण अनिरुद्ध को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्म ० २०६।१, हरिवंश, विष्णु 
पर्व १२१।९२-९३ | दे (पृ० १८९) का कथन है कि 
यह कुमायूँ में आज भी इसी नाम से है। और भी 
बहुत से स्थल बाणासुर के शोणितपुर के समान कहे 
गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका 
से ११,००० योजन दूर है। भविष्य ० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराध॑ ११४।८४७) ने शोणितपुर को 
बाणासुर की राजधानी कहा है। अभिधानबिन्ता- 
मणि (प० १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवर्ष भी 
कहा जाता था। 

शानकेश्व ९ एणड-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (तो० 
क्र०्, पृ० १२२) | 

शौर्पारक--अरह्मण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्पारक। 

इमशान-- ( दे० अविमुक्त'”) मत्स्य० १८४।१९। 

इमशातस्तस्भ-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ५४) । 

इयामाया आश्रमम---अनु ० २५३० | 

इयेनी-- (ऋक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य० 
११४।२५। दे (पृ० २००) ने इसे बुन्देलखण्ड 
की केन नदी कहा है। 

आवस्ती-- (अवध में राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह लव की 'राज- 
धानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है, 
रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं ऐं० 
जि० पृ० ४०९। रघुवंश ( १५।९७) में श्रावस्ती 


तीष॑सूची 


लव की 'राजवानी कही गयी है। देखिए मार्शल का 
लेख, जे० आर० ए० एस्‌०, १९०९, पृ० १०६६- 
१०६८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २०। 
डॉ० स्मिय (जे० आर० ए० एम्‌०, १८९८, पृ० 
५२०-५३१) ने श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपाल की भूमि में उसे नेपालगंज के पास माना है। 
ब्रह्म ० (७।५३) में आया है कि इसका नाम इक्ष्वाकु 
कुल के श्रावस्त के नाम पर पड़ा है। 

श्रीकुडञ-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१९, 
बन० ८३।१०८। 

शीकृष्ह--वन० ८२।८६. (अब इसका नाम लक्ष्मी- 
कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिग० (ती० क०, 
प्‌ृ० ६२)। 

शीक्षेत्र -- (जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गत अध्याय 
में सविस्तर लिखा गया है। 

झीनगर-- (१) (कश्मीर की राजबानी है) इसका 
इतिहास बहुत लम्बा है। राज० (१।१०४) के 
अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीनगरी 
का निर्माग किया। स्टीन ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कर्निषम (ऐँं० जि० १० ९३) 
ने अशोक की श्रोतनगरी को आवृनिक श्रीनगर से 
तीन मौल ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक पन्द्रेधान नामक गाँव के पास माना है। 
पद्देयात (कल्हण का पुराणाधिष्ठान) तख्त-ए- 
सुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने 
प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन 
द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी 
का निर्माण कराया। द्वेनसाँग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए बील 
का लेख, बी० आर० डब्ल ० डढज०, जिल्द १, पृ० 
९६, १४८ एवं १५८ तथा ऐं० जि०, १० ९५-९६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कथन 
है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरब है। अल- 
बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कथन है कि 
अहिष्ठिन (कश्मीर की राजधानी अधिष्ठान) 
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झेलम के दोनों किनारों पर निर्मित है। डल झील 
का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रम्यतम 
स्थानों में एक है, वर्णन इम्पी० गजे० इण्डि ०, जिल्द 
११, पृ० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्दा के 
बायें किनारे पर गड़वाल जिले में यह एक बस्ती 
है) यू० पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पृ० २००। 


ओपणो-- (यहाँ दान अत्यंत फलदायक होता है) 


मत्मम ० २२।४१ | 


श्रीपवंत-- (या श्रीशेल) (१) (कुतूंल जिले में 


कृष्णा स्टेशन से' ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिया में एक पहाड़ी ) यहाँ पर बहुत-से लिग हैं जिनमें 
प्रसिद्ध मल्लिकार्जुत (लिग० १९२।१५५) भी 
हैं जिसकी गणना १२ ज्योतिलिज्ों में होती है। 
डिग० (१॥९२।१४७-१६६ ) में कुछ ज्योतिलिज्ों 
का उल्लेख है। देखिए वन० ८५।१८-२० (यहाँ 
महादेव उमा के साथ बिराजते हैं), वायु० ७७।२८, 
मत्म्य० १३।३१ (यहां देवी माघवी' कही गयी है), 
१८१।२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), 
१८८।३७९ (हद्व द्वारा जलाया गया बाणासुर का 
एक्र पुर यहाँ गिर पड़ा था), पद्म० १।१५।६८- 
६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कथा यहाँ भी है), 
अग्नि० १३३।४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप 
धारण करके तप किया था) । पारजिटर (प० २९० ) 
ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूम० 
२।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है), २३७।१३-१४ (यहाँ पर धामिक आत्मधात 
की अनुमति है), पद्म० १।३९।१७, ४॥२०१५ 
(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है) । 
बाहँ ०सू० (३।१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। 
मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, प० ९, जिल्द ४, 
पृ० १९३ (जहाँ विष्णकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का 
चिक्कुल्ल दानपत्र है)। नागाजू न कोण्डा के तीसरी 
शताव्दी के शिलालेख में श्रीपवंत का उल्लेख है 
(एपि० दृण्डि०, जिल्द २०, पृ०१ एवं २३) डे (२) 
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(वारा० में एक लिंग) अग्नि० ११२।४; (३) 
(नमंदा के अन्तगंत) अग्नि० ११३॥३ ! 

आषा वतौन-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 
होता है) मत्स्य० २२।७४। 

शीतीर्ष-- (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४६, कूमे ० 
१।३५।८, पद्म० १।३७८। 

ओमादक-- (कश्मीर के दक्षिण में एक अभिभावक 
अथवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७। 

ओमुल-- (गुहा) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ६०) 
(वाराणसी के अन्तगंत ) । 

ओऔरंग-- (आध््‌निक श्रीरंगम्‌ जो त्रिचिनापल्‍ली से दो 
मील उत्तर कावेरी एवं कोलरून के मध्य में एक 
द्वीप है) मत्स्य ० २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
है) भाग० १०।७९।१४, पद्म० ६।२८०।१९, 
बाहं ० सूत्र ३११२० (वेष्णव क्षेत्र)। यह 'शिलप्प- 
दिकारम्‌' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित, 
प० १६३) में वणित है। विशिष्टाह्वतवाद के प्रव- 

: तंक रामानुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०्, जिल्द २३, पू० 
१०७-१०८ जहाँ विष्ण (जिन्हें यहाँ रंगनाथ 
स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया 
गया है। 

इलेण्मातकवन--- (हिमालय पर) वराह ० २१४।२४-२ ६, 
२१५।१२-१३ एवं ११५। दे (पृ० १८८) का 
कथन है कि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल में 
पशुपतिनाथ के उत्तर-पूर्व दो मील की दूरी पर 
है। दो गोकर्णों के लिए देखिए गोकर्ण'। 

इवायिलहलोमापहु--वन ० ८३।६१। 

इवेततोथ-.. (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्मण ९४॥१। 

इंबेती-- ( सिन्व्‌ नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) 
ऋ० १०।७५।६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 
है! 

इवेतेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९९)। 

इवेतयाबरी-- (नदी) ऋ० ८।२६।१८। 


धरमंजास्त का इतिहास 


ध्वेता-- (नदी जो साशभ्रमती से मिलती है) पद्म० ६। 
१३३।१९-२०। 

इवेताडि-- (पव॑ंत) पद्म ० ६॥२८०१९, मत्स्य ० ११३।- 
३८ (यह मेरु का पूर्वी भाग है) | 

इदेत हीप--गरुढड० १॥८१७७, कम १॥१।४९, 
१।४९।४०-४७, वाम० २५।१६ एवं ६०।५६, 
शान्ति० ३३६।८, ३३७।२७। बहुत-से ग्रंथों में क्षीरो- 
दधि के उत्तर में यह एक अनुक्थात्मक देश है। 

इजेतमाधब--ता रदीय० २।५५।३० । 

यी5/57--(साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३३।१५। 

बडंगूल-- (कश्मीर में एक नाग का स्थान) नील- 
मत० ११२३-११४० | 

बष्टि-हुद--अनु ० २५।३६। 


सं 


संयमन-- (मथरा के अन्तगंत) वराह० १५३।३। 

संसारमोचचन--- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) मत्स्य० २२।६७। 

संकुणिका--वाम० (ती० क०, प० २३६)। 

संगमन- (द्वारका के अन्तगंत) वराहु० १४९।४१। 

संगममगर-- (द्वारका के अन्तगंत) वराह० (ती० 
क०, प्‌ ० २२६)। 

संगमेहबर-- (१) (वारा० के अन्तगंत) नारदीय० 
२।५०।६३-६४; (२) (साभ्रमती एवं हस्तिमती 
के संगम पर) पद्म० ६।१३८।१; (३) (नमंदा के 
दक्षिणी तट पर) मत्स्य ० १९१।७४, कम ० २।४१।३६, 
पद्म ० ११८५३; (४) (गंगा और यमुना के 
संगम पर) लिज्ु० १॥९२।८८। 

सगरेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्भरु० (ती० 
कल्प०, पृ० ५१) | 

सत्यवती-- (यह कौशिकी नदी हो गयी ) वायु ० ९११८८ । 

सदानीरा-- ( नदी ) शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।१७) का 
कथन है---भाज भी यह नदी कोसलों और विदेहों 
की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से उमड़ती- 
घुमड़ती बल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर 
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भी यह सदानीर बनी रही। सायण ने सदानीरा को 

करतोया कहा है। भीष्म० (९।२४ एवं ३५) ने 
दोनों को भिन्न माना है। सभा० (२०।२७) ने 
संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरय के बीच में 
है किन्तु ब्रह्म ०(२७।२८-२९) का कथन है कि यह 
पारियात्र पव॑त से निकलती है। वायु० (४५१००) में 
आया है कि करतोया क्रक्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिटर (मार्क ० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार 
यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया 
को एक दूसरी का पर्याय माना है। 


सनकेश्वर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कर, 


पृ० ६७)। 

सवक--यम ० (ती० क०, पृू० २४८ )। 

सन -भारश्बरं--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
क०, पृ० ६७)। 

सननन्‍्दनेश्बर-.... (वारा० के अन्तगंत) लिज्व ० (ती० क०, 
प्‌० ६७)। 

सनध्या-- (१) (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४७१, 
राज० १०३, देखिए त्रिसंध्या; (२) (मालवा 
की सिन्ध नदी जो यमना में मिलती है) सभा० 
९।२३, प्म० १३१९।॥१६: (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिद्चित है) वन० ८४॥५२, एद्म० 
१।३२।१६ | 

सन्ध्याबट-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३। 

सन्नचिहिता-- (वह भूमि जो कुरुक्षेत्र सं अधिक विस्तृत 
है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड ० 
३।१३।६८। ती० प्र०(प० ४६६) ने सन्निहत पढ़ा 
है और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
झील है और ये चार झीले हैं; सन्निहत, सन्निहत्या, 
सान्निहत्य एवं सन्निहता। 

सनच्चिहृती--- (कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ 
ने व्याख्या की है कि सबन्निहती कुरुक्षेत्र का एक अन्य 
नाम है। इलोक १९५ में आया है कि सभी तीथ॑ 
यहाँ पर प्रति म[स अमावास्या के दिन एकत्र होते हैं । 


प्रइ० १।॥२७।७७-७८, वाम० ४१।५ एवं ४५॥२९, 
अग्नि ७० ?0१|।१५। 
सन्निहत्पतर--- (बुरुक्षेत्र में) द्रामल ४७)५६, ४८॥२३, 
४९॥६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं दतवन के 
पास) । 
सतच्नीटि--- | क्पकत्र में) नीला।6 १६८-१६९ (लगता 
दल 


2 कु 
है यह ने । 


संप्तकोटोश्टर---ी> प;१०, पृ० ५०७ जिसने स्कन्द० 
अध्याय 3 का उद्धत किया है' 

रप्तगंश--ठल०. ८४४०९, अन6 २५१६, पह्म० 
9२८-०५॥ शात गंगाएं मे हैं--रझंगः, गोंदावरी, 
दादेरी, ताऊपर्णी, सिन्व, सरयू एवं नमंदा। 
नीलमत० (३२०) के मत से सात गंगाएंँ हैं--- 
भागीरथी, पावनी, ह्ादिनी, छ्वादिनी, सीता, सिन्ध 
एवं वन्ष॒। 

राप्तगोदावर--वन ० ८५।४४, वायु ७७।१९, मत्स्य० 
२२।७८, भाग० १०७०।१२, पद्म० १।३९।४१, 
४॥१०८।३९, ब्रह्माण्ड ० ३३१२। १९ ,स्कन्द ०४।६।२ ३ । 
देखिए राजा धश्ःकण का खरहा दानपत्र (१०७९१- 
६०; एपि० इण्डि०, जिहद १:. प० २०५) जहाँ 
साती धाराएँ परिशणित हैं: गोदावरी जिले के 
गजेटियाग [पृ० ६) में गोंदालती के सात मुख 
(प्रत्यह्ी) सात ऋष्यों के नाम पर पवित्र कहे गये 
हैं--कद्यप, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, 
जमदग्नि एवं वसिष्ठ । राज ० (८।३४४९ ) में आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ 
मिलती है। 

धव्तच्षण्ततअ--देखिए वड॑वा'। 

सप्तधार-- (साअ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१३६।१६ 
(सप्तसारस्वत' के समान) | 

सप्तनव--बअह्ाण्ड" २।१३।३८ (देयं सप्तनदे श्राद्ध 
मानसे वा विशेषतः ) । 

सप्तपुष्करिणी-- (कश्मीर में थिद पर सात धाराएँ) 
सस्‍्टीन०, पृष्ठ १६०। हु० चि० (४४५) ने इसे 
सप्तकुण्ड' कहा है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
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पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है--थिद के 
गाँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात धाराएँ मिलती 
हैं। 

सप्तक्षि--वि० ध० सू० ८५३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्यदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माना है। 

सप्तर्विकुष्ड-- (लोहागंल के अन्तर्गत ) वराह० १५१४६ 
(जहाँ हिमालय से सात धाराएँ गिरती हैं)। 

सप्तसागर लिडु|--(वारा० के अन्तरगंत) स्कन्द० 
४॥३३।१३६ | 

सप्तसाम॒हरक-- (कुब्जाम्नक के अन्तर्गत) वराह० 
१२६।९१। 

सप्तसाम॒द्रक कूप-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५७।१२। 

सप्तसारस्वत-- (कुरुक्षेत्र में) जहाँ मुनि मंकणक ने 
अपने हाथ को कुश की नोकों से छेद डाला था और 
जब उममे वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने लगा तो 
वे हर्षोत्फुल्ल हो नाचते लगे थे। वन० ८३।११५, 
दइल्य० ३८।४-३१ (जहाँ सातों नाम वर्णित हैं), 
कम ० २।३५।४४-७६ (मंकणक की गाथा), पद्म० 
१॥२७।४, वाम० ३८।२२-२३ (मंकणक की गाथा ), 
नारद० २।६५।१०१-१०४ (सातों नदियों के नाम 
दिये गये हैं) । 

सप्तवती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

समझुा-- ( मवुविला नामक नदी) वन० १३४।३९- 
४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवध के पाप से मुक्त 
हुए थे) | समज्ू। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 
टेड़े अंगों को समान बनाती है। अष्टावक्र के अज्भ 
इसमें स्तान करने से सीधे हुए थे। 

समन्‍्तपंचक-- (यह कुष्क्षेत्र है) आदि० २।१-५ 
(क्षत्रियों के रक्त से बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र 
सरोवरों में परिवर्तित हो गये थे) शल्य० ३७।४५, 
४४॥५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी ), पद्म ० 
४७७४ (स्पमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
३।४७। ११ एवं १४, वाम० २२।२० (स्थमन्त'), 
५१-५५ (सर को सन्निहित कहा गया है जो चारों 
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ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२।१६) . 
के अनुसार यह पाँच योजन है। 
समुब्रकप--- (प्रयाग के अन्तगंत) मत्स्य० १०६।३० । 
समुद्रेश्वर- (वारा० के अन्तगंत) लिज्भु० (ती० क०, 
पृ० १०५)। 
समतोत--.. (मन्दार के अन्तगंत ) वराह ० १४३।२४-२६ | 
सम्मूतिक-- (वारा० में एक तीथं) पद्म० १।३७।६। 
सम्पीठक---. (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५७॥३७। 
संबर्तक-- (वारा० के अन्तगंत) कूमं० १।३५।६। 
संबर्ततापी---वनत० ८५।३१, पद्म० १।३९२९। 
संवर्तेशबर- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९९)। 
संविद्यतीर्थ---वन ० ८५।१, पद्म० १।३९॥१। 
सरक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।७५-७६, 
पद्म ० १॥२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३ | 
सरस्तम्भ-... (देवदारु वन के पास) अनु० २५॥२८। 
सरय- (नदी) ऋ० ४।३०॥१८, ५॥३३॥९, १०। 
६४।९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वणित 
हैं)। इन ऋचाओं में सरयु' शब्द आया है, किन्तु 
संस्कृत साहित्य में शरयू या सरय्‌ आया है (मत्स्य ० 
२२।१९, वायू० ४५।९४, नारदीय० २।७५।७१, 
रघुवंश १३॥९५ एवं १००)। मत्स्य७० (१२१। 
१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड ० २।१८।७० ) में आया है कि 
सरयू वद्यतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से 
निकली है। अयोध्या सरय्‌ पर स्थित है (रामा० 
२।४९।१५)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु० 
४५९४) । इसका जल सारव' कहलाता था 
(काशिका, पाणिनि ६।४१७४ में आया है-- 
सरख्वां भव॑ं सारवभ्‌ उदकम्‌ )। चुल्लवग्ग (एस्‌० 
बी०ई०, जिलल्‍्द २०, १० ३०२) में यह भारत की 
पाँच बड़ी नदियों में व्यक्त है, किन्तु मिलिन्द 
प्रशश में यह दस बड़ी नदियों में एक कही 
गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम सरमू' 
है) | देखिए तीथ्थ॑प्र० (पृ० ५००-५७० १ ) जहाँ यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली हुई है और घेर 
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में मिल्ित कही गयी है। यह टालेमी (प० ९९) की 
'सरबोज' है। इसे घाधरा या धर भी कहा 
जाता है। 

सरस्वती--- (आधुनिक सरसुति ) वह नदी जो ब्रह्मसर से 
निकलती है (शल्य ० ५१।१९ के मत से), बदरिका- 
श्रम से (वाम० २।४२-४३ ), प्लक्ष वृक्ष से (वाम० 
३२।३-४ के मत से)। पद्म० ५११८।१५९-१६० 
(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाड़व अग्नि को 
पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्भवत: यह उस 
ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके 
फलस्वरूप सरस्वती अन्तहित हो गयी)। वाम० 
(३।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त होने पर इसमें कूद पड़े थे, इससे यह अन्तहिंत 
हं। गयी। वन० (१३०।३-४ ) के अनुसार यह शद्दरों, 
निषादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लप्त हो 
गयी। अनु० (१५५।२५-२७) का कथन है कि 
सरस्वती उतथ्य के शाप से मरुदेश में चली गयी और 
सूखकर अपवित्र हो गयी। अत्तर्घान होने के उपरान्त 
यह चमसोदभेद, शिवोदभेद एवं नागोदभेद पर दिखाई 
पड़ती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र में प्राची सरस्वती' 
कहलाती है (पद्म० ५।१८।१८१-१८२)। देखिए 
विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१) | 
वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती 
पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का 
फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए 
ओल्ढम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ ० 
४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी 
जी अरावली पदंतमाला के अन्त में दक्षिग-परश्चिम 
से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई 
पालनपुर, महीकण्ठ आदि जिलों को पार करती 
तथा अन्हिलवाड़ एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों 
से बहती हुई कच्छ के रन में सभा जाती है। देखिए 
प्रभास' के अन्तगंत । 

सरस्वती-अदणा-सऊुम--वन ० ८३।१५१, कमं० २। 
३०।२२, शल्य० ४३३१ एवं अ० ४४। 
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सरस्वतोपतन--- ( मथू रा के अन्तर्गत ) वराह० १५४।२० । 

सरस्वती-सागर-संगम---वन ० ८२।६०, पद्म ० १।२४।९, 
वाम० ८४।२९। 

सकरावर्ता-- (नदी) भाग० ५॥१९।१८। 

सर्गबिन्यु-- (नमंदा के अन्तगंत) कम ० २।४२।२३। 

सबंतीर्ष--पद्म० २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
सवंतीर्थ एवं वाराणसी ऐसे तीथथ॑ हैं जो ब्रह्महत्या के 
पाप को भी दूर करते हैं। 

सर्वतो्षदवर--- (वारा० के अन्तगंत) स्कन्द० ४॥३३। 
१२३४। 

सर्वह्ुृद--वन ० ८५३९ (स्थान अनिश्चित है )। 

सर्वात्मक--- (कुब्जाम्नक के अन्तगंत) वराह० १२६। 
३७। 

सर्वायुध-- (शालग्राम के अन्तगंत) वराह० १४५।५६। 

सहा या सह्यादि-- (भारत के सात प्रमुख पर्व॑तों में 
एक ) ब्रह्म ० १६१२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड० 
३।५६।२२, अग्नि ०१०९।२१। 

सहख्कुष्ड--- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ०. १५४१, 
(तीथंसार, पृ० ५९)। 

सहा।मलक---देखिए आमलक । 

सह्ारध्य--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 

सहस्नाक्ष--मत्स्य ० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फल- 
दायक होता है। 

साकेत--- (अयोध्या) यह टालेमी की सागेद' है। 
देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४।५४; महाभाष्य (जिल्द १, 
पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) में आया है-- 
'यह मार्ग साकेत को जाता है, पुनः आया है--- 
'यवन ने साकेत पर घेरा डाल दिया (जिल्द २, 
पृ० ११९, पाणिनि ३।२।१११; अरुणद्‌ यवनः 
साकेतम्‌'), यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर 
है। सुत्तनिपात (एस० बी० ई०, जिल्द १०, भाग 
२, पृ० १८८) ने बुद्ध के काल में इसकी चर्चा की 
है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं ह्लेनसाँग ने 
“बिसाख' कहा है। देखिए ऐँं० जि०, पृ० ४०१- 
४०७। रघुवंश (१३७९, १४॥१३२, १५३८) ने 
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साकेत एवं अयोध्या को एक ही माना है। काशिका 
(पाशिनि ५।१।१६१६) ने लिखा है---पाटलिपुत्रवत्‌ 
साकेते परिखा, जिससे प्रकट होता है कि ७वीं 
शताव्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ 
विद्यमान था। अभिवानचिन्तामणि (१० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एवं अयोध्या पर्याय हैं। 

सामलनाथ--- (इयामलनाथ ) मत्स्य० २२।४२, पश्च० 
५।११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महीकण्ठ 
एजेन्सो के सामलाजो कहा है। 

सानत्दूर--वराह ० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता। यह दाक्षणीं समुद्र एवं 
मलय के मध्य में है। यहां पर बिंप्ण की प्रतिमा 
स्थापित हुई थी यो दुछ लोग के कवनानसार लोहे 
की ओर कुछ के कथनानुसर ताम्र या सीसा या 
पत्थर आदि की थी। दे ने इसेका कोई उल्लेख 
नहीं किया है । 

सान्तेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लग ० (ती० क०, 
पृ० ६६)। 

सामद्रक-- (+ह्यादत के पास) बन० १८४।४१। 

साम्बपुर-- (१) (मथरा के अन्तर्गत) वराहु० ३७७।- 
५५ (कुलेश्वर नाम भी आदा है); (२) (चन्द्र- 
भागा के किनार) पर ) भविष्यए राण, ब्रह्म ० १४०।- 
३। यह आज का मल्तान है। 

सामुद्रतोथ-- (गोदा के अन्तर्गत | ब्रह्म ० १७२।१-२०, 
जिसके लगभग १० इलोक तीर्थंसार (प० ६३०६४) 
द्वारा कुछ पाठान्तरों क॑ साथ उद्धृत हैं । 

सा भ्रमती-सागर-संगलल--पद्म ० ६।१६६।१। 

साभ्रमती-- (आधुनिक साबरमती नदी, जो मेवाड़ की 
पहाड्ियों से निकलकर खम्भात की खाड़ी में 
गिरती है) सावरमती का मौलिक नाम इवश्नवती' 
है, इम्पी० गजे० इण्डि०्, जिल्‍द २१, पृ० ३४४। 
प्म० ६१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के 
२--६ तक के इलछोकों मे इसकी सात धाराओं का 
उल्लेश् है, यथा साश्रमती, सेटीका (श्वेतका), 
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बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती ), 
वेत्रवती (आधूनिक वात्रक) एवं भद्रमुखी। 

सारस्वत-- (१) यहां श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य ० 
२२।६३; (२) (वारा० के अन्तगंत ) कूम ० १।३५।- 
१२, पद्म० १।३७।१५। 

सारस्वत-ती्ध---शल्य० ५० (असित, देवल एवं जैगी- 
षव्य की गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषियों को १२ वर्ष के दुभिक्ष में 
बेद पढ़ाये थे) । 

सारस्वत-लिडू-..- (वारा० के अन्तर्गत ) स्कन्द ० ४३ ३।- 
१३४। 

सावर्णोश्बर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ ०५६ ०) | 

साविन्नी-- (नदी, जो आधुनिक रत्नगिरि एवं कोलाबा 
जिलों की सीमा बनाती है) पद्म० ६॥११३।२८। 

सावित्रीतीर्ष-- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
६, कम ० २।४२।१९, पद्म० १।२१।६। 

साबित्राप -- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४९३। 

साविन्नीश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ७०) | 

साहलकतोर्थ--वन० ८३।१५८, पद्म० १२७।४६। 

सिह--बाहं ० सू० (३।१२०) के अनुसार यह एक 
वेष्णव क्षेत्र है। सम्भवतः यह विजगापट्टम (आधु- 
निक विशाखापत्तन) के उत्तर-पश्चिम नृसिहावतार 
का सिहाचलम्‌ मन्दिर है। देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि०, जिल्द १२, पृ० २७५। 

सिद्धकेदबर-.- (विरज तीर्थ के अन्तर्गत आठ तीथों 
में एक) ब्रह्म ० ४२॥६। 

सिद्धतीर्ष--.. (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० १४३।१। 

सिद्धपद--- (सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० ३॥।- 
३२।३१॥। 

सिद्धपुर--. (अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) मत्स्य० 
१३।४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है)। पितरों 
के लिए जो गया है वही माता के लिए सिद्धपुर है। 
यह सरस्वती नदी पर है। 
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सिद्धबन--मत्स्य ० २२।३३। यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त 
फलदायक होता है। 

सिद्धबट-- ( १) (लोहार्गल के अन्तगंत) वराह० 
१५१।७; (२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।१५३ | 

सिद्चिक्ट--- (वारा० के अन्तर्गत) 
क०, पृ० ८८)। 

सिद्धेशर-- (१) (वारा० के अन्‍न्तगंत) मत्स्य० 
३२।४३ एवं १८१।२५ (ती० क०, पृ० ८८, ११७ 
एवं २४१); (२) (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० 
१॥१८।१००, (नमंदा के दक्षिणी तट पर एक 
लिंग) वाम० ४६।३४, पद्म० ।२०३४। (३) 
(गोदावरो के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० १२८।१। 

सिखु-- (१) (आधुनिक सिन्ध नदी, यूनानी मिण्ठोल' ) 
ऋ० २।१५।६ (यहां सिन्धु को उत्तर की ओर 
बतओआ गया है) ५॥५३।९, ८।२०॥२५ (ओषधि जो 
सिन्‍्धु, असिकनो एवं समुद्रों में है), १०।७५।६॥। सप्त 
सिन्धु (पंजाब की पाँच नदियाँ, सिन्धु एव सरस्वती ) 
ऋ० २॥१२॥१२, ४२८॥१, ८।२४।२७, अथर्ते० 
६।३।१ में वणित है। द्रोगपर्व १०१।२८ (सिन्ध- 
षष्ठा: समृद्रणा:), राज० १।५७ (स्टीन की टिप्पणी ), 
नोलबत० ३९४ (सिन्ध गंगा है और वितस्ता यमुना 
है)। देखिए वर्णन के लिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कंलास के उत्तर तिब्बत 
से निकलतो है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है 
जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३॥९३), 
काशिका (पाणिनि ४॥३।८३, प्रमवति') ने उंदा- 
हरण दिया है-- दारादी सिन्घु: (सिन्धु नदो दरद 
से निकलती है)। सिन्धु नदी रुद्रदामन के जूनागढ़ 
वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) 
वायु० ४५९८, मत्स्य ० ११४२३, ब्रह्म ० २७।२८। 
यह वही काली सिन्धु है जो चम्ब्रल एवं बेतवा के 
मध्य बहतो है। मालतीमाधव ने इसके ओर पारा 
के संगम (अंक ४, अन्त में) तथा इसके और मवु- 
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मती' (अंक ९, तीसरे इलोक के पदचात गद्य) के 
संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पद्मा- 
वतो को पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया है। 

सिन्धुप्रभव-- (सिन्धु का उदगम) वन० ८४।४६, 
प्म० १।३२।१०। 

सिन्धुसागर--न्‌सिह ० ६५।१३ (ती०क०,१०२५२) । 

सिन्धु-सागरसंगस--वन ० ८२।६८, वायु० ७७।५६, 
पद्म० १।२४।१६। 

सिन्धत्तम--- (झील) वन० ८२।७९। 

सीतबन--. (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) पद्म० १।२६॥५५। 

सीततोर्थ -- (मयरा के अन्तगंत ) वराह० १७९।२८ | 

सीता -. . (गंगा की एक मूल शाखा ) वायु० ४७।२१ एवं 
३०, भाग० ५!१७॥५। 

सुकुमारी-- (शक्तमान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) 
बावबु० ४५।१०७। 

सुगन्‍्ध-- (सरस्वती के अन्तगंत) पद्म० १।३२॥१। 

सुगनधा--वन० ८४।१०, वि० ध० सू० २०१० (टीका 
के अनुमार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्म० 
१।२८।१, (सरस्वती के अन्तगंत), पद्म ० और वन० 
में एक ही श्लोक है। 

सुप्रोवेशबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० क०, 
पृ० ५१) । 

सुखकऋ--- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९। 

सुतीर्थक- - वन० ८३।५६। 

सुदिन---वन ० ८२३।१००। 

घुनन्दा-- (नदी) भाग० ८।१।८। 

सुनोल--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १३७३ । 

८ रिकांताब--वन ० ८४५७, अनु ० २५।२१ (देविका 
के नाम पर) वबराह० २१५।१०४। 

* भारकाहुद---अनु ० २५१२१। 

सुन्दरिका-- (नदी) पद्म० १।३२२१। यह एक 
पालि दोहे में उद्धत सात पवित्र नदियों में एक है। 
(एस्‌० बो० ई०, जिल्‍द १०, भाग २, पृ० ७४)। 

सुपर्भा-- (गोदा० को एक सहायक नदो) ब्रह्म० 
१००।१। 
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सुपाइब--पद्म० ६।१२९।१६। 

सुप्रयोगा-- (उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएँ 
हैं) बन० २२२।२५३, मार्क ० ५४।२६, वायु० 
४५।१०४। इसको पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह कहा गया है कि यह सह्य से निकलो है (ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।३५), कुछ लोग इसकी पहचान पेन्नार से 
करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्‍्द २७, पृ० 
२७३। 

सुभद्र-सिन्धू-संगसम--पद्म ० ६।१२९।२५। 

सुभूभिक-- (सरस्वती पर एक तीथ) जल्य० ३७- 
२३ (यहां बलराम आये थे)। 

सुमन्तुलिग--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (तती० क०, 
पृ० ९७) | 

सुरभिवन-- ( हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड ० 
२।१८॥२३। 

सुरभिकेदबर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८।- 
२६। 

सुरसा-- (नदी ) विष्णु० २।३।११ (विन्ध्य से निक- 
लतो है), ब्रह्माण्डब २।१६।२९ (ऋश्षवान से निक- 
लती है), भाग० ५।१९१८। 

सुरेइबरो क्षेत्र--- (कश्मीर में इशाबर नामक आधुनिक 
ग्राम जो डल झील के उत्तर दो मील की दूरी पर 
है) राज० ५।३७, नीलमत० १५३५, स्टोन-स्मृति 
पृ० १६१, यहाँ का मुख्य आकर्षण है गुप्तगंगा नामक 
एक पवित्र घारा। 

सुबर्भ--वन० ८४१८, अग्नि०ण १०९१६, पद्म० 
१।२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसन्नता 
चाही थी)। | 

सुबर्भतिलक-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ० १।१८।४६। 

सुबर्गक्ष-- (वारा० के अन्तगंत) मत्स्यण १८१२५, 
कमं० २।३५।१९। 

सुबर्जरेशा-- (रंवतक के पास एक पवित्र नदी) स्कन्द० 
७।२।१।१-२ (सम्भवतः: यह आगे वाली नदी भी 
है। बंगाल में भो इसी नाम को एक नदी है) । देखिए 
इम्पो० गजे० इण्डि, जिल्द २३, पृ० ११४। 
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सुबर्णलि कुता-- (नदी) इसका नाम जूनागढ़ बाछे 
शिलालेख (हुद्दामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द ८, १० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
यह काठियावाड़ में सोनरेखा के नाम से विश्यात है। 

सुवास्तु--- (नदी, काबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक 
स्वात) ऋ० ८।१९१३७। यह एशियन (ऐँ० 
इण्डिया, पृ० १९१) की सोआष्टोस है। पाणिनि 
(४॥२।७७ ) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास 
प्रसिद्ध वौद्धगाथाओं वाले संस्कृत के शिलालेख पाये 
गये हैं (एपि० इण्डि०्, जिल्‍्द २, पृ० १३३)। 

सुब्रतस्य आध्रम-- (दृषद्रती पर) वन० ९०।१२-१३। 

सुधम्ना-- (१) (गया के अन्तर्गत नंदी) नारद० २।- 
४७।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(तो० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते 
हैं) । 

सुधोमा-- (नदी) ऋ० ८।६४।११। ऋ० (१०७५। 
५) में यह शब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु 
निरुकत (९२६) ने इसे सिन्धु माना है; भाग० 
५।१९।१८। स्टोन (डा० आर० जी० भण्डारकर 
अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० २१-२८, 'रिवर नेम्स इन 
ऋग्वेद) का कथन है (प० २६) कि सुबोमा सोहन 
(धुअन) है जो रावलपिण्डी जिले में बहती हुई 
नमक की श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक पहुँचती है। 

सुसतुं-... नदी, सिन्धु के पश्चिम उसकी सहायक नदी। 
ऋ० १०।७५।६। कीय को यह नहीं मालम हो 
सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी। 

सुपीक्णाभअम--रामा ० ३।७, रधुवंध १३।४१ (अगस्त्या- 
श्रम से कुछ दूर पर)। 

पृकरतीर्ष-- (बरेली और मथुरा के बोच में गंगा के 
पश्टिचम तट पर सोरों) ऐं० जि०, पू० ३४६-३६५ 
के मत से। देखिए इम्पी० गजे ० इण्डि०, जिल्द २३, 
पृ० ८८-८९। वराह० अ० १३७-१३९; ती० क० 
(पृ० २०९-२१२) ने केवल वराह० के १३७वें 
अध्याय से ३७ इलोक उद्धृत किये हैं। नारदीय« 
२।४०।३१ एवं ६०२२ (यहाँ पर अच्युत वराह के 


तीरषसूची 


रूप में प्रकट हुए थे ), पद्म ० ६।१२१।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है)। कुछ ग्रंथों में शुकरतीय नाम 
"आया है। 
सूंतो्ष-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कमं ० १।३५।७, पद्म० १३७७; (२) (मयरा के 
अन्तर्गत ) वराह० १५२।५०, १५६१२ जहाँ विरो- 
चन के पुत्र बलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था। 
सेतु ( रामेश्वर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सुश्रीव एईं उसके वानरों की सहायता 
से निरमित कराया) भाग० ७।१४॥३१, १०।७९१५ 
(सामुद्रसेतु), गएड़ १।८१।८, नारद० २।७६ (सेतु- 
माहात्म्य पाया जाता है)। इसे आदमभ का ब्रिज 
(पुल) भी कहा जाता है। सोलोन (श्रोलंका का 
अपश्रश-सा लगता है) की आदम नामक चोटी पर 
एक पद-चिह्न है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मुसलमान सभी सम्मान से देखते हूँ। तंरर्थप्र० पृ० 
५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वाणित है। 
सेतुबन्ध--वही जो उपयुक्त है। दखिए तोथंसार, पृ० 
१-४ एवं तोयंग्र ० पू० ५५७-५६०, रामा० ६।२२। 
४५-५३, ६॥१२६।१५। पद्म० (५३५।६२) का 
कथन है कि, सेतु तीन दिनों में निमित हुआ था। 
स्‍्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहार्म्प, 
इसके सहायक या गोण तोर्थ या सेतुयात्राक्रम है। 
यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भो लोग जाते हैं। 
सेलोद-- (अरुण पंत के चरण की एक झील) वायु० 
४७।२०, ब्रह्माण्ड० २।१८।२१-२३। 
सेन्धवारण्य-- (जहाँ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
थे) बन० १२५१३, वाम० (तो० क०,१० २३९)। 
बन ० (८९।॥५९) ने इसे पश्चिम में कहा है। 
सोदरनाग--- (कश्मीर में) नीलमत० १३-१४, यह 
डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुखी) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदब ल गांव है। देखिए राज० 
१।१२३-१२६ एत्रं २१६९ तथा स्टीनस्मृति, १० 
१६४। स्टीन ने टिप्पणी की है कि भूतेश्वर के 
मन्दिर के भरतावशेष के पास स्थित आज के तारान 
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नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० ने इसे 
भूतेश एवं कनकवाहिनी के साथ उल्लिखित किया 
है। भूतेश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मील है। 

सोमकुष्ड--. (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६॥४। 

सोमतो्ष-- (१) (सरस्वती के किनार) वामन० 
४१४, वन० ८३।११४, मत्स्य० १०९१२; (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य७ १९१।३०, पद्च० 
१॥१८।३० एवं २७३, कूमं० २।४१।४७; (३) 
(वारा० के अन्तगंत) कर्म ० १३५७, पद्म० १।० 
३७।७७; (४) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १०५१, 
११९११; (५) (मरा के अन्तगंत) वराह० 
१५४।१८; (६) (कोकामुख्र के अन्तर्गत) वराहु० 
१४०।२६-२८: १७) (विरज के अन्तगंत) ब्रह्म० 
४२।६; (८) (भकर के अन्तगंत ) वराह० १३७।४३ 
(जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त को थो); (९) 
(साश्रमती के अन्तथत ) पद्म० ६॥१५४।१। 

सोमनाथ-- (१) (साराष्ट्र में वेरावल के पास) अग्नि० 
१०९।१० (सोमनाथ प्रभासक ), पद्म ० ६६१७६!२७; 
देखिए ऐं० जि० पृ० ३१९ ओर अनभास' के अन्तर्गत; 
(२) (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।२३। एक 
प्रसिद्ध इलोक है--सरस्वतों समृद्रश्व सोम: 
सोमग्रहस्तवा। दर्शन सोमनाथस्य सकांराः पंच 
दुर्ले भा: ॥ 

सोमपद--वन ० ८४।११९। 

सोमपान-- मत्स्य ० २२।६२। 

सोमाभम--वन० ८४।१५७। 

सोमेश-- (वारा० के अन्तगंत) कूमं० १।३५॥९। 

सोमेइबर-- (१) (सभो रोगों को दूर करता है) 
मत्य्य० २२।२९, कमें० २३५।२०; (२) (शाल- 
ग्राम के अन्तगंत) वराहु० १४४॥१६-२९। 

सोकरव-- (जैसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित वराहु० 
१३७७७ में पाया जाता है), संभवत: सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तगंत । 

सोगन्धिकगिरि--मत्स्य ० १२१॥५ (कंलास के उत्तर- 
पूर्व) । 
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(८.5 ब--वन० ८४४ पद्म॒० 
(दोनों में एक ही इलोक है)। 
सौचा--आदि० २१६॥३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारी-तीर्थों में एक) । 

सौमिशिसंगस-- (श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मत्स्य० 
२२॥५३। 

स्कग्दतीथं-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।१९, 
मत्स्य ७ १९१॥५०। 

स्कन्देशवर-... (वारा० में) स्कनद ० ४।३३।१२५, लिग० 
(ती० क०, पृ० ६८)। 

सस्‍्तानकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १४३॥। 
१८-२० । 

स्तनकुष्ड--वन ० ८४।१५२, वराह० २१५९७ (स्तन- 
कुण्डे उमायास्तु ) । 

स्तम्भतो्-. (सम्भात की खाड़ी पर स्थित आधुनिक 
खम्मायत) कूमं० २।४१॥५१, पद्म० १।१८॥९३ 
(दोनों इसे नमंदा के अन्तर्गत कहते हैं)। स्तम्भतोर्थ 
तोर्थंशार (पृ० १०१) में उल्लिखित है। देखिए 
इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ५४ पृ० ४७। 

स्तम्भार्य-तो्ष--- ( मही-सागर संगम के पास) स्कन्‍्द० 
१।२।३।२७। सम्भवत: यह उपयुक्त तीथ ही है। 

स्तम्भेदवर-.-स्कन्द ० १।२॥३॥।४०। 

स्वलेशबर-- (एक शिवतीर्थ ) मत्स्य० १८१।२७। 

स्तुतस्थामी-- (मणिपूर गिरि पर एक विष्णक्षेत्र) 
वराह० १४८।८-८१। तो्थंकल्प० (२२२-२२४) 
ने वराह० के १४८ वें अध्याय से' बिना किसी टीका 
टिप्पणी के २० इलोक उद्धत कर लिये हैं। इलोक 
७५-७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य 
देवताओं एवं नारद, असित तथा देवल ऋषियों द्वारा 
'स्तुत' थे )। दे ने इसकी चर्चा नहीं को है और प्रो० 
आयंगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है। . 

स्त्री्तीयं-- (नमेंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४।३१। 

स्वाजुतीर्थ-- (सरस्वती के अन्तगंत, जहां वसिष्ठ का 
आश्रम था) शल्य० ४२।४, (वसिष्ठ का आश्रम इस 
तीर्थ के पूर्व में है और विध्वामित्र का पद्दिचम में), 
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वाम० ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहाँ १००० लिग थे), ४९।६-७ (यह सान्निहत्य 
झील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीथ॑ के माहात्म्य के विषय में लिखा है। दे (प्‌ृ० 
१९४) के अनुसार यह थानेश्वर ही है। 

स्थानेदबर-- (आधुनिक थानेश्वर, जो अम्बाला से 
२५ मोल दक्षिण है) मत्स्य ० १३॥३ (यहाँ की देवी 
भवानी हैं)। देखिए ऐएं० जि०, पृ० ३२९-३३२। 
महम्‌द गजनवी ने इसे १८१४ ई० में लूटा। 
हषचरित में बाण ने इसे स्थाण्वीश्वर देश 
कहा है! 

स्थानेश्वर-- (एक लिड्भ , वारा० में) लिज्भर० १।९२।- 
१३६। 

स्वच्छोर- (यह झोल है) देखिए अच्छोद।' 

स्वस्छोदा-- (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६, (चन्द्रप्रभ 
नामक पत्रत पर स्वच्छोद झील से निकली हुई) । 

स्वतंत्रेदवर-. (नमंदा के अन्तगगंत) मत्स्य० १९१॥६। 

स्वमस्मतोर्ष--- (कश्मीर के मच्छीपुर परगने में आधुनिक 
सुयम ) राज० १३४, ह० चि० १४।८०। यहाँ पर 
ज्वालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कभीनकमी 
यात्रियों द्वारा अपित श्राद्ध-आहुतियई पृथ्वी से निब- 
लती हुई वाष्पों द्वारा जल उठती हैं। 

स्वर्गतीबं-- अनु ० २५।३३। 

स्‍्वगंदार-- (१) (कुदक्षेत्र के अन्तर्गत ) पद्म ० १।२७।५५ ; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) कम ८ १।३५।४, पद्म० 
१।३७।४; (३) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६॥४ 
(यहाँ स्वर्गंद्वारी' शब्द आया है; (४) (पुरुषोत्तम 
के अन्तगंत) नारदीय० २।५६।३१। ह 

स्वर्गंबिस्यु--- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म ० १।२१।१५। 

स्वरमार्यहुद--वि० ध० सू० ६५।४१। 

स्वर्ेध्बर-.. (वारा० के अन्तगंत ) लिग० (ती० कृ०, 
पृ० ४८)। 

स्वर्णबिल्यु-- (नमंदा के अन्तर्गत) अनु० २५।९, मत्स्य ० 
१९४।१५ | 

स्वर्भरेशा- - (नदी, वस्त्रापथ क्षेत्र में, अर्थात्‌ आधुनिक 


तीष॑लूची 


गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द० 
७॥२।३॥२ एवं ७॥२।१०।२०९ | 

स्वर्णलोमापनयन--पद्म० १।२६।५८ | 

उ खितत्ब--मत्स्य० २२।६३, कूर्में० २३७॥१९-२१ 
(यहाँ स्कनद सदेव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७) ने इसे क्रौंच पव॑ंत पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित :भारसवामी का मन्दिर कहा है। 

स्वर्णबिगु--- (नदो) वायु० ७७९५, कूर्म ० २३७।३७। 

स्वरिज्ेद्बर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० १।१९२।७८, 
स्कन्द० ४।३३॥।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है) । 

स्वस्तिपुर-- (गंगाह्दद एवं गंगाकृप के पास) वन० 
८३।१७४। 


ह्‌ृ 


हुंतकुष्ड--- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९॥४६। 

हंसतोर्भ-- (१) (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६। 
३०, नारद० २॥४७।३०; (२) (नमंदा के 
अन्तगंत) मत्स्य» १९३॥७२; (३) (शालग्राम 
के अन्तर्गत उसके पू ) वराहु० १४४।१५२-१५५ 
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए यज्ञतीयं'। 

हंसदार-- (कश्मीर के पास) नीलमत० १४६४। 

हंसपद-.- (विशाखयूप के पास) वाम० ८१।१०। 

हँसप्रपणन-- (प्रयाग के अन्तगगंत) वन० ८५॥८७, 
मत्स्य ० १०६।३२ (गंगा के पूर्व एवं प्रतिष्ठान के 
उत्तर), कर्म ० १३७२४, पद्म० ११३९।४०, अग्नि० 
१११।१०। 

हूं. नतृताब--- (गोदावरी के अन्तगंत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म० १२९॥१। 

हुवतोें--मत्स्य ० २२।६९। 

हयमुक्षि-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६०२३। 

हयसिर--- ( श्राद्ध के योग्य स्थल ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।४६, 
वायु० ७७।४६। 

हरमुकुड-- (कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१; हिमालय का 


१५० है 


शिवर जिसके पूर्व ओर कालोदक झील है और जो 
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि० 
४)८७-८८ एवं -६८माँकदवर्चारत १८॥५५। अल- 
बखूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि झेलम 
हरमकोट पर्वत से निकलती है जहाँ से गंगा भी 
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी । 

हरम॒ण्डह--. (कष्मीर के पास एक तीथ) नीलमत० 
१४५५। 

हरिह्वार-- (इसे गंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं) 
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के 
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियों में 
परिगणित होता है। पद्म० ४॥१७।६६, ६॥२१।१, 
६।२२।१८, ६॥१३५॥३७ (माण्डब्य ने यहाँ तथ 
किया) | देखिए बील' का लेख, बी० आर० डब्ल० 
डब्ल ०, जिल्द १, पृ० १९७, जहाँ ह्तसाँग का वचन 
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहल्नों व्यक्ति स्नान करने के लिए एकत्र 
होते हैं। कनिघम (ऐं० जि०, पृ० ३५२) का यह 
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आवृनिक 
नाम है, क्योंकि अलबरूनी ने इसे केवल गंगाद्वार 
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जंचता, क्योंकि स्कन्द ० (४) 
एव पद्म० (४) ने 'हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबरूनी 
(१०२० ई०) के पदचात्‌ लिखे गये हैं। सम्भवत: 

. ११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद्वार अधिक 
प्रचलित था। अलबख्नी (जिल्द १, पृ० १९९) 
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा 
जाता है। 

हरिकेहधर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११३)। 

रिक्शश्यर-- (वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० 
८४ (सम्भवतः यह ऊपर वाला ही है)। 

हरिश्चम-- (१) (वारा० के अन्तगंत एक तीथं) 
मत्स्य ० २२॥५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान) 


१५०४ 


१८१।२८. अग्नि० ११२।३; (२) (गोद।» के 
दक्षिणी तट पर) ब्रह्म” १०४।८६ एवं ८८; (३) 
(एक पव॑त) देवल (ती० क०, २५०) | 

हरिइजन्लेइबर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,१० ! १७) | 

हरितेशबर₹-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १२०) | 

हरिपर्वंत--- (श्रीतगर की एक पहाड़ी, सारिका पर्वत 
या प्रदुग्तपीठ ) कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमादु- 
देवचरित १८।१५। 

हरिवषीया-- (एक नदी) ऋ० ६॥२७।५ (सम्भवतः 
कुरुक्षेत्र में) । 

हरीतक बन--देखिए गत अध्याय १४ वैद्यनाथ। 

हरिहरक्षेत्र-- (१) (तुंगभद्वा पर) नृसिह० ६५।१८ 
(ती० क०, पृ० २५३ ), पद्म ० ६।१७६।४६ एवं ६।- 
१८३।३, वराहु० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया 
है); (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था ) वराह० १४४।११६- 
१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
कथा को त्रिकूट पर्वत पर व्यक्त, किया है। 

हरोइभेद-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य० 
२२॥२५ | 

हथेपथा-- (कश्मीर में, शवी कश्यप को प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह धारा ही गयी) नीलमत० ३०९। 

हुस्ततीं-- (हंसतोयं ) कूमं ० २४२।१३ (नमंदा पर) । 

हास्तिनपुर या हस्तिनापुर--- ( कुरुओं की राजवानी जो 
भरत दाष्पन्ति के प्रपौत्र राजा हस्तिन के नाम पर 
पड़ी) यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि० 
९५।३४, राम्रा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर ), विष्णु ० 
४॥२१।८, भाग ० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वारा 
बहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचबनु ने 
कौशान्बी को अपनी राजधानी बेनाया। पाणिनि 
(६।२।१०१) को हॉस्तिनपुर ज्ञात था। और 
देखिए महाभाधष्य, जिल्‍्द १, पृ० ३८०, पाणिनि 
२।१।१६। । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


परस्तियाबशबर--- (स्थाणुवट के पूर्व में एक शिवलिंग) 
वाम० ४६॥५९। 

हेस्तिपालेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृू० ७६) | 

हाटक-- (करोड़ों हत्याओं के पापों का निवारक) 
पद्म० ४॥१७।६७। 

हाटफेइबर--वाम ० ६३।७८ (सप्त-गोदावर पर) | 

हारकुष्ड-- (हारपुर के पास) लिग० १॥९२।१६४। 

हारीतती्थ-- (श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० 
२२।६२ (वरसिष्ठतीर्थ के बाहर) । 

हिमबान--ऋ ० (१०।१२१॥४ ) एवं अथवंवेद (४।२।५) 
में बहुवचन का प्रयोग है (विश्वे हिमवन्त:) | किन्तु 
अथवंवेद (५॥४॥२ एवं ८, ४४२४॥१) में एकवचन 
का प्रयोग है। केनोपनिषद (३।२५) में उमा हैमवती 
का उल्लेख है। वन० (१५८।१९), उद्योग० 
(१११२) एवं पाणिनि (४४११२) में हिमवान्‌ 
का उल्लेख है तथा कम ० (२।३७।४६-४९) में इसकी 
लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष- 
पंत है तथा अन्य प्रमुख सात पव॑तों को कुल-पव॑त 
कहा गया है। मत्स्य ० (११७-११८) में इसके 
वृक्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया 
है। हिमालय शब्द वेद-भिन्न ग्रंथों में भी आया है, 
यथा गोता (१०।२५)। हिमवान्‌ का अर्थ है पूर्व 
में आसाम से लेकर पंजाब के पश्चिम तक सम्पूर्ण पव॑त 
श्रेणी। माक० (५१।२४) का कथन है कि कंलास 
एवं हिमवान्‌ पूर्व से पश्चिम तक फंले हुए हैं और दो 
समुद्रों के बोच में स्थित हैं तथा हिमवान्‌ भ। रत ( जिसके 
दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में धनुष 
की प्रत्यंचा के समान है (मार्क० ५४।५९)। 

हिमबत्‌-अरध्य---देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 

हिमालय---देखिए 'हिमवान्‌ ऊपर। 

हिरज्यकाश “लि -- (वारा० के अन्तगगंत) लिग० 
(ती० क०, पृ ० ४३) | 

हिरिष्याक्षेदवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, १० ४७) | 


तीषसूची 


हिरण्यगर्म-- (वारा० के अन्तर्गत एक लिजु) कूमे० 
१३५१३, लिग० १।९२।७६, पद्म० १३५१६, 
लिग० (ती० क०, पृ० ४८)। 

हिरष्यद्रोप-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९३।६८, 
पद्म० १।॥२०।६६। 

हरुच्यब्ा :-- (यूनानी लेखकों की एरन्नोबोअस, शोण 
नदो ) देखिए ऐं० इण्डिया, पृ० ६८। यह बाकीपूर 
के पास गंगा में मिल जाती है। एरियन (ए० 
इण्डि०, पृ० १८६) ने एरब्न बोअस एवं सोनोस को 
पृथक्‌-पयक माना है। यह सुनहले हाथों वाली सम्भवत: 
इसलिए कही गयो है कि इसकी बाल सुनहरे 
रग को है और इसमें सोने के कग भो पाये जाते हैं । 

हिरंब्याब- --(कालिजर में एक पत्रत) वन० ८७।२१, 
अनु० २५१० । 

हिरिष्यवती--- (तदो, जिस पर मलल्‍्लों का शालकुज्ज 
एवं कुशोनारा का उपवत्तन उपस्थित था) एस० 
बी० ई०, जिल्द ११, प० ८५। यह गण्डकी नदी है। 
देखिए ऐँ० जि०, पृ० ४५३। 

हिरण्यवाह--वही शोण एवं एरियन की एरप्नबोअस, 
जो तीसरी बड़ी नदो थो और अन्य दो सिन्धु एवं गंगा 
थीं | (ऐं० जि०, प्‌ृ० ४५२) | 





१५०५ 


हिरिष्याक्ष--मत्स्य ० २२।५२ (यहाँ दान कर्म अत्यंत 
फलदायक होता है)। 

| .रच्यासगल-- (साश्रमती के अन्तगंत) पद्म० €६। 
१२५।१। 

हिरषण्बती--- (एक लड़की इसे कोसल ले गयो) वाम० 
३४८ (सात या नौ पवित्र नदियों में), ६४११ 
एवं १९, ९०॥३२, अनु० १६६।२५, उद्योग० 
१५२।७ (कुरुक्षेत्र में जहाँ पाण्डवों ने अपने शिबिर 
खड़े किये थे), १६०१, भोष्म० ९॥२५। 

हेतुकेदबर-- (वारा० के अन्तगगंत) लिग० (तो० क०, 
पृ० ९२)। 

हेमकट-- (कलास का दूसरा नाम) भीष्म० ६॥४, 
बरह्माण्डल८ २।१४।४८ एवं १५॥१५ (यहाँ हिमवान्‌ 
एबं हेमकट भिन्न-भिन्न वणित हैं) | 

हृथीकेश-- (हरिद्वार के उत्तर में लगभग १४ मील 
दूर गंगा पर) वराहु० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है कि यहाँ विष्णु का निवास है)। 

होमती्-- (वारा० के अन्तगंत) कमं० १।३५॥११। 

छादिवी-- (नदी) रामा० २।७१।२ (केकय देश से 
आते हुए भरत ने पहले इसको पार किया तब शत 
पर आये ) । 


तीर्थं-सम्बन्धी ६. ७कर्जात्मक वक्‍तव्य 

हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की पव॑तों, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की ओर संकेत कर दिया था। आधुनिक धर्म-निरपेक्ष शिक्षा तथा! 
वर्तमान आर्थिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवत्तियों ने नेतिक एवं श७8७७४४४४ उन्नति के लिए न कुछ-सा 
छोड़ रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्रय, निर्मेमता एवं अपराध-वत्तियों से आबद्ध-से हो उठ हैं। अतः 
इन परिस्थितियों में उन लोगों का, जो देश का कल्याण चाहते हैं, यह करतंव्य हो जाता है कि उन आच रणों को 
वे अवश्य महत्त्व दें, अथवा उन्हें तदन्‌कूल महत्ता दें जो हम सभी को संकीणंता से दूर कर कुछ क्षणों के लिए उच्च 
आशयों एवं अभिकांक्षाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक रवरूप से तंटस्थ रहने की 
प्रेरणा देते हैं। तीथं-यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों को, जिन्हें यह विश्वास है कि 
तोर्थयात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार से छटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को 
नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा ऐसे भ्रष्ट पुरोहितों को न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एवं ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तीर्थस्थलों पर प्रवक्‍त पूजा-पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सभी आवध्यकताओं की पूर्ति हो सके। 

पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पोीढ़ियों में अब उनकी तीथ॑- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है; प्राचीन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ रख सकती हैं जब कि वे अपने 
तथाकथित घाभिक कार्यकलापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे 
यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठोक जचती है कि अब तीर्थयात्री अपेक्षाकंत कम 
संख्या में तीथों में एकत्र होंगे, क्योंकि घमं-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यही परिणाम होता है। यदि पुनीत 
पवृतों एवं नदियों की तीर्थयात्रा स्वंथा समाप्त हो गयी तो सचमच, भारत की नतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
विपत्तिग्रस्त हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अनुरोध है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थलों की यात्रा कभी-कभी वे अवद्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि के कोटि-कोटि 
नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित क्तेब्य पर ही निर्भर है। 

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, खाद्य पदार्थों, वस्‍्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता 
के रहते भी हम सभी एक हैं, यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने 
धामिक एवं दाशेंनिक विचारों में वृद्धि न की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीथों से उत्पन्न नव-नव 
अभिवचेतनाएं समृद्धि को प्राप्त होती रही हैं और भारत के किसी एक कोने के 5८।एटो के भाग्य अन्य भागों 
के निवासियों से जुड़े हैं--इस बात की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा करनी है तो यह अनिवारय्य-सा है कि हम भारत के ६२-दूर स्थलों को यात्रा करें, अन्य भागों के 
लोगों से मिलें, उनके विलक्षण तौर-तरीकों से परिचित हों, उनकी आवश्यकताएँ एवं दुबंलताएँ जानें। 
हिमालय की पवं॑त-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं--इसमें विश्व के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं, 
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इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ- 
स्थल विद्यमान हैं, जो मह॒षियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पव॑तों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की 
यात्रा में बिताने चाहिए। 

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र ्वेतता एवं शान्तता परलते हैं और 
यह देखते हैं कि सूरें की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो 
हमारा मन आइचयें, हुं, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा 
के सदृश छ्िखरों को आह्वादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक आवस्मंरणीः अनुभूति उद्भासित करती हैं 
और हम विशालता की ओर हठात्‌ उन्मूल हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, राशि या संध्याकाल में पुनीत 
गंगा की छबि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैंतो हमारे मन की संकीणंता 
विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात्‌ अनन्त के साथ एकरस 
एकमआव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालप पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि शेरपा तेनसिह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धैर्य एवं अमोघ 
शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विशारूता, महान्‌ गौरव, अद्भुत 
प्रकृति-सौन्द्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धामिक एवं आध्यात्मिक हिमालय 
की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, 
सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्यावतं, बिहार, लौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धामिक, 
आध्यात्मिक एवं संस्क्ृृति-गर्भित अर्थ में सदंव मानना है, क्योंकि वे हमारी भरी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि 
काल से जुड़ी हुई हैं। 
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परिशिष्ट 
धर्मशास्त्र -सम्बन्धी प्रन्यों को तालिका 


धर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करते की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। 
श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें घमंशास्त्र-लेखकों ने उद्धत किया है या जिन पर वे 
निर्मर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि संस्कृत-साहित्य में उनकी पृथक व्यवस्था है 
और उनके लिए विशद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 
प्रयोगों , माहात्म्यों,, विधियों', क्रतों,, शान्तियों' एवं स्तोत्रों को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के 
नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जातक-विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ एवं ताजिक-प्रन्य सम्मिलित नहीं किये गये हैं,किन्तु मुह॒तं-वर्ग के ग्रन्थ, जो आहिक धामिक कृत्यों से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गह्यसूत्रों एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १ में नहीं 
सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है,क्योंकि उनके विषय धमंशास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन्‌ १८२० तक के हो ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्थ भो सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त बन्धतों का निर्वाह भो भलो भाँति नहीं किया जा सका है। 
इस सूची को उपस्थित क रने में डा ० ऑर्फेड्ट के बहुमुल्य ग्रन्थ 'कैटलागस कैटलागोरम्‌ से प्रभूत सहायता 
मिलो है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहात्मवः एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ऑफफेरूट के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों को मिटाने के लिए संस्कृत ग्रन्थों की मूल पाण्डलिपियों को,यथा--इण्डिया 
आफिस में रक्षित पाण्डलिपियों, डा० मित्र के नोटिसेज़ आव संस्कृत मैनस्क्रिप्टस' एवं म० म० हरप्रसाद क्षास्त्री के 
ग्रन्थों को पड़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है। डा० ऑफ्रेूट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कंटरॉग (ग्रन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा--मद्रास 
गवनंमेण्ट मेन्‌स्क्रिप्टस लाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टिव कटलॉग एवं ट्राइनीएल कटलॉग्स, म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेज़ आव मेनुस्क्रिप्टस (न्यू सोरीज्ञ, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत 
नेपाल दरबार लाइब्रेरी का केटलाग्‌ आव पामलीफ़ एवं पेपर', हुल्श की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरा- 
लाल द्वारा उपस्थापित 'कंटलाग आव सेण्ट्र प्राविसेज्ञ संस्कृत मेनस्क्रिप्टस' एवं बिहार-उड़ीसा सरकार हारा 
संगृहीत कटलॉग आवदि मेनस्क्रिप्टस' (जिल्द १)। इन कंटलॉगों के अतिरिक्त अन्य संग्रह भी पढ़े गये हैं, 
यवा--डेकन कालेज का सं ग्रह (जों अब भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इंस्टीट्यूशन (पूना ), प्रोण एच० डो० वेलणकर द्वारा संस्थापित विलसन कॉलेज का भण्डारकर मेमोरिएल 
कलेक्शन एवं बड़ोदश ओरिएण्टल इंस्टीच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) । 
इस तालिका में यथासम्मव एवं आवश्यकतान्‌कल ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पूव॑जों, लेखकों के 
उद्धृत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के काल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। 
इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। कहीं-कहीं तत्तद भ्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। कहीं-कहीं 
तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं । कह्दी-कहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाष्डुलिपि 
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या कैटलॉग में दो, तीन या अधिक ताम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान 
ही हैं, यथा--महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र शंकर के विषय में। कहीं-कहीं कुछ विशाल ग्रन्थों के 
कतिपय भाग कटलोॉगों में पृथक नामों से व्यड्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा--- 
नरसिह, नूसिह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में 
कटलोॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कैटलागों की 
ओर संकेत किया गया है। यथासम्भव कालों की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफ्रेल्ट की कृति से यह 
तालिका कई अंशों में उत्तम है, यह बात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है। 

यथासम्भव मुद्रित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में बाम्बे संस्कृत सीरीज़, 
बनारस संस्कृत सीरीज़ आदि के संस्करणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम 
लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो छोग इस विषय में विशद सूचना चाहते हैं, वे सन्‌ १९२८ तक 
के कंटलाग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं। 


निर्देश 
आरम्म में जो संकेत दिये जा चूके हैं, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं--- 
अलवर>जडा० पेटसंन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कंटलॉग आव मंनुस्क्रिप्ट्स। 
अज्ञातज-जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। 
आनन्द ०--आनन्दाश्रम प्रेस (पुना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह । 
ऑफेश्ट या ऑफ़ ०डा० ऑफेछूट द्वारा उपस्थापित कंटलॉंग आव सस्कृत पाण्डलिपीज्ञ, आवसफोर्ड की बॉडलीन 
लाइब्ररी (१८६४ ई०) । 
उ०--उद्ध्‌त । 
के० सं ० प्रा०--कटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रल प्रॉविसेज् एण्ड बरार। रायबहादुर 
हीरालाल (१९२६), नागपुर। 
गाय० या गायकवाड़-नगायकवाड ओरिएण्टल सीरीज, बड़ोदा । 
ग़बनंमेंट ओ० सी० या ग० ओ० सी०5-गवनंमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना। 
चौ० या वौसम्भा--चौसम्भा संस्कृत सीरीज , वाराणसी । 
जी० स्मृ० या जीवा ०--जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाक्चित स्मृतियों का संग्रह। 
टी० या टीकाू”"उस ग्रन्थ की टीका। 
टी० टी०--टीका की टीका। 
दे०--देखिए (इसके आगे प्रकरण संख्या अमुक' का निर्देश है, उसे प्रथम खण्ड-वर्णित प्रकरण-संख्या में देखना चाहिए )। 
नोटिसेड या नो०--डा० राजेन्द्रलाल मित्र (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११) 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेज् आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन बेंगाल, (जिल्द १-११) । 
नो० न्यू०-ञम० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नीटिसेज आव संस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स, न्यू सीरीज़ (जिल्द १-३) | 
निर्णय० या नि०--निर्णयसागर प्रेस, बम्बई। 
दरक०>करण | 
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प्र०>प्रंकाशित । 

ब० या बड़ोदाज्ड़ौदा ओरिएंण्टल इन्स्टीच्यूट का कलेक्शन आव मैनुस्करिप्टूस। 

बना ०>्बनारस संस्कृत सीरीज । 

बि० या बिहार-बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृह्ीत, कंटलॉग आव मैनुस्करिप्ट्स (जिल्द १) । 

बीका० या बीकानेर-व्महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत 
'केटलॉग आव संस्कृत मेनुस्करि्टृस'। 

बु० या बूर्नेल०-चडा० ए० सी० बुननेंल द्वारा प्रस्तुत 'क्लेसीफाएड इण्डेक्स टू दी संस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स, तंजौर के 
राजप्रासाद से (१८८०) । 

भण्हा ०-बम्बई, विलसन कालेज के प्रो० एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत मण्डा रकर मेमोरियल कलेक्शन। 

मै० था मैसूर-न्मैसूर गवर्नमेष्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज । 

स्टी० या स्टीन"्डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की रघुनाथ भन्दिर 
लाइब्रेरी का 'कैटलॉग आव दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स'। 

ले०लेखक | 

व० या व्णितनद्वारा या उसमें वणित। 

वेंकट० या वेंकटेश्वर०--वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई। 

विन्ट० एवं कीय--डा० विन्टनिश्ज़ एवं डा० ए० बी० कीथ द्वारा प्रस्तुत बॉडलीन लाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 
'कंटलॉग आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स। 

हुल्श--डा ० हुल्द द्वारा प्रस्तुत (रिपोर्ट्स ऑन संस्कृत मैनुस्करिप्ट्स इन साँदर्न इष्डिया' (जिल्द १-३)। 


१५१३ 


० के पूर्व । 
 ब०। 


 मशास्त्राब प्रस्थ-सुचो 


अंशबलि--व्यक्ति की जन्मराशि के किसी अंश की 
शान्ति करने वाले क्ृत्यों का ग्रन्थ । 

अकालभात्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा शकाब्द 
१६३६ में प्रणीत। मलमासों पर, उनकी गणना एवं 
उनमें किये जाने वाले विशिष्ट कर्मों पर। 

अकाभालाभा पणछा | «५ 

असच्छा श--ले० अखण्ड (? ), वेंकटनाथ के स्मृति- 
रत्नाकर में वणित। धर्म एवं व्यवहार के खष्डों 
में विभाजित। 

अगस्््य या अगस्तिसहिता--जीमृतवाहन के काल- 
विवेक में तथा अपराक॑ में व०। 

अध्निकारय । 

जांग्नकाबप त। 

जब्नि निनब--ले० कमलाकर। 

४ फ्ा5+-+-औपासन के आहिक सम्पादन के 
छुट जाने पर किये जाने वाले कृत्यों पर । 

अग्निस्थापन | 

अग्निहोषकर्म । 

आ्व शजमन्त्राब चल्शिका--ले० वेद्यनाथ (विट्ठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ दं०)। 

अग्निहोजिदाहबिधि | 

अधदीपिका | 

अधनिर्णय---सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाथ के पुत्र 
बेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञानेश्वर, 
अश्षण्ड, स्मृत्यवंसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, 
रामानूज यज्वा की टी० दीपिका। वेदिकसावें- 
भौम द्वारा टीका (सम्भवतः यह लेखक की ठीका 
है)। 

अधविर्णव--वसिष्ठ गोद के वीरराषव द्वारा रचित। 


अधपण्चविषेदधन---मथु रानाथ द्वारा रचित। 

अधप<-जण ०--मथुरानाथ द्वारा (६५ इलोकों में )। 

अधपड्शपष्टि---कौशिक गोत्र के बीथि (पि-या-जि- 
नाथ) द्वारा। रामचन्द्र बुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त- 
सुधा टीका। 

कअषघभअकता २का-- (दो खण्डों में) । 

अधप्रदीप । 

अधजबा।  का--याशवल्वय द्वारा रचित कही जाती है। 

अधवाडइव मा दानसार---विश्वेश्वर भट्ट द्वारा (बडोदा, 
संख्या ७१२९, दी०)। 

जर्धाणषभाच- । 

अधविवेक---भा रद्वाज गोत्र के अप्ययदीक्षित अद्वेताचार्य 
के पुत्र नीलकष्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में) । 

अधविवेचन---भ रद्वाज कुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र द्वारा 
(दो परिच्छेदों में)। टी० मक्ताफल की ओर संकेत 
करती है। रुचिदत्त द्वारा टी०। 

अधशतक। 

अधबटक | 

अषसशबांतामरादित्य : तर । 

अधसंप्रह | 

जणपसभ्र -वापिका-- (हुल्श, संस्या २७०) | 

ज. राषणभधाग-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। 

कं रापजनाबाष-- (पंचरात्रागम से)। 

अंक्रापंणबिधि-- (शारदातिलक से) | 

अंगिरा--कुलमणि शुक्ल द्वारा टी ०। दे० प्रक० 
३९। 

अजचजर गबन्ष | 

ज- छलाराब--शेषाचार्य द्वारा। 

अध्यारीशितीव--अण्णादीक्षित द्वारा । 
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ज॑ ७फरन्तमानाएजत्त | 

-तरा्रशान्त | 

अतीचारनिर्णव-महेश द्वारा (बिहार, १०२ संख्या 
३)। 

अतीयारनिर्णय---मुजबल भीम द्वारा (बिहार, पृ० 
३, संख्या ४) । 

अतजि--दे० प्रक० १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० 
तकनलाल द्वारा, १६८६ ई० के पश्चात्‌। टी० 
हरिराम द्वारा। 

अद्भुतदर्षण या अद्भुतसंप्रह--ब्‌ध-बाण कुलज़ात रघु- 
नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ भ्राता माघव- 
शर्मा। बललालसेन के अद्भुतसागर पर आधारित। 
दिव्य, नाभस एवं भौम पर। मय्रचित्र को उ० 
करता है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४)। 

अव्भुतविवेक--महीधर द्वारा । 

अद्भुततागर--विजयसेन के पुत्र बल्लालसेन द्वारा 
(प्रमाकरी एण्ड कं०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित); 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा 
वणित। सन्‌ १०६८ ई० में प्रारम्भमित एवं लक्ष्मण- 
सेन द्वारा समाप्त। 

अद्भुतसागरसार--चतुभुंज द्वारा। 

अद्भृतसागरसार--श्री पति द्वारा । 

“८६०८ ब्यु--शान्तितत्त्वामृत में नारायण द्वारा उ०। 

अद्भुवामृत--उत्पातों पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम 
नामक तीन प्रकारों पर। 

बमद्भुता ४।८75,--शौनक द्वारा । 

अधिकमासप्रकरण | 

अधिकमासनिर्णय---देखिए मलमासनिणंय। 

जाणथ मासफकल | 

-..८६...०८८४८५--शौनक द्वारा रचित। 

- व्याधाषाकभ प्रयोग | 

अनस्तभाव्य--समयमयूल में वणित। 

जनन्तग्रत  जापडेति--- (शंकर के ब्रताक से)। 

अगन्त "ाश्याषन | 


अनन्तभ्टी या स्वांतानुं::]:....:..--विष्वनाथ के पुत्र 
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अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि। 
देखिए प्रयोगरत्न। 

अनन्ताहिक | 

अनाकुरा---आपस्तम्बगुह्मसूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६। 

अनाधारनिर्णय | 

<८0॥८-४८.--शौनक कृत। 

अनुभोगकल्पतर---जगन्नाथ द्वारा। 

अनु- रणअदाप--गौरीश भट्ट । 

अनुमरणविवेक--शु द्धितत्व में रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनुयागपद्धति--जनादंन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

अनुयागपद्ति--$ष्णानन्द सरस्दती द्वारा। आर्या्व- 
रीनड्र द्वारा टी० (बड़ोदा, सं० १२५३७) | 

«दु360 7 ति--रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है। 

अनूपविलास या धर्मास्भोधि--शिवदत्तात्मण गंगा- 
राम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप- 
सिंह के संरक्षण में लिखित; आचाररत्न, समयरत्न, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न 
नामक ६ भागों में विभाजित। दिल्ली के शाहंशाह 
आलमंगीर (शाहजहाँ) के राज्यकाल में अनूपसिह 
वर्तमान थे। लगभग १६६० ई०। 

अनूषधिवेक---वीकानेर के अनूर्पासहदेव का कहा गया 
है। पाँच उल्लासों में शालग्राम-परीक्षण लिखा 
गया है। अनूरपसिह १६७३ में राजा थे, जो कर्णसह 
(१६३४) के पुत्र थे। देखिए डकन कालेज मेन्‌- 
स्क्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २२। और 
देखिए दानरत्नाकर। 

अन्तरिक्षवायुबीयं प्रकाश | 

अ- <कदापिका--हरिरभट्ट दीक्षित द्वारा। 

जन्त्थकभप ते। 

अन्त्याकयाप (त--मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूख द्वारा 
उ०७०। लग७० १६४० ई० || 

जन्त्थाष्टाक्रणाप ति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

अन्त्थाष्ठय त--गोदावरी-तठीय (पुणताम्बे पर स्थित) 


धर्मनास्तीय फ़्यलूवी 


पुण्यस्तभ्म के अनन्त भट्टात्मज केशव द्वारा। लग० 
१४५० ई०। 

मन्त्याष्ठ  त--महेश्वर भट्ट द्वारा। 

अन्पेष्टिपडति--रामाचायं द्वारा । 

अन्त्यण्डिष ति--भानुदत्त उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारद्वाजसूत्र एवं उसको टीका 
का अनुसरण करते हुएं। इसका कथन है कि भार- 
द्वाज के आधार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु वे 
विभिन्न हैं। 

अन्ययप्टिध त या ओध्वेदेहिकपद्धति--रामेश्वर के 
पुत्र भटूनारायण द्वारा। दे० प्रक० १०३। 

जन्त्वेष्टप ति या ओध्वेदा कपद्धात--गोबाल के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

अन्त्पेष्टिप्रकाश--भारद्वाज गोत्र के दिवाकर द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ३)। 

अन्स्येध्टिप्रयोग-- ( आपस्तम्बीय ) । 

अन्सथेध्टिप्रयोग-- (हिरण्यकेशी ) केशव भट्ट द्वारा; 
उनकी प्रयोगमर्णि' से। 

अन्येध्टिप्रयोग--ना रायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०३ । 

अन्त्येष्टिप्रयोग--विश्वनाथ द्वारा। आश्वलायन पर 
आधारित । 

अ--+घि---जिकत द्वारा। शुद्धितत्त्व में रघु- 
तन्दन द्वारा उ७०। 

अन्येध्टिप्रापश्चित्त 

ज- ऊण्टिसासभी | 

अन्त्पेध्ट्रकं--सन्‌ १८९० ई० में बम्बई से प्रकाशित । 

अन्नदान । 

अन्नप्राधन | 

मजछतओ। |... । गें | 

अन्वध्टका | 

अस्यध्टकानंबनाभाद्षष ति। 

अप- __ ०्जथक्ान्त--शौनक की कही गयी है। 

अपिषालप ते (या शूद्रपद्धति)--अपिपाल द्वारा; 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की श्राद्ध 
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क्रियाकौमूदी द्वारा वणित। १५०० ई० के पूर्व । 

अपिपालकारिका---रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व०। 

अपेक्षि "बल्लोतिचा--नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न 
(शान्त्यूद्योत) में व०। 

अद्वपूर्तिप्रयोग या बर्षसिद्धि | 

अद्दपूर्तिपुजा । 

अब्यि-- (केदार द्वारा ? ) स्मृत्यथंसार में श्रीधर द्वारा 
उ०। 

अमत्यमक्यप्रकरण । 

अभिनवप्रायद्चित | 

अभिनवभाधवीय--माधवाचायं द्वारा । 

अभिनवषड्शीति-- (अशौच पर ) पोंद्रिवंश के बेंकटेश- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम द्वारा तेलगू लिपि में मुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ईं०। हुल्श (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
पृ० ६)। लेखक की धमंप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, 
माववीय, कौशिकादित्य की पडशीति की ओर सकेत । 
१४०० ई० के पदचात्‌ रचित। 

अभिललविता्ं चिन्तामणि (मानसोल्लास)-- राजासोमे- 
इधवर चालक्य द्वारा । ११२९ ई०; पाँच विश- 
तियों में विभाजित एवं १०० अध्यायों में। 

अम्युदयभाद | 

अमृतब्याख्या--नन्द पण्डित की शुद्धिचन्द्रिका में व०। 
१५७५ ई० के पूर्व। 

#ए जम --अहल्याका मधेनू में वणित। 

अयननिर्णय--ना रायण भट्ट द्वारा। 

अयाधचितकालनिर्णय । 

अयुतहोम-लक्षहोम-कोटिहोमा:---ब्रीकानेर के राजा अनूप- 
सिंह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा। लग७ 
१६५० ई०। 

ख्छुण८टिए--नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०३। 

अरणस्मृति--दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। 
अलवर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं 
उसके लिए प्रायश्चित्तों के शामक १४९ इलोक 
लिखित हैं। 
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जकाजया पद्ात--शौनक द्वारा। 

अकंजिदाहुं--प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह करने के पूर्व अर्क नामक पौधे से 
विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० ए्‌० 
एस०, पृ० २४० । 

अध्यंदान । 

अध्यंप्रदानकारिका | 

अर्ध्यानुष्ठान । 

अजुगान-कल्प्छतता--रामचन्द्र द्वारा 
की पूजा पर)। 

ज- भांचापा रेजात---रामचन्द्र द्वारा 

अथकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा, शूद्धिदीपिका पर 
टी०। दे० प्र० १०१। 

अर्थ शास्त्र--कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। 
टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदर्षचिका (द्वितीय अधि- 
करण के अध्याय ८-२६ पर)। माधव- 
यज्वमिश्र की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्रो 
(त्रि० सं० स्ो०) द्वारा श्रीमूल टी०। 

अधंप्रदीप---चण्डेतर के राजनीतिरत्नाकर में 
वणित | 

जनावयपण जन--वजेड़ोदा (संल्या :>४२]। 

अहंन्नीति--हेमाचार्य (१०८८-११७२ ६०) कृत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, (९०६) 

अर दान । 

अससकाधजीणंप्रकाश | 

अल्पयत--हरिनाथ के स्मृतिसार में वणित। 

जवधूताअम--अज्ञात। इस प्रकार के संन्यासियों एवं 
उनके क्तेंध्यों का वर्णन हैं। नो० न्यू० (जिल्द 
३, भूमिका ९, पृ० ८)। 

। 

ऊ क्चानाका या (- द्धचान्ककां)--नन्‍्द पण्डित 
द्वारा। दे० प्र० १०५। 

जक्षाण नजथ--उमानाव द्वारा (बिहार, संल्या १०, 
पृ० ७) | 

जज |. “देखिए आशाचषञ गश के अंतर्गत। 


(कार्त॑वीय 


धर्मचार्त का इतिहास 


अशौच' पर लिखित ग्रंथों में अशौच' एवं आशौच' 
दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं। 

ज-।.. <---सत्पण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें 
कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति- 
सम्‌च्चय के उल्लेख आये हैं)। 

कअदयत्न जा ! 

अदकल्यप्रतिष्ठा । 

अह्वत्योद्यापन--- (शौनकस्मृति से) बी० बी० आर० 
ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० २४० )। 

अरबत्याफ्नकषनन (त--- (शौनक के अनुसार) बी० 
बी० आर० ए० एसु० (जिल्द २, पृू० २४०)। 

अश्वदान । 

अष्टकाकर्म । 

अध्टकाकर्मपद्लति । 

अध्टकाशोचभाष्य--देखिए सृतकनिर्णय। 

अध्टभहाहादक्षोनिर्भ 4--माधव के पत्र रघुनाथ द्वारा 
(बड़ोदा, संख्या १२५८६ ए);। लगभग १५५०- 
१६२५ ई०। 

अष्टमहामनत्र-पद्धति--स्मृत्यर्थं सागर में 3०। 

अध्टिज्ञतिमुनिमत--बड़ोदा, संख्या १२७४३। 

जन्ठणा 7्रबधानविधि। 

अध्टादश गोत्र--बड़ोदा, संख्या ३२८५४। 

अष्ड। शजातिनेर्णय--स्टीन, पृू० ८२। 

अण्टा -शावबादर्क्षेप--स्टीन, पृ० ८२। 

अधष्टादश संस्कारा:--चतुमूंज द्वारा । 

जण्टादशस्भु तेसार । 

"या +० पा तु--बड़ोदा, संख्या १०२१४। 

असगोत्रपुञ्रपरिप्रहपरीक्षा--अहोबल द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, पृ० ११)। 

जतापण्डालगासपरा/७ --सम्मवत: यह उपयुक्त ग्रन्थ 
ही है। 

«(7८ ।ए00, चारिस्त /बाब--अहोबल शास्त्री द्वारा। 

अस्थिप्रक्षप---चन्द््रकाश द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१५४७८) । 


अस्थिलद्ि । 


धर्मश्ाल्त्रीय प्रग्यचुयी 


ण ४: । 

अस्थ्युद्धरण | 

अहिधि | 

ण .ल्‍्थाका्णनु--- (बनारस संस्कृत कालेज में एक 
पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराव के 
पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह 
ग्रन्थ रचा है। लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है। 

अहिर्बुध्न्यलंहिता--श्रेडर द्वारा अडयार से प्रकाशित । 

अहेशच्नीति --हेमाचायं द्वारा, दायभाग वाला भाग, 
लखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्रकाशित । 

आप्रयणपद्धति--विट॒ठल दीक्षित द्वारा । यजुव॑ल्‍लभा का 
भाग । 

5४५८: ७--बारह अध्यायों में प्रायश्चित्त' पर 
(इण्डिया आफिस कैटलॉग, जिल्द ३, पृ० २८०, 

संख्या १३०४)। 

जाया फाण्ड । 

आधारकौमुदी--गोपाल द्वारा (बड़ोदा, संख्या ११६१- 
३३)। 

आजा काबुदा--सोमेदवर के पुत्र राजाराम द्वारा; 
सच्चरित्र एवं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ। संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०)। 

आचारखण्ड-बड़ोदा, संख्या १२७९६। 

आर (५. ८. 7--त्रिविक्रम सूरि द्वारा। 

- जा रच/्चका--पद्मनाभकृत । इन्होंने १३६७ ई० 
में सुपप्न व्याकरण एवं १३७५ ई० में पृषोदरादि- 
वृत्ति को रचना की। 

आयारचसिका---रत्नेश्वर मिश्र रचित । 

आधारचमिका--रमापति द्वारा रचित। 

आचारचनि का--भ्रोकराचार्य के पुत्र श्रीनावाचाय 

. चुडामणि द्वारा छाद्रों एवं द्विजों के कतंव्यों पर । 
रघुनन्दन द्वारा पाण्डलिपि संवत्‌ १४८८-८९ में 
उतारो गयी। ये १४७५ ई० में भो थे | दे० इण्डि० 
आ०, पृ ० ५२४॥। 

-या।« ८. ब-- (माषवप्रकाश) सारस्वत दुर्ग के 
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पुत्र एवं मिथिला के विटठल पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयों के लिए दिन के 
आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में बाँटा गया 
है। पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के तटवर्ती 
लावपुर के राजा नातू के कनिष्ठतम पुत्र माधव 
के संरक्षण में प्रणीत । १५०० ई० के उपरान्त। 
देखिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एवं इण्डि० आ० १० 
५०६॥। 

आचारचन्द्रोदय--सदाराम द्वारा । 

आचारचिन्तामणि---वाचस्पति मिश्र कृत; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त की पाण्ड० ।दे० प्र ० ९८। 

आचारतरंगिणो--रविनाथ मिश्र । 

आधारतत्त्व--मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, 
पृ० ८2३ एव ३०१। 

आचारतिलक--द्रव्यशद्धिदीपिका एवं निर्णयदीपक 
द्वारा 3३०। १५०० ई० के पू्व। 

आयारतिलक--गंगाधर द्वारा; १०८ इलोकों में। 
दे० ड० का० पाण्ड० सं० १३५ (१८८६-९२) | 

आधचारदर्षण--.श्रीदत्त कृत; यही आचारादर्श भी है। 
दे० प्रक० ८९। 

आचारवर्षण---वपदेव कृत; पृत॑दिनकरोदद्योत में व०। 

आचारदर्शान | 

आधारदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग। 

आचारदीप या प्रदीष--गोदावरी पर कर्पुरग्राम के 
वासी कमलाकर द्वारा। 

आचारदौप---नागदेव कृत; ८ अध्यायों में आहिक 
पर आचारमयूख में नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० 
(बिहार०, सं० २२)। १४३६ ई० में। 

भआाचअ।९ एपक--त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५२ ई० में प्रतिलिपि। 

आचारदीपिका | 

आयारदीषिका--कमलाकर कृत । 

८ रदाषिका--श्रीदत्त के आचारादर्श पर हरिलाल 
की ठीका। 
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आंच रवा  का--सारसमुच्चय द्वारा (बढड़ोदा, सं० १०- 
९१०)। 

आज! 7 तावबक--विभाकर कृत। मिथिला के राजा 
रामभद्र के शासन-काल में प्रणीत। श्राद्ध-सम्बन्धी 
सन्देह मिटाता है। लग० १५०० ई०। 

अआचारनवनीत---ब रीमाबू . के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में 
प्रणोत। आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिणंय 
के खण्डों में विभाजित। 

आचारनिर्णय---गोपाल कृत। 

आधारनिर्भवय--ब्राह्मणों के कतंव्यों पर ६६ इलोकों 
में; कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर। 

आधारपंचाशिका--महाशमं-कृत । 

जाचा रपष ते--वासुदेवेंद्र कृत । 

आधारपद्धति---विद्याकर कृत। 

आचारपद्धति--श्रीध रसूरि कृत । 

आचारप्रकाधश--अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बड़ोदा, 
स० १२७८९)। 

न ऋषस्रजरुशीका--अहल्या कामबे नु द्वारा उ०। 

आचारंअ ५--केशवभट्ट कृत; रघुनन्दन के श्राद्ध- 
तत्त्व में उ०। 

जांच रअद।  ---नागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व 
भी लिखा। 

आधचारअदीप--भट्टोजि कृत। 

आचारप्रश्ंता। 

आचारभूषण---अपम्बकराम ओक द्वारा; शक १७४१ 
में; ९ किरणों में; आनन्द० द्वारा मुद्रित। 

आजधारमंजरी--मथुरानाथ कृत। 

आधारमयक्ष--नोलकण्ठ कृत। जे० आर० धरपुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई)। देखिए 
अंक० १०७। 

आचारनाबंन ब--माववाचार्य कृत; पराशरस्मृति पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 

आभाचारमाला--निधिराम कृत। 

आधाररत्न--रघुनन्दन के आह्िकतत्त्व में वर्णित। 


पर्महात्व का इतिहास 


आचाररत्म---मणिराम कृत (अनूपविलास का अथम 
भाग ) । 

आचाररत्न--नारायण भट्ट के पृत्र लदमण भट्ट दवारा। 
कमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में 
मुद्रित। 

आचाररत्न--चन्द्रमौलि कृत । 

आचाररत्नाकर---रघुनन्दन द्वारा आहिकतत्त्व में 3० । 

जाचा रजाक्थ : था | 

आधारवारिधि--रमापति उपाध्याय सन्समिश्र द्वारा। 
इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया। 

आचारविधि । 

आचारविवेक--मानसिह कृत । 

आचारविवेक--मदर्नासह कृत (मदनरत्न का एक 
भाग) । 

आचा रज़्ताद ( .स्थ। 

आचारसंग्रह--गगोली संजीवेइवर दर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। 

आचारसंप्रह--नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा। 

आचारसागर---बल्ला लसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ० 
५८), स्मृतिरत्नाकर  (वेदाचार्यक्ृत) एवं लेखक 
को $ति दानसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०। 

आधारसार--हेमाद्रि (३।२।९००) द्वारा ब०। 

अआधारसार--नारायणात्मज रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण 
भट्ट द्वारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है। 

लआाजारस्नू /.. / --गदाधर के पुत्र सदाशिव 
द्वारा 

जाजारा श-- (मैयिल) श्रीदत्त कृत | लग० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं वेंक० प्रेस में 
मुद्रित); रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०; इसमें 
कामधेनु, कल्पतरु एवं हरिहर का भी उल्लेख है। 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टो० (बनारस में एवं वेंक० प्रेस में मुद्दित)। 
हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०। 

आधारदीपिका--आचारादर्श का संक्षिप्त रूप। 


जमसास्त ८ अ्यशूयी 


आधाराक--बा लकृष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वर्मश[स्त्रसुधानिधि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मयूखों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
है। सन्‌ १६८६-८७ में प्रगीत। तकनलाल द्वारा 
टोका । 

आधचाराकक्रम--आचाराक॑ की अनुक्रमणिका। लेखक 
के पुत्र वेधनाय द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं 
श्राउचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी। 

आचारार्क--मयुरानाथ कृत । 

आधार|कं---रामचन्द्र भट्ट कृत। 

आधारेम्यु--नारायण के पुत्र एवं माटे' उपाधि वाले 
श्यम्बक द्वारा! सप्तर्षि (आधुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रगोत। आनन्द प्रेंध में मुद्रित । 

आयारेन्दुशेलर---शिवभट्ट एवं सर्ती के पुत्र नागेश भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० ११०। 

आचारोदबद्योत---टोडरानन्द कृत। 

आशारादद्योत---मंदनसिहदेव के मदनरत्नप्रदीप का 
एक भाग। 

आधचारोल्छास--बना रस मे परशुराम मिश्र की आजा से, 
(जो शाकद्वीपीय होलिल (र) मिश्र के पुत्र थे 
ओर जिन्हें बादशाह द्वारा वाणीरसाकूराय की 
पदवी मिलो थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी 
के पुत्र खण्डेराव द्वारा झृंत परशुरामप्रकाश का 
प्रथम भाग। १५वें भयूख में शाकद्बीपोय ब्राह्मणों 
की उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द 
२, १० १०-१२)। 

८७ १८० स--मथु रानाथ शुक्ल कृत। 

आचार्यगुणादह्--शतकतु तातादाय॑ के पुत्र वेंकटाचार्य 
द्वारा (वंप्णव०) । 

आधायंचूडमणि--शू लपाणि के श्राद्धविवेक पर टोका; 
रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलाकर में उ०। 

अतिथ्येष्टि । 

आातुरसंन्यास---देखिए बी० बी० आर० ए० एसु० 
जिल्द २, पृ० २४१। 

आतुरसंन्यासकांरिका | 
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आए रहंन्यांसपंदंति-- (बड़ोदा, सं० ५८०३) | 

आ- रसत्यासावाण । 

जा: रसन्यासावंधि--आंगिरस द्वारा। 

आ: रलन्योासाविधि--कात्यायन द्वारा ! 

आतुरादिषद्धति--ड० का० पाण्ड०, मं० ६८८८६- 
९२ की १३८। 

आजेयधमंशास्त्र--९ अध्यायों में (इण्डि०ग आ०, जिल्द 
३, पृ० ३८०, सं० १३०५)। ६ अध्यायों में 
एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, सं० 
१३०८) | 

आजेयधमंशास्त्र-- ( बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
लय में पाण्ड लिपि) १४ अध्यायों एवं १४१ खण्डों 
में; अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ 
अन्त। नीतिमयख में ब०। 

आधबंजग 7 सृत्र---विश्वरूप एवं हमाद्ि द्वारा ब०। 

आशतेयस्मति-- (३६९५ इलोकों में) इण्डि० आ०, 
जिलल्‍्द न, पृ० ३२८१। 

आवर्बणप्रसिताक्षरा--श्रीपति के पृत्र वासुदेव द्वारा 
(बड़ोदा, स० ७६०३। हमाद्वि एत्र अविक्रमी 
पद्धति की चर्चा को है। 

आदिधमंसारसंग्रह---त॒लाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया है। 

आदिस्मृत्यथसार---दे ० * स्मृत्य्थ सार । 

आनन्दकरनिबन्ध--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में 
ब्‌०। 

आपस्तम्ब-प्रायश्चित्तततहयी--दे ० प्रायश्चित्तशतद्यी । 

आपस्तस्बयल्लाजोय ! 

आपस्तस्वसूत्रध्वानताथंकारिका या त्रिकाण्डमण्डन-- 
कुमारस्वामी के पृत्र भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एव आधान पर चार 
काण्ड हैं (बिब्लियोथिका इण्डिका सीरीज़, कलकत्ता ) 
टी०, दे० स्टीन (१० १२)। टी० पदप्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण। 

आपस्तस्थगृह्मसूत्र--विष्टरनित्ज द्वारा सम्पादित 
एवं एसू० बी० ई० (जिल्द ३०) में अनूदित। 
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टो० हरदत्त कृत अनाकुला (मंसूर) ; टी० कक द्वारा; 
टो० कपदिकारिका (कुम्भकोणभ्‌ में प्रकाशित, 
१९१६); टो० गृद्यतात्पयंदर्शन, सुदर्शनाचार्य द्वारा 
(काशो संस्कृत सो ० द्वारा प्रकाशित); टो० प्रयोग* 
वृत्ति, तालवन्तनिवासत्री द्वारा (कुम्भकोणम में 
प्रकाशित, १९०२) । 

आपस्तम्वगह्ासूत्रदोपिका । 

आपस्तस्बगृह्मप्रयोग | 

आपस्तम्बगृह्मभाध्याथंसंग्रह--हेमाद्रि द्वारा उ० । 

आपस्तम्बगृुहातार---महामहीपाध्याय योपनभट्ट (आंध्र) 
द्वारा । 

आपस्तम्धगृद्मतृत्रकारिका--वाग्विजय के पुत्र सुद- 
शुन द्वारा । 

आपस्तम्वगृह्ा: जका रिकाबुत्ति--नर्रासह द्वारा (९६९ 
इलोकों में शक सं० १५२६ में लिखित एवं १९२२ 
में तेलुगु में अनूदित) । 

आपस्तम्बजातकमं---बापण्णभट्ट द्वारा। 

आपस्तम्बधमंसूत्र--दे० प्रक० ७। टी० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम्‌ में मुद्रित एवं बम्बई 
संस्कृत सोरीज द्वारा प्रकाशित )। 

जापस्तन्‍्बंध - ते। 

आपस्तल्धष कत--विश्वेश्वर भट्ट दारा! 

25८ एटा टषासूत्र--मसूर १८९४ एवं आननन्‍्द० 
सं० ९३। टो० कपदिस्वामी द्वारा, टो ० हरदत्त ॥रा। 

आपस्तम्धपुथ प्रयोग । 

जापत्त*्य व प्रयोगकारिका । 

आपल्तन्ब' नभ्रबागष ति--शिगाभट्ट द्वारा (हुल्श), 
संं० ८७। 

-।४ ८८.८ ०।॥६९ ++ना रायणयज्वा द्वारा। 

जाष -+*बअंबाभलार | 

जांप जणयशवायसार--गंगाभट्ट द्वारा । 

जापस्तन्‍्बधाबश्चित्तशत बा--टो ० वेंकटवाजपेयी द्वारा। 

आपस्तम्वभाद्धप्रयोग | 

आपल्तन्य : त्रका रका । 

जआापस्तम्न : ग्रह | 


धर्यक्षास्त्र का इतिहास 


आपस्तम्बस्मृुति--१० अध्यायों में, पद्म में; जीवानन्द 
द्वारा मुद्रित । 

आपस्तम्बस्म[ति--विज्ञानेश्वर, हेमाएईि, माषव एवं 
हरदत्त द्वारा उद्धत। 

आपतल्तम्वाहिक | 

आपस्तम्बाद्लिक---काशीनाथ भट्ट द्वारा। 

आपस्तम्बाह्रिक---गोवर्धन कविमण्डन द्वारा। 

आपस्तम्धा ह्वक--₹द्वदेव तोरो द्वारा। 

आपस्तम्बीयद्वादशसंस्कारा: । 

आपस्तम्बोयमन्त्रपाइ--डा ० विष्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 
दित। 

आपस्तस्वीयसंस्कारप्रयोग । 

आईब्दिकनिर्णय । 

आम्युदायिक्भादध । 

आम्यदांपकञाइपद्धांत । 

आरामादिप्रतिष्ठापर्दशात--गंगा राम महाडकर द्वारा । 

आरामोत्सगंपद्धति--दे० जलाशयारामास्सगंपद्धति। 

आरामोत्सगंपद्धांत--भट्टना रायण द्वारा । 

आरामात्सगंपद्ाति--शिवराम द्वारा । 

आरामोत्सगंपद्धति-- (बड़ोदा, सं० ५४२४) | 

आधर्षचन्द्रिका । 

आर्षचानल्िका--वेद्यनाथ द्वारा। 

आध्टिषेणस्म[ति--निर्ण यसिन्धु द्वारा वणित। 

आवसध्याधानपर्दधात--श्रीदत्त कृत । 

आशोच--वेंकटेश द्वारा । 

आशौचकाए्उ---दिनकरोदद्योत का एक भाग। 

आशोचकाण्ड--वद्यनाथ दोक्षत द्वारा (स्मृतिमृक्रता- 
फल का एक भाग )। 

आशोचकारिका | 

आशोचगंगाधरा--गगाधर छंत। 

आशोचचन्द्रिका । 

आशोचचन््रिका--रत्ननट्ट के पुत्र त्यगलाभट्ट या 
तिगलाभट्ठ के पुत्र वदातराय द्वारा (स्टीन,पृ० ८३) । 

आश्योचचन्द्रिक/--राज#ष८्ण तकंवार्गाशमट्टा चाय द्वारा । 

आशोचतस्व--<दे० शुद्धतत्त्व। 


पमंज्ञास्त्रीय भ्रन्वसूचों 


<।८चतर्व---अगस्त्यगात्र के विश्वनाथ के पूत्र महा- 
देव द्वारा, ४८ इलोकों में (हुल्श, पृ० १४३) । 
टो० श्र्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
रचित | 

आशोचतस्वबविदार | 

आशोर्चात्रश -: छोकौ--दे० त्रिशच्छलोकी; अलीगढ़ में 
प्रकाशित। टो० मुकुन्द के शिष्य राषवभट्ट द्वारा। 
स्मृत्यर्थंसार नि्णंगामृत का इसमें उद्धरण है। 
टो० भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ३८८३, काल 
सं० १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०)। टो० भट्टोजि 
द्वारा। 

आशा शंक-या दशइहलोको, विज्ञानेश्वर द्वारा; 
दे० दशइलोको। टो० विवरण (भट्टोजि कृत); 
टो० रामेश्वरात्मज माधव के पृत्र रघुनाथ द्वारा 
(१५७८ ई०); टो० लक्ष्मोघर के पुत्र विश्वेश्वर 
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एवं 
भट्टोजि का उल्लेख है. (स्टोन, पू० ३०२); १६५० 
ई० के परचात्‌। टो० वेंकटाचार्य द्वारा। टी० 
श्रोधर ढ्वारा। टी० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ० 
पाण्ड०, १५३२ ई०, पृ० ५६५) | 

आश्लौचदीधिति--अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
भाग। ० 

आश्ौचदरीपक--कोटिलिगपुरी के राजकुमार द्वारा। 
टोका लेखक द्वारा। 

आश्नौचरीषिक(---अधोर शिवाचार्य द्वारा । 


आश्ौधदीपिका--विश्वेश्धर भट्ट (उर्फ गागाभट्ट ) 


द्वारा । दिनकरोदद्योत कृत आशोच का एक अश 
(नो०, पृ० १३६) । 
आशज्लोचदीषिका--ध्यामसुन्दर भट्टाचायं द्वारा। 
आशाचदा ५७(--कम्भालर नृसिह द्वारा, जिसने 
हेमाद्वि, माधवोीय, षडशीति एवं पारिजात की ओर 
संकेत किया है। 
आशोचनिर्णय या षढशीति--औफ्ररूट (२, पृ० ११) 
ने पडशोति को अभिनवषड्शोति कहा है। 
आधशोचनिर्णय---आदित्याचार्य या कौशिकादित्य द्वारा; 
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टो० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रका (चौलस्ना 
सोी०), १५९०-१६२५ ई० के बोच। 

आश्ौचनिर्णय--कौशिकाचार्य कृत (भष्डारकर संग्रह 
से); १४६ इलोकों में; कौशिकादित्य के ८६ 
इलोकों की ओर संकेत है और गोभिल के वचन 
उ० हैं)। 

आश्षौचनिर्णय--गोपाल द्वारा । शक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०); अपने शुद्धिनिर्णय' में उ० है। 
नो० ९, पृ० २६७। 

आ पचाननब--मातामह उपाधि वाले नृहर्याचार्य के 

पुत्र गोविन्द द्वारा। 

आशौचनिर्णय--आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्मवतः अनन्तदेव के भाई। 

आशौचनिर्णय---आंगिरसगोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र श्रम्बक पण्डित द्वारा। अंशों में विभाजित । 
निर्णय० में मुद्रित। निर्णयसिन्धु एवं नागो- 
जिमट्रीय को उ० करता है। सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग । 

आश्नौचनिणणय---शिवमट्ट के पुत्र नागोजि द्वारा। 

आश्योचनिर्णय--मट्टोजि (१५६०-१६२० ई०) द्वारा। 

आशाच निर्णय---रामेइवर के पुत्र झाषव द्वारा; लग० 
१५१५-१५७० ई६०। 

जा॥ाचर्निणय---रघुनन्दन द्वारा । 

आशज्ञोचनि्णय--रघुनाथ पण्डित द्वारा। 
त्रिच्नच्छलोकी ।' 

आशौचनिर्णय---रामचन्द्र द्वारा। 

आवाचनियब--श्रीनिवास-पुत्र बरद द्वारा। आशौच- 
दशक एवं आशौचशतक के प्रमाण देता है। 

आशोचनिर्भय--वी रेश्वर द्व।रा। 

आशौचनिर्णय--वेंकटाचायं द्वारा; दे० अघनिणंय'। 

आ एचनिर्नंय--तेंक्टेशवरद ताताचार्य के पुत्र वेदान्त- - 
रामानुजतातदास द्व।रा। 

आ।।। विषब--त्रदिक सावंभौम द्वा।रा (क्या यह 
आशाीचशतक हो है ? )। टो० शठकोपदास (बड़ोदा, 
सं० ६२३८०) । 


देखिए 


१५२० 


आशौचनिर्णव--श्रोनिवास तकंवागीश द्वारा। 

अधशोौचनिर्णय--पोमव्यास द्वारा। 

आश्षौचनिर्ण 4---हरि द्वारा । 

आझ्ौचनिर्णेय या स्मृतिकोत्तुभ---रायस वेंकटादि द्वारा | 

आश्योचनिर्णय या स्मतिसंप्रह | 

आशोौचनिलेय या स्मृतितार--वेंकटेश के किसी ग्रन्थ 
पर टो०। 

धार्णाधाप्प्रटारंब्रः--बड़ोदाँ, सं० १२६०० । 

आशोचनिर्णयटोका--मथुरानाथ द्वारा ! 

ना ६४८6: | 

आशौचप्रकाश--चतुर्भुज भट्टाचायं द्वारा। सम्मवतः 
बढ़ो जो रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में ब० है, अतः 
सत्‌ १५०० ई७ के पूर्व । 


आज्ञोवप्रकाश-- (वमंतत््वकलानिधि से), पृथ्वीचन्द्र 
द्वारा । 

आशोचमंजरी | 

आशोचमाला --गोपाल सिद्धान्त द्वारा। 

आशौचविवेक | 

आशौचव्यवस्था--रावानाय शर्मा द्वारा। 

आशौचदशतक | 

आशौचशतक --रामेश्वर द्वारा । 


आश्ौचशतक--हा रोत गोत्र के रंगनाथ के पुत्र वेंकटाचार्य 
या वेंकटनाथ द्वारा । देखिए अधनिंय। हुल्श 
(२, संख्या १४९९)। टो० आश्ौचनि्णय, जो 
रामानुज दीक्षित द्वारा लिखित है। 
आशोचशतक--ती लकष्ठ द्वारा। 
आज्ञोचशतक--वैदिक सा्वभौम (ये सम्भवत: 
वेंकटाचार्य ही हैं) द्वारा । 
आशोचवडशीति--देखिए आशौचनि्णय | 
आश्यौचसंक्षेप--मधु सूदन वाचस्पति द्वारा। 
आशोचपंप्रह --सत्यावोगशिष्प द्वारा (बड़ोदा, ५८६२ )। 
आशौचसंग्रह --चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। 
आशौचतंग्रहविबति--भट्टाचार्य द्वारा । 
आश्ौचसंग्रह --वेंकटेश द्वारा। इसने आचारनवनोत, 


अवनिर्णय, अव विवेक, अभिनवष डशो ति को उ० किया है। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आशौचसंप्रहरनत ।कछूलोका--दे० त्रिशच्छलोकी'। 

आशौचसागर--कुल्लक कृत। उनके श्राद्धसागर में 
ब० है। 

आशौचसार--बलभद्र द्वारा। 

आश्ञाचास _न्‍त। 

आशौचस्मतिचन्दिका । 

आ ।:सूतचासाका--गदाधर के पुत्र एवं दशपुत्र 
नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार 
जयसिंह के लिए संगृहोत। लेखक ने लिगाचंन- 
चन्द्रिका भी लिखी है। 

आशौचादद्द--सा रसग्रह में उ०। 

आशौचाध्टक--वररुचि द्वारा (त्रि० सं० सी० में 
मुद्रित) टो० अज्ञात; जिसमें निर्णयकार, गौतम- 
धमंसूत्र के भाष्यकार मस्करों एवं सहखस्वामी 
के नाम आये हैं । 

आशौचादिनिर्णय--राम दंवज्ञ द्वारा। 

आशोचीयदशइलोकोविवति--लक्ष्मीधर के पुत्र विशवे- 
इवर द्वारा। दे० आशौचदशक' (दशइलाकी ) । 

आशाच- _ शल ₹--राम देंवज्ञ द्वारा। 

आशोचेन्दुशेखर--नागोजिभट्ट द्वारा । 

आदइवलायनगुह्सूत्र--निर्णय ० प्रे० में मुद्रित, बिब्लि- 
योयिका इण्डिका सोरीज़ एवं एस ० वो ० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(ट्राएनिएल कंट०) । 2॥० तंजोर के राजा साहजी 
एव सर्फोजी प्रथम के मन्त्रों आनन्दराय वाजपेययज्वा 
द्वारा। ट० गदाधर द्वारा | टो० विमलोदयमाला, 
अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वाम द्वारा । नो० जिल्द १५ पृ० 
१६३। लग० १८वों शताब्दी के अन्त में। टी० 
देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वारा व०। लग० १०००- 
१०५० ई०। नेध्रुवगोत्र के दिवाकर-पुत्र नारायण 
द्वारा (बिब्लियाधिका इण्डि० एवं निर्णय० प्रे० में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आश्वलायन श्रोौत॒० के भाष्यका र नर्रासहके पुत्र नारा- 
यण की पहचान संदिग्ध है। द० बी० बी० आर» 


_तक वकि 
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एस्‌ू० कैट०, जिल्द २, पृू० २०२। टी० विष्णगृढ़- 
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुसरण हुआ है। 

आइजलायनभ्‌ 7 कारेका--२२ अध्यायों एवं १२९६ 
इलोकों में । टो० विवरण, वृष्यदेव या 
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टी० नारायण 
द्वारा। 

आइवलायनगृह्वाकारिझा---कुमारिलस्वामी (? कुमाए- 
स्वामी ) द्वारा। आश्वलायनगृह्य पर नारायणवूर्तति 
एवं जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० बो० 
आर० ए० एम्‌०, जिलल्‍्द २, पृ० २०३ (बम्बई में 
मृदित, १८९४)। 

आइवलायनगह्ाकारिका--रघनाथ दोक्षित द्वारा। 

आइबलायनग ह्ाकारिकावली--गोपाल द्वारा। 

आइवलायनगृहापरिशिष्ट--- ( निर्णय ० प्रें० एवं बि्लि० 
इण्डि० द्वारा मद्रित) । 

आरश्बलायनगहापरिभाषा । 

आइवलायनगहाप्रयोग । 

आइवलायनपृह्याक्तजाज शान्ति--रामकृष्ण भट्ट द्वारा। 

आदइबलायनथमंजञास्त्र--द्विजों के कर्मों, प्रायश्चित्त, 
जातिनिणंय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, सं० 
८७०८) । 

आइबलाबन, बशयोग--- (हुल्श, सं० ४३१) । 

आइयलायनप्रयोग--टी ० विष्णु द्वारा, वत्ति। 

«०५7 :९27॥: / बिका--तिरुमलयज्वा के पुत्र तिरु- 
मल सोमयाजी द्वारा। 

आवजलायनयाशिकपड॒ति । 

ला जलाबनंसालआ अबागं--रामकृष्णात्मज कमलाकर 
द्वारा । 

जाश्बलाधन : गपढलति--ना रायण द्वारा। 

जाश्बलाधंन : जबाग--जविद्यवद्ध द्वारा | 

आपचलाबन: त्रप्रयोगदीपिका--मउचनाचार्य भट्ट द्वारा 
(बना रस सं० सोरीज़ में मुद्रित) | 

जआश्यलायनल्मति--- १ १ अध्यायों एवं २००० श्लोकों 
में। आएवलायनगृद्यसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका 
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की ओर संकेत। हेमाद्रि एवं माधवाचार्य द्वारा 
उ०। 

आहिताग्गिभरण दाहादि---रामेघ्वरभद्ट के पृत्र भट्ट- 
नारायण द्व।रा, दे० प्रक० १०२। 

आहितास्ते्वाहादिनिर्ण य---विध्वनाथ होसिग के पुत्र 
रामभट्ट द्वारा । 

आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 

आहृततीबकस्तान प्रयोग । 

आहिक--बहुत-से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 

आहदिक--द्पत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्व।रा। 

आहिक---आपदेव द्वारा । 

आह्लिक--'रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० 
प्रक० १०६, यह बह्न चाहिक' हो है। 

आहिक--गगावर द्वारा। 

आहिक--गोपाल देशिकाचार्य द्वारा | 

आशिक--छल्लारि नृसिह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु- 
यायियों के लिए। 

आहिक--ज्ञानभास्कर द्वारा। इसने आह्िक-संक्षेप 
भी लिखा है! 

आहिक--दिवाकर भट्ट द्वारा। 

आहिक---बलभद्र द्वारा। 

माहिक--भट्टोजि द्वारा 
से)। 

आहिक--माववभट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

आद़िक--विट॒ठलाचायं द्वारा । 

भाहिक--- (बौघायनीय ) विश्वपतिभट्ट द्वारा। 

आहिक--वेद्यनाय दीक्षित द्वारा। 

आहिक--बव्रजराज द्वारा (वल्लभाचायं के अनुयायियों 
के लिए )। 

आा  ककारिका | 

आहिकक्ृत्य--विद्याकर कृत ; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में व०, अत: १५०० ई० के पूर्व | 

आहिककोतुक--- (हरिवंशविलास से)। 


मा ६. च--यादवाचायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 


(चतुविशतिमत-टीका 
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(बड़ोदा, सं० ८८०९) । यह आनन्दतीर्थ की सदा- 
चारस्मृति की टी० है। 

आहिकचसिका--काशीनाय द्वारा। 

जाई कच।ल्का--कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चन्द्रिका टोका है ?)। 

आशिकचन्दिका--गोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोष पर 
लिखित । 

आहिकचणििका--गोपीनाथ द्वारा। 

आई कच/न्कत्रका--रामेशभट्टात्मम महादेव काल के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्टोजीय (सायण के देदिक 
मन्‍्त्रों के उद्धरण के साथ निर्णय ० प्रे० में मुद्रित) का 
उल्लेख है। यह सक्षेपाह्रिकचन्द्रिका ही है। 

आह्लिकचसम्धिका--देवराम द्वारा। 

आहिकचित्तामणि---आहिकतत्व में रघनन्दन द्वारा 
उ०, अतः: यह १५०० ई० के पृ लिखित है | 

भा। , कतर्न या आए काचारतत्तन--रघुनन्दन द्वारा; 
जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० मघसूदन द्वारा। 


जाए «६ कब्षन--राम कृष्ण कृत (बम्बई में मराठी अनुवाद 


प्रकाशित, १८७६) | 

आहिकदीपफ--अनन्त---लक्ष्मीघर---गोविन्द -- 
वत्सराज के वंशज आनन्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, सं० २९१। 

जआाहिकदीपक--शिवराम द्वारा। दे” आहिक- 
संक्षेप । 

आहिकपद्धति --विट्ठलदीक्षित द्वारा। देखिए 'यजु- 
बेल्‍लभा। 

जा, कभारणात--अनन्तभट्ट द्वारा। 

जा , कारक --वीरमित्रोदय से। 

ला, कथवाष--कमलाकर द्वारा उ०। 

आाहिकप्योग--गोदावरो पर कर्परप्राम के कमलाकर 
द्वारा। बड़ोदा की सं० २७७ में कुछ सन्‍्देह है। 

आहिकप्रयोग--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशोदीक्षित 
द्वारा। एद्कल्पदुम में अनन्त ने उद्धरण दिया है। 

आदिकाशयोग--गोवर्धन कविमण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्बियों के लिए )। 





बर्णशाला का इतिहास 


भा  कअबाणग--महादेव भट्ट के पृत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरण्यकेशियों के लिए)। 

आहििफप्रणोग--रामेददर भट्ट के पुत्र माधवात्मज 
रघुनाथ हारा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ ठर्ष को अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन 
किया । 

भा ६०:०४८ल्‍्ॉमाला--वेराज (आधुनिक वाई, सतारा 
जिले) के निवासी मयरेश्वरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर 
दीक्षित बिटे ने इसे लिखा है। भट्टोजिदीक्षित एर 
आचाराक की चर्चा है। 

आहिकप्रावश्दिद्व--इसमें कमलाकर वर्णित हैं। 
(इष्डि० आ०, हे, पृ० ५५५)। 

आहिकभास्कर--इन्द्रगण्टि सूयंनारायण द्वारा। 

आहिकमंजरोटीका--गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आधु- 
निक पुणताम्बे) के निवासी शिवपणष्डितत्मज 
हरिपण्डित के पुत्र वीरेश्वर द्वारा। शके वियन्न- 


रशरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित । 
आहिकरत्न-- (प्रति दिन के कर्मों पर) । 


आहिकरत्न-दाक्षिणात्य शिरोमणिभट्ट द्वारा। तीन 
प्रकाशों में । 

आए कक रत्नचपक--गंगाध रसुत द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२३०६-७) । 

आा। , कॉर्षाण--कमलाकर द्वारा । 

आहिकविधि--तारायण भट्ट द्वारा। 

जा | कसकंप--कौथुमिशाखा का। 

आहिकसंक्ेप--ज्ञानमास्कर का। 

अदिकसंक्षेप---वामदेव द्वारा; लाला ठक्कुर के लिए 
लिखित । 

आहिकपसंकेप--शिवराम द्वारा। वेद्नाथ के आहिक 
का संक्षेप । 

आहिकसंग्रह---यशभट्टात्मज नागेशभट्ट के पृत्र अनन्त- 
भट्ट द्वरा। शुक्‍्लयजुर्वेदियों के लिए। 

आाहिकसार---दलपतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नूसिहप्रसाद का है)। 


वर्मशात्त्रीय प्रन्यसुथी 


आहिकसार--बारूंमट्ू द्वारा (सम्मवतः आह्िक- 
सारमंजरी के लेखक) 
जा। /कसार--सुदर्शनाचाय्य द्वारा। 
अआहिकसार--हरिराम द्वारा। 
आतू कला रखण्जरा--विश्वनाथभट्ट दातार के पुत्र 
बालम्भट्ट द्वारा । 
आहिकसूृत्र--गौतम का, ब्राह्मणों के कतंव्यों पर १७ 
खण्डों में। दे० बी० बो० आर० ए० एस०, पृ० 
२०४, सं० ६५१। 
आईह्रिकल्नू 7 । 
आहििकाचारराज--सर्वाननन्‍्द-कुल के पुष्कराक्षप्रपीत्र 
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० १७५० ई० 
में नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संगृहीत। 
आहिकामत---रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचायं द्वारा । 
वेष्णवों की वंखानस शाखा के कर्मों एवं घामिक 
कृत्यों पर । 
आहिकोगद्वार--रघुनन्दन द्वारा आह्िकतत्त्व में उ०। 
' लादत्तत्मात | 
इष्टिकाल---दामोदर द्वारा । 
इईशानला ,ता--समयमयूख में वणित ! 
ईश्वरसंहिता--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०। 
उल्स्वला--हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधमंसूत्र पर टी०। 
टी० कालामृत, वेड्भुटयज्वा द्वारा। 
उत्त कालाबमुत--कालिदास द्व।रा (विवाह, विष्द्धसम्बन्ध 
आदि पर)। 
हापई-.00/७७.--थाशिकदेव द्वारा | 
उत्तराब ॥-- (काण्वीय ) । 
उत्पातशान्ति--व॒ृद्धागं लिखित कही गयी है। 
ऊद््ट कबलाकर--केमलाकर भट्ट का। 
उत्सगंकर्म । 
उत्सगंकौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अंश । 
उत्सगं निर्षय--कव्णराम द्वारा | 
डत्सगष (त--अनन्तदेव द्वारा। 
ऊ रंथर्षा रशिण्द । 
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उत्सगअब ७ ---नारायण भट्ट द्वारा। 

उत्सगंसयल---नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बम्बई में मुद्रित)। 

उत्सगपाकर्म प्रयोग--नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण 
द्वारा। 

उत्सजनपद्षति। 

उत्समंनोपाकर्मप्रयोग-- महादेव के सुत बापूभट्ठ द्वारा। 

उत्सवनिर्णय--- तुलजा राम द्वारा । 

उत्सवनिर्णय--पुरुषोत्तम द्वारा। 

सत्सवनिर्णयमंजरी---गंगाधर हारा। शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा. सं० २३७५)। 

उत्सवप्रकादा 

उत्सवष्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा । 

उदक्याश डिएकाफ--ज्वालानाथ मिश्र द्वारा। 

उदयाकरपद्धति-- (तन्त्र ) मालासंस्कार' में उ०। 

उदाच्यक्रका 7 --- ( बडोदा, सं० ८०१६) । 

उद्यानप्रतिष्ठा । 

- छापनकालानणंय। 

उठ्ा'कन्यास्वरूपानर्णय । 

उद्दोहसस्द्रित्ता--गोवर्धेन उपाध्याय द्वारा। 

उद्ाहतस्द--दे० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम वाच- 
स्पति भट्टाचार्य (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में बंगला 
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित) । 

उह्ाहनिर्णय---गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 

उद्बाहलक्षण | 

उद्ाहविवेक-- गणेशभट्ट द्वारा। 

उद्राहब्धवस्था--नो ०, जिलल्‍द २, पृ० ७७। 

उद्ाहब्पवस्था--दे ० सम्बन्धव्यवस्थाविकास । 

उद्ा व्यवस्थस्तभप | 

उद्दाह्नदिकालनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१०२२६) | 

सपका “<पत्य ्त। 

उपचारणोडशरत्नमाला--- ( महादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या ) 
रघ्रामतीर्थ के शिष्य सुरेश्वरस्वामी द्वारा। 

उपनबंनकमप कत। 
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उपनयतकारिका--अज्ञात | 

उपनयतचिन्तामणि---शिवानन्द द्वारा। 

उपनयनतन्त्र--गभिल द्वारा। 

उपनयनतन्त --रामदत्त द्वारा! 

उपनयनतन्त्र --लोगाक्षि पारा । 

उपनयनपद्धति - “रामदत्त द्वारा (वाजसनग्रियों के 
लिए ) । 

उपनयनपद्धति--विश्वनाथ दोक्षित द्वारा। 

उपस्थान | 

उपाकर्म निर्णय । 

उपाकर्म कारिका-- (स्टोन, प० १२)। 

उपाकर्मपद्धति-- (कात्यायनीय) वंद्यनाथ द्वारा। 

उपाकम प्रमाण--बा लदीक्षित द्वारा! 

उपाकम प्रयोग-- (आपरतम्धीय * । 

उपाक्मंप्रयोग-- (आइवलायनीय ) । 

उपाकम प्रयोग--टीकामट्र के पूत्र द्वारकानाथ द्वारा। 

उपाकर्म विधि। 

उपाकृतितत्त्व--व्रा लम्भट्र, उफं बालकृष्ण पायगुष्डे द्वारा ; 
प्रति०> सं० १८८८ (१७९२ ई०); स्टीन, पृ 
३०२। 

उपाकर्म विधि----दयाशंकर हारा। 

उपांगिरःस्मति। 

ऊध्वपुण्डनिणंय--पृछपोत्तम द्वारा, काल १७६४ संवत्‌, 
बड़ादा, सं० ३८६२। 

अध्द ' न्डुधा रण । 

ऊष्ब प्ल। 

ऋग्वेदाहिक--काशीनाथ द्वारा। ऋग्वेदाहिकचन्द्रिका 
नाम भी है। 

ऋणग्वेदाह्िक--शिरोमणि द्वारा। 

ऋषरेदा (०-८० ०--काशीनाथ द्वारा। 

ऋजुप्रयोग--विश्वनाथ होसिंग के पुत्र भट्ट राम द्वारा 
(तोयंदपंण के आधार पर)। बड़ोदा, सं» ८५१५, 
शक सं० १६७६। 

ऋजुमिताक्षरा--यह मिताक्षरा ही है। 

ऋणमोक्षण। 


धर्शास्ज का इतिहास 


ऋतुलकषग । 

ऋतुशान्ति। 

ऋत्यिग्वरणनिर्णय----अनन्तदेव द्वारा। 

ऋितरपंण। 

ऋषितपंणकारिका | 

ऋषिभट्री--दे० संस्कारभास्कर । 

ऋष्यशूंगविधान--- (वर्षा के लिए कृत्य) बढड़ोदा, 
सं७५ (१०%४७। 

कध्यश्ूंगस्म ति--टे ० प्रक० ४०। 

एकद्ि संन्थासवबाध--शौनक द्वारा। 

क्लकेत्रजननशा स्ति--गर्ग द्वारा 
५६६१) । 

एकलर: 5. लाबबधि--टं क रभट्रात्मण नीलकण्ठ के पुत्र 
भानभट्ट द्वारा। लंग० १६४०-१६८० ई०। 

एकास्लका: --(यजुर्वेदीय) मन्‍्त्रपाठ, मन्‍्त्रप्रपाठक 
एवं मन्त्रप्रनन भी नाम हैं (मंसूर, १९०२)। दे० 
आपस्तग्बीयमन्त्रपाठ । 

एकाम्निकाध्डमस्त्रष्याल्या-...हरदत्त द्वारा! 

(काॉम्निदानपडाति--भ्रीदत्त मिश्र द्वारा। ल० संवत्‌ 
२९९-०१४१८ ई० में मिथिला के देवसिह के संरक्षण 
में पाण्ड० उतारी गयी। 

एकादशाहहत्य । 

ज्कावशिनाशबाब-- ( ११ बार रुद्राष्याय का पाठ)। 

एकादशीतस्व-+-रघुनन्दन द्वारा। टी० काशी राम वाच- 
स्पति द्वारा। टी० दीप, राधामोहन गोस्वामी 
द्वारा। शान्तिपुर के वासी एवं कोलब्रुक के मित्र | 
चतन्यदेव के साथी अद्वेत के वंशज थे। 


धृजह+0८४ प--इस नाम के कई ग्रंन्थ हैं और कैटलागों 
में लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं। 

रकादशालिणब-- (या निर्णयसार) मूरारि के पृत्र 
धरणीघर द्वारा। श० सं० १४०८ (१४८६ ई०) 
में प्रगीत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम 
उल्लिखित है। अनन्तभट्ट, वोपदेव पण्डित, विश्वरूप 
(शुद्धा एवं विद्धा एकादशी के प्रकारों पर इ्लोक ), 
विज्ञानेश्वर (एकादशी पर तीन स्रग्धरा श्लोकों) का 


(बड़ोदा, सं० 


धमंशास्त्रय प्रत्यसूची 


उल्लेख है। बड़ोदा, सं० १२०५२; काल संवत्‌ 
१६२०। 


हे 


काबशानिनब--कष्णा नदी पर विराटनगर (वाई) में 
अष्टपुत्र कुल के नरसिह-पुत्र हरि द्वारा । 

"काबशा/ननब--नौलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-संग्रह का एक भाग)। 

'काबशानणबण्ारुथ---आनन्दगिरि के शिष्य अच्युता- 
नन्द द्वारा। 

एकाबशांब क--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

7" काबशाब्र्तानणब--देवको नन्दन द्वारा | 

एकादशौन्रतोतहाननप ति। 

एकादशोहोसनिर्णंय-- (बड़ोदा, संख्या ८३३२) । 

एकादशोहोमनिर्णव---राम नवरत्न द्वारा (बडोदा, सं० 
८५५६ ) । 

एका व्टमाद् | 

पु प_ 

एंका ण्ट्जाडेप्रयोग । 

एंका ब्डक्ारिणा--गंगोली संजीवेश्वर के पृत्र रत्नपाणि 
मिश्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए 
प्रणीत । 

' बमसासानेणय ---गणेगदत्त द्वारा | 

औदवीध्यप्रकाश --वेणीदत्त द्वारा । 

< ववालनत्बश्चिल- (अनन्तदेव की संस्कारदीधिति से ) । 

ओष्बेदे| .ककल्पबलल्‍्ला--विश्वनाथ द्वारा। 

औष्बदेहिकफ्रियापद्धति---ज्योतिविद गोबाल के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (शुक्लयजुर्बेद माण्यन्दिनी शाखा के 
अनुसार। ये गोमतीवाऊज्ञातीय थे। 

ओध्वंदेहिकनिर्भद--वासुदेवाश्रम द्वारा। 

ओोध्यंदेहिकपद्ति--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०६९। 

ओध्यदा .कबरात-- (या प्रयोग) यशेश्वर के पुत्र कृष्ण 
दोक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार) । 

ओऔष्ब दा ,क्दांत--दयाशं कर द्वारा । 

भौध्यंदा .कपदांत-- (या अन्त्येष्टिपद्धति) रामेशवर के 
पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। 


१५२५ 
अध्वदेहिकप्रकरण । 


ओव्बंदे7.कार्थिकारानणय । 

कठपरिशिहट---परिशेषखण्ड में हेमाद्वि द्वारा उ०। 

कठसूत्र--हेमाद्रि द्वारा परिशेषलण्ड एवं संस्कारमयूख 
में उ०। 

कष्ठभूषण--वेदिकसावं भौम द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में 
ब०। यह गृह्यरत्न की टीका है। 

कथ्वस्मति--गौ ० ध० सू०, आचारमयूख एवं श्राउमयूल 
में हरदत्त द्वारा व०। 

कदउ- ४४०५5 ॥ 

कन्यागततीयंविधि । 

कन्यादानपड्धति । 

कन्यावियाह । 

कन्पासंस्कार । 

क्५८. 7 का--निर्णयसिन्धु एवं संस्कारमयूल (सिद्धे- 
इबरकृत) में ब० । 

कपालरोचनभाद्ध । 

कण्लिगोदान । 

कपिल्सहिता--संस्कारमयूख में व०। 

कपिलस्मति--१० अध्यायों मैं, प्रत्येक में १०० इलोक, 
कलियग में ब्राह्मणों की अवनति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्त पर। 

कपिलादान। 

कपिलादानपड़ति । 

जथवण॑विजवानं-- (प्रयोगपारिजात से) | 

कम काण्छप गत 

कर्मकाण्डसारसमुच्यय--- (बड़ोदा, सं० ९५०६, संवत्‌ 
१६१८७ १५६१-६२ ई०)। 

८ वलजकाश-- कैष्णराम द्वारा | 

कमंकौम॒दी--आवसथिक ब्रह्मदत्त के सुत कृष्णदत्त द्वारा । 

कर्मफौभदी--मिश्र विष्णुशर्मा द्वारा। 

कर्म कियाकाण्ड-- (दांव) १०७३ ई० में सोमशम्भ द्वारा; 
१२०६ में पाण्ड० उतारी गयी। दे० हरप्रसाद शास्त्री 
(दरबार लाइब्रेरी, नेपाल), पृ० ९५। 

_बतत्त्यश्वाषिका-- (उर्फ लघुपद्धति) रघुनाथात्मज 


१५२६ 


पुरुषोत्तम के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा; कलिवज्ये, 
आह्लिक, संस्कार, श्राद्ध पर; माषवीय, वामनभाष्य, 
चन्द्रिका, जयन्त, कालादर्श, मदनपारिजात को 
उद्धृत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टोन, पू० ३०४) । 

कमंदीप---त्रिकाण्डमण्डन में उ०। 

कर्म दीपिका---रघुरामतीर्थ द्वारा। एक विशाल ग्रन्थ। 
वर्णाश्रमवर्म, व्यवहार, प्रायश्चिस पर ७३ अध्यापों 
से अधिक । विज्ञानेश्वर का उल्लेख है। पाष्डु ० अपूर्ण 
(बी० बी० आर० ए० एस, पृ० २११-२१३)। 

कर्मरीपिका--भूधर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बढ़ोदा, 
सं० ६८९२)। कुण्ड, वेदि, मधुपकं, कन्यादान, 
चतुर्थीकर्म पर। 

कर्मतिर्णद-.आनन्दतीय द्वारा। टी० जयतीर्थ हारा। 
टी० पर टो०, राषवेन्द्र द्वारा। 

कममंपड्ति--चिद्ध नानन्द द्वारा। 

कर्मपीपूथ--अहल्या कामधेनु में व०। 

कम्रंप्रकाश--कलायखउ्ज द्वारा। 

क्रम प्रकाश--ज्योतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

कम प्रकाशिका--पठचाक्षर गुरुनाथ द्वारा (पाकयजञ, 
णतए०ए/३/:, पुत्रस्वोकारविधि, शूलगव पर)। 

कमंप्रदीप--कात्यायन या गोभिल का कहा गया है। 
छन्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। शूलपाणि, माधव, 
रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टो० चक्रधर के पुत्र 
आशादित्य या आशाक द्वारा । टी० परिशिष्ट-प्रकाश, 
गोण के पुत्र एडांध/ऋनंह« देरा (बिब्लि० 
इण्डि०, १९०९)। टी० विश्वाम के पुत्र शिवराम 
ढ्वारा। 

कम्मंप्रदीपिका--कामदेव द्वारा पारस्करगृह्मसृत्र पर एक 
पद्धति। 

कम प्रायश्चिस--वेंकटविजयी द्वारा । 

कर्मम8जरी- (अलवर केटलाग, सं० १२७७)। 

कर्मंलोचन--गृहस्थों के कर्मों पर १०८ इलोक। 

कंग बयाक । 


कर्मथिपाक--अह्याजी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायों में 


बर्मझातत का इतिहास 


कमंफलों पर नारद को धिक्षा दी है (अलबर, 
२९३)। 

कर्म बियाक---भ रत द्वारा, जिसमें भूगु ने शिक्षा दी है। 

कर्मंजिपाक--भृगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्षा दी है। 

कण चयाक--मापषवाचायं द्वारा | 

कर्मविषपाक---मान्धाता दारा। दे० महाणंवकम्मं विपाक | 

कम निया ---मौलगि भूषति द्व/रा। कमंविपाकसा रसंग्रह 
एवं नृसिहप्रसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८९ ई० 
के पूर्व । 

कर्मथिपाक-.-अरुण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, सं० 
१२७८ एवं भाग २९३)। 

कम्ंबिपाक---रामकृष्णाचार्य 

कण | .।. .--विष्वेश्वर भट्ट ढ्वारा। दे” महार्णवरकर्म- 
विपाक; शुद्धितत्त्व (१० २४२) द्वारा व०। 

कर्मविषाक--नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र क्ंकरमट्ट द्वारा 
(इण्डि० आ०, ३, पृ० ५७५) 

«८ “--पद्मनाभात्मज कान्हडदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
द्वारा। दे० 'सारग्राहकर्मविपाक।' 

कभ थपाक---अानभास्कर के प्रति। 

3॥ बथा/क---सूर्या णं व के प्रति। 

50 +५.--शातातपस्मृति से (जीवानन्द २,प्‌ृ ०४३५) 

कर्म... ।(:८-:०४--पण्डित देवीदास द्वारा। 

कर्मथिपाकपरिपाटी । 

४०00 ६ 

कलाबधाकल .जब---दे ० महाणंवकर्मविपाक । 

कर्म; 5 ---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 

कर्मायपाकसा .-- (वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा मुद्रित)। 
बरह्मपुराण का एक भाग। 

क्भाययाकसभ् --महाणंवकर्म विपाक से। कमंविपाक में 
शंकर द्वारा एवं मदनरत्न में उ०। 

कलांणवाकल- जयय---मदनपाल के पुत्र मान्धाता कृत 
महाणंव में एवं नित्याचा रप्रदीप में व०। सन्‌ १३५० 
ई७ के पूर्व । 

कर्मविषाकतार--कर्म विपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या- 
चारप्रदीप (पु० १४० एवं २०७) में उ०। 


लिए मिला --+#--- 
5:3-॥.. प्रम्यतूची 


शाबयाकलार--दलपतिराज (लग० १५१० ई०) 
द्वारा। 

कर्म बिपाकसार---ना रायणमद्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (इण्डि० आ०, पाण्ड० संवत्‌ १६९६; 
पृ० ५७३)। लग० १५८५-१६२० ई०4 

“भावपांकसार---सूर्य राम द्वारा। 

कर्म|नपाकता रसभ --प्मनाभात्मज कानन्‍्हड या कान्हड़ 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० सारग्राहकर्मविषाक' एवं 
कम विपाक । 

कल नजाकाब--हॉंकर द्वारा। दे० कमंविपाक। 

कर्मबपाकसार। ९। 

कर्मसंग्रह--अहल्याकामधेनु में व०। 

कर्मतरणि---विट्ठल दीक्षित द्वारा। दे० यजुर्व॑ल्लभा'। 
जन्म १५१९ ई०। 

कलनास उन्‍्त--पुरुषोत्तम द्वारा (बड़ोदा, सं० 
८३६१); श्राद्ध, स्वप्नाध्याय आदि पर। 

-६५॥-2०४/--भवदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
टी० संसारपद्धतिरहस्य । 

कर्मोपदेशिनी -...अनिरुद्ध द्वारा। रघुनन्दन एवं कमलछाकर 
द्वारा उ०। दे० प्रक० ८२। 

पोधए ० ण--हलायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२। 

कलानिधि--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में ब०। 

कलिका ---दे० दीपकलिका । कमलाकर द्वारा उ०। 

कलिधमंनिर्णय। 

"फट होप सु --कमलाकर भट्ट द्वारा। 

बालघनलारसप्र ,--विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। 

कलियुगधर्मसार-.-विश्वेशवर सरस्वती द्वारा। दो भागों 
में; प्रथम विष्णूपूजा पर और द्वितीय छिवपूजा, 
गंगास्नान-फल आदि पर। 

कलियगधर्माधम । 

कलिवज्यतिर्णय--नी लकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आचारमबूख में उ०। लग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणभट्ट की मांसमीसांसा, लेखक के पिता की 
शास्त्रदीपिका टीका, रा-६एत१६।० , श्राद्धदीपकलिका 
आदि का उल्लेख है (बड़ोदा, सं० १०७९३)। 





१५२७ 


कल्पतर-..-लक्ष्मीघर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 

कल्पहु--मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०। 

कल्पहुम--दे० दानकल्पदुम, रामकत्पद्ुम एवं श्राद्ध- 
कल्पदुम। चण्डंदवर एवं मंदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अर्य है लक्ष्मीधर का कल्पदुम) द्वारा 
उद्भुत। 

कल्पलता--दे० कृत्यकल्पलता | 

कल्पलता--लोललट (?] द्वारा। श्रीधर, रामकृष्ण 

: के श्राद्संग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
उद्धृत। 

कल्प कदान । 

कजण<- त--पराशरस्मृति-व्याख्या एवं गो० ध० सू० 
के मस्व रिभाष्य द्वारा उ०। 

कविरशस्य---कृष्ण भट्ट द्वारा। 

काबरालका . क--केंविराज गिरि द्वारा। 

कष्यपहरति--हेमाद्ि, माध१, विज्ञानेश्वर एवं मदन- 
पारिजात द्वारा उ०। 

कप्यपोत्तरसंहिता । 

कस्तुरीस्मृति-- (या स्मृतिशेखर) कस्तूरी द्वारा। 

के | यात्रदान । 

काकजण्ड णरा।। 

काठकगृहा--हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (मलमासतत्त्व एवं 
श्राउमयूख में ) द्वारा 3० । 

काठंकग ?2५ ६ व । 

काठकभू 'परिदिष्ट--हेम्गद्वि एवं रघुनन्दन द्।रा व०। 

काठकगहासूत्र--लोगा क्षि द्वारा (डी० ए० वं।० कालेज 
लाहौर, १९२५, डा० कंलेण्ड, जहाँ तीन टं।काओं से 
उद्धरग दिये गये हैं) । टी० (भाष्य) देवपाल (हरि- 
पाल भट्ट के पुत्र ) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य- 
दर्शन द्वरा। टी० माववाचायं के पुत्र ब्राह्मगबल 
की पद्धति । 

काठकाहिक---गंगाधर द्वारा । 

काण्य---आप ० ध० सू० (१।१९।६) में उद्धृत। 

कांताब' झा दे० पारस्करगु हा; संस्का रमयूख में व०। 

फात्वाबलग' हांका रंका । 
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कात्याबंनन हापा राशण्ट । 

ऑधाए८८यू त--पान्नवल्कय, विज्ञानेश्वर, हेमा द्रि, माधव 
द्वारा व०। दे० वृद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उल्लेख 
किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पृ० 
६०४-६४४) | इसे आनन्द० (प० ४९-७१) में 
कम प्रदीप एवं गोभिलस्मृति कहा गया है। 

कादम्दरी--गोकुलनाथ के द्ेतनिर्णय पर एक टीका । 

कामधेनु--गोपाल द्वारा। दे० प्रक० ७१। 

कामघेनु--टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा। इसमें धमं, 
अर्थ, काम एवं मोक्ष--वार स्तनों का वर्णन है। 
अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के संरक्षण में संगृहीत । 
स्टोन, पृ० ८४ एबं ३०१। 

कामघेनुदीपिका--मन्स्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 
(दे० मनु ५५६, ८० एवं १०४) । 

कामन्दकीयनीतिसार--.- (बिव्लि०इण्डि० एवं द्राएनीएल 
सीरोज़) महाभारत, वामन के काव्यालंकार में व०। 
१९ सर्गों एवं १०८७ इलोकों में । कुछ पाण्ड ० में २० 
सां हैं। टो०,आत्माराम द्वारा। टी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अलवर, २९)। यह काव्यादशों के प्रथम 
इलोक से आरम्भ होता है और कौटिल्य' शब्द की 
अत्पत्तियाँ उपस्थित करता है--कुटि्षंट उच्यते त॑ 
लान्ति संगृह्लन्ति . . .नाधिक॑ . , .इति कुटिला: . ., 
कुटिलानामपर्गं कौटिल्य: विष्णगुप्त: । टी० जयराम 
द्वारा। टी० जयमंगला, गंकराय॑ द्वारा (द्राएनी- 
एल सी०)। टी० नयप्रकाण, वरदराज द्वारा। 

कामरूपनिबन्ध---.रघुनन्दन की पुस्तक मलमासतत्त्व में 
एवं कमलाकर द्वारा उ०। 

कामरूपंधात्र।द १--हलिसमशर्मा द्वारा; १० पटलों 
में। 

कामिक--हेमा द्रि, कालमावव, नूसिहप्रसाद, निर्णयसिन्धु 

द्वारा ब०। 

का*थकन मेला | 

काभ्यसामात्मत्रबाव (७ | 

कायस्थक्षत्रिवत्नव्ुलदलन जर--लक्ष्मीनारायण पण्डित 
द्वारा। 
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कायस्थतत्न । 
काबस्य नंण य-- (या प्रकाश) विश्वेश्वर उर्फ गागाभट्ट 
द्वारा। लगभग १६७४ ई० में प्रणीत । 
कायत्यनिर्णय | 
काथसल्थथ 7त--विश्वेधवर द्वारा।१८७४ ई० में बम्बई 
में मुद्रित। यह कायस्थप्रदीप ही है (बड़ोदा, सं० 
९६७०, संवत्‌ १७२७५--१६७०-७१ ई०)। 
कायस्थविचार | 
कायस्थोत्पत्ति--गंगाधर द्वारा। 
कारणप्रायश्चित्त 
कारिका--अनन्तदेव द्वारा । 
कारिकाटोका-- (लघु ) माधव द्वारा । 
कारिकामंजरी--मौदगल गोत्र के वद्यन।थ के पुत्र कनक- 
सभापति द्वारा। टी» प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा)। 
कारिकासमण्यय | 
कार्तवायाजुनदाब ।न--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
कार्तबीर्याज नदापदालप त--विश्वामित्र के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। 
कार्तवोर्याज तबापदानप लि---कष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेशिक 
द्वारा । 
कार्यनिर्ण यसंक्षप-- (श्राद्ध पर) । 
कार्ष्णजिनिस्मति--हेमा द्रि, माध्व, जीमूतवाहन, मिता- 
क्षरा द्वारा व०। 
काककाणु 7--दुर्गोी त्सवविवेक में व० । 
कालकौमुदी--हरिवंशभट्ट (द्राविड़) के पुत्र गोपाल भट्ट 
द्वारा। रघुनन्दन, रायमुकुट, कमलाकर द्वारा व०। 
१४०० ई० के पूर्व । 
कालकोमुदो- -गदाधर के पुत्र नीलम्बर (कालसार के 
लेखक ) द्वारा गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमूदी में व० । 
कालगुणोत्तर--शान्तिमयूख में व० । 
कालचबल्िका--कृष्णभट्ट मौनी द्वारा। 
कालअब्व्रिका--पाण्डरंग मोरेश्वर भट्ट द्वारा। 
कालाच-०८-०---गौविन्दानन्द की शुद्धिकौम॒दी में व० 
(अतः: १५०० ई० के पूर्व ) । 
फांसतरत्त्व बबचन--मट्ट_रामेश्वरात्मण भट्ट माधव 
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(ललिता ) के पृत्र सम्नाट्स्थपति रघनाथभट्ट द्वारा । 
संवत्‌ १६७७८--१६२० ई० में प्रणीत। तिथियों, 
मास एवं अधिकमास पर | 

कालतत्त्वविववनसारसभ्र ,-- (या सारोद्धार ) बालकृष्ण 
के पुत्र शम्भ भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित)। 
ये मीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे । लिग ० १७०० ई० । 

कालतस्वार्ण ब--टोका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा । 

कालतरंग--छलारि नृसिह द्वारा । स्मृत्यथंसार का प्रथम 
भाग । 

कालदानपद्धति । 

कालदिवाकर---चन्द्रवढ़ दीक्षित द्वारा । 

कालदीप-- संस्क्रा रमबूख एवं तसिहप्रसाद (संस्कारसार ) 
में वणित। १५०० ई० के पूर्वब। दी० नूसिह के 
प्रयोगपारिजात में व०। 

कालदीप---दिव्यसिट्ट महापात्र द्वारा। 

कालनिरूपण--वद्यनाथ द्वारा । 

कालनिर्णय---आ दित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा । 

कालनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 

कालनिर्णय -तोटकाचाय द्वारा । 

कालनिर्णय--- (पृ ) दामोदर द्वारा । 

कालनिर्णयय--ता रायणभट्ट द्वारा (? सम्भवतः यहें 
कालनिर्णयसंग्र हहलोक ही है ) । 

कालनिर्णय-- (संक्षिप्त) भट्टोजि द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
५३७३) | 

कालनिर्णय--माधप्रव द्वारा (कालमाधवीय भी नाम है) । 
बिब्लि० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित। टी० 
मित्र मोहन तकंतिलक द्वारा; सं० १६७० (खमुनि- 
रसन्दुमितेब्दे ) ++सन १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, सं० २६४, १८८६-९२) । टी० कालनिर्णय- 
संग्रहहलोकविवरण, रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट 
द्वारा। ठी० कालमाववचन्द्रिका, मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, 
रामचन्द्राचार्य द्वारा। टी० धरणीधर द्वारा। टी० 
लट्ष्मी, वेधनाथ पायगुृण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा । 

कालनिर्णय--हेमाद्वि के परिशेषखण्ड से । 
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कालनिर्णयकारिका-- (कालमाध्व से, माधवाचार्य की 
१३० कारिकाएँ)। टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, 
पृ० २३९-२४० ) | टी० 'रामचन्द्र के पुत्र वद्यनाथ 
द्वारा (स्टीन, पृ० ८५)। 

कार्लानगबको, १----नन्दपण्डित के हस्विंशविलास का 
एक भाग | 

कालनिर्णयचन्द्रका--- (१) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकरभट्ट द्वारा। ये कमलाकर के 
पिता रामक्ृष्ण के दौहित्र थे। लग० १६६० ई०। 
(२) नृसिह के पीत्र एवं श्रीधर्माभट्ट तथा कामक्का 
के पुत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र ) द्वारा । 

कालनिर्णयदीपिका---काशी ना थभट द्वारा, जिनका दूसरा 
नाम था थिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव- 
रामभट्र के पीत्र एत्रं अनन्त के शिष्य थे। 

कालनिर्णयदीपिका-- $८णभट्ट दारा । 

कालनिण्णणंयदीपिका--#८्णाताय के पृत्र, अनन्ताचार्य 
के पौत्र एवं परमहस श्री गोपाल के शिष्य गामचन्द्रा- 
चाय द्वारा माधवीयकालनिणंय पर एक टीका । छग०७० 
१४८०० ई०। इन्होंने प्रक्रियाकौमदी भी लिखी। टी ० 
विवरण, उनके पृत्र नसिह द्वारा; पाण्ड० की तिथि 
१५८८ ई०; नृसिहप्रसाद में व०। इसमें शेष कुछ 
की विस्तृत बंगावली दी हुई है (बड़ोदा, सं ० १०४- 
१०८, जिसमें शक सं० १३२१ है--शशांककाला- 
नलविश्वसंमिते विरोधिवर्ष )। टी० रामप्रकाश, 
राषवेन्द्र द्वारा, कृपारामनृ्पति की आज्ञा से प्रणीत, 
टी।० सूर्यपण्डित द्वारा । 

कालनिर्णयप्रकाश--विट्ठल के पुत्र एव बालकृष्ण तत्सत्‌ 
के पीत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी माता कालतत्त्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अत: लग० 
१६७० ई०)। बड़ोदा, सं० ८४५५ की तिथि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 

वॉद्ा८०एकंक्षेप--लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टाजि द्वारा 
(हेमाद्वि के ग्रन्थ पर आधारित ) । 

कालनिर्णयतार--<दलपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का 
एक अंश ) । दे० प्रक० ९९। 
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कॉलाॉनिनबात ह्त--कान्हजित्‌ के पुत्र महादेवविद 
द्।रा (११८ श्लोकों में); आधुनिक सिहोर के पास 
वेलावटपुर में जयराम के पुत्र रघ्राम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भुज नगर में सन्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) में प्रणीत। दे० ड० का० पाण्ह ०, 
सं० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा संवत्‌ 
१७१० में लिखित । 

कालनिर्णयसौरुय-- (या समयनिर्णयसौस्य) टोडरा- 
नन्‍्द का एक भाग। 

कालनिर्णयावबोध---अनन्तद॑वज्ञ द्वारा । 

कासलप्रदीष--न्‌ सिंह के प्रयोगपारिजात में व०। 

कासप्रदीप--दिव्यसिह द्वारा । 

कालभाष्यनिर्णय--गौरी नाथ चत्रवर्ती द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०२६० ) | 

कालभास्कर--शम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१०१५५)। 

कालभेद | 

कासमयूख-- (या समयमयूल) नोलकष्छ द्वारा। दे० 
प्रक0० १०७। 

जलनांघब--काशी संस्कृत सी० एवं बिब्लि० दृण्डि० हे 

दे० कालनिर्णय, ऊपर । 

काससाधवकारिका-- (या लघ॒ुमावव ) । टी० विटठला- 
त्मज रामचन्द्रतत्सत्‌ के पत्र वेद्यनाथसूरि द्वारा 
(अलवर, सं० १२९३) । 

वलमातब्ड--कप्णमित्राचार्य द्वारा, जो रामसेवक के 
पुत्र एत्रं देवीदत्त भट्ट के पौत्र थे । 

कॉलविधान---नन्द पण्डित की श्राद्धकल्पलता में वगित । 

कालविधान--श्रीधर का। 

कालविधानपद्धति---श्रीधर कृत | 

कालविवेक--जीमूतवाहन द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सी ० ) 
दे० प्रक० ७८। नृसिह, रघुनन्दन एवं कमलाकर 
ढ्व।रा व०। 

कांलाबबचनसा रसभ्र /--- शम्भुभट्ू ४ रा । 

कालसबंस्थ--कौत्स गोत्र के ३ ष्णमिश्र द्वारा। 

कालसार--नीलाम्बर एवं जानकी के पृत्र, हरेकृष्ण मूपति 
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की रानी के गुरु हलधर के भतीजे गदाघधर द्वारा। 
बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित । १४५०-१५०० 
के बीच। इसने कालमाधवीय, कालादर्श एवं रुद्रधर 
का उल्लेख किया है। 

कालसिद्धान्त-- (या सिद्धान्तनि्णय ) धर्माभट्वात्मज उमा- 
पति या उम्मणमभट्ट के पुत्र चन्द्रचड़ (पौराणिक 
उपाधिवारी) द्वारा। १५५० के उपरान्त । 

कालादशें-- (या कालनिर्णय ) विश्वेश्वराचाय्य के शिष्य 
गगंगोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा। पाण्ड्‌ ७ सं ० 
१५८१ में; नृसिह, अल्लाडनाथ, रघुनन्दन, काल- 
माघव, दुर्गोत्सवविवेक द्वारा 3०; इसमें स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहाणंब, विश्वादर्शध का उल्लेख है, 
अतः १२००-१२२५ ३० के बीच प्रणीत। 

कालामत--- (एवं टो० उज्ज्यला) वेंफट्यज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाइयों में एक यल्लयज्वा भी था। (१) 
हुल्श (तेलुगु एवं ग्रन्थलिपियों में मद्रास में मुद्रित) 
पृ० ७२। (२) सुरुभट्ट लक्ष्मीनरसिह द्वारा। लेखक 
की टी ०, १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित । 

कालावलि---3टनुतसागर में व०। 

कालिकाचनपद्धति | 

कालिकाचनप्रदोीष--अहल्याकामधन्‌ में व०। 

कालिकार्थनसंहिता---अहल्याका मेनू में व०। 

कशलकार्वांदोपिका । क्‍ 

कालोसर---हेमाद्रवि एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
ब० । इसी कम का एक तान्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है। 

काल्यचंनचनिका---न।लकमल लाहिडी द्वारा। बंगला 
लिपि में सन्‌ १८७७-७९ में मुशिदाबाद से प्रकाशित । 

काशीलण्शक्थाकेलि--प्रभाकर द्वारा । 

काशोतत्व--रधुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा । 

का ८ :।£ का--प्रभाकर द्वारा (क्या यह उपयुक्त 
-केलि ही है ? ) । 

को ५६८५०: ग--(या काशीसारोद्धार) रघुनाथे- 
न्द्रशिवयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३) | 
उल्लासों में विभकत। सभवतः यह काशीतत्त्व ही है। 

कार्शीप्रकरण-- ( त्रिस्थलीसेतु से) । 
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काशीप्रकाश--नतनन्‍्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 
काशी मरणमुक्तिविचार--ना रायण भट्ट द्वारा। 
काशीमाहात्म्यकोमुदी--रघुताथदास द्वारा। 
काशीमुक्तिप्रकाशिका | 

काशीमृतिमोक्षनिर्णंय-- (या काशीमोक्षनिर्णय ) सुरेशव रा- 
चाये द्वारा । 

काशीमृतिसोक्षनि्ण॑य--विश्वनाथाचायं द्वारा। 

काशीरहस्यप्रकाश --ना रायण के पुत्र राम भट्टात्मज 
नारायण द्वारा। कामदेव की आज्ञा से राजनगर में 
प्रणोत । 

काइयपथमंशास्त्र--दे० प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पृ० ३८४, सं० १३१७) । 

कीतिचकोदय---अकबर के शासन-काल में (लग० १६ 
वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में) चूहडमल्ल की सरक्षकता 
में दामोदरपण्डित द्वारा । 

कौतितत्व | 

॥5८एंघ्--विष्णुशर्मा द्वारा। दे० समयप्रकाश' 
(इण्डि० ऑ, पृ० ५३८, सं० १६८२) । 

कुणष्डकल्पदुम---व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र माषव- 
शक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई०) 
में प्रणीत। काश्यपगोत्र के उदीच्यब्राह्मण। कुण्ड- 
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का 
उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित। टीका 
लेखक द्वारा। 

-नण्डकल्पलता --रामकृष्णात्मज पुरुषोस्तम के पुत्र 
दुष्डि राज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं ननन्‍्द 
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०। 

कुष्डकारिका--भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा। 

कुष्डकौम॒दी -- (या कुण्डमण्डपकामुदों) शम्मु के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व- 
नाथ से भिन्न हैं)। इसमें मदनरत्न एवं रूपनारा- 
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख . है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई० 
के बीच में है। टी० लेखक द्वारा। 

डकाथुदा--अभ्यम्बक के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी० 

१२० 


१५३१ 


कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० हुल्श (सं० ३, १० 
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के पश्चात है। 

कृष्डगणपति | 

वडचमत्काते--टी ० श्यम्बक के पत्र शिवसूरि-सुत 
एवं महाजन कुल के वासुदेव द्वारा । 

_ब्डतत्वप्रकाश-- (या प्रकाशिका ) रामानन्दतीर्थ द्वारा । 

_“बडतस्‍्वअ्रंदाप--वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलभद्र- 
सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में स्तम्परतोर्थ 
(खम्मात) में प्रणोत। इसमें १६४ इलोक हैं। 
टी० लेखक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० में; दे० ड० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७ ) 

कुष्डदिक्याल--बाबाजी पाठ़ें द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 

ज््डनिर्माणशइलाक-- नेमिपारण्य के निवासी राम- 

- वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणोत । टी० लेखक द्वारा । 

बडा निर्भानशलाकदापिका--मणिरामदीक्षित द्वारा । 

कुष्डपद्धति---नागोजिभट्ट द्वारा । 

पा रभाण--अज्ञात (बी० बो० आर० ए० एसू०, 
पृ० १३८) | 

कुष्डप्रकाइ--तोरो कुल (प्रतापनारसिह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वारा । दे० अलवर (२९९ । 
लग० १७१० ई०। 

कुष्डप्रदीष--कान्हजिद्वाडव के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा 
२१ हलोकों में। टो० लेखक द्वारा; कामिक उ० है। 

कुष्डप्रदीष--कान्हजित के पुत्र एवं हेवतराज के गुरु 
महादेव राजगुह द्वारा। शादूलविक्रीडित, ख्रग्धरा 
एवं अनुष्ट्प्‌ छन्दों में २० सुन्दर इलोक। टी० लेखक 
की। 

कुष्डप्रबन्ध--बलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३ 
इलोकों में। सन्‌ १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में 
प्रणीत। ड० का० (पाण्ड० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०)। 

_बडबसक र---दे० कुण्डोइ्योतदर्शन । 


१५३२ 


कुष्डमण्डप--वाचस्पति द्वारा । 
_बडभण्डपकभुदा---दे० शिवसूरि की कुण्डकौमुदी। 
_लथ्वमण्डपथानॉका---विश्वनाथ के पृत्र यज्ञसूरि द्वारा। 
हच्डमण्डपंदर्षण--अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
सं० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत ;४९ इलोकों 
में; टापर ग्राम में लिखित; पितामह मणौरमग्राम वासी 
थे | टी० मतोरमा, लेखक के पुत्र गंगाधर द्वारा। 
.न्डमण्डपानलय--परश रामयद्धति से। 
इमनण्डपानिर्णय--शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पृ० ८६) । 
कुष्डमण्डपपद्धति। 
कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका--नरहारि भट्ट (सप्तपि- 
उपाधि ) द्वारा। पीट्सन (अलवर, सं० ३००) ने 
ग्रन्थ को ही सप्तषि कहा है, जो भ्रामक है। टो० 
लेखक द्वारा । 
कुणष्डमण्डपलक्षण-- (यह कुण्डनिर्मागश्लोक' ही है) 
राम वाजपेयो द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई० ) 
में रत्नपुर के राजा को जाज्ञा से प्रणोत । ७४ इलोकों 
में। टी० लेखक द्वारा । 
कुष्डमण्डपविधान----अनन्तभट्ट द्वारा । 
_बइमण्डपाविधान--नीलकण्ठ द्वारा। 
,बडबण्डपंविधि--गापाल दोक्षित-पृत्र केशव भट्ट द्वारा। 
_वण्डअण्डपार्वध--वावदीक्षित जड़े द्वारा । 
जण्डमण्डपावेधि--राम॑ वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह 
कुण्डमण्डपलक्षण ही है) । 
. ब्डमण्डपंबिधि--लक्ष्मण देशिकेन्द्र द्वारा। 
_ज्डमण्डपलप्रह-+-रामक्ृष्ण द्वारा । 
_छूडमण्डपासस्धि--नोलकण्ठ द्वारा! 
-जडमब्डपासद्धि-- (या कुण्डसिद्धि) सगमनेर (अहमद- 
नगर जिले) के बूबशर्मा के पुत्र वरिटदठलूदीक्षित 
द्वारा । शक सं० १५४१ (शशियृगतियिगण्ये ) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० में प्रणोत। देखिए बी० बी० आ२० 
ए० एस० (१० १४१)। टो० लेखक द्वारा; १८९२ 
में बम्बई में मुद्रित। टो० राम ढारा। 


कुण्डमण्ड पहोमविधि। 


बर्मझात्त का इतिहात 


पब्डबराचजिलालां-+-विष्णु द्वारा। राम की कुण्डाकृति 
के आधार पर। 

_>व्डमांतेण्ड--माध्यन्दिन शाखा एवं गौतमपोंत्र के 
गदाधरपुत्र गोविन्ददंवज़ द्वारा। ७१ एलोकों में; 
१६९१-९२ ई० में जुन्नार में प्रणोत। टी० प्रभा, 
पाली (पल्लोपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले 
सिद्धेश्वर के पृत्र अनन्त द्वारा। ड० का० (पाण्दु० 
सं० ४२३, १८८२-८३); १६९३ ई० में प्रणीत । 

'>ण्डभातंब्ड राम वाजपेयी कृत। सम्भवतः यह कुण्ड- 
मण्डपलक्षण हो है। 

कुष्डमदड़ु -तोपाल द्वारा (अलवर, सं ०१३०३, उद्धरण 
३०१) । 

कुण्ड रचना-- “का भी लिखित है। 

_ल्‍्डरचनाराति--शेष भट्ट वे पुत्र बालसूरि द्वारा । 

कुष्डरत्नाकर--जगन्नाथात्मज श्रीपति के पुत्र विदवनाथ 
द्विवेदी द्वारा; इसमें राम वाजपेयी की कृण्डाकृति' 
का उल्लेख है और स्वयं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि 
में व० है; ८४ इलं।कों में; तिथि १४५०-१६५ ६० 
के मध्य में। टो० लेखक द्वारा । 

_्डरंत्ना|बलि--कृष्ण (उफं बाबू ) के पुत्र रामचन्द्र जड़े 
द्वारा; शक सं० १७९० में प्रणीत । निर्गय० प्रेस में 
मद्रित। 

कुण्डलक्षण--राम (नेमिषारण्यवासी) द्वारा। सम्मवत: 
यह कुण्डनिर्माणश्लोक ही है। 

कुष्हलक्ष्मविबवति--सूयंदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन, 
पृ० १८६ में रधुदेव); यह कुण्डनिर्मागशइक्ोकटीका 
एव कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है; आचा रम्यूख में 
व०। लगभग १४४९ ई० में। 

_ज्छाबचार-*-तत्त्वसार से। 

कुष्डविधान--विद्वनाथ द्वारा। 

कुष्डशिरोमणि---कुण्डकल्पदुम में व०। १६४० ई० के 
पूर्व । 

-जडरलाकदापिका--रामचन्द्र द्वारा। 

(पूतृप्रकाश ) में व०। 

-ब्डक्लाकर्काशका---रामचरण द्वारा । 


प्रतापनारासह 


धर्मधार्त्रीय प्रत्यतूची 


हर ब्लसाजनायान | 

कुष्डसिड्ि---दे० कुण्डमण्डपसिद्धि'। 

कुष्डसिद्धि---विश्वेश्व रभट्ट द्वारा । 

कुष्डसिडि--रामभट्ट द्वारा। 

कृष्डाकृति---सूयंदास के पुत्र (नंमिषस्थ) राम वाजपेयी 
द्वारा; (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से ) 
सन्‌ १४४९ में प्रभोत । सम्मवतः: यह उपयुवत कुण्ड- 
निर्माणएलोकविवृति ही है। टी० लेखक द्वारा। 

कुष्डाकं--कृष्णाचार्य द्वारा। 

कुष्डाकं--कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विटठल के पुत्र रघु- 
वीर ने इस पर मरीचिमाला नामक टीका लिखी है, 
जो सन्‌ १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुई। टीकाकार 
ने मुह॒र्तसत॑स्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० में लिखा। 
कुण्डाक के प्रणंता हैं चतुर्घर कुल के नीलकष्ठ-पुत्र 
दशकरमट्ट; इसका मुद्र० १८७३ ई० में रत्नगिरि में 
हुआ | 

ज्छाकर्षाणदापिका--बलमभद्रसूरि द्वारा। टो० लेखक 
द्वारा। 

कुष्डाजब--नागेशात्मज श्रीसूर्य के पृत्र" श्रीधर अग्नि- 
होत्री द्वारा। पाण्ड० शक १६६१ (१७३९ ई०) 
में उतारी गयी। 

कुष्डोदधि--रामचन्द्र दारा। ९ खनग्धरा इलोकों में । 

्डावब्यात--शंक रभट्ट के पुत्र नीलकष्ठ द्वारा। टी० 
लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 

- ब्डोदुद्योात्रशंन-+-अनन्तदेव द्वारा। 

कुष्डोदर्योतरशेंन--इसका दूसरा नाम कुण्डभास्कर है, 
जो नोलकष्ठ के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा प्रगोत है। यह 
कुण्डोद्द्योत वाली टीका ही है। सन्‌ १६७१ ई० में 
प्रगोत । 

८ ८८एत--अपराक, जीमृतवाहन कृत कालविवेक 
ए हेमाद्रि द्वारा वात । 

कुमारतस्त्र--रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (शान्त्यूद्ोत ) 
में वणित। 

«५०४० --मिताक्षरा, अपराकं एवं प्रायश्चित्ततत्त्व 
में ब०। 
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“एके :।८ नब--रामचन्द्र द्वारा। 

_हरुकत्रप्रदोष--महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उर्फ 
कृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदी क्षित के शिष्य थे; 
लगभग १६५० ई०। 

स्क्षत्रत्रदीष--- (या क्षेत्रमाहात्म्य ) माधवाचायं द्वारा। 

कुरक्षेत्ररताकर--दांकर द्वारा । 

कुस्काजानु ..:।।..7---हरिगिरि द्वारा । 

कुशकल्डिका--वंशीप र द्वारा । 

क्षञ तंष्छा । 

कण्णा -_ व । 

कृष्माण्डहोमप्रयोग । 

-न्छ्याभायिगलतक्षण । 

न्छुलकण। 

कुृष्छादि-सुप्रयोधिनीपद्धति---विष्णु के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६२९)। 

कृतिबत्सर--मणिरामदीक्षित द्वारा! 

कृतितारसमुल्यय---अमृतनाथ मिश्र द्वारा। 

कृत्यकल्पतर-- (या कल्पतरु ) लक्ष्मीब र द्वारा ; दे० प्रक० , 
७३ । - 

कृत्यकल्पइुम--गदाधर द्वारा; वाचस्पति भिश्र द्वारा 
व०। १५०० ई० के पूर्व । 

कृत्पकल्पछता--वा चस्पति कृत ; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में वणित। 

कृत्यकासबिनिर्णय--श्री कराचायं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

दे० कृत्यतत्त्वागंव । 

कृत्यकौमुदी--दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द ) | रबु० 
के मलूमासतत्त्व में वर्णित । 

कृत्यकोम॒री--गोपोनाथ मिश्र द्वारा। 

कृत्यकौमदी--जगन्नाथ द्वारा। इसमें शुद्धितीपिका का 
उल्लेख है। ु 

कृत्यकौम॒दी--सिद्धान्तवागोश भट्टावायं द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०१५२, एकोहिष्ट श्राद्ध के एक अंश पर) । 

*७चजरखकका---रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा। 

कृत्पथलिका---चण्ड एव र-शिष्य रुद्रघर महामहोपाध्याय 

द्वारा। लगभग १३६०-१४०० ई०। स्मृतियों में 
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कथित उपवासों, भोजों एवं उनके सम्बन्ध के 
कृत्यों के विषय में एक तालिका । 

कृत्यलिन्तामणि--चण्डेशवर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर में 
(लेखक की कृति) वर्णित; दे० प्रकरण ९०। इसमें 
तारादिशुद्धि, गोच र, वेधशुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत्र, 
मुहतं, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, 
मूलशान्ति, पष्ठी को पूजा, शनेश्चरचार, संक्रान्ति, 
ग्रहणफल का विवरण उपस्थित किया गया है। 

कृत्पचिन्तामणि--वाचस्पति द्वारा; दे० प्रकरण ९८। 

कृत्पचिन्तामणि--विश्राम के पुत्र शिवराम शुक्ल द्वारा । 
सामवेद के अनुयायियों के लिए पाँच प्रकाशों में। 
गोभिलगृह्म पर आधारित; इसमें परिभाषा, वृद्धि- 
श्राद्ग, गगेशपूजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण है। स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एवं पृ० 
८६ (जहाँ तिथि शक सं ० १५६२ है, किन्तु बिहार०, 
जिल्द १, सं० ७२ एवं जे० बी० ओ० ए० एस०, 
१९२७,भाग ३-४, १० ९ में तिथि शकसं ० १५०० है) । 

कृत्यतत््व---रधुनन्दन द्वारा । 

छृत्यतत्व--- (प्रयोगसार ) क८्णदेव स्मातंवागीश द्वारा। 

कृत्पतस्वाणंव-- (कृत्यकालविनिर्णय ) श्रीकराचार्य के 
पुत्र श्रीनाथ द्वारा। इसमें शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व, 
निर्गयसिन्धु, रामप्रकाश का उल्लेख है और महार्णंव 
के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०। 

कृत्यदर्षण--रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा। 
लेखक के व्यवस्थादपंण में वणित । 

कृत्यदीप---देवदा सप्रकाश में वणित। 

कुत्यपूतिमञजरी--रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५ 
ई० में मुद्रित । 

कृत्यदीप--कष्णमित्राचार्य द्वारा । 

कृत्यप्रदीष--केशवभट्ट द्वारा। संभवतः यह वही है जिसे 
शुद्धितत्त्व, श्राद्धतत््व तथा अन्य तत्त्वों में उद्धत 
किया गया है। 

_त्यभण्ज रा--महादेव केलकर के पुत्र बापूभट्ट द्वारा। 
तिथि शक सं ० १६४०, पौषमास। वर्ष के १२ मासों 
के ब्रतों, नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 


पर्मजास्त्र का इतिहास 


आदि का विवरण है। सप्तषि (आधुनिक सतार) में 
लिखित। नो० (जिन्द १०, प० २१७-२१९)। 

कृत्यमहार्णवब--मिथिला के हरिनारायणदेव के संरक्षण 
में वाचस्पतिमिश्र द्वा रा। ब्रतों, भोजों आदि का विव- 
रण। आचारमयूख में वणित। दे० प्रकरण ९८। 

कृत्यमुक्तावलो--दे० सत्कृत्यमुकतावली | 

कृत्यरत्न--निर्णयसिन्धु एवं श्राद्ममयूख में वर्णित। 

कृत्यरत्न---विदर्भ के राजा द्वारा सम्मानित्‌ ना रायणभट्टा- 
त्मज हरिभट्ट के पुत्र खण्डराय द्वारा। आठ प्रकाशों 
में। लेखक ने हमाद्ि, माधवीय एवं अपने संस्कार- 
रत्न का उल्लेख किया है। बड़ोदा, सं० १९५३। 

कृत्यरत्नाकर--चण्ड इवर कृत । दे० प्रकरण ९० (बिब्लि० 
इण्डि०ग्, १९२१) | 

कृत्यरत्नाकर--मुदाक रसूरि द्वारा । 

कृत्यरत्नावही--विट्ठल के पृत्र एवं बालकंष्ण तत्सत्‌ के 
पौत्र रामचन्द्र द्वारा; ये कालतत्त्वविवेचन के लेखक 
रघुनाथ के दौतित्र थे । सं० १७०५ (१६४८-४९६ई० ) 
में प्रणेत। प्रतिपदा आदि तिथियों के इृत्यों एवं चैत्र 
से फाल्गुन तक के हृत्यों का विवेचन है; हेमाद्वि, 
मदनरत्न एवं नारायणभट्ट के उद्धरण हैं। 

कृत्यरत्नाकर---लक्ष्मधर द्वारा। 

कृत्यरत्नाकर-लोकताथ द्वारा । 

कृत्यराज--विभिन्न मासों में किये जाने वाले ऋृत्यों का 
सग्रह। लगभग १७५० ई० में नवद्वीप के राजकुमार 
कृप्णचन्द्र के आश्रय में सगृहीत । 

कृत्यविलासमंजरी | 

कृत्यसमुसच्चय--भूपाल द्वारा । कृत्यरत्नाकर (प० ४९९) 
में वणित । 

कृत्यलागर---वर्ध मान में एवं वेदाचायं के स्मृतिरत्नाकर 
में वगित। १४०० ई० के पूर्व । 

कुत्यलार--मथु रानाथ शुक्ल द्वारा । 

कुत्पसारसमुण्यय---अमृतनाथ ओखक्षा द्वारा । 
बम्बई में मुद्रित। 

कुत्पसारसमुश्चयय--वाचस्पति द्वारा । 

सापल्लबबा पिका---दे० 'शान्तिकल्पप्रदीप । 


धर्मशास्त्रीय प्रत्यसुची 


कृत्याण॑व--देवदासप्रकाश में वणित। 

>ण्यपद्ात--चतुर्मुज द्वारा। 

»०जरंक्तिकल्पवल्छा-- (या भक्तिमंजरी या हरिभक्ति- 
मंजरी ) चार भागों में। 

कृष्णभट्टीय--यह कमंतत्त्वप्रदीपिका ही है; यह 
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में एवं आह्िकचन्द्रिका 
में व० है। १५०० ई० से पूव । 

व्णावनचान्का--सञ्जीवेदवर के पुत्र रत्नपाणि 
द्वारा। 

कृष्णामुतमहार्णब---आनन्दतीर्थ द्वारा। नो० (न्यू०, 
जिल्द ३, भूमिका पृ० ६)। 

केशवार्णब--केशव द्वारा। 

कोटचक्र--चार प्रकार के दुर्गों पर। 

कोटिहोमप्रयोग--तारायण भट्ट के पत्र रामकृृष्ण 
द्वारा 

कौतुकचिन्तामणि--प्रतापष्ददेव द्वारा। इन्द्रजाल, 
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पौधों, भोजन 
पर आइचयंजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों 
में। नो० ९, पृ० १८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डु० 
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७)। 
लग० १५२० ई०। 

कोमदीनिर्णय । 

कोशिकगृहासूत्र-- १४ अध्यायों में (ब्लमफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिमट्ट द्वारा। 
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव द्वारा। 

कोशिकगहसूत्रपद्धति--केशव द्वारा, जो सोमेश्वर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पृ० २४८)। | 

काशिंक-:६(:८॥८॥ ५7८ त्ति | 

कौशिकस्मृति--निणंयदीपक, मस्करिभाष्य 
पर), हेमाद्रि, माधव द्वारा व०। 

कोषाताकग्‌ : कारिका । 

फापाताकिबुह्त : ज--- ( बनारस सं० सी० में प्रकाशित ) 
दे० शांखायन गृद्यसूत्र। 

चतुस्मति--मिताक्षरा द्वारा व०। 


(गौतम 
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मदर का--वर्ष क्रियाकौमृदी (प० १२१) एवं देव- 
प्रतिष्ठातत्व में वणित। १५०० ई० के 
पूत्र। 

क्रमदीपिका-- (कृष्ण-पूजा पर) केशवाचारय द्वारा ८ 
पटलों में। लग० १५०० ई० में। टी० केशव- 
भट्ट गोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा 
(चौखम्भा सं० सी०) | 

ऋमदीपिका---नित्यानन्द द्वारा। 

क्रियाकाण्डशेखलर---हेमादिरि में व०। 

क्रियाकंरचन्त्रिका । 

क्रियाकौमुदी--गो विन्दानन्द द्वारा (बिट्लि० इण्डि०) । 
दे० प्रक० १०१। 

क्रियाकौम॒दी--मयू रानाथ द्वारा। 

क्रियानिबन्ध--शुद्रकमलाकर में व०। 

क्रियापद्धति--विश्वनाथ द्वारा। मृत्य-दिन से सपिण्डी- 
करण तक के (माध्यल्दिनीयों के लिए) कृत्यों का 


विवरण है। ड० का० (पाण्डु०, सं० २०७, 
१८८४-८७) । 

क्रियापद्धति---या षडब्दप्रायश्चित्तादिपद्धति। नो०, 
१०, पृ० २ ३७। 

क्रियाप्रदीप । 


क्रियाअय--- (धरंविषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराकं 
6।/रा वब०। 

फ्रियासार--नि० सि० एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०; 
१६०० ई० के पृ । 

क्षत्रियसन्ध्या | 

क्षयनास >त्पानयंब । 

क्षयमासनिर्णय | 

क्षयमाससंसपंकार्याका्यनिर्णय--परशुराम द्वारा। स्टीन, 
पृ ० ८७। 

क्षयमाससंसपंकायकि) [.....:(....  --परश्राम द्वारा। 
स्टीन, प्‌ृ० ८७। 

क्षयमासादिविवेक--गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिह के 'राज्य- 
काल में प्रणीत। वाचस्पति, वर्ष मान, अनन्तपण्डित, 
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महेश, स्मृतिविवेक आदि की चर्चा है। दे० 
नो०, जिल्द ६, पृ० ४४। 

क्षमा जिकलार्तान त--गर्णेशदत्त द्वारा। 

लेमप्रकाज्य--क्षेमवर्मा द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० ) में चीरसिहपुर में (जहाँ वह शासक था) 
प्रभीत। आचार, विष्णपूजा, शिवपूजा, दान, 
उत्सगं, व्रत पर। पाण्ड० सं० १५८२ (१५२६ 
ई०) में वोरांसहदेव के शासनकाल में उतारी गयी। 
दे० सस्‍्टीन, पू० २०५। 

क्षौरनिर्णेव-- (या दपंग) गंगाघर के पुत्र द्वारा। 

खडंगविवाहु--बडोदा, सं० ११४२। 

खादिरगृह्-- (मैसूर में प्रकाशित, एस्‌ू० बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभिलगृद्म से बहुत 
मिलता है। टो० मखवाट के वासी नारायण 
के पुत्र रद्रस्काद द्वारा। 

सांद र हक रका--वामन द्वारा। 

लेदपीठमाला---आपदेव द्वारा। 

मंंधा (<विबषक--मिथिला के राजा 'रामभद्गदेव के लिए 
बबंसान द्वारा। सन्‌ १४५०-१५०० ई० में। 

गंबाघरपद्धति--गंगावर द्वारा (स्टीन, पृ० ८७); 
रुदकल्पदुम में व० (बी० बो० आर ए० एस०, 
जिल्द २, पृ० २२६) । 

गंग नाक्तत रांगणा--घारेश्वर के पुत्र गणपति द्वारा। 
हे अध्यायों में। इनका कथन है कि मिथिला के 
राजा नान्‍य ने इनके पितामह को वृत्ति दो थी। 
नो० (जिल्द ५, पृ० १८३)। पाण्ड० की तिथि 
स० १७६६ (१७१० ई०)। 

“बाबाक्ततरामणो---चतुभुजाचायं द्वारा। 

मंगानक्तिप्रकाक्च--हरिनन्दन द्वारा। सं० 
(१७९५-९६) में। 

बंवाभक्तिरतोदव----शिवदत्त शर्मा द्वारा। 

मंवामुत--रघुनन्दन एवं गंगाहृत्यविवेक में वर्बमान 
हारा व०। 

“२ पजाषणाकका--मवर्सिह--देवसिह--शिवर्सिह के 
वसय मिविला के राजा प्मसिहू की रानी 
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द बनाता का इतिहास 


महादेवी विश्वासदेवी के आश्रय में विद्यापति द्वारा। 
गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन (प्रायश्चित्ततत्त्व में) 
द्वारा व०। लग० १४००-१४५० ई०। गगायात्रा, 
गगापूजा एवं गंगास्नान के फल का वर्णन है। 

गणपांततत्त्वाथण «। 

बणक्ष  कत--सोमेश्वर के पुत्र द्वारा (अलवर, सं० 
१३०९)। 

गणेशविमशिनी--कुण्डमण्डपसिद्धि में व०। 

ग्णेशज्ान्ति । 

गबाबरथ 70---(आचारसार ) 
सीरीज़। 

गह्यदेवबल--प्राथश्चित्तमयूख में व । 

गद्यविष्णु--.निर्ण यसिन्धु में व०। 

गद्चव्यास---जीमृतवाहन के कालविवेक में व०। 

०८..।८--स्टीन, पृ० ८७। 

ग्मस्तिस्भुति--अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि द्वारा 
ब०्। 

गबांदात नबन्ध--मेंट्रोजि द्र।/रा व ० । १६०० ई० के पूर्व । 

९-.:3:८ ((7--नारायण भट्ट के ग्रन्थ त्रिस्थली- 
सेतु का अंश | 

गबानुष्छान /” ॥त-- (गयापद्धति) रघुनन्दन द्वारा। 
दे० गयापद्धति। 

गयापद्धति---अनन्तदेव द्वारा। 

गयापड्धति---रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्।/रा। सन्‌ १५५०-१६२५ ई० के बीच | 

ग्बाष तदापिका--प्रभाकर द्वारा। 

गयाप्रकरण--नारायण के त्रिस्थलीसेतु से। 

गयाप्रकाश--नो ० न्यू० (जिल्द १, पृ० ८४)। 

गवाप्रयोग--वाचस्पति मिश्र द्वारा। 

५:८:०।८८। ब--मणिराम दीक्षित द्वारा । 

गबाया रास / कत। 

गयाभाडपड़ति | 

मबाल./ परुत--उद्धवद़िवेदी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
वाजसनेयियों के लिए। 

घबाणांढ . त्त--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
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गधाला अफरंण--मलमासतत्त्व में व०। 

गयाभाडविधि--गोकुलदेव द्वारा (बड़ोदा ८६८८) । 

गया हंदपंद्धात--वाचस्पति द्वारा। प्रयम इलोक में 
वापुृ०, गहड़० एवं कल्पवरक्ष (अर्थात्‌ कल्पतरु) 
का उल्लेख है। 

गर्गेपद्शति-- (या गृह्यपद्धति) पारस्करगह्म के लिए 
स्थालोपाकहोम, बलिदान, पिण्डपितयज्ञ, श्रवणा- 
कम, शूलगव, वेश्वदेव, मासश्राद्ध, चूड़ाकरण, 
उपनपन, ब्रह्म वारिव्रतानि, सीतायज्ञ, शालाक्म पर 
स्थपति गगं द्वारा गृह्मकर्मों का एक सप्रह। यह 
भतृंयज्ममत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के 
गदाधर भाध्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० 
आ०, पाण्डु० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०). 
दे० पृ० ५१५, संख्या १७३३ । 

गर्गस्मति ““म्मृतिवन्द्रिका, नित्याचारप्ररदप में व०। 

गर्माधानादि दशसंस्कारपद्धति--शौनक का कहा गया 
है। जयन्त का उल्लेख है। 

गागाभटूपद्धति--गागाभट्ट द्वारा । 

गाबत्रोष कत--मूत्रगभट्ट द्वारा। 

गाबता रस रण-- (या पद्धति) बल्‍लाल के पुत्र 
शंकर द्वारा (घोरे की उपाधि)। इन्होंने शक सं० 
१६७५ (१७५३ ई०) में ब्रतोद्यापनकोमृदो' 
लिखी । 

गॉबजा' रश्च रण--शिवराम द्वारा। 

गायत्रीपुरइचरण--साम्बभट्ट द्वारा । 

गाथत्रा' रएजरणचात्अका--काशीनाथ द्वारा, जो जय- 
राम एवं वाराणसो के पुत्र थे। उपाधि भट्ट' थी। 
गुर का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८। 

गाबत्रा_ एच रचअबाष---तारायण भट्ट के पुत्र कृष्णभट् 
द्वारा। सन १७५७ ई० में प्रगोत । 

गाबज: रश्ण रणाबाष--अनन्तदेव द्वारा। 

गांबत्रा' रएच रजाजजि--गीर्वाणद्र सरस्वती द्वारा। 

गायन: रएजरणविधि--गायत्रोपु रश्चरणचन्द्रिका से। 
अलवर, उद्धरग ३०२। 

माधनजा रश्चरजॉवाण--शारदातिलक से। 
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गायत्रीभाष्यनिर्यय--अलवर, सं० उद्धरण 
३०४। 

गार्गीयपद्धति---श्राद्धतत्त्व (जिल्द १, पृ० २१३) में व० । 

गार्य्यस्मृति--विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराक, स्मृति- 
च० द्वारा व०। 

गाहुंल्थ्यदीपिका--यजेश के शिष्य श्यम्बक द्वारा । 

गालबस्मृति--स्मृतिच ०, कालमाघव द्वारा व०। 

गुणमञ्जरी--महा रंग कुल के काशीराम के पुत्र त्रिपाठी 
बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 

गराजलब ८--रुद्रवर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितरद 
तया मलमास० में व०। १४०० ई० से पूत्र। 

गढ़दीपिका-- श्रोनाथ आचाय॑ द्व।रा। उनके कृत्य- 
तत्त्वाणंव में ब०। 

गूडाथंदीपिका--वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी 
देखिए। कृत्यों एवं रीतियों के सन्देहात्मक विषयों 
पर। 

ग॒ ,पातणम--विष्वेश्वर द्वारा। 

गृहप्रतिष्ठातत््व | 

गहवास्तु--चन्द्रचूइ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश)। 

पगृहल्वनुक्ताफल | 

ग॒ु ,स्थरत्नाकर---चण्डे श्वर द्वारा। ५८९ १० में एक 
विशाल ग्रन्थ। बिब्छि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०। 

ग्‌ ,स्वकल्पतण | 

गु “का रका--- (१) आइवलायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
बोधायनीय, कनकसभ।पति द्वारा । (३) सामवेदीय, 
विशाखभट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा। 

 हाका रकां---कक द्वारा। 

भृं / का रका--रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत । 

गुहाकोसुदी--गोविन्दाणंव में व०। 

नू *तात्यबबशन-- सुदर्शनाचायं द्।रा आपस्तम्बगह्मसूत्र 
पर टी०। 

ग्‌ 7 घदाजबानुकल--मेत्रायणीय गहासूत्र के अनुसार 
शह्मकृत्यों से सम्बन्धित विषयों पर एक सारांध। 


गृहापड॒ति | 


१३१२, 


१५३८ 


गहापद्धति--वासुदेव दीक्षित द्वारा; संस्कारों, अष्टका 
आदि पर तीन खण्डों में; शक सं० १७२० में पाण्ड ० 
उतारी गयी। 

युहापरिशिष्ट---बह वृत्त गृह्म परिशिष्ट, छत्दोगगृह्म- 
परिशिष्ट के अन्तगंत देखिए। 

भ्‌ *यॉशाशष्ट--अनन्त भट्ट द्वारा। 

गु _परिशष्ड--वकुण्ठनाथाचायं द्वारा। 

गुह्मप्रदीषकभाव्य--ना रायण द्वारा शांखायनगृद्मसूत्र पर 
एक टीका । 

गृह्मप्रयोग-- (आपस्तम्बीय ) ब्रह्मविद्यतोर्थ द्वारा। 
सुदर्शनाचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध- 
रण १४)। 

गुह्मप्रयोग--वीवायनीय । वाजसनेयीय । 

गह्मप्रायश्चित्तमृत्र--हुल्श, सं० ६३७। 

गह्मभाष्यसंग्रह-- (या गद्यभाष्यायंसंग्रह ) हेमाद्ि द्वारा 
ब०। 

गहारत्व--े दिकसावं मौम (अर्थात्‌ सम्भवत: वेंकटेश) 
द्वारा। २१ खण्डों में। गर्भाधान, पूंसवन, सौमन्तो- 
पयन, जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्मं, 
उपनयन, चत्वारि वेदव्रतानि--एऐसे बाह्य संस्कारों 
एवं देव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। 
टी० बित्रुधकष्ठभूषण, जो हारोतगोत्रज रंगनाथ 
के पुत्र वेंकटनाथ वैदिकसावंभौम द्वारा प्रगीत है 
(कण्ठभूषा नाम॑ भी है)। हुल्श, सं० ६०३ एवं 
उद्धरण, पृ० ८८। इसमें उनके पितृमेषसार एवं 
उसकी टी ० का तथा %#एव्धक और व्याख्या 
का उ० है। 

गहासंप्रह--पा रस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य 
में जयराम द्वारा व०। 

गृहासूत्रपद्धति 

गूरए८:५०४५०--(पारस्करगृह्य पर) नृसिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०। 

गह्याग्सिलागर-- (प्रयोगसार) लक्ष्मीधर के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरड या आरडे ) ; आप- 
स्तम्ब के घूर्तस्वामी भाष्य पर रामाण्डारव्याश्पा, 


धर्मधात्त का इतिहास 


प्रमोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि- 
दोक्षित, परश्रामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके 
भ्राउसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त । 

गह्यासंग्रह--गोभिलपुत्र द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सी०, 
गोभिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में)। शिव- 
राम की कृत्यचिन्तामणि एवं छन्दोगवषोत्सगंतत्तव 
तथा मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। टी० दामोदर के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। 

भ्‌ 2 संभ्रहपा रशिष्ट--छन्दोगवृषोत्सगंतत्त्व में व० एवं 
ब्लमफील्ड (जेड० डो० एम० जी०, जिल्द ३५, 
पृ० ,५३७-५४८, २०९ इलोकों एवं दो प्रपाठकों 
में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है--अथात: संप्र- 
बक्ष्यामि यदुक्‍्त पद्मयोनिना। ब्राह्मणानां हितार्थाय 
संस्कारार्थे तु भाषितम्‌॥! दे० बिब्लि० इण्डि० 
सी०। 

॥ लि 5:४८ 6। 

गोत्रनि्णय--तन्दिपुर के केशवर्द॑वज्ञ द्वारा, २७ इलोकों 
में। टो० वावपुष्पमाला, प्रभाकर दंवज्ञ द्वारा; 
श्रीधरकृत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है। 

गोत्रनिर्णय--बालम्भट्ट दारा। 

गोत्रनिर्णय--महादेव देवज्ञ द्वारा (संभवत: यह केशव- 
कृत वाक्पुष्पमाला है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय की 


टीका है)। 
गोत्रप्रवरकारिका | 
९ जभ्नव रखब्ड--धर्म सिन्धु से। आपरतंबोय भी। 
गोत्रप्रवर॒वर्षण | 


गा- ८ (ब--विष्णुपण्डित द्वारा । क्‍ 

भा अंबरनिणब--आपदेव द्वारा (संभवतः यह श्रांति 
है, क्योंकि जोवदेव आपदेव का एक पुत्र था)। दे० 
बड़ोदा, सं० १८७०। 

शोत्रप्रवरनिर्णय-- (या गोत्रप्रवरदपंण) रामक्ृष्ण के 
पुत्र कमलाकर द्वारा। मैसूर में मुद्रित, १९०० ई०। 
१७वीं शताब्दी काल। 

था: अब रनिजंब---अनन्तदेव द्वारा (संस्कारकौरतुभ में, 
जो उनके भाई के ग्रन्थ से लिया गया है) | 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


गोतप्रवरनिर्णय--नन्दिग्राम के केशवद॑वज्ञ द्वारा। पाण्ड ० 
बड़ोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इलोक का कुव॑न्तु वो मंगलम्‌' से अन्द होता है। 
टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर द॑वज्ञ द्वारा। 

४६ ::८६नगब--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, 
११०४१) । 

गानअ ६रननब--आपदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारफौस्तुभ के लेखक जीवदेव 
द्वारा। प्रवरमंजरी, आइवलायनमसूत्रव त्तिकार, नारा- 
यणवत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। 

कथन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में 
मातृगोत्र वर्जित है; सत्यापाढ़ एवं शिप्टाचार ने भी 
ऐसा कहा है। 

गो: अवरानणंब--नागेगभट्ट द्वारा। 

शोत्रप्रवरतिर्णय---ना रायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के 
गोत्रप्रवरनिणणय में व०। 

गोत्रप्रवरनतिर्णय--पद्मनाभ द्वारा (बड़ोदा, सं० ८७८९) । 

गाजअक ८ जंब--भट्रोजिदी क्षित द्वारा। १७वीं शताब्दी 
का पूर्वाधं। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर 
है। 

गातअब निर्नेब--- (अभिनव) माधवाचाय द्वारा। टी० 
मण्डूरि रघुताथाचार्ये के पुत्र रधुनाथ द्वारा (मैसूर, 
१९०० में प्रकाशित) । 

गोज्नप्रवरनिर्णय---रामेइव रात्मज माधव के पुत्र रघनाथ 
द्वारा। १५५०-१६२५ ई०। 

शोन्रप्रवरनिर्णय--शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्व- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस 
में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३ 
पृ० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रणीत। बड़ोदा 
(सं० ११०५५) । गद्य एवं पद्च दोनों में। 

गा. ८ ननब--सदा राम द्वारा। 

गोभप्रवरनिर्णयवाकयसुधार्णव-विश्वनाथ द्व।/रा। बड़ोदा 
(सं० ९३७५) । गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न । 

०.९ सकर--भट्टोजि द्वारा। यह गोत्रप्रवर- 
निर्णय' ही है। 

१२१ 


सं० 


१५३९ 


०८८८६ भ०जरौ--केशव द्वारा, जिन्होंने मुह॒रततत्त्व 
भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यथंसार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 

गोत्रप्रवरमअ>जरो--- (प्रवरमञ्जरी ) पुरुषोत्तम पण्डित, 
द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ )। चेन्तसाल- 
रावद्वारा मुद्रित (मेसूर, १९००) । ८ मौलिक गोत्रों 
में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन, 
बौधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में 
धतंस्वामी, कपदिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णयसिन्धु, नृसिहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में 
द० है। १४५० ई० से पूर्व । 

गात्रभंब भञ्जरो--हंकर तान्त्रिक द्वारा । गोत्रों के भागों 
एवं उपभागों पर विश्वद विवेचन है। ज्योतिर्निबन्ध, 
प्रवरदीपिका एवं बौधायन के व्याख्याकार द्वारा व० । 
बड़ोदा (सं० ७६५७)॥। 

गोश्रप्रवबरम>जरीक्षार। 7९--शिव के पुत्र शंकर देवज्ञ 
द्वारा। 

गाजभ्वरर ---रामकेष्ण भट्ट के पुत्र एवं कमलाकर भट्ट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लग० १५८५- 
१६३० ई०। 

गो. (८ विबषक--धनञ्जय के धममंप्रदीप से। 

गोत्रप्रवराध्याय--दे० प्रवराध्याय । 

गोत्रप्रवरोच्चार-औदीच्यप्रकाश से । 
गोत्रामत--न्‌सिहपण्डित द्वारा। 

गोदानविषिसंब्र :---श्वजराज के पुत्र मबुसूदन गोस्वामी 
द्वारा । 

गोपालकारिका--- (बौधायनीय ) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 

- मापदण्ड जैसे धामिक कृत्यों पर ४२० इलोक। 

गाषांछपष ति--लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। 
१००० ई० के पूृ्व। बो० बी० आर० ए० एस० 
(जिल्द २,प१० १८३)। हर 

मोषाल : जापढ्ात--दशार्ण देश के नुसिह--पुत्र दिनकर 
द्वारा (कृष्ण-पूजा पर)। इण्डि०ण आ० (पाण्डु०, 
पृ० ५८७) । संवत्‌ १६६४। 





१५४० 


भोपालरत्माकर--गोपाल द्वारा। 

भाषाला+ ल्त--आचाररत्न में व०। 

"५७ 55 4 । 

गोपालालेललनिका--लक्ष्मीनाथ द्वारा। 

गोभिलगृहासूत्र--बिब्लि ० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित ; 
डा ० कनौयेर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिल्द ३ ०) 
में अनूदित। टी० (भाष्य) महाबल के पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में व०। 
ल० सं० ४३१ (१५४९-५० ई०) में प्रतिलिपि की 
गयी। टो० (भाष्य) यशोधर द्वारा, गोविन्दानन्द 
की दानक्रिशाकौमुदी में एवं श्राद्धतत्त्व में ब०; 
१५०० ई० के पू॑'। टो० सरला', तिथितत्त्व एवं 
श्राद्धतत्त्व में व०; १५०० के पूर्ष । टो० सायण 
द्वारा। टी० सुबोधिनीपद्धति, विश्राम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकार्थवोधिनी से 
भिन्न); लग० १६४० ई० (स्टीन, पृू० ८६)। 
टी० पद्धति, मथुरा के अग्निहोत्री विष्ण्‌ द्वारा। 
टो० कारिकाथंबोधिती, विश्वाम के पुत्र शिवराम 
द्वारा (स्टोन, पु० १५ एवं २५०) 

 जिलषा राशष्ड--- (टीका के साथ बिब्लि० इण्डि० 
सो० में प्रकाशित) संध्यासृत्र, स्नानसूत्र एवं श्राद्ध- 
कल्प पर। टो० प्रकाश, नारायण द्वारा। रघुनन्दन 
द्वारा व७०। 

गोशिरूजाक : जऋूण्ण्य--तिथितत्त्व एंव श्राद्धतत्त्व में 
रघुनन्दन द्वारा व०। सम्भवतः यह महायशा का 
भाष्य ही है। 

मामललंब्य : न । 

बोभिलस्मति---कात्यायन का कमंप्रदीप। आनन्दाश्रम 
प्रेस में मुद्रित, स्मृति०, पृ० ४९-७१) | 

माजिसकाबधा शण्ड-- (अनिष्टकारी ग्रहों की शान्ति, 


ग्रहयाग आदि पर) नो० (जिल्द १०,१० २०१-२०२)। 


जाप चब्णरं+अब्क ऋर+-+- (माष्य) महायशा द्वारा। रघु० 
के श्राद्धतत्व में व०। सम्मभवत: यह महायशा 
उपयुक्त यशोपर ही हैं। टी० समुद्रकर द्वारा; 
भवदेद के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धकला में ब०। 


धर्मशार्त्र का इतिहास 


गोनबआबाए रा। 
गोबिल :।...:<.) स-.-एकादशीतत्त्व एवं मलमासतत्त्व 


में व०। अतः १५०० ई० के पूववे। 


गोबिन्दाचनचन्त्रिका-- ( बम्बई में प्रका०) | 
गोविल्दार्भव--- (या स्मृतिसागर या धमंतत्त्वावछोक ) 


रामचन्द्र के पुत्र शेष नसिह द्वारा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत। 
छः वीचियों (लहरों) यथा संस्कार, आह्िक, श्राद्ध, 
शूद्धि, काल एवं प्रायश्चित्त में विभाजित। कल्पतरु, 
अपराक॑, माधवाचाये, विश्वेषध्वर भट्ट के उद्धरण 
आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचाररत्न (लक्ष्मबषमट्र 
कृत) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के बीच 
संगृहीत। दे० अलवर (उद्धरण ३०४), जहाँ बनारस 
के पास ताण्डेतिका नामक नगर का विशद वर्णन है, 
जिसे दिल्ली एवं काल्पी से बढ़कर कहा गया है। 
राजाओं के श्रीवास्तक कुल एवं शेष कुल का भी 
वर्णन है। अलवर (पाण्ड०, इलोक ८५) में केवल 
पाँच वीचियों का उल्लेख है, प्रायश्चित्त' छोड़ दिया 
गया है। लगता है, शेष कृष्ण ने गो विन्दाणंव को अपने 
ग्रन्थ शूद्राचारशिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा है। 
दे० इण्डि० ऐण्टी० (१९१२, पू० २४८)। 

गौडमिवन्ध--श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। 

गौ निबन्धसार--नि० सि० में व० (संभवतः यह 
कुल्लकभट्ट का श्राद्धसागर है)। 

गौड़ला कालुदा--नि० सि० में व०। (सम्मवतः यह 
गोविन्दानन्द को श्राउकौमूदी है)। 

गौडसंबत्सरभ ।+--गदाधर के कालकार में व०। 

गोौडीयचिन्तामणि---गदाघर के कालसार में वणित। 

गाोतलघन : ज--दे० प्रक० ५; बनारस सं० सी० एवं 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४०३-४३४ ) द्वारा प्रका० । 
टी० कुलमणि शुक्ल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
द्वारा (मेसूर में प्रका०)। टी० मिताक्षरा, हरदत्त 
द्वारा (आनन्दा० प्रे०)। 

भातन-- त। 

प्र्यधराज--- (या स्मृतिग्रन्थराज )। 


घर्मशास्त्रीय प्रग्यतूची 


प्रल्यावनानजल_ ब---शंकरशर्मा द्वारा। 

पं .जाकयाकस। 

प्रहणनिर्णय--नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से। 

ध:नआद्वानयन । 

प्र .दानप्रधाग--माधव का उल्लेख है। 

प्रहमलतिलक--भारद्वाज गोत्रीभ कृष्णाचार्य के पूत्र 
माधव द्वारा । पीटसंन की पाँचवीं रिपोर्ट (प०१७६)। 

भ्र .मलअबाग--नो० (१०, पृ० २००)। 

ग्रहपलकारिका । 

ग्रहपन्चतस्व --रधुतन्दन द्वारा। दोपिका का उल्लेख है। 

सहयक्षदीपिका--.सदाशिव दीक्षित द्वारा । 

प्रे,पशपद्धात । 

श्रहपश्षनिख्पण -.--अनन्तदेव कृत संस्काश्कौरतुम से। 

शव पशञ्रयाग | 

प्रहपश्विधान---नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ट द्वारा। 

ग्र ,भागभंबाणतत्त्य--- (या ग्रहयागतत्त्व) हरिभट्ट के पुत्र 
रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
द्वारा बंगला लिपि में मुद्रित (नं० १०)। यह 
रघुतन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व है। 

भहयोगशान्ति । 

सहुश्ान्ति---शांख।यन एवं गोभिल के मतानुसार। 

ए&/5८४ ति-- (या वासिष्ठीज्ञान्ति) हरिशंकर के 
पुत्र गणपति रावल द्वारा। लग० १६८६ ई०। 

भ्र::::7७४--भौटसंन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ० 
९८)। 

प्रामनिर्णय--- (या पातित्यग्रामनिर्णय) स्कन्‍्दपुराण के 
सह्यद्रविखण्ड से। 

घृतप्रदानरत्न--प्र मनिधि द्वारा। 

अकऋता र/ब- ब---शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में व०। 
अतः १४०० ई० से पूर्व | 

चकत राय- व निमन्ध-- (या स्मृतिसारोद्धार) विए्व- 
म्मर त्रिवेदी द्वारा। १२ उद्घारों में, यथा--- 
रुपए, एकभक्तादिनिणंय, तिथिसामान्य- 
निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, व्रत, संक्रान्ति, थराद, 
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आशौच, गर्भाधानादि-कालनिर्णय, आहिक, व्यवहार, 
प्रायश्चित्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्ल की 
आज्ञा से लिखित। प्रतापमातंण्ड, होरिलस्मृति 
रूपनारायणीय, अनन्तमट्टीय का उल्लेख है। १७वीं 
शताब्दी पूर्वां; चौखम्बा सं० सी०। 

चब्टिकार्यनदीपिका--काशीनाथ भट्ट द्वारा, जो भट्टकुल 
के शिवरामभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। 
अलवर (उद्धर्ण, ६२०)। 

+::22--रामक्ृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 

चब्होप्रयोग---तागोजिभट्र द्वारा। 

_जवकानबन्ध--- (या स्मार्तकर्मानुष्ठानक्रमविवरण ) 
महामात्य श्री सम्राट चण्ड्क द्वारा। श्राद्ध, मलमास, 
त्रपोदशीनि्णय, आह्िक आदि पर। बड़ोदा (सं० 
२९६)। तिथि सं० १५९३। 

अ« रशातिशंकतअ्रशस्ति---सदाशिव द्वारा। 

खतुर्थोकर्म--- (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि के 
कृत्यों पर)। 

लज- बंशश्लोक--मंट्रोजि द्वारा। बड़ोदा (सं० १४८८), 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० महेश्वर द्वारा। 

च. बगाचन्ता्मांण--हेमाद्वि कृत। दे० प्रक० ८७ 
(बिब्लि० इण्डि० सी०), हुल्श (सं० ६५८)॥। 
इसमें प्रयश्चित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव 
है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं। 

जब. जशातिमत--- (या स्मृति)। दे० प्रक० ४२। टी० 
भट्टोजि द्वारा (बनारस सं ० सी ० में संस्कार एवं श्राद्ध 
भो है); इण्डि० आ० (पाण्ड ०, पृ० ४७५) में केवल 
संस्कार काण्ड है. जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र 
रामचन्द्र की कही गयी है। आहिक, आचार एवं 
प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डलिपियाँ भी प्राप्त हैं। 
टी० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा 

ज - नश्ातबाननतसार--बड़ोदा (सं० २२४७ एवं 

०५४०) । 
ज्तु विशांतस्थातवननसारसनु - य। 


आ. शुजरत्थाइ रघ्त्सरुफ। २॥: | 


।.... 


जम्दमधनुदानप्रमाण-- (या ततर्तव) वाचस्पति द्वारा, 
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अपने पति एवं पुत्र से पूवं मरनेवाली नारी के प्रथम 
अाद्ध के कृत्यों पर। रत्नाकर पर आधारित। 
नो० न्यू (१, पृ० १००) | 

खन्दनधेन्त्सगंपद्धति--नवद्वीप के रत्ननाथ भट्टाचार्य 
द्वारा। नो० न्यू० ( १,१० १०१ ) ) पाण्ड७० तिथि 
१७६५ ई०। 

आन कमलाकर | 

आज. का७फक।! ) 

चनानिबन्ध--निर्णयदीपक में 3०। 

चनाप्रकाश---नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता, 
भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पृ । 

चनास्मृति--निर्ण यदीपक में व०। 

शल्रोदरय--नि० सि० में व० (सम्भवतः पृथ्वीचन्द्रोदय 
या आचारचन्द्रोदय )। 


चमत्कारचिन्तामणि-तारायण भट्ट द्वारा (बनारस से . 


प्रका०ण, १८७०); आचारमयूख एवं समयमयूल 
द्वारा व०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयाथ॑- 
दीपिका, धर्मेश्वर द्वारा। टी० नारायण द्वारा। 

- गत्का राचन्तामाण-+-राजपिभट्ट द्वारा (जेसा कि नि० 
सि० का कथन है)। यह फलितज्योतिष पर है। 
१५५० ई० के पूर्व । पाण्ड० की तिथि सं० १६५७ 
(१६००-१६०१ ई०)। 

_ भत्का राजन्तामणि--वेद्यनाय द्वारा। ब्राह्म (गर्भा- 
धान आदि) एवं देव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो 
प्रकार के संस्कारों पर; गर्भावान एवं अन्य संस्कारों 
के मुहतों एवं मलमासकृत्याकृत्य पर। ड० कॉ० 
(सं० ११२, १८९५-१९०२, सं० १७१९ में प्रति- 
लिपि) | 

अंलाच-- तर्जातण्फा । 

अलार्चा-- (बौधायत के अनूसार) | दे० वी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४३) । 

अलाचाण त--अनन्तदेव द्वारा । 

खलाचाप त--नारायणकृत; गृऊ््ई/८७/, त्रिवि- 
क्रमपद्धति, कालादर्श, पुरुषाथंबोष, शारदातिलक 
एवं बोपदेव पर आधुत। १४५७० ई० के उपरान्त। 
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जप+#ौ(४४“+कैसलर द्वारा सम्पादित। 

जाणक्यनीति-- (या चाणवयराजनीति ग्रा चाणक्य- 
शतक) । ६६० इलोकों में एक वृद्ध-चाणक्य भी है, 
लघु-चाणक्य भी है। 

आणक्यनातत पण--गजानन कृत। 

चाणप्यनातरलारतसब [---१०८ इ्लोकों में। इसमें आया 
है--मूलमंत्र प्रवक्ष्याम चाणक्येन यथोदितम्‌।' 

जागक्यराजनीतिशास्श्र-_कलकत्ता ओ० सी७ (सं 6 
२, १९२१) में प्रका०। 

थाजक्यसप्तति | 

चअाणक्थतारसभ्र , । 

चाणक्थ- त--डा० शामशास्त्री के संस्करण में कौटिलीय 
के अन्त में मद्रित। 

ला: राज॑म्यधभ---श्रीकष्ठायन द्वारा। 

जा: मास्थकारिका--गोपालरू द्वारा। 

चातुजज्यघर्मसंध् , । 

भातुवंध्यविचार---गंगादत्त द्वारा। 

चातुर्वेध्यविवरण--गंगाधर द्वारा। 

चालुयण्यंविवेचन---ध रणीधर द्वारा | 

चारायणोयगृह्परिशिष्ट---हेमाद्रि द्वारा ब०। 

चारुचर्या--श्षेमेन्द्र द्वारा (काव्यमाला सी० में प्रका० ) । 

चारचर्या---मोजराज द्वारा। 

चड़ाकरणकेशान्तो। 

चूडाकमं-...-दत्तपण्डित द्वारा। 

चडाकमंप्रयोग । 

जे लापनबन--- (विश्वनाथ की विश्वप्रकाशपद्धति से) । 

आ..]८.....:॥. । 

उन्दोगकर्मानृष्ठानपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा। दे० 
छन्दोगपद्धति। 

छनन्‍्दोगगहां---दे० गोमिलगृहय ॥ टी७० 
हरदत्त द्वारा अनाविला में व०। 

छत्दाण / त--भवदेव भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ७३॥ 
टी० संस्कारपद्धतिरहस्य रामनाथ इत, शक सं० 
१५४४। 

_-अभर्षारशिब्ड--हेमाद्ि द्वारा व० । टी० रुदघर के 


(भाष्य ) 
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श्राद्धविवेक में व०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं 
उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र।| दे० कमंप्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा। 
टी० की टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर 
द्वारा। टी० चक्रधर के पृत्र आशाधर या आशार्क 
द्वारा। 

अराप्रष्टाटा: चस । 

छन्दोगभाड़ । 

छन्दोगभाद्धतत्व---रघुनन्दन द्वारा। टी० रामकृष्णा- 
त्मज राध।वललभ के पुत्र काशीराम द्वारा। 

छत्दागआ  दोपषिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छत्दागानाया __ क--विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। 
इण्डि० आ० (१, पृ० ९५, पाण्ड० सं० १८१०, 
१७५३-४ ई० )। लग० १६४० में प्रणीत। 

छन्दोगाह्िक--सदानन्द द्वारा। 

छन्दोगाह्लिकपद्धति--रामकृण्ण त्रिपाठी द्वारा। 

छन्दोगाहिकोद्धार--भवनाथ मिश्र के पूत्र शंकरमिश्र 
द्वारा। द० प्रायश्चित्तश्रदीप ।' 

छन्दोपहारावलि। 

छागलेयस्मृति--मिताक्षरा, हेमाद्रि, माववाचारय में व० । 

जगदहल्लभा--भा रद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचायं द्वारा। 
२४ से अधिक प्रकरणों में। 

जज ८४८7०--यूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 
से प्रणोत (जगन्नाथ काम्बोज कुल के थे)। दे० 
मित्र ०, नो० (जिल्द ५, पृ० १०९)। पाण्डु० सं० 
१८३८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस 
प्रभाओं में लिखित है। 

जटमल्लबिलास--श्रीधर द्वारा जटमल्ल के आदेद से 
संगृहीत | जटमल्ल दिल्ली के राजा के एक मात्र मन्‍्त्री 
ढौल के पुत्र बालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे। 
यह कुल कोसल देश के मन्दिर से निकला था और 
इसकी राजधानी स्वणंपुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, 
काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच 
एवं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० में तिथि ठीक 
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नहीं है--वानान्नबाणक्षिति (? रत्नाक्षबाणक्षिति, 
१५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ई०। इसमें 
कालनिणंय, कालादशों, प्रासाददीपिका का उल्लेख है। 

जनिवोषप्रतिकार--पाण्ड० बड़ोदा (सं० २३६५), 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)। 

जन्मावन #त्यपद्धांत । 

अजन्नाववत्त ' जापढात । 

जन्ममरणविवेक---वाचस्पति द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२७७४) । इसमें आशौच एवं श्राद्ध का वर्णन है। 

"न्‍्माष्टबातत्व--- (या जन्माष्टमीव्रततत्त्व) रघुनन्दन 
द्वारा। क्‍ 

जन्माष्टमोनिर्णव---विट्ठलेश्वर द्वारा | 

जयतुंग--निर्णयसिन्ध में व० । 

जयन्तोनिर्णय--.. (कष्णजन्माष्टमी पर) आननन्‍्दतीर्थ॑ 

द्वारा। 

जयन्तीनिर्णय---रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा। 

जयमाधवमानसोल्लास--गोरक्षपुर (आधुनिक गोरख- 
पुर) के जयसिह॒देव द्वारा। ये नारायण के भवत 
थे। ग्रन्थ में सभी धामिक कृत्यों (नित्य, नैमित्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा 
प्रशस्ति है। 

जयसिहकल्पद्म---वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय 'रत्नाकर द्वारा (यह एक 
विशाल ग्रन्थ है, ९००१० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी- 
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित)। काल, ब्रत, 
श्राद्, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काल- स्तवक 
की रचना जयसिंह के आश्रय में हुई, जिसने 
उज्जयिनी में ज्योतिष्टोम किया, पौण्डरीक भी । उसकी 
अभ्बिका नगरी का भी वर्णन है। वि०सं० १७७० 
(१७१३ ई०)। इसमें जयसिह (जो शिवाजी को 
दिल्‍ली ले गया था) की वंशावली दी हुई है--राम- 
सिह-- कृंष्णसिह--  विष्णुसिह-- जयसिह। 
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इसे-- दरमोद्योता भी कहा जाता है। अलवर 
(उद्धरण ३०५); बम्बई में मुद्रित, १९०३। 

जयामिवेस्ध-- (निबन्ध ? ) चण्डेदवर के कृत्यरत्नाकर 
(प्‌ू० १६६) में व०। 

जयाभिषेकप्रयोग---रघुनाथ द्वारा। 

जवाणेब---नि० सि० एवं पारस्करगृद्मसृत्रभाष्य में 
गदाध र द्वारा व०। दे० युद्धजयाणंव । 

जल्यात्रा । 

जलाशयप्रतिब्हा--भागुणिमिश्र द्वारा। 

जलाशपारामोत्सगंविधि-- (या पद्धति) (१) रामे- 
इवर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा; रूपनारायण को 
उ० करता है; १५१२३-१५७५ ई०; दे० प्रक० १०। 
(२) कमलाकर द्वारा; दे० प्रक० १०६। 

०८४८॥८० कत्व--रघुनन्दन कृत (जीवानन्द द्वारा 
प्रका०) दे० प्रक० १०२। 

आतकमे---संस्का रभास्कर से | 

जातकथप त--केशवभट्ट द्वारा। 

जातकनप त--दामोदर द्वारा। 

जातकर्मादिपासाशकर्मान्त---बापण्णमट्ट द्वारा। 

जातरिष्ट्यादिनिर्णय--विद्यारणव द्वारा; नो० न्यू० 
(२, पृ० ५५-५६) | 

जातिमिर्णय---.बड़ोदा (सं० ११००३) कायस्थ आदि पर । 

ज तबाला--रुद्रयामलतनल्र का एक अंश। 

जातिमाला--विभिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। 
दे० नो० (जिल्द २, प० १५१)। 

जातिमाला--म्द्गल एवं क्षापाम्बिका के पुत्र सोमनाथ 
द्वारा, जिनकी उपाधि सकलकल थी और जो जलग्राम 
के निवासी थे। लक्ष्मीनिन्दा, वे राग्य एवं पावंतीस्तुति 
नामक तीन भागों में, किन्तु धर्म एवं जातियों पर कुछ 
भी नहीं है | ढ७ क[० (सं० ३०२, १८८४-८६) | 

जातिमाला---पराशरपद्धति से। स्टीन (पृ० ९४)। 

जातिविवेक--शेषकृष्णक्त। शूद्राचारशिरोमणि एवं 
तूसिहप्रसाद में वणित। 

जातिविवेक----कृष्णगोविन्द पण्डित द्वारा। वर्णाश्रम- 
घंमदीपि | नामक एक विशाल ्रस्थ का अंश | 


. भर्महात्त का इतिहास 


जातिविवेक--5यम्बक द्वारा। 

जा बिबक-ना रायण भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १११४७ ) 

जातिविवेक--पराधर द्वारा। 

जातिविवेक--- रघुनाथ द्वारा। 

जातिविवेक---विश्वनाथ द्वारा (नो०, जिल्द ९, पृ० 
१७९) । स्टीन के कैटलाग में इसे 'विवेकसंग्रह' 
कहा गया है (प० ८९)। 

जा तजिबक--विश्वेदवरभट्र द्वारा (सम्भवतः कायस्थ- 
धर्मप्रदीप' का प्रथम भाग) । 

जातिबिवेक--प्रत्यण्डपुर (महाराष्ट्र में पराण्ड ?) के 
विश्वनाय-पौत्र, शाड्रृंधर-पुत्र, वासिष्ठ गोत्र के 
व्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासों में। 
पाण्ड० (इण्डि० आ०, जिद ३, पू० ५१९, सं० 
१६३९) की तिथि शक सं ० १५६४ (१६४२ ई०) 
है। पीटर्सन (अलवर, सं० १३२२३) के मत से यह 
विश्वम्भ रवास्तुशास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्ि 
द्वारा ० है, पिता का नाम व्यासराज है; जो पहले 
विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम 
समराज॑ । द 

"आऑ5ि( ञान्टब--पसायण कृत कहा गया है। 

जातिविवेकसंप्रहू--विश्वनाथ द्वारा। 

जातिसांकर्य--शिवलाल सुकुल द्वारा। 

जातिसांकर्मबाद--.अनन्ताल्वार द्वारा। 

जातिसांकरयंबाइ---वेणी राम शाकद्वीपी द्वारा। 

“जकलोभानबन्ध--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में एवं 
कुल्लक द्वारा व०। 

लोगों रनिषि--(त्रिविक्रम के अनुसार) मन्दिर, 
देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्धार १९। नो० (जिल्द 
१०, पृ० २७१ ) | 

जोबच्छा अबाग--रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। 

जीवच्छाडइप्रयोग--शौनक द्वारा। 

-पबात्कतुककतण्यानषब---रंगोजिभट्ट के पुत्र बालकृष्ण 
भट्ट द्वारा। नो० न्‍्यू० (जिल्द ३, पृ० ६४), पाण्डु० 
की तिथि सं० १७८५ है। 
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-पबलत्वितुककतण्यानणथ--बालकृष्ण पायगुण्ड द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९)। 

जीवत्पित॒ककर्तेब्यनिर्णय-- (या कम निर्णय) रामेश्वरा- 
त्मज नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा। 
लग० १५७०-९० ई०। 

जीवल्पितृककर्तेब्यसंचय--कृष्णभट्ट द्वारा। ८ 

जोवल्पितृक विभागधव्यवस्था--व्रज राज के पुत्र मधुसूदन 
गोस्वामी द्वारा। 

-८पृविभागसारसंप्रह--- उपर्युक्त का संक्षिप्त रूप 
(अलवर, सं० १३२४) | संवत्‌ १८१२ (१७५५- 
६ ई०) में प्रतिलिपि की गयी। 

जीवादड--ओफ्रेल्ट ०, सं० ६११। 

जेमिनिगुह्व--डा० कंलेण्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०, 

९२२) द्वारा सम्पादित। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास 

द्वारा। 

जेमिनियु +मन्तषात्ते । 

शातिभेदविवेक । 

शानभास्कर-- (सूर्य एवं अरुण के कथनोपकथ न के रूप 
मे) प्रायश्चित्त, कम आदि पर प्रकाशों में विभक्‍त | 
दे० बोकानेर, पृ० २९८। बर्नेंल (तंजौर, पृ० 
१३६ बी) के मत से छेखक का नाम दिकमणि है। 
बड़ोदा की सं०११३६ इसका एक भाग है (रोगा- 
घधिकार पर कमंप्रकाश) एवं १०००० इलोक तक 
चला जाता है तथासं० १०५४६, १४००० इलोक 
में एक अन्य है। 

जझानमाला--भट्टोत्पल द्वारा। भोज के धर्मप्रदीप, रघु- 
नन्‍्दन के आह्िकतत्त्व में तथा आचारमयूख में 
ब०। 

शानरत्मावलि--हेमादि, नृसिहप्रसाद (दानसार), 
कुण्डकौमुदी में ब०। १२५० ई० के पूव॑ | 

जझानांकुर--राघवेन्द्रचट्ट के पुत्र चूड़ामणि द्वारा। चार 
स्तवकों मं। 

काना तराभणा--कृँष्णानन्द द्वारा, (संस्कारोंपर)। 

- ज्ञाननान । 

ल्योतिःकासक८- यो--रघुनन्दन द्वारा व०। 
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स्योतिःतावर--गदाधर के कालसार एवं नि० सि० 
में १०। 

ल्योतिःसागरसार--मथ रेश द्वारा । 

तःलानरला ---विद्यानिधि द्वारा । नो० न्यू० 
(जिल्द १,१० १३४)। पाण्ड० तिथि शक सं० 
१६७० (१७४८ ई०)। 

स्योतिःत्तार--भ्रमंप्रवेत्ति एवं गोविन्दाणंव में व०। 

ल्योतिःसारसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा उेशलस#ल तथा 
मदनपारिजात में व०। 

क्थातिसारलंत्र ;--हृदयोनन्द विद्यालंकार द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुण्यय-+-रघुनन्दन द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुच्यय--देवशर्मा के पुत्र नन्द द्वारा। 

>य#ररुए+--गो विन्दाणंव एवं सं० कौ० में ब०। 

ज्यॉतानबन --शूद्रकमलाकर, संस्का रमयूख एवं शुद्धि- 
मयूख में ब७। 

ज्योतिन सिह--विन्दाणंव एवं भट्टोजि के चतविशति- 
मत व्याख्यान में व०। 

ज्योतिषरत्न--सिद्धंश्वर के संस्कारभास्कर में ब०। 

उदयोतिषरत्न---केशव तकंपंचानन द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द २, प० ५८)। 

ब्योतिषाणब---शू लपाणि के दुर्गोत्सवविवेक एवं रघु- 
नन्‍्दन द्वारा व०। 

श्योतिषप्रकाश--ता रायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०, 
गोविन्दा्णंव द्वारा व०। 

ज्योतित्तस्थ---रघुनन्दन द्वारा। 

टोडरप्रकाश--रघुनन्दन मिश्र द्वारा; राजा टोडरमल 
के आश्रय में। 

टोडरानम्इ--दे० प्रक० १०४। 

दुष्किप्रताप--महाराज दुषण्डि के आश्रय में विष्वनाथ 
द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के ढेत्यों पर। पाण्ड० 
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी 
(बरनेंल, तंजौर, पृ० १३६ बी) | 

दुष्दुपड्ति--ना रायणभट्ट की अन्‍्त्येष्टिपद्धति में, रघु- 
नन्‍्दन के श्राद्ध तत्त्व (१,१९० २१३) एवं शूद्रकमला- 
कर में व०। १५२५ ई० के पूव्। 
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तडागप्रतिष्ठा 

तडागांबप त--टोडरमल्ल हारा (टोडरानन्द का एक 
भाग) । | 

तड़ागांदभत०्काप (त--धर्मेकर उपाध्याय द्वारा। 

तडागादिप्रतिष्शाविधि--मघुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

तडागोत्सगंतस्‍्थ---रघ्नन्दन द्वारा। 

तत्त्वका- दा--गोविन्दानन्द कविकसुणाचार्य द्वारा। 
यह शूलपाणि के श्राविवेक पर एक टीका है। 

तस्वकौस्तुम--मट्रोजिदीक्षित द्वारा (बड़ोदा, सं ० ३७६) 
केलदी वेंकटेश के आदेश से लिखित। तन्त्राधिकार, 
तप्तमुद्राधारण एवं लिगधारण के प्रश्नों पर एक 
निबन्ध । 

तस्थदीप---श्यम्बक द्वारा। 

तस्थनिर्णय--महामहोपाध्याय वर्टेशवर के पुत्र पक्षघर 
द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, १० १५५)। 
पाण्ड० शक १६६१ में उतारी गयी। 

तस्वप्रकाश--दे० 'शिवतत्त्वप्रकाशिका ।' 

तस्वभुक्तावसी--दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० 
२१७, सं० ६८७)। सभ्मवतः निम्नोक्त ग्रन्थ। 
टी०, दे० वही। 

तस्वमभुक्तावली---नन्दपण्डितकृत। दे० प्रक० १०५। 
इसमें उनके स्मृतिसिन्धु का सारांश है। टी० 
बालम॒वा, बालकृष्ण द्वारा। टी० बालभूषा, 
वेणीदत्त द्वारा 

तस्वसंग्रह---कोनेरिभट्ट द्वारा। 

तस्थलागर--हेमाद्ि द्वारा एवं (०:२४८- तथा 
तिथितत्त में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख में 
ब०। 

तसवला२---रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 

तसवसारतंहिता--हेमाद्ि द्वारा व०। 

तर्था: तन में क्षाहअ--दे० स्मृतितत्त्वामृत'। 

तत्था- तलाराछार-+-वर्षमान द्वारा। उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तस्‍्वामृत का संक्षेप: आचार, श्राद्ध, 
झूढ्धि एवं ब्यवहार नामक चार कोश्ों में विभक्‍त। 
मिथिला के राजा राम के शासन काल में प्रभीत। 


- बर्मलार्त का इतिहास 


१५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में।व्यवहारकीश में 
उनके दण्डविवेक का उल्लेख है। 

तसस्‍्वान «बुदा--गोविन्दानन्द कविकंकणाचायं द्वारा। 
शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०)। 

तस्वायंदीप । 

तन्त्रप्रकाधश--आहिकतत्त्व में रघृ० द्वारा व०। 

तस्त्सारपंचरत्न--इसकी टी० का नाम तनन्‍्त्रसार- 
प्रकाशिका है। 

तप्तनु रूण्डन---अप्पयदीक्षित द्वारा (शरीर पर 
चिह्लादून के विरोध में, जैसा कि वेष्णव करते हैं) । 

तप्तमुव्राधारण--- (या चक्रमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से। 

तप्तमुद्राविद्वावण---भास्क रदी क्षित द्वारा । 

तप्तमुद्राविवेक---हरिराय गोस्वामी द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ११५७५)। 

तपंणबन्द्रिका--रामच रण द्वारा । 

तारकाष ८छ७्यवस्था--अमृतानन्द तीर्थ द्वारा। 

(त बकल्पब्रुभ--कल्याण द्वारा। 

तिथिकौस्तुभ-- (या तिथिदीधितिकौरतुभ ) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव द्वारा। ु 

तिथिदक्त--विश्वनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३३६)। 

तिथिचन्िका--पक्षघर मिश्र द्वारा। बिहार, जिल्द १, 
सं० १४५; पाण्ड० ल० सं० ३४५ (१४६४ ई०) 
में उतारी गयी। 

तिथिधमिका--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

«7 ब---अहल्याकामधेनु में व०। 

तिथितर्थ----रघुनन्दन द्वारा। टी० काक्षीराम तर्का- 
लंकार द्वारा; नो० न्यू० (१, पू० १५५)। टी० 
काशी राम वाचस्पति द्वारा; नो० न्यू (२,प० ७१) । 
टो० 'रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नो० न्यू० 
(२, पृ० ७२)। 

लिवथितस्वचिस्तामणि---महेश ठवक्‍्कुर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०)। 

(० उ+<८एा --आपकेव द्वारा। 

लिविद्षण। 


धर्मशाल्त्ीय प्रग्यसूची 


तिथिदीधिति-- (अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का एक 
अंश) । 

तिथिदोपिका --जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा 
(बड़ोदा, सं० १०७२४)। 

तिबिहतनिर्गंण (या तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 

तिथिदंतप्रकरण -- (तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 
इसमें संवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
हैं। टी० श्रीकर के पुत्र श्रोनाथशर्मा द्वारा। 

तिथबिनिणंय-' कालमाधव से। 

तिथिनिर्णव--अनन्तभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६११, 
तिथि मं० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 

तिथिनिर्णय--कमलाकर द्वारा। 

तिथिनिर्णव --ंगाधर द्वारा । 

तिबिनिर्णय--गोपाल द्वारा। 

तिधिनिनंष --गोविन्दभट्ट बुद्धिल द्वारा। अलवर (सं० 
१३२६) | पोटर्सन का यह कहना कि वह काल- 
रघृतम को प्रशंसा करता है भ्रामक है। यहाँ रघूत्तम 
विष्णु के अवतार हैं, जो काल' एवं ब्रह्म के समान 
कहे गये हैं। 

तिथिनिर्णय---दयाशंकर द्वारा । 

तिथिनिर्ण व --देवदास मिश्र द्वारा। 

तिबनिनब--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर 
आवृत। 

तिथिनिर्णय--नागो जिभट्ट द्वारा। 

तिथिनिर्णय - “ता रायण भट्ट द्वारा। 

निशिनिर्णय--पक्ष धर मिश्र द्वारा। 

लिथिनिर्णव--जालकृष्ण भारद्वाज द्वारा। हेमादि पर 
निर्भर है। 

'तांबनिनंब--भट्टोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई से 
प्रका०) | 

तिथिनिर्णय---मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। 

तिथिनिर्णय--महादेव द्वारा। 

तिथिनिर्णय --माधव द्वारा (कालनिर्भय का एक अंश) । 

तिथिनिर्णय--रघुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभद्ट 
दही हैं)। विट० एवं कोीथ (पृ० २८२) का कथन 

१२२ 
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है कि राधव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुताव 
लिखा हुआ है। 

तिथिनिर्णय--रमापति सिद्धान्त द्वारा। नो० न्यू० 
(१, पृ० १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रणीत। 

तिथिनिर्णय--- राघवभट्ट द्वारा; नि० सि० एवं नीलकण्ठ 
के नाम आये हैं, अत: १६४० ई० के पूर्व; पाण्डु० 
१६८१ शक (अर्थात्‌ १७६६ ई०) में उतारी गयी। 
बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०। 

तिथिनिर्णय--ग_ोपाल के शिष्य रामचन्द्र ढ्वारा। बड़ोदा 
(स० १५२४), लग० १४०० ई०। टी० लेखक के 
पुत्र नुसिह द्वारा। पाण्ड० सं० १६३८ (१५८२ 
ई०)। 

तिथिनि्णय--रामप्रसाद द्वारा। 

तिथिनिर्णय--वाचस्पति द्वारा। 

तिथिनिर्णय--विद्वेश द्वारा; हेमाद्वि, माधव, चमत्का र- 
चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं। 

तिथिनिर्णय--वंद्यनाथ द्वारा (चमत्का रचिन्तामणि से ) । 

तिथिनिर्णय---शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अलवर, 
सं० १३२९)। 

तबिनंणब--शुभद्भुर द्वारा। 

तिथिनिर्णय--सिद्ध लक्षण द्वारा। 

तिथिानणंय---सुदर्शन द्वारा । 

तिथिनिर्णय--माधवाचायं के लूघुमाधवीय से। 

तिथिनिर्णय---स्मृत्यर्थं सार से। 

तिथिनिर्णयकारिका--कोशिक गोत्र के गोविन्दाचायपूत्र 
श्रीनिवासाचायं द्वारा। 

ति्बिानिणब क--विश्वनाथ द्वारा (बढ़ोदा, सं० 
८३३६) । 

तिथिनिर्णयतस्थ--.-शिवनन्दन ताग द्वारा। 

तिथिनिर्णयदीपिका--शम्म्‌ के पुत्र रामदेव द्वारा। 

ति नगवमातण्द--कृण्णमित्राचार्य द्वारा। 

तिथिनिर्णयसंक्षेप-- (या तिथिनिर्णय ) लक्ष्मीधर के पुत्र 
भट्टाजि द्वारा। 

तिथि।नजबलसंग्र [--रामचन्द्र द्वारा। अनन्तभट्ट के तिथि- 
निर्गेय का संक्षेप । टी० नूसिह द्वारा। बड़ोदा, सं ० 
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१५२४, तिथिसं ० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त । 
| 

ताबानचबंता ---मदनपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३। 

तर्िनिचय- शक्षर--नागोजिभट्ट द्वारा। 

ताबिनिचबा ९--(या लघुतिबिनिर्णय या निर्णयो- 
द्वार) राषवभट्ट द्वारा। दे०ण ऊपर ७४ । 
इसे तिथसारुखंगत्र / भी कहा जाता है। 

'तबिजरक ई--गंगादास दिवेदी द्वारा। 

तिथिप्रकाशप्रकाशिका | 

ताबंभबाष ---भट्रोजि द्वारा। 

'तांचजदा। का--नृसिह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
है । 

जाचलबाजबा-- रा मसेवक द्वारा। 

तिथिमञ्जरी--लालभट्ट-महादेव-जानेश्वर-गर्णश द्वारा । 

तिथिरत्न--महादेव द्वारा। 

ता (-भाला--चिंन्तोमण् के पुत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्ठ द्वारा। 

तिथिवाक्यनिर्णय--दे० नारायण भट्ट .का तिथि- 
निर्णय । 

तिथिविवेक--शूलपाणि द्वारा; रघनन्दन के तिथितत्त्व 
में व०। टी० तात्पयंदीपिका, श्रीकर के पृत्र 
श्रीनाथ आचार्यचूड़ामणि द्वारा। लग० १४७५- 
१५२५ ई०। नो० न्यू० (जिल्द २, पू० ७३-७४)। 
पाण्डदु० १५१२-१३ ई० में उत्तारी गयी। 

तिथिव्यवस्थासंक्षेप । 

तिथिसंग्रह--- (या स्वतिथिस्वरूप) सुरेदवर द्वारा। 

तिथा- शलर---नागेशभट्ट द्वारा। 

तिथ्यकं--भा रद्वाज गोत्र के बालकृष्णात्मज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आचाराक के लेखक (दोनों 
धर्मशास्त्रसमुधानिधि के भाग हैं)। लग० १६८३ 
ई०। अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वंच्चनाथ द्वारा। 

तिथ्यकेपरवनिणय-- (बड़ोदा, सं० ५९४७) लेखक का 
कथन है कि प्रयोगरत्न के लेखक नारायणभट्ट उसकी 
माता के प्रपितामह थे। अतः लेखक की तिथि 
लगभग १६५० ई० है। 


पर्महाल्त का इतिहास 


तिव्यक्षप्रकाक्ष--दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त 
तिथ्यकं ही है? )। 

तिज्षाक्तित्वनि- +--लौगाक्षि भास्कर द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं०--१५४८-९ ई० ) । 
दीपिका, कालादर्श, माधव एव निर्णयामृत का उल्लेख 
है, अत: १४०० ई० के पद्चात्‌। 

तज्या (वचब--गोपीताथ द्वारा। 

तिथ्यादिमिर्णय--पद्यनाम कत (योगीश्वरसंग्रह का 
भाग; पाण्ड० सन्‌ १७०७ ई० में उतारी गयी)। 

तिब्पादर्निषिसन्र [---रघ्त्तम तकेशिशोमणि द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द २, पू० ७५)। 

(..... भाबलली---हरिलाल भिश्र द्वारा! 

तीर्थंकमल्लाक ₹-- रा मकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा। 
दे० प्रक० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वतीर्थ- 
विधि भी है। 

तीर्यकल्पलता---अनन्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा। 

ताच+ -+जूणा--नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 

तीर्यकल्पछता---वाचस्पति द्वारा। 

तीब॑काशिका--गंगाघर द्वारा व०। 

तीर्यकौसदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा। तीर्थ- 
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोद्यापनकौमुदी 
ही है। 

तीजकोमुदी---सिद्धान्तवागीश भट्टाचाय द्वारा। 

तीर्यचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रकाशों 
में बिब्लि० इष्डि० सी० द्वारा प्रका ०, रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व में एवं नि० सि० में व०। दे० प्रक० ९८। 

तीर्वेशस्थ-- (या :2।व्राविष) रघु० कृत। यह 
उनके स्मृतितत्त्वों के २८ तत्त्वों के अतिरिक्त है। 

ती्॑दर्षण-- (दे० ऋजुप्रयोग)) विध्वनाथ के पुत्र 
भट्राम (होसिज्ध उपाधिषारी) द्वारा। 

तीर्षनिर्भय-- (या कुरक्षेत्रती्थनिर्णय) रामचन्द्र द्वारा। 

तीर्वपरिभाषा--व्यास की। 

तीब॑मज्जरी--..मुकुन्दलाल द्वारा। 

तीबबाजात +--रघुनन्दन द्वारा। यह तीथ॑तत्त्व ही है। 
दे० प्रक० १०२। 


बमलार्मौय उत्यसू्ी 


ली जावशानजन । 

तीर्थरत्माकर-- (या रामप्रसाद) पराशर गोत्रीय 
मावव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। पाण्ड०, सं० 
१६९० (१६२४-२५ ई०) | लेखक ने सं० १६०० 
में काशो में शास्त्रदीपिका पर थुक्तस्ने॥४रणी 
नामक टो ० लिखो। ये प्रतापमातंण्ड के भी लेखक 
हैं। छग० १५००-१५४५ ई०। 

तीर्यलंग्रह--भीष र द्वारा स्मृत्यथंसार में व०। 

तो्॑लंग्रह---साहेबराम द्वारा। 

तोबेलार--न्‌सिहप्रसाद का एक भाग। 

तीेलेतु--ब॒न्दावन शुक्‍ल द्वारा। 

तींसोस्य--टोडरानन्द का एक अश। 

वोष- लखर--फ्षिवमट्ट के पुत्र नागोजिभट्ट द्वारा। दे० 
प्रक० ११०। 

तायाक्ाघलकाणु +--बल्लालसूरि के पुत्र शकर द्वारा। 
दे० प्रतोद्यापनकौमुदी । लग० १७५३ ई०। 

7लूसाकाप्कणारूाणारचानबण--न रसिह द्वारा (बड़ोदा, 
सं० ३८९४) | 

: सताबानाका--राजनारायण मुखोपाध्याय द्वारा। 

* जतताबबह--- (प्रतापमातंण्ड से लिया गया) अलवर 
(सं० १३३४, उद्धरण ३१३)। 

तुलादाग | 

7लाबागपद्ात । 

तुलाबान: राजजनारण । 

7लादानम्रक रण--सिद्धनाथ द्वारा। 

+ लावानमंबाघ--- (माध्यन्दिनीय ) । 

; लादामभंवागष--रामकृष्ण के .पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६९। 

7 क्पदानायाण | 

तुलापड़ति--कमलाकर द्वारा। 

तुरभ  फणदानपढ्ात । 

तुला रुणदानभवोग---विट्ठल ढ्वारा। 

तुलापुरुन .द(नपक्धातं-- पोनाथ द्वारा। 

तुला: स्वगनहाबनजबाब-- (या तुलादानविधि) रामे- 
हबर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। 
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जिश्चणछलोकी-- (या आशोत्रिशच्छछोकी) बोपदेव 
द्वारा। क्‍या यह निभ्नोक्‍त ही है? 

जिक्ष- नको--(या आश्षौचरत्रिशक्छछोकी या सूृतक- 
कारिका ) टोका के साथ सन १८७६ भें काक्षी से 
प्रका०। आश्योच पर ३० स्रग्धरा छत्दा मं। अलवर 
(सं० १३३९) में यह बोपदेव को कहो गयी है। 
दे० बी० बी० आर० ए० एस० (जिल्द ३, पृ० 
२०९-२१० ), जहाँ यह हेमाद्वि की कही गयी है। 
टी० विवरण, रामेश्वर-पुत्र माधव के पुत्र रघुनाथ 
भट्ट द्वारा; लग० १५६०-१६२५ में। टोका पर 
टोका विवरणसारोद्धार, बालकृष्ण के पृत्र शम्भुभट्ट 
कविमण्डन द्वारा; नि० सि०, मबूख, भट्टाजिदाक्षित 
के नाम आये हैं। (६६०-१७१० ई० के बोच। 
लेखक का कथन है कि उसने त्रिशच्छलोको पर रघुनाथ 
की टोका का अनसरण किया है। ठो० आशाचसंग्रह 
टी० में आमक ढग से इसे विज्ञानेश्वर कृत माना गया 
है। दे० दशइलोका । टो० भट्टाचायं द्वारा (अल- 
वर, सं० १२३४१; पाण्ड०, बड़ोदा, स० ३२८८३, 
तिथि सं० १५७९७--१५२२-२३ ई०)। टो० 
सुबोधिनी, रामइृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्टात्मज 
अनन्त द्वारा। लग० १६१०-१६६० ई०। टो० 
कृष्णमित्र द्वारा। टो० राषव द्वारा। टो० रामभट्ट 
द्वारा। टो० विश्वनाथ द्वारा | टें।०, दे० इण्डि० 
आ०, ३, १९० ५६६, सं० १७५०-५१। टी० 
रामेश्बर भारती द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 

जिकाण्डमण्डन-- (आपस्तम्बसूत्रध्वनिताथथंका रिका ) 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजों द्वारा 
(बिब्लि० इण्डिग सो०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं 
पाण्ड० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि 
पुनराधेय, निमित्त एवं प्रकीरणंक नामक चार प्रकरणों 
में विभकत। ऋषिदेव, कर्क, केशवर्सिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आएवलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग, 
भरद्वजसूत्रभाष्ययार, लौगाक्षिकारिका, भतृयज्ञ, 
शालिकनाथ (पृत्रमोमांसा पर), यज्ञपाएवं, क्मंदीप, 
विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि- 
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काएँ (यद्यपि वे मुख्यतः श्रौतकृत्यों से सम्बन्धित हैं) 
घर्मशास्त्र-प्रन्थों में उद्धत हैं। लेखक ने. धर्म के 
कतिपय विषयों की चर्चा कर दी है, यथा मलमास 
(१॥१६५-१७७), गौणकाल आदि। हेमादि एवं 
मदनरत्न द्वारा व०, अत: तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० 
भण्ठारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४, पृू० २०-३१) । 
टी० विवरण। टी० '८ं-गछ5 | 

जिकाससंध्या। 

जिपिन्हीला हबोग--औफेल्ट, ५९१। 

नि ज्करशा।न्ततरब---रघुनन्दन कृत । दे० प्रक० १०२। 

नजकलण त--नि० सि० में व०। 

जिविज्रमी-- ( म्लेज्छों आदि के भय से स्थानान्तरण 
करने पर मूति-प्रतिष्ठापन के नियम) नो० (जिल्द 
९, पृ० २९५)। 

जिबणाप त--दिवाकर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५८४० ) । 

जिस्यलीविधि--हेमाद्ि द्वारा। 

जिल्बलात :--जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ भट्ट 
द्वारा। 

(गभल्‍्वलास :---रामेदवर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा 
(आनन्दा ०, पूना में पका ० ) प्रथम भाग में सभी तोथों 
से सम्बन्धित कत्यों का विवेचन है और आगे प्रयाग, 
काशी एवं गया की तीर्थयात्रा पर विशेष रूप से वर्णन 
है। लग० १५५०-६० ई& में प्रगोत । 

(गस्यलासतुअण :क--नागेश द्वारा। 

'जशल्‍्यलासे  लार-- (या सारसंग्रह या तीर्थययात्राविधि) 
भट्रोजि द्वारा।. 

जराक्यतान --वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने द्वेतनिणंय 
में ब०; अतः १४०० ई० से पृव॑। 

भेलोक्यतार---हेमाद्ि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूल 
में ब०। 

जैवनिकसंन्यासइ--कलास यति द्वारा। 

जैविकमी--दे० त्रिविक्मप ति'। 


बलस्मृति--दे० प्रक० ४३। जीवा० (भाग २, पृ० 
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३८३-४०२) एवं आननदा० (१० ७२-८४) में 
प्रका ० | टी० कृष्णनाथ द्वारा । टी० तकनलाल द्वारा। 

दकतिण रातणब--नारायण द्वारा (बड़ोदा, सं० 
९१७५) | 

>> पवानत 

दण्डनीतिप्रकरण-- (शम्भ्राज की नीतिमञ्जरी से 
उद्धरण) । हे 

दण्डविवेक--गण्डक मिश्र के छोटे भाई एगं भवेश के 
पुत्र तथा बिल्वपंचग्रामनिवासी वर्धमान द्वारा। सात 
परिच्छेदों में; १५वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में; 
अपराधों, दण्डनिर्गंयाधिकार, दष्ड के विभिन्न 
स्वरूपों पर। नो० (जिल्द ५, पृ० २२५, सं० 
१९१०; मिथिला के राजा के लिए लिखित। कल्पतर, 
कामधतू, हलायुब, धर्मकोश, स्मृतिसार, कृत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिलक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने लिए प्रामाणिक माना है। यह उनके 
स्मृतितत्त्वविवेक का एक अंश है। 

वत्तक ०09॥९ ॥ 

६५57 7---रामजय तकलिंकार द्वारा (बंगला 
लिपि में कलकत्ता से १८२७ ई० में प्रका०) | दत्तक- 
शिरोमणि में संक्षेप; पी० सो० टैगोर के संरक्षण 
में प्रका० | 

दत्तकौह्तुम---केदा रनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में 
प्रका० | 

सकचान्क्रका--कुबेर पण्डित द्वारा । कलकत्ता से १८५७ 
ई० में प्रका०, बड़ोदा में मराठी अनुवाद के साथ 
प्र०, १८९९। अन्तिम इलोक की व्याख्या से पता 
चलता है कि यह रघुमणि द्वारा लिखित है। ऐसा 
कहा जाता है कि कोलब्ृक के एक पण्डित की यह 
कंपट-रचना है। लेखक का कथन है कि उसने एक 
स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। टी० 'रामेश्वर शुक्र 
द्वारा 

दसकचनिका--कोलप्पाचाय द्वारा। 

 क्तकचानाका--अी।नवासाचा” के पुत्र तोलप्पर द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ६५७२ बी)। 


बर्मझास्त्रीव प्रत्यतूची 


क्कबन्द्रिकाटाका--तकनलाल द्वारा। 

वरसकतस्वनिर्णय-- (या विनिर्णय) हरिनाथ मिश्र द्वारा। 
नो (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५) ! 

 क्तकातंलक--मंवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक 
का एक अंश)। दउ-आन्‍्र्फण द्वारा संक्षेप | 

दत्तकदर्पण--द्धैपायन द्वारा। नो० (१० पृ० ७१)। 

दत्तकदीधिति---महामहोपाष्याय. अनन्तभट्ट द्वारा। 
कलकत्ता .एवं भवनगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि 
में सारांश। 

दसकतनिर्णभय--तात्याशास्त्री द्वारा। 

दत्तकनिर्णय--विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा। 

दशतकनिर्णय--आशूलपाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश )। लगभग सम्पूर्ण अश भरतचन्द्र 
शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 

इत्तकनिर्भय---श्रीनाथ भट्ट द्वारा। 

दतकपुत्रविधान--अनन्तदेव द्वारा (सम्भवत: यह 
दत्तकदोधिति ही है)! 

इतकपुत्रविधान-+-न सिहभट्ट द्वारा। 

दत्तकपुत्रविधि--शूलपाणि द्वारा। यह उपयुक्त दत्तक- 
निर्णय ही है। 

दत्तकमीमांसा-- (या दत्तपुत्रनिर्णयमोमांसा) नन्‍्दपण्डित 
(विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र 
शिरोमणि द्वारा प्रका० ) | दे० प्रक० १०५। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा । 

 स्कभामांसा--माधवाचायं द्वारा। 

दत्तकांबा --नीलकण्ठ के व्यवहा रमबूख का एक अश | 

दततकविधि--वाचस्पति द्वारा। दे० नो० न्यू० सी० 
(जिल्द ३, भूमिका, पृ० ७-८)। 

दतसकबियवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० दत्तकनि्णय 
(ऊपर ) । 

दसकसपिण्डनिर्णय। 

उसकोज्ल्यल--वध्ंमान द्वारा, जिन्होंने काली की वन्दना 
की है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १६६)। 

बत्ता न्तार्भान--नरसिह के पुत्र वज्चेश्वर द्वारा। 
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दर्तदायप्रकाह्ध--व्जनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में 
१८७५ में प्रका०) | 

दत्तपुत्रतस्वविषेक--वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० 
३०७)। 

दस्तपुत्रविधार--गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०७०१ बी)। 

दस्तपुत्रविधि। 

दसमण्जरी | 

दत्त रत्नप्रदोई क्रो निवासाचार्य द्वारा। 

दसरत्याकर--धर्म राजाध्वरीन्द्र (माधवाध्वरीभ्द्र के 
पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेश्वर, कालामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसग्रह, कालनि्णय, दत्तमीमांसा का 
उल्लेख है। ४६५० ई० के उपरान्त। 

दत्त रत्तापण--सं।ता रामशास्त्री द्वारा (बड़ोदा, स० 
७२०४ )। 

दत्तविधि--वंद्यनाथ हारा। 

दत्तसंग्रह---भीमसेन कवि द्वारा। 

दस्तसिद्धान्तमंजरी--देवभद्र दीक्षित के पुत्र आलडृष्ण 
द्वारा। लेखक फलनितकर कुल का है और उसके 
ग्ूर अद्वतानन्द थे। 

वत्तसिद्धान्तमअ्जरी--भट्ट भास्करपण्डित द्वारा। 

वत्तसिद्धान्तमन्दा रमंजरी । 

वत्तस्मृतिसार। 

दत्त आमानुक्रमाणका। 

दत्तादह--माधव पण्डित द्वारा। 

दत्ताकं--नृ्सिहात्मज माधव के पुत्र दादा करजगि 
द्वारा। गोदावरोय नासिक में कृष्णाचायय के शिष्य । 
लेखन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णय- 
सिन्धुकार एवं मवूखकार के नाम उल्लिखित्त हैं। 

दर्ताउंतकोमुदी-- (या दत्तात्रेयपद्धति) चेतन्यगिरि 
द्वारा। 

दत्तानविधिचन्विका--रामानन्द यति द्वारा। 

वत्ताशोचब्यवस्थापनवाद---रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह।- 
ण्यशास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में। 

दन्तधावनविधि। 
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दक्शनिर्भप--सरस्वतोवल्लभ के पुत्र रंगनाथात्मज 
बेंकटनाथ वेदिकसार्वभोम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, 
एकादशोनि्गंय आदि विषयों पर। सम्भवत: यह 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का-एक अश है। नो० 
(जिल्द ८, १० १४)। स्मृतिचन्द्रिका, कालनिणंय, 
अखण्डादर्श का उल्लेख है। 

वशञंभाड---विश्वनाथ होसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा। 

दर्शभादपद्धति-- रघनाथ कृत। हेमाद्वि के ग्रन्थ पर 
आधृत। 

दशभाद्धप्रयोग--मट्ट ओविन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१६७७, तिथि शक १६८०) । 

दर्शभादुप्रयोग--शिव राम द्वारा। 

दर्शसज्चिका । 

दशकर्मदीपिका-- (या पद्धति) पशुपति द्वारा (काण्व 
यजुर्वेदियों के लिए)। लेखक हलायुध का उ्येष्ठ 
भाई एवं बगाल के राजा लक्ष्मणसन का पण्डित था, 
अत: तिथि लग० १६१६८-१२०० ई० है। 

दशकमंपद्ति--ऋग्वेदियों के लिए (गर्भावान आदि 
पर) महामहापाध्याय कालेसि द्वारा। नो० (जिल्द 
२, पृू० ६१)। 

दशकमपदड़ति--हरिशंकर के पुत्र गणपति द्वारा। 

दशकमंपद्धति--नारायण भट्ट द्वारा। 

दशकर्ंपड़ति--प॒थ्वोधर द्वारा। 

दशकर्म पडति--भ वदव भट्ट द्वारा। इसका नाम दशकरमं- 
दोपिका या कर्मानृष्ठानपद्धति भी है। हन्दोग- 
शाखा के अनुसार। दें० प्रक० ७३। 

दशकरमंपद्धति---वा ज सनेधियों के लिए रामदत्त मॉथिल 
द्वारा। यह गर्भावषानादिदशसंस्कारपद्धति ही है। 

दशशकर्मध्यास्था--हलायुध द्वारा (ब्राह्मणसबंस्व का 
एक भाग )। 

दद्कालनिर्णेय । 

दशाघेनुदानन त-- (या त्रिधि) हेमाद्वि के दानखण्ड 
का एक भाग। 

दशनिर्णय--रड्भुनाथ के पुत्र वेंकटनाथ वे दिकसार्थभौम 
द्वारा 


धमंधास्त्र का इतिहास 


दशनिर्णय--- ( उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका 
में 4०। 

दर्शपुत्राल्गकिक--दशपुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द 
द्वारा 

दशा --देवभद्र पाठक द्वारा (बड़ोदा, 
स० १०९६३)। 

वशविधविप्रपद्धति । 

दशइलोकी-- (विज्ञानेश्वर को कही गयो है) अशौच 
पर। यह उपर्युक्त आशोचदशक ही है। टो० 
लक्ष्मोधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा। हुल्श (३, १० 
१०१) में भट्टोजि का कथन वर्णित है विज्ञानेश्व र- 
मदनपारिजातका रात्रिशच्छलोकीकार प्रभृतयस्तु बाह्य - 
णस्य वेद्यानगमने पशक्षिणीत्याहु:, जिससे प्रकट 
हीता है कि उन्होंने त्रिशच्छछोकी के लेखक को 
विज्ञानश्वर से भिन्न माना है। 

दशसंस्का रपद्धति--थह गर्भाधानादिदशसंस्का रपद्धति है। 

दशसंस्का रप्रकरण । 

दशा विकालनिर्णय । 

दरशाहकर्म । 

दशाहविवाह--वंद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

दानकसलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
५०६५। 

दानकल्प--अहल्याकामधन्‌ में उ०। 

दानफल्पतर--लक्ष्मीधर कृत (कल्पतरु का एक भाग ) । 
दे० प्रक० ७७। 

प्नकाब्डपं--अतापराज साम्बाजी द्वारा (परशुराम- 
प्रताप स)। 

दानकाण्डसंक्षेप । * 

दानकोतुक--- हरिवशविलास' (नन्दपण्डित कृत) से 
उद्धत । 

दानकोमदी--रामजय तर्कालंकार द्वारा। 

दानकौमुदी-- (या दान क्रियाकौमुदी ) गोविन्दानन्द द्वारा 
(लग० १५००-१५४० ई०)। लेखक की श्राद्ध- 
क्रियाकामुदी में ब०। दे० प्रक० १०७; बिब्लि० 
इण्डि० सी० में प्रका०। 





धर्म शास्त्रीय प्रभ्यसची 


दानका-: ज--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 

पनचाशाका--गौतम द्वारा। 

उनचाराका---जयराम द्वारा (हेमाद्ि का उद्धरण)। 

-पंकचानूका--महादेव के पुत्र एवं रामेहदर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काल'। दानोदद्योत, दान- 
रत्न, दानमयूख एवं व्रताक के नाम आये हैं। दान- 
संक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त | 
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में 7८८० एवं 
१८८४ में प्रकाशित | 

पलचासाका-+नीलकण्टठ द्वारा। 

पलचालाका---श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचायंचूड़ामणि 
द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०। 

दानचगिकाबलो-.भ्रोध रपति द्वारा। 

दानतर्थ। 

बानदर्षन---रघुनन्दत के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५० ) एवं 
तिथितत्त्व में व०। 

बानावनक --दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा। 

दानदीधिति---भास्कर के पुत्र नोलकण्ठ द्वारा। 

दानवीपयाक्यसम॒ण्यय । 

दानधर्मप्रक्रिवा--कृ८्ण देव सन्मिश्र मेथिल के पृत्र भवदेव 
भट्ट द्वारा। मूपाल का नाम आया है। चार काण्डों 
में। पाण्ड०, मित्र, नो० (५, पृ० १४४)। तिथि 
शक १५५८ (१६३६-७ ई०)। 

दानपश्जी-- (या पठिजका) द्रोणकुल के देवसिह के 
पुत्र नवराज द्वरा। नो० (५, १० १५०) | पीटसंन 
(५त्रीं रिपोर्ट, १० १७७) ने नरराज' पढ़ा है और 
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने संगृहीत 
किया है। 

दानपञ्ली--रत्नाकर ठवकुर द्वारा। दानसागर का 
संक्षेप है। 

बानपणश्ली--सूर्य करशर्मा द्वारा। दे० नवराज' भी। 

दानपद्धति-- (घोडशमहादानपद्धति ) मिथिला के कर्णाट 
राजा नाप्ष | के मन्त्रो रामदत्त द्वारा। लेखक चण्डेश्वर 
के चचेरे भाई थे। १४वीं शत्री के पूर्वा्न में 
(इष्डि० आ०, ३, १० ५५०, सं० १७१४)। इसे 
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थवद्र्मा कृत कहा गया है, जो खौपालच॑ंश में उत्पन्न 
हुए थे और अम्निहोत्री थे। 

वानपरिभाषा-नीलकण्ठ द्वारा। 

दासघरा- --श्रीवर मिश्र द्वारा। 

दानपारिजात--काण्व कुछ के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेय के पुत्र अनन्तभद्र द्वारा। 

दानपारजा ---क्षेमेन्द्र द्वारा। 

दानप्रकरण। 

दानप्रकार। 

बानप्रकाश---मित्र मिश्र का (वीरमित्रोदय का अंश ) । 
दे० प्रक० १०८! 

दानप्रदीष--दयाराम द्वारा। 

दानप्रदोष--दयाशकर द्व।रा। 

दानप्रदीष--गर्जः देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो- 
पाष्याय माधव द्वारा। 

-वनकलाजयियक 

दानफलवत--पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या 
पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा क्ये 
जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डिए० आ०. जिल्द ३, 
प्‌० ५७७) ' 

दानभागवत--वर्णी कुवेरानन्द द्वारा! संग्रामसिह के 
काल में प्रणोत। यह एक विशवद ग्रन्थ है'और पुराणों 
एवं पौराणिक क्ृन्‍्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं 
पुराणों पर आघृत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है। 
ड० का० (पाण्ड० सं० २६५, १८८७-९१) । इसमे 
'नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त ) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त। 

दानमठ्जरी--बजराज द्वारा! 

दानसनोहर--त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा । 
गौड़श महाराज मनोहरदास की आज्ञा मे स० १७३५ 
(१६७८-७० ई०) में प्रणीत। 

वदानमयल---शंक रभट्र के पूत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं 
द्वती के पूर्वार्ध में। काशी सं० सी० एत्र घरपुरे द्वारा 
बम्बई से प्रका०। 

दानना -भा । 
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रन - फ्तावला | 

दानरत्न--दानचन्द्रिका में व०। 

दानरत्म--अनुपविलास का एक अंश। 

दानरत्नाकर-चण्डेश्वर द्वारा। दे०? प्रक० ९०। 

दानरत्वाकर--होशिंग कुल के मुद्गल-पुत्र भट्टूराम 
द्वारा। मर्देशस्थ जोधपुर के राजा अतूपसिह के 
आदेश से संगृहीत। अनूर्पाश्नह्‌ की वंशावली दी हुई 
है; बीका ने बीकानेर बसाया। भट्गराम ने राजा की 
आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे---अनूपविवेक (शाल- 
ग्रामपरीक्षण ), सनन्‍्तानकल्पलछतिका, अनूपकुतुकाणंव, 
अमृतमंजरी (विषों के मार्जनों पर) एवं चिकित्सा- 
मालतीमाला। लग० १६०५ ई०। 

दानवाक्य । 

 एनबाक्यसभुण्यय---योगीश्वर द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६२०-३१ ई०)। ड० 
का० (पाण्ड० ३३२), १८८०-८१। 

-बाक्यसलणुण्यथ--योगीश्वर द्वारा। भोजदेवस ग्रह में 
व०। पाण्ड० शक १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी 
ग़यी । 

वनवाक्धाबाल--नेरराज द्वारा। 

हानवाक्यादलि --विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा 
नरसिहदेव दपनारायण की रानी महादेवी धोरमति 
के संरक्षण में प्रणीत। पाण्ड० तिथि सं» १५३९ 
(१४८३ ई०); १५वीं शतो का पूर्वार्व। मण्डारकर 
रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३५२) । 

पलबाक्थाबाल-+-अनज्ञात। ड० का० (सं० ३६७, 
१८९१-९५) | 

दानविजय। 

दानविवेक--हेमादि, दानचन्द्रका, दानमगूल (नील- 
कण्ठकृत) में व०। 

दानविवेक --भट्टो जिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित द्वारा । 
लग० १६५० ई०। 

प्र्भावबकाबश्लोत-- (या दानोदद्योत) मदनरत्न से। 

दानसंकेपचस्िका--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
दे० दानचन्द्रिका । 


धर्मझास्त्र का इतिहास 


दानसागर----अनन्तभट्ट द्वारा । 

दानसागर--बल्लालसेन के ग्रन्थ के आधार पर कामदेव 
महाराज द्वारा। 

दानसागर----बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रक० ८३। 

दानसार--न॒सिहप्रसाद का अंश। दे० प्रक० ९९। 

दानसारसंग्रह--- (केवल वास्तु-पृजा का प्रकरण ) अलवर 
(१३५५, ३१९)। 

दानसारावछी--बीकानेर (पूृ० ३७५)। 

दानसोौरुय --दान वन्द्रिका एवं दानमयूख (टोडरानन्द 
का भाग | में व०।! 

दानहूं। ९६ ।(०८: ०7--भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा। नीलकणष्ठ के दौहित्र। उनके छोटे पुत्र 
वद्यनाथ द्वारा पद्य में संक्षेण जोड़ा गया। धर्मशास्त्र- 
सुधानिधि ग्रन्थ का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, १० ५४७-४८) | अनुक्रमणिका, लेखक के पुत्र 
वद्यनाथ द्वारा। 

दानहेमाहि---चत॒वंगं चिन्तामणि का एक अंश। 

दानाणेब---मिथिला के वीरनारायण नरसिहदेव (कामे- 
इवरराजपंडित) की पत्नी धीरमति के आदेश से 
विरचित। १५वीं शती का पूर्वार्। 

बानोदद्योत--- (मदनरत्लप्रदीप का एक अंश)। यह 
दानविवेकोदय्ोत ही है। 

दानो-(एल---क्ृष्ण राम द्वारा। 

दामोदरीय--निर्णयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयमयूल 
में ब०। १५०० ई० के पृव। 

(.५५:+--भीतास्वर सिद्धान्तवागीश द्वारा। रूग० 
१६०४ ई०। कलकत्ता में १९०४ ई० में प्रका०। 

दांबकमसभ .+-अ्रीकृष्ण तर्कालंकार कृत (कलकत्ता में 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित)। आधा 
चूड़ामणि का उल्लेख है। 

दायतस्थ--- ( या दायभागतत्त्व ) रघुनन्दन कृत। जीवा०७ 
द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम 
वाचस्पति द्वारा। टी० राधामोहन द्वारा। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। टी० अज्ञात (नो० न्यू०, 
जिल्द २, पृ० ८०)। 
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दांब. कश्कोकौ--दाय पर दस शार्दूलविक्रीडित उन्दों में 
(ब्नेल द्वारा मंगलोर में प्रका०) । दी० वासुदेव के 
पुत्र दुर्जय द्वारा। 

दायदीप--दायमाग की टीका। दे० दायभाग'। 

दायनिर्णव--गोपाल पंचानन द्वारा। रघुनन्दन के दाय- 
तत्त्व का संक्षेप । 

दायमिर्णय--विद्यापर द्वारा। 

दायनिर्णव---.श्रीकर शर्मा द्वारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डि० आ०, 
३, प० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं० १५२४ से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है। 

दायभाग--जीमूतवाहन द्वारा। दे० प्रक० ७८। 
प्रसन्नकुमार ठाकुर के लिए मरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६) । टी० दायभाग- 
प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रकाण, १८९३-१८९८) | 
टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्का- 
चाय॑ के पुत्र अच्युत चत्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की 
टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा 
उ०; १५००-१५५० ई०। टी० उमाशंकर द्वारा। 
टी० कृष्णकान्त शर्मा द्वारा। ठो० गंगाधर द्वारा। 
टी० गंगाराम द्वारा। टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तका- 
लंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०)। टी० नीलकष्ठ 
द्वारा। टी० मणेश्वर द्वारा (आई० एल० आ२०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२)। टी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पत्र) (१८६३ ई० में प्रका०)। टी० रामनाथ 
स्॑चए्॑स+र ७ द्वारा। टी० विवृति या दीपिका, 
श्रीनाथ आचार्य॑चूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ०। 
टी० श्रीकराचारययं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा; अच्युत 
(१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५- 
१५२५ ई०। टी० सदाशिव द्वारा। टी० हरि- 
दीक्षित द्वारा। 

दावभाग---वरदराज के व्यवहारनिर्णय का एक अंश। 

दायसाग--जगधश्नाथ के विवादभंगार्णव का एक अंश। 
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दायभमाग--वंद्यनाय द्वारा। 

पट 7( का--मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा। 
नो० नन्‍्यू० (१, १७२)। 

दायसागनिर्णय--- (या विनिर्णय ) कामदेव द्वारा । इण्डि ० 
आ० (पृ० ४६३)। 

दायभागनिर्णय---भट्टोजि द्वारा (पीटसंन, ६वीं रिपोर्ट, 
सं० ८४) | 

दायभागनिर्णय---व्यासदेव द्वारा। 

दायभागमिर्णय---श्रीकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर ) । 

दायभागविवेक--- (दायरहस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
द्वारा। जीमृतवाहन के दायभाग पर एक टी०, 
१६५७ ई० में प्रणीत। स्मृतिरत्नावलि का एक अंश। 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५४)। 

पट: « ल्‍--सार्वभौम द्वारा। आठ तरंगों में। 
शक (शाकेग्निमज्भुलहरास्यकलानिधाने) १५८३ 
(१६६१-२ ई०) में राधघव के लिए प्रणीत। 

दायभागव्यवस्थासंक्षेप--गणशभट्ट द्वारा (व्यवस्था- 
संक्षेप का भाग) | 

दायभागास (त--बंलभद्र तकंवागीश भट्टाचायं द्वारा 
(इण्डि० आ०, पृ० ४६५) | 

दायभागांसक्वान्तकु- बबचानका--दायभाग की टी ० (दे० 
ऊपर ) । 

दायभागार्धदीपिकापच्यावल्ी---रघुमणि के शिष्य रघुराम 
द्वारा। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० १७४)। १८वीं 
शती के अन्त में। 

दायमुक्तावलो--टीका राम द्वारा। 

दायरहस्य--दे० 'रामनाथकृत दायभागविवेक'। 

दायविभाग--कमलाकर द्वारा। 

दायसंक्षेप--गगे शभट्ट द्वारा । 

दाबसप्र .एलोकदशकण्यास्था--वासुदेव के पुत्र दुर्जेय 
द्वारा । दे० 'दायदशएइलोको । 

दायाथका रकलसपभ .---अऔीकृष्ग तर्कालदुर द्वारा। 

दाबाबकारकलसभ् :--कष्ण या जयहृष्ण तकलिंकार 
द्वारा। अलवर (सं० १३५६) यह पूव्वंवर्तों ही है, 
ऐसा प्रतीत होता है। 
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दे आतणका रचम--हक्ष्मीना रायण हारा। 

दाहस्यछुत धर्मशारत्र--- (श्राद्ध पर) ड० का० (पाण्ड ० 
सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ पद्च-वचन 
भी हैं। 

दालल्यय इत--बड़ोदा (सं० ८१५६) मृत्यु एवं मृत्यू- 
परान्त के कृत्यों पर। 

दासीदान । 

दाहाशिकर्मपद्धति ! 

विभकरोइलोत-- (या शिवश्युमणिदीपिका) नारायण- 
भट्टात्मज रामकृण्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर ) 6 रा 
आरभम्मित एवं उनके पुत्र विध्वेश्वर (गागाभट्ट ) 
द्वारा समाप्त। आचार, आशौच, काल, दान, पूर्त, 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, वर्ब॑ कृत्य, ब्रत, शूद्र, 
श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण हैं । 

बल बॉनणय--विद्याधीश मूनि कृत; 

7 ७०.८८। टाजा--ना रायण द्वारा (माध्व अनुयागियों 
के लिए) । 

दिनदाषिक । 
॥ .:- ५--शम्मुनाय सिद्धान्तवागीश कृत। गहस्थों 
के आहिक इृत्यों का संग्रह। रूग० १७१५ ई०। 
दणस्थलिसंत्र :--औीमृतबवाहन के कालविवेक में व०। 
दिया रूजकांश--दिवाकर की कालनिर्णयचचन्द्रिका में 
ब०। 

विधोदासीय--नि० सि०, विधानपारिजात, शुद्धिवर्द्रिका 
द्वारा ब०। १५०० ई० के पूर्व। सम्मवतः यह 
दिवोदासश्रकार ही है। 

दिव्यतस्थ---रबनत्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी० 
लबघुटीका, मथ्रानाथ शुक्ल द्वारा। 

दिव्वतस्थ-- (या तन्त्रकौमुदी) देवनाथ द्वारा व०। 
केवल वेष्णवकृत्य वणित हैं। मित्र, नो० (जिल्द 
६, पृ० ३२)। पाण्ड० शक सं० १५५१ (१६२९- 
३० ई०) में उतारी गयी। 

विव्यदीषिका--दामोदर ठक्‍्कुर कृत, मुहम्मदशाह के 
शासन में संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पृ० २८२)। 

६... ८--दामोदर ठक्कुर कृत, संग्रामशाह के 


भर्णलारम का इतिहास 


राज्य में संगृहीत। नो० (जिल्द ६, १० ४०) | 
१५७५ ई० के पूर्वब। दे० दामोदर कृत विवेक- 
दीपक | 

दिव्यसंग्रह---सदानन्द द्वारा। 

दर्ण्बात्त .कारिका---टिव्यसिह द्वारा। उसके कालबीप 
एवं श्राद्धदीप का पद्च में संक्षेप । 

दब्नानुण्छानलय सि--रामेहबर भट्ट के पुत्र भारायण भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द रे, 
प्‌० ९२)! 

बीक्षातस्थ---रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

+कातर्बंशंकाशका---रामकिशोर कृत (केटलॉग, सं० 
एवं प्राकृत सी०, सं० २२०२) | 

दौक्षानिर्णव। 

मजा +--शूलपाणि कृत। ' न व । के ऊपर 
टी०। दे० प्रक० ९५। 

दौपदान | 

वदोषदानधिणथि या कारिका | 

दीपनाहिका । 

दोषभाड । 

दोषिका--कर्तियय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलग्न है, 
यथा--कालनिर्णयदीपिका, श्राउदीपिका आदि। 

दीपा रुलॉनलब--बेंडोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ 
संबत्‌ | । 

दुर्गभम्जणन--- (या स्मृतिदृर्ग भञ्जन ) नवद्वीप के वा रेन्द्र 
ब्राह्मण चन्द्रशेखर शर्मा द्वारा। चार अध्यायों में; 
तिथि, मास, धामिक हृत्यों के अधिकारी (यथा 
दुर्ग पूजा, उपबास) एवं प्रायश्चित्त पर। धर्म- 
सम्बन्धी सन्देहों को दूर करता है। 

दुर्गातस्‍थ--देखिए दुर्गोत्सवतत्त्व । 

दर्गातस्‍थ---राघवभट्ट द्वारा। 

छुणगा। रफश्ण रणपर्धात । 

नशलक्तितरागणाो-- (या दुर्गोत्सवपद्धति) मिथिला के 
नर्रासहदेव की कही गयी है; विद्यापति द्वारा प्रगीत | 
यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नर्रासह के पुत्र धीरसिह 
एवं उसके भाई भेरवेन्द्र (यहां रूपनारायण, यद्यपि 


अन्यत्र हरिनारायण नाम आया है) की प्रशंसा 
है (दे० इण्डि० ऐण्टी०, जिल्‍द १४, पृ० १९३) 
लग० १४३८; कलकत्ता में, सन १९०९ में प्रका० । 
रत्नाकर का उल्लेख है। 

_ भागाक्ततरागणा--माषव कृत। 

_ अधिाक्लजकाश--दुर्गोत्सवतत्त्व में रघ्नन्दन द्वारा 
ब०। 

_भॉलिक्तिलहंरा--रघूत्तम तीर द्वारा। 

_ आचजिनकल्थतर । 


दुर्णाबनामृतरहस्प--मथु रानाथ शुक्ल द्वारा। 


_ भाचिकाला्ध्कर्ष--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा! 
नो० न्‍्यू० (जिल्द १, प० ८१)। 
 भोचाकालबुंदा--प रमानस्द शर्मा। 

-कालीचरण द्वारा। दो खण्डों में, प्रथम 
में जगद्धात्रीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। 
इसने दुर्गापुजा को कातिक शुक्ल नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आशिवन में होती है। 

बुर्याणब--धमंप्रवृत्ति में व०! 

दुर्गावतीप्रकाश-- (समयालोक ) बलभद्र के पुत्र पद्मनाभ 
दवारा। सात आलोकों में। नमंदा पर स्थित राज्य 
के शासक एवं वीरसाहि के पिता दलूपति की रानी 
दुर्गावती के आश्रय में प्रणीत। दे० बीकानेर (१० 
४५० ) एवं इण्डि० आ० (प० ५३६, सं० १६८० ) । 
हेतनिर्णय में शंकरमट्ट द्वारा व० एवं निर्णयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का उल्लेख है। 
१४६०-१५५० ई० के बीच। तिथियों, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह 
दलपति नूसिहप्रसाद का लेखक है ? सात प्रकरण 
हैं, यथा--समय, व्रत, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि, 
ईहवराराधन (या पूजा)। 

_भात्सचकुत्वकानुबा--शम्मुनाथ सिद्धान्तवागीद द्वारा | 
संवत्सरप्रदीप एवं वर्षकृत्य का उल्लेख है। लेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। लग० 


१७१५ ई०। 
 जात्तवचासकका---उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव 
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गज्पति के आदेश पर भारतीभूषण वर्षयान 
ढ्वारा। 

_गात्सबंततत्य--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

बुर्गोत्तवभिर्णव--गोपाल द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
२१०)। 

बुर्गोत्सवर्निणेव--न्यायपंचानन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है)। मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
औफ़ेस्ट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७,१० ७) | 

दुर्गोत्सवपद्धति---दे० “- गॉभिक्तितरागणी | 

हुर्गोत्सव्रमाण --रघनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० 
पाण्ड० (जिल्द २, प० ३१०-२१६ सं० ३३७) | 

दुर्गोत्सवविदेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

: गल्सबबिवक--भ्रोनाथ आचाय॑ंचूड़ामणि दढारा। 

दुष्ट रजो दर्शवज्ञान्ति -- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से )। 

दृतयोगलक्षण । 

दृतलक्षण । 

दूलासखीय--दूलाल द्वारा । 

देवजानीय--नि० सि०, वि5:४॥:८न, आभाररत्न 
(लक्ष्मणकृत) में व०। १६०० ई० के पूर्व । 

देचतावार जा । 

देवतिलकपष त-- (लक्ष्मी के संग विष्णु की मूति का 
विवाह ) | नो» न्यू० (१, पृ० १७९)। 

देवदासप्रकाश-- (या सदग्रन्थ चड़ामणि) गौतमगोत्रीय 
अजुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। 
श्राद्ध, आशौच, मलमास आदि पर विशद निबन्ध | 
लेखक के अतुसार कल्पतरु, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्षरा, इृत्याणंव पर आधुत। १३५०-१५०० 
ई० के बीच। बड़ोदा (सं० ५५८])। 

देवदासीय--नि० सि०, वि नपा रिजात, श्राद्धमबूख में 
व० (सम्मवतः यह उपर्युक्त ही है)। 

देवपद्धति--अनन्तदेव के रुद्रकल्पदुम में ब०। सम्मवतः 
अनन्तदीक्षित की भ.रबंपद्धांत । 

देवप्रतिध्ठातस्‍्थ-.- (या प्रतिष्ठातत््व) रघुनन्दन कृत। 
दे० प्रक० १०२। 

दबजांतण्ठाप ते। 
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" बर्नातष्ठाजबागं--गंगाधर दीक्षित के पुत्र ध्यामसुन्दर 
द्वारा क्‍ 

देबप्रतिब्ठाविधि--बीकानेर (पृ० ३८०)। 

दबबाकिक / ति--(यजुर्वेदीय ) देवयाजििक कृत (काशी 
सं० सी० में प्रका०)। 

देबल-- त--दे० प्रक० २३; आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० 
(पूृू० ८५-८९) । 

_ चस्चापतकोमुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (उपाधि 
घारे) | बड़ोदा (सं० १४६४)। 

णाहआ।--रमापति द्वारा। , 

५०५ ५४०५--४०--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

देवीपूअनमास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकाल दिया 
है-- खयु ।मिशिवे शाके निशाच रतिथौ शुभे'। 

दबा जापद्धांत--चैतन्यगिरि द्वारा । 

देशान्तरमृतकियपानिरूपण। 

देहशुद्धिप्रायश्वित्त--औफेस्ट (६७३)। 

“बल्ञचित्तानाण---टोडरानन्द में व०। 

वेबज्ञमनोहुर--लक्ष्मीघर द्वारा। रधु० के ज्योतिस्तत्त्व, 
मलमासतत्त्व में एवं टोडरानन्द तथा नि० सि० में 
व०। ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ । १५०० ई७ के पूर्व । 

५7४ ८४: -नीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा; नि० सि० में 
व० (सम्मवतः केवल ज्योतिष-प्रन्थ )। 

दोलयात्रा । 

दालवाजा  स्व-- (या दोलयात्राप्रमाणतत्त्व) रघु० 
द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द १, प्‌ ० 
१९१).। 

दालबानासृताबब ---शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

जल्यटाट्टा६.--नारायण तर्काचाय॑ द्वारा। 

बोलादा .नपद्ांत--विद्यानिवास द्वारा। 

बब्पशुद्धि--- रघुनाथ द्वारा। 

अस्यशूद्विदीपिका--पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
लेखक ने अपने को 'श्रोमदल्लभाचायंचरणाब्जदास- 
दास कहा है। नि० सि०, शुद्धिमयूल, दिनकरोद््योत 
के उदरण हैं। जन्मतिथि सं० १७२४ (१६६८ ई०) 
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एवं मृत्यु-तिथि सं० १७८१ है। सन १९०६ में 
प्रकाशित । 

दाह्मायणगृहमपरिक्षिष्ट। 

अंाहापण 'पूबापरपयाग। 

अाझ्ाबण हासृत्र--देखिए खादिरगृह्मसूत्र। आनन्‍्दा- 
श्रम प्रेस (पूना) में मुद्रित, टीका के साथ। टी० 
रुद्रस्कन्द द्वारा। टी० सुबोधिती, श्रीनिवास द्वारा। 

ब्राह्म/धणगु " सुनका रका--वालागिनिहेत्री द्वारा। 

द्राह्यायणगृह्मसृत्रप्रयोग--विनतानन्दन द्वारा । 

दोजाचन्तामा- । 

हृन्रशत्कभष (त! 

एजशदघराथघ--बड़ोदा (सं० १२२२५)। 

- अवशनालबबदान रत्नाकर । 

द्ाददायात्रातस्‍्व-- (या द्वादशयात्राप्रमाणतत्त्व) रघु- 
नन्‍्दनकृत । जगन्नाथपुरी में विष्णु की १२ पात्राओं 
या उत्सवों पर। 

दाददायात्राप्रयोग--विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के 

.. विषय में) नो० न्यू० (१, पृ० १९४)। 

दादशाजण मभागाता । 

हदशां .कलायाण। 

। जकल्पलता--8: उल्लासों में परशुराम द्वारा। हुल्श 
(२, पृ० ६०)। 

६ जराजादय | 

दिजाहिकपड्ति--हलायुध के ज्येष्ठभ्राता ईशान द्वारा । 
लग० ११७०-१२०० ई०। 

द्विभार्याग्नि। 

+ विगजलाशबोत्सभजरभानबशन-+-बुद्धिकर शुक्ल द्वारा । 

दिसप्ततिभाड़ । 

इंततस्व---सिद्धान्तपञचानन कृत । 

इंतनिर्भय--चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) 
द्वारा। कलकत्ता संस्कृत कालेज पाण्हु० (जिल्द २, 
पृ० ७९)। 

हेतनिर्णय--तरहरि द्वारा। क्षयमासादिविवेक में रत्न- 
पाणि द्वारा उ०। रत्नाकर का उल्लेख है। 

हेतनिर्भय---वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० अ्रक० ९८। 


टी० प्रकाश या जीर्णोद्धार, मधुसूदन मिश्र द्वारा। 
टी० प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (इण्डि० 
आ०, जिल्द ३, पू० ४८८) ! 
हैतनिर्णभय--शंकरमट्ट द्वारा। लग० १५८०-१६००; 
धर्म-सम्बन्धी सन्देहात्मक बातों पर। (दे० एनल्स, 
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पृ० 
६७-७२) । 
हैतनिर्णय--विश्वनाथ ने व्रतराज में अपने पितामह द्वारा 
प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तराधं। 
“तॉनिनबर्षारकशिष्द--- (या द्वैतपरिशिष्ट) केशव मिश्र 
द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिच्छेदों में। 
श्राद्धों पर। दे० मित्र, नो० (५, पृ० १८६)। 
हेतनिर्णवपरिशिष्ट--शंकर भट्ट के पुत्र दामोदर द्वारा। 
लग० १६००-१६४० ई०। 


की. #३७ कि | 


तनिनबफंक्किका--# तनिर्णयपरिष्षिष्ट में व०७। 

हैतनिर्णयसंग्रह--विद्याभूषण के पुत्र चन्द्रशेलर वाचस्पति 
द्वारा। 

हतानगबात्तद्धान्ततंभ्र .---शंकर भट्ट (जिनके ह्वेतनिर्णय 
का यहाँ संक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्ठात्मज 
भानुभट्ू द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०। 

“तरनिनबानुत--रघुनन्दन के दायभागतत्त्द में व०। 

- ताबकबंबिबक--भावेश के पुत्र वर्धभान द्वारा। लग० 
१५७००। 

आयु: [./:/:::-- (या निर्णयेन्दु) नैश्रुव गोत्रज 
कृष्ण-गु्जर के पुत्र विध्वताथ द्वारा। बड़ोदा (सं० 
१२७०८) | दनकरोद>ोत, कौस्तुमभ का वर्णन है। 
१६८० ई० के उपरान्त। 

जगण्जयसभ्र .--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में व०। 

अतभागविवेक---दे० भागविवेक' | 

उनण्कापचक | | 

ज- बदयदापका--नि० सि० में कमलाकर द्वारा वब०। 

लक. बदचिन्ताभनि--नरसिह भट्ट । 

धन्‌थे इसंग्रह--- (वीरचिन्तामणि) शाज़ुंधर द्वारा। 

ज- घबलहिता--वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुदचन्द्र 
सी० में कलकत्ता से प्रका०। 


१५५९ 


धर्मकारिका---- (लेखक अज्ञात) विभिन्न लेखकों की 
५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ, 
गंलुतरवंविवचन एवं मयूख का उल्लेख है, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, पृ० २१९, सं० ६९१)। 

धर्मकोकझ्ष--त्रिलोचन मिश्र द्वारा। वर्षधमान द्वारा एवं 
आहििकतत्त्व में ब०। व्यवहारपदों, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का वर्णन है। 

बर्मेचया--भमारदाज गोत्र के रामरायात्मज गोवि- 
न्दराय के पुत्र केशवराय द्वारा। आश्वलायनगृह्य 
और इसके परिक्चिष्ट पर आधृत। आचार आदि 
पर कई किरणों में विभकत। बड़ोदा (सं० ५८६०, 
तिथि संबत्‌ १८१०) 

धर्मतस्वकसलाक₹--रामकइृष्ण के पृत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। ब्रत, दान, कर्मविपाक, शान्ति, पू्त, आचार, 
व्यवहार, प्रायश्चित्त, शुद्रध्म एवं तीर्थ पर १० 
परिच्छेदों में विभकत। बीकानेर (१० ९९)। 

(५. ५2। नेषि---नागमल्ल के पृत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा। 
इनके विरुद्ध हैं /(८:7०८७८ गंजताप, परुमवेष्णव। 
१० प्रकाशों में. विभकक्‍त, सातवाँ आशौच पर है। 
बड़ोदा (सं० ४००६) । 

जनतत्त्वश्रका --कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शिव चतुर्घर द्वारा। १६९८ शक (नागांकरसभू ) 
में प्रणीत (प्रयाग में गंगा पर प्रतिष्ठान में) । हुल्श 
(सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी तिथि 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने नागा- 
रसमूक्षोक' दिया है। 

जनमतत्त्यसभ्न “+-महादेव द्वारा। 

' (5२ चांचन्तानाण । 

ण. तत्त्यायलाक--दे० गोविन्दार्णव (अर्थात्‌ स्मृति- 
सागर) । 

धर्मदीप--दिवाकर की आहिकचन्द्रिका में व०। 

धर्मदीपिका--- (या <: सिप्रदीपेका) चन्द्रशेखर वाच- 
स्पति ढ्वारा। धर्म की विरोधी उवितियों का समाधान 

: पाया जाता है। 
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कण 
| 


घन तनियव--दे० शस्युरभटूरचित इतनिर्णय । 

धर्मेनिबन्ध--रामकृष्ण पण्डित द्वारा। 

धर्म निबन्धन। 

धर्मनिर्णभय---कृष्णताताचायं कृत। 

धर्मपढति-+-ता रायण भट्ट द्वारा। 

धर्मपरीक्षा---मञ्ज रदास द्वारा। 

धर्म प्रकाश---माधव द्वारा। ड० का० (सं० २२१, 
१८८६-९२) । समयालोक, अर्थात्‌ चैत्र एवं अन्य 
मासों के वतों पर। माधवीय, वाचस्पति मिश्र, 
पुराणसमुच्चय का उप्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त । 

धमंप्रकाश-- (या सर्वधमंप्रकाश) नारायण भट्ट एवं 
पावती के पुत्र शद्भूरभट्ट द्वारा। १६वीं शती का 
उत्तराध। मेघातिथि, अपराक॑, विज्ञानेश्वर, स्मृत्यर्थे- 
सार, कालादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नृसिह 
एवं त्रिस्थलीसेतु का अनुसरण है। लेखक की शास्त्र- 
दीपिका का भी उल्लेख है! इसके संस्क/'र संबन्वी 
भाग के लिए दे० इण्डि० आ० (३,प० ४८२, सं० 
१५६४) । 

धर्मप्रदीष--- (या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशौचखण्ड ) 
शुलपाणि (प्रायश्चित्तविवेक ), रघुनन्दन (शुद्धितत्त्व |, 
कालादर्श आदि द्वारा व०। 

धर्मप्रदीष--गंगाभट्र द्वारा! 

धर्मप्रदीष---धनऊ्जय द्वारा । नो० न्‍्यू० (२, पृ० ४६) 
(केवल गोत्र पर) | 

धर्मप्रदीप---वर्ध मान द्वारा | 

धमंप्रदीप---भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० 
ई० के मध्य में। 

घर्मप्रदीपिका--अभिनवषडशीति पर। बेंकटेश के पत्र 
सुब्रह्मण्य द्वारा | 

धर्मप्रवृत्ति---ता रायण भट्ट द्वारा। शंकरभट्ट (दतनिरणय ), 
नन्‍्दपण्डित (शुद्धिचन्द्रिका) एवं व्यवहा रमयूख द्वारा 
वरणित। आहिक, शौच, गर्भाषान एवं अन्य संस्कारों, 
गोत्रनि्ण य, श्राद्ध, आशौच, दान, प्रायद्िचतत, तिथि- 
निर्णय, स्थालीपाक पर विवेचन है। माधवीय काल- 


घर्लेशास्त्र का इतिहात 


निर्णय, मदनपारिजात, प्रगोगपारिजात, महार्णव, 
अनन्ताचायं, कालादर्श, नारायणवृत्ति (आएवलायन 
पर) का उल्लेख है। ननन्‍्दपण्डित (श्राद्धकल्पलता ) 
द्वाराब॒०। इण्डि० आ० (प्‌० ४८०, सं ० १५६० ) ! 
तिथि सं० १६५९ (१६०२-३) अतः १४००- 
१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३। 

घममप्रइन--- ( आपस्तम्बीय) आपस्तम्बधमंसूत्र का एक 
अंश | 

धमंबित्यु । 

धर्मंवोधन । 

धर्मभाष्य--स्मतिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि (३, २, ७४७) 
द्वारा ब०। 

धर्ममागनिर्णय--बह़ोदा (सं० ११८२१)। 

धर्मरत्न--ज म्‌तवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अंश हैं। 

धर्मरत्न--भट्टा रकभट्ट के पुत्र भेयाभट्र द्वारा। आहिक 
और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्‍त। 

धरंरत्नाकर---रामेदवर भट्ट द्वारा। धम्ंस्वरूप, तिथि- 
मासलक्षण, प्रतिपदादिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
यृगादिनिरूपण, सक्रान्ति, अदभूत, आशौच, श्राद्ध, 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर; 

धर्मविदत्ति---मदनपारि० (प० ७७२) द्वारा परिषद्‌- 
निर्माण. संस्कारमयुख, प्रायब्चित्तमयूख़ में ब०। 
मदनपा ० (पृ० ७५३ ) ने प्रागश्चित्त पर एक धम्म- 
वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और 
उपयुक्त 'धमंभाष्य ही है। 

धमंविवेक---चन्द्रशेवर द्वारा। मीमांसा के न्‍्यायों की 
व्याख्या है। 

धर्मेविवेक---दामोदर एवं हीरा के पुत्र तथा भीम 
के पोत्र विश्वकर्मा द्वारा। आठ काष्डों में 
उपवास एत्र उत्सवों पर। कालमाधव, मदनरत्न, 
हेमाद्विसिद्धान्तमंग्रहू के उद्धरण हैं। १४५०- 
१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के लिए 
अलवर (उद्धरण ३२०)। पाण्डु० की तिथि सं० 
१५८३ है। 


की अली आज 


धर्मविवेचन--रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्मण्य शास्त्री 
द्वारा। 

धर्मशास्त्रकारिका । 

धर्मशास्त्रनिबन्‍्ध---फकी रचन्द्र द्वारा । 

धर्मश्ञास्त्रसंग्रह-श्राद्ध पर स्मृति-वचनों का संग्रह। 
बी०बी० आर० ए० एसू० (पृ० २१९, सं० 
६९२) | 

धमंशास्त्रसंप्रह---वैद्यनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र बालशर्म- 
पायगुण्ड द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८)। दे० 
प्रक० १११। छलग० ६८०० ई०। 

धर्मेशास्त्रसवेस्व---भटाजि । /६००-१६५५ ई७; 

घमंशास्त्रसुधानिधि-- दिवाकर कृत । १६८६ ई० में 
प्रणीत। दे० आवाराक | 

पमंसंहिता-- (या धर्मस्मति) जीमृत० के कालविवेक 
में व०। 

पर्मंसंश्रह---ना रायणरर्मा दर । 

धर्मंसंप्रह---हरिब्चन्द्र द्वारा ! 

घमंसंप्ररायदी पिका--आनन्द द्वारा। 

धमंसार--पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्ड० श० सं० १६०७ 
में उतारी गयी, ह० प्र ०, पृ० १५। 

धर्मंसार--प्रभाकर द्वारा। आचारमयूख द्वारा व०: 
१६०० ई० के पृव। 

धर्मंसारसम्‌ण्यव--यह चतुविशतिस्मृतिधम सा रसमु- 
रचय ही है। 

बमंसारसुधानिधि---दिवाकर काल की आह्िकचन्द्रिका 
एवं भट्टोजि द्वारा चतुविशतिमत की टी ० में ब० । दे० 
बी० बी० आर८ ए० एसू० (१० २६६): 

पर्मतिर्यु-- (या धमं सिन्धुसार) काशीनाय (उर्फ बाबा 
पाध्ये) द्वारा। दं० प्रक० ११२। 

धर्मसिस्यु--मणिराम द्वारा । 

धर्म; बोधिना--ना रायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव 
एवं मदनरत्न द्वारा वरणित। 

धर्मलेतु-- (व्यवहा र पर) पराशर गोत्र के तिमंल द्वारा। 
विज्ञानंध्वर उ० हैं। 

बर्मेतेतु--रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्थ | 


१५६१ 
धरम नुबन्धिब्लोक---कृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम 


पण्डित द्वारा । 

धर्माधमंप्रबोधिनी--दसद्रपति क्कुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठक्कुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
प्मती का वासी था, किन्तु उसने सं॑० १४१० (१३५३- 
५४ ई० ) में मिथिला में अपना निबन्ध संगृहीत किया। 
आह्िक, पूजा, श्राद्ध, आशौच, शुद्धि, विवाह, धामिक 
दानों, आपद्धमं, वंकल्पिक भोज, तीथंयात्रा, प्रायश्चित्त, 
कम विपाक, सर्वेस्ताधा रण के कत्तंव्य पर १२ अध्यायों 
में। दे० नो० (जिल्द ६, पृ० ६८-२०)। महा- 
महापाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एस्‌० दी०, १९१५ 
ई०, १० ३९३-२०९३) के मत सेसं० १४१० शक 
हैं. क्योंकि मिश्टा में विक्रम सं० प्रचलित नहीं 
था। किन यह ८ बतसंगत नहीं है। 

धर्माधमव्यवस्था ! 

धर्माष्ववोध--रामचन्द्र दारा। 

धर्मामत--तत्त्वामृतसारंड्वार में वर्धमान द्वारा ब०। 
सम्मवत: यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत 
मात्र है। 

धर्षामतमहदाधि--अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

धर्माभ्भोध---यह अनूपविलास ही है। 

धर्माणेब---काश्यपाचाय के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे० 
बीकानर, प० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्ड० 
१६८५१ ई० की है ! 

घवलनिबन्ध--ना रायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन 
द्वारा तथा निर्णयामृत में ब०! 

धवलसंग्रह--जीमृत० के कालविवेक एवं गदाधर के 
कालसा र में व०। संभवत: घवलनिबन्ध एवं धवल- 
संग्रह दोनों एक ही हैं। 

पल्ााजलाइबानतत्व--नो० न्‍्यू० (२, पृ० ८८)। 

ध्वजोच्छाय--पुतंकमलाकर से। 

नवतकालनिर्णय । 

में "जवागवांत । 


मक्षत्रविधान | 
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नक्षत्रशान्ति--बौधायन द्वारा। ड० का० (सं० ९७, 
१८८२-८३) । 

- अभागभालकों । 

नवकष्डिकाभआाउसूअ-- (या श्राउ्धकल्पसूत्र, छठा 
कात्यायन परिशिष्ट) दे० श्राद्धकल्प। टी० कर्क 
द्वारा! टी० श्राद्धकाशिका, विष्णुमिश्र के पुत्र 
कृष्णभिश्र द्वारा। सन्‌ १४४८-४९ में प्रणीत। टी० 
श्राउकल्पसूत्रपद्धति, अनन्तदेवकंत। 

नबग्रहदान । 

नवग्रहमख---वसिप्ठ का कहा गया है। 

सवपग्रहपक्ष--बडोदा (सं० २२७९)। 

नवद्रहशाम्ति--दे० वासिष्ठी। 

मवषग्न ,शान्तिषद्धात--सामवेदियों के लिए, विश्राम के 
पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डिग आ० (पृ० ५७०)। 
पाण्ड ० सं० १८०६ (१७४९ ई७) भब्रें। 

नवग्रहस्थापना--बी ० बो० आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, 
पृ० २४३) | 

नवग्रहहोम । 

भबनीतनिबन्ध---रामजी द्वारा । क्या यह निबन्धनवनीत 
ही है: 

नवमतिप्रतिध्ठाविधि | 

मवरत्नदान। 

नवरत्नमाला--प्रद्चादभट्ट द्वारा। 

नवरात्रकृत्य । 

लेंब रा: तनणबं--गोपाल व्यास द्वारा। 

मबरात्रप्रदीप----तन्दपण्डित द्वारा। सरस्वतीभवन (सी० 
सं० २३) द्वारा प्रका०। 

«८८.८ पिका--वरदराज द्वारा। 

नवान्नमाध्यनिर्णब--गौ रीनाथचक्रवर्ती द्वारा। बड़ोदा 
(सं० १०२१९) | 

नवाज्नविधि। 

भब्यधमंप्रदोष---त्रिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण 
में जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आश्रयदाता 
१८वीं शती के उत्तराघ॑ में बंगाल के जमीन्दार थे। 
नो० न्यू० (२, पृ० ९२)। 


धर्वक्ास्त्र का इतिहास 


नागवेबाल्लिक--शुद्रकमलाकर में व०। १६०० ई० 
के पर्व ! 

नागदेदीय---आचा रमयूख में व०। यह तागदेवाहिक' 
ही है, ऐसा लगता है। 

नागप्रतिष्ठ---बौघायन हारा । 

नागप्रतिष्ठा--शौनक द्वारा। 

नागबलि--शौनक द्वारा ! 

नागबलिसंस्फार । 

नागार्जुनोमधर्मजञास्क्ष--आचा र, विशेषत: स्त्री-धर्म पर । 

नानाशास्त्रा्धनिर्णय--भवेश के पुत्र वर्धमान द्वारा! 
लग० ?५०० ईृ ए 

नान्दीमुख्रा्प्रषोग | 

नान्दीक्षारूपड दि --गणे शव र के पृत्र रागदल मनन्‍्त्री 
द्वारा। १८वीं झती का पृर्वा्ट | 

नारवस्मृति--डा ० जॉली द्वारा सम्पांदित। टी ० असहाय 
द्वारा, कत्याणमट्ट द्वारा संशोधित; टी० 'रमाताथ 
द्वारा । 

नारदीय---समयमयूख एवं अन्य मयूखों में व ० । सम्भवत: 
नारदपुराण। 

नारायणघर्सारसंग्रह। 

नारायणपद्धति--रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व एव मलमासतत्त्व 
मे 5०! 

नारायणप्रयोधोत्सव | 

नारायणदलिपदृति--दाल्भ्य द्वारा। 
११४०७) । 

नारायणबलिप्रयोग---रा मकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 

नारायणभट्टी---यह नारायण भट्ट का प्रयोगरत्त एवं 
अन्त्येष्टिपद्धति है। 

नारायणमिथीद । 

नारायणबृत्ति---आचा रमयूख में व०। सम्भवत्तः नारा- 
यण द्वारा आइवलायनगृह्य पर टी०। 

रारायणस्मृति--अपराक द्वारा उ०। 

नित्यकम्ंपढति--बडोदा (सं० ६०३), तिथि सं० 
१५४७ (१४९०-१ ई०)। 

नित्यकर्मपड्ति--माध्यन्दिनशाला के प्रभाकर नायक के 


बड़ोदा (सं० 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


पुत्र श्रीधर द्वारा। कात्यायन पर आधृत। श्रीघर- 
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६- 
९२; नं० ११९, १८८४-८५) तिथि सं० १४३४ 
(१३७७-७८ ई०)। 

लि जकभप्रकाशका--कुलनिधि द्वारा। 

मित्यकर्मलता--धरमेंश्वर के पुत्र घीरेन्द्र पंचीभूषण द्वारा । 

सित्मेबालाबिष  लि--शामजित्‌ त्रिपाठी द्वारा। महा- 
णंव उ० है। 

नित्यस्नानपद्धति--कान्हदेव द्वारा (बड़ोदा, सं० ४०११) 

नित्याचारपद्धति--गंपालानन्द द्वारा। 

नित्याचा रपष ति---शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०)। वाजसनेय- 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बोच। 

नि<८एटटीव-म्रारि के पत्र एवं धराधर के पौत्र 
एवं विध्नेश्वर के ,शिप्य कौत्सवंश के नरसिह वाज- 
पेयी द्वारा। काशी में आकर बसे थे, कुल उत्कल 
से आया था। कल्पतरु, प्रपंचमार, माघवीय को 
उ० करता है। (४०० ई० के उपरान्त (बिब्लि० 
इण्डि०ण्, पृू० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर 
(उद्धरण ३२२)। 

नित्याददं--का लादर्श (आदित्यभट्रकृत) में व०। 

नित्यासुष्छानप .त---बेलभद्र द्वारा। 

- बन्‍्यचूडामाण--यशोधर द्वारा (बीकानेर, पृ० 
३२२)। ६२ अब्यायों में। शान्तिकर्मों का विवरण 
है। 

निबन्धन--सरस्वतीविलास में व०। 

+ बन्थववसात--रामजित्‌ द्वारा। सामान्यतिथिनिर्णय, 
ब्रतविशेषनिर्णय, उपाकर्मकाल एवं श्राद्धकाल नामक 
चार आस्वादों में विभकत। अनन्तभट्ट, हेमाद्रि, 
माधव एवं निर्णयामृत प्रमाणिक रूप में उल्लिखित 
हैं। ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३; पाण्डु० 
सं० १६७३ में) | लग० (४००-१६०० ई० के 
मध्य में । 

निवन्धराज--दे० 'समयप्रकाश' के अन्तगंत। 

निबन्धशिरोमणि--न सिह द्वारा (बड़ोदा, सं ० ४० १२ एवं 

है२४ 
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९२१२)। संस्कारों, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतघमं, कमंविपाक पर एक 
विशाल ग्रन्थ । 

निबन्धसबंस्व--.श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे० 
प्रायश्चित्ताध्याय। इसी ताम का एक ग्रन्थ नसिह- 
प्रसाद में व० है। 

निबन्धसार---श्रीनाथ के पुत्र वत्निय द्वारा। आचार, 
व्यवहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक 
विशाल ग्रन्थ । ड० का० (सं० १२३, १८८४-८६) 
तिथि सं० १६३२ । धमंप्रवत्ति में ब८। 

निबन्धसिद्धान्तवोध--त गा राम द्वारा। 

निर्णयकोस्तुभ---विश्वेश्वर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एवं, 
संस्का रभ[स्कर मे शंकर द्वारा व०। 

निर्णयचन्द्रका--ना रायण भट्ट के पृत्र शंकरभट्ट द्वारा। 

निर्णयचिन्तामणि---विद॒र के पुत्र, गोभिल गोत्र क्रे 
वैश्य श्री राजजालमदास के कहने पर, विष्णदर्मा 
महायाज्ञिक द्।/ग। स्टीन (पृ० ३०८, मलमास पर 
एक अंश है)। 

नर्णब, ८ :--अशिव के पुत्र नागदेवज्ञ द्वारा। आचारमयूख 
में उद्धत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के 
प्र (अलवर, सं० १२५६) | 

निर्णयतरणि | 

निर्णयदर्षण-. गणंशाचायं द्वारा (सेन्ट्रल प्राविसेज कैट- 
लाग, सं० २५९९ ) | 

निर्णयदर्षण---ता रापति ठक्‍्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा। 
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यों पर। 

निर्णयदीप--नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचा ररत्न मे व० 

निर्णयदीपक---वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एवं भट्ट- 
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपूर 
के थे और नागर ब्राह्मणों की मडोड शाखा के थे। 
इनका विरुद था भागवतेय। इस ग्रन्थ के पृव॑ इन्होंने 
ऋग्वेदोक्त महारुद्रविधान लिखा था। यह ग्रन्थ 
श्राद्ध, आशौच, ग्रहण, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी 
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्वादशी (१५१८ 
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ई०) को हुई। विश्वरूपनिबन्ध, दीपिकाबिवरण, 
निर्णयामृत, कालादर्श, पुराणसमुच्चचय, आचारतिलक 
के उद्धरण हैं। अलवर (सं० ३२३) । इसमें मालती- 
माधव का श्लोक ये नाम केचिदिह' है। नडियाद 
में सन १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजानीय, 
नि० सि०, विधानपारिजात में ब०। १५२०-१६०० 
ई० के बीच। 

निर्भयदीपिका--वत्सराज द्वारा। निर्यसिन्धु एवं 
श्राद्ठमयूल् में व०। सम्भवतः यह अचलकृत निर्णय- 
दीपक ही है। 

निर्मयपीयृष--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे व०। 

ंग- ६ तो । 

निर्भेयप्रदोपषिका--नतन्दपण्डित की श्राद्धकूल्पलता में ब८ ! 

निर्णयब्िस्वु--महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। तिथियों 
पर। 

लिनयति-_--वक्‍कण द्वारा। 

मिर्णवभास्कर--नीलकण्ठ द्वारा ( सेप्ट्ल प्राविसेज्ञ, सं० 
२६००) । 

नि-:छादाए--पाण्डु ० तिथि स ० १७२५, माघ ( १६६९ 
ई० ), पीटसंन, छठी रिपोर्ट (पृ० १० में)। 

निर्णयंजरी--गगाधघर द्वार | 

एलैलबर +ंकर--गोपीनाद भट्ट द्वारा। 

भिरंवशिरोमणि---निकंर पक में एवं 
स्मृतिकौस्तुम मे १०! १५००० ई० के पूर्द। 

मिनेयशेत्री--नि० सि० में ब०। 

ंजबलभ :-+-प्रतापरद्र द्वारा। 

नचबशब्न ;--मधुमूदन द्वारा। 

नजबसल 'ंब।! 

निर्भपसार--क्षे मंकर द्वारा। 

निर्भवसार---गोस्वामी द्वारा, से० प्रा०, सं० २६०२ । 

निर्भयस्तार--दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम भिश्र 
द्वारा। तिथि, श्राद्ध आई छः परिच्छेदों में। वि० 
सं० १८३६ (१७८० ई०) में प्रगोत। 

तिरभेयसार--मट्ट राधव द्वारा । बड़ोदा (सं० ८६७०) ! 
१६१२ ई० के पश्चात्‌ एवं १७०० के पृ । 
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निर्णयसार- - रागभट्टाचाय॑ द्वारा। 

निर्णयसार--.ला लमणि द्वारा । 

निर्भघसारसंग्रह--बड़ोदा (सं० ४०५)।. 

निर्णयसिद्धान्त--महादेव (सम्भवतः काजनिर्णयसिद्धान्त 
के लेखक) द्वारा। 

निर्णयसिद्धान्त--- रघ्राभ हारा (यह सम्भवतः काल- 
निर्णयसिद्धान्त ही है)। 

निर्णयसिन्धु--कमलाकर भट्ट द्वारा। सं० १६६८ 
(१६१२ ई०) में प्रणोत। दे० प्रक० १०६, चौ० 
स॒०मो०एवं निर्णय० प्रेस द्वारा प्रका०। दी० रत्न 
माला या दीपिका (कृष्णभट्ट आई द्वारा 
रचित ) । 

निर्णवानन्द--अहत्याकामर्धन में ब०। 

निर्णयामत---अल्ला४ (या ट) नाथसूरि (रिद्ध लक्ष्मण 
क पुत्र | द्वारा यमुता पर एकचक्रपुर के राजकुमार 
सृयसेत के आज्ञा से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के 
बाहुबाणों (चाहुवाणों ” ) के राजाओं की तालिका 
/ हुई है। आरम्भ में मिताक्षरा, अपरा्क, अण॑व, 
स्मृतिचन्द्रिका, धवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभट्ठीय 
गृह्मपरिशिष्ट, रामकौतुक, संवत्सरप्रदीप, देवदासीय, 
रूपनारायणोय, विद्यामट्रपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध 
पः धन को निर्भरता की घोषणा की गयी है। कुछ 
पाण्डु० के इलोक में हमाद्रि, कालादर्श, चिन्तामणि 
का उल्लेख है। किन्तु हमाद्वि के कालनिर्णय (पृ० 
२४) ने एक निणबामृत का उल्लेख किया है! यह 
ग्रन्थ नि्गयदीपक, श्रद्धक्रियाकौमुदी में ब० है, अतः 
तिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५० के पश्चात्‌ 
की है। ब्रत, तिथिनिर्णय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
आशौच पर चार प्रकरण हैं। वेंकटेइवर प्रे० से 
प्रका० । 

निर्णयामत--गोपीनारायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा 
सू्यंनन के अधीन प्रणोत (कलकत्ता सं० का ० पाण्डु ०, 
जिल्द २, १० ७८) | प्रतीत होता है यह अल्लाड का 
निरणधामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ सन्देह उत्पन्न 
करते हैं। बीोकानेर (पृ० ४२६)। 
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निर्णयामृत---रामचन्द्र द्वारा। नो० (जिल्द ११, 
भूमिका, १० ४)। 

निर्णयाम्त--- (पाइचात्य ) रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० । 

निर्भयाणंव---बालकृष्ण दीक्षित द्वारा । 

< जंबाबभवाषं--अहल्याकामधेन में व०। 

निर्णयोद्धार-- (तीथंनिर्णयोद्धार) राघवभट्ट  द्वारा। 
नि० सि० एवं स्मृतिदपंण का उल्लेख है। अतः 
१६५० ई० के उपरान्त। अलवर (उद्धरण ३२६), 
दे० 'तिथिनिर्णय” (राघवकृत ) । 

निर्णयोद्धारलण्डनमण्डन--यजेश! द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
५२४७) । राघवभट्ट ढ्तग लिखित निणवोद्धार के 
विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण ! 

-वतकमलाकर--कमलाकर द्वारा। 

नीतिकल्पतरु--क्षे मेन्द्र द्वारा । 

नीतिगभितशास्त्र--लक्ष्मीपति द्वारा। 

नीतिचिन्तामणि---वाचस्पति मिश्र द्वारा | 

नोतिदीपिका । 

नौतिप्रकाश--कु लम॒नि द्वारा । 

नोतिप्रकाश---वे शम्पायन द्वारा (मद्रास में डा आपर्ट 
द्वारा सम्पादित, १८८२)। नीनिप्रकाशिका नाम 
भी है। राजधर्मोपदेश, धनवेंद्रविवेक, खड़गोत्पत्ति, 
मुक्तायुधनिरूपण, सेनानयन, सैन्यप्रयोग एवं राज- 
व्यापार पर आठ अध्यायों में तक्षशिल्टगा में 
वेशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण । 
राजशास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। टी० 
तत्त्वविव्वत्ति, कौडिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पृत्र सीता- 
राम द्वारा। 

नीतिप्रदोप--वेता लभट्ट का कहा गया है। 

नीतिभाजनभाजन--भोज राज को समपित (मित्र, ना०, 
जिलल्‍द २, पृ० ३३)। 

नीतिमंजरी--आनन्दपुर के मुकुन्दद्विवेद्वी के तनुज 
अत्रिपुत्र लक्ष्मीधरात्मज द्याद्विवेदी द्वारा। अष्टकों 
(अध्यायों ) में (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के अनु- 
सार) २०० इलोक, जिनमें बेदिक उदाहरणों के साथ 
नेतिक वचन कहे गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द 
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५, पृ० ११६) । तिथिसं० १५५० (१४९४ ६० ) । 
लेखन-काल में ये तवयवक थे और वेद को ११ 
प्रका” से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक 
द्वारा। टी» बेदार्थप्रकाण, लेखक द्वारा। टी० 
देवराज द्वारा। ४ 

नीतिमंजरी---शम्भ्राज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 
अंश (बर्नेल, तंजौर, पृ० १४१ बी) । 

नीतिमयख--ती लकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर० 
घरपुर एवं गृजरात॑! प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका०) । 

नोतिमाहा--नारायण द्वारा । 

तोतिरत्न---व रईचि व; वहा गया है। 

नोतिरत्नाकर--गद्ाधर के पितामह एवं कालसागर के 
लेखक कष्णबहशाएडत महापात्र द्वारा। लग० 
४600० इ०! 

नौतिरत्तनाकर- [ 2 राजनीतिरत्नाकर) चण्डेश्वर 
द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा 
अका ० | 

नीतिलता--#मन्द्र ढारा। लेखक की औचित्यविचार* 
तर्चा में ब०। ११वीं गती के द्वितीय एवं तृतीय 
चरण म# । 

नीतिवाक्यामत--महेन्द्रदेव के छोटे भार्ट एवं नेमिदेव 
के शिप्प मोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द 
दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला द्वारा टीका कै साथ 
प्रका०। वर, अर्थ, काम, अरि्पषिड्वर्गं, विद्यावृद्ध, 
आसथ्रीक्षिकी,त्रयी, वार्ता, दण्डनी ति, मन्त्री, पुरोहित, 
सनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि ) . राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, पषाडगण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
तामक ३० प्रकरणों में है। औफ़ब्ट का का कथन 
है किः लेखक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुनीय में 
व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि 
स्मृतियां एवं राजनीतिशञास्त्र के उद्धरण दिये 
हुए हैं। 

नीतिविलास--श्रजराज शुक्ल द्वारा। 

नीतिबिवेक--कएणाशंकर द्वारा। 
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नीतिशास्त्रसमच्चय । 

नीतिसमच्चय | 

नीतिसार---व्रटकर्पर का कहा गया है। 

नीतिसार---शक्राचायं का कहा गया है। 

नोतिसारसंग्रह--भध मुदन द्वारा। 

नौतिसुमावलि--अप्पा वाजपेयी द्वारा। 

नीराजनप्रकाश--जथनारायण तकंपञ्चानन द्वारा। 

नीलबषोत्सगं-- अनन्त भट्ट द्वारा। 

नीलोत्सगपद्धति। 

नीलोदाहपद्धति--श्राद्ध में वपोत्मग के कृत्य पर। 
ईण्डि७3 आ० (प्‌ृ० ५७८, मं० १६४८--१५९१-२ 
टं७)। 

नतनप्रतिष्ठाप्रयोग । 

नूतनमृतिप्रतिष्ठा--ता रायण भट्ट कृत | आश्वलायनगुह्म- 
परिशिप्ट पर आधारित )। बड़ोदा (स० ८८७६) । 

न॒ुसिहजयन्तीनि्णंय-- गंवा लदेशिक द्वारा । 

नूसिहर्परिचर्धा --नि० सि० एवं्‌ अनन्त के स्मृतिकीस्तुभ 
मे व०। 

ए्हावितलॉ--रामाचाय के पृत्र कृष्णदेव द्वारा 
[स्टान, प॒७ | 

नसहपुजापद्धति---वन्दावन द्वारा । 

नसिहप्रसाद--वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा। द८ 
प्रक० ९९ | 

नसिहाब्धिमहोदधि--आचाररत्न में ब०। 

नसिहाजतपद्धति--डद्मा "डा नम्दनाथ द्वारा। 

नेमित्तिकप्रथोगरत्नाकर--प्रेमनित्रि द्वारा। 

नोकादान । 

स्पायदी पिक---अमभिनववम मपणाचाय द्वारा। 

न्यायरत्ननालिका-- या न्‍्यायमानतृका) दे० जीमृत० 
को व्यवहारमातृका। 

न्यासपद्धति--त्रि विक्रम 

पञ»चकविधान। 

पञ्चकविधि-- ( जब चन्द्र धनिप्ठा से रेबतो तक 
क्रिस नक्षत्र में रहता है उस समय मरने पर कृत्य ) 

पंचकशान्तिविधि--मवसृदन गोस्वामी द्वारा। 


560 5: 


गा । 
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पंचकालक्रियादीप---4पणव आल्विक पर। 
पञ्चक्रोदसन्धासाचा र । 
पञ्चक्रोशयात्रा---शिवना रायणानन्द तीथ 
पञ्चगव्यमंलनप्रकार। 
पञुचर्गांडब्राह्मणजाति । 
पञ्चत्रिशच्छलोको--भ्राद्धपद्ध ति । 
पञ्चदशक्ं--- (शौनकका रिका. के 
मुख्य सरकारों पर । 


रा। 


अनुसार) १५ 


पञ्चत्राविडजाति। 
पंञुचमहायशप्रयोग । 
पञ्दमाश्रमविधि---शकराचारद करत कहा गया हे। 


पश्महंस नामक पांचवे स्तर के विषय में जब विः 
संन्यास! अपना देइ एवं कमण्टल त्याग देता है और 
बालक या पागल की भाति धमता रहता है। नो० 
(जिल्द १०, पृ० ४२०)। 
पञ्चमाब्रतोद्यापन । 
पञचलक्षणविधि | 
प>तॉविधान--सस्का +, आवास, 
अलबास विधि पर। 
पच्रसंस्कार-आठ जध्यायों में! 


6९-७४); 
8 ॥ / 


पचसस्कारदाीदिका--सुरन्द्र के शिष्य विजय मिक्ष्‌ 
दारा। मध्वाचाय के सिद्धान्तानुनार 5प्णवपद्धात 
(ताप: पुण्ड्र तथा सा मे अमी 
हि पछ्च सस्कारा, परमकान्त्यटलब:।॥:) | 


उद्बागन, पचास्न- 
सावन, 


बड़ादा (स० 


भा ० ष्फ सा रद कि०क०७ 4] 'बाम 
न! च +> छल; 


'पंचसस्कारावाधि--साभी आंपण्णवा हे िए। 


पंचमत्र/विधान- . जयाह:: इलपद्रम रा। 

पंच्चांग्वका रका--सथागर्चानद्रका मे द०। 

पंचायतनपद्धति--भा रहा | भटाइव के एच दिवाकर 

पद व त्रप्ण के पचायतन 
पर ) । ८० यवरदिपकाइलनप्रातप्थायद्धांत । 

पंचायतनपूजा | 

पंचायतनप्र/तष्ठापद्धांत--महादद के पत्र दिवाकर द्वारा 
सम्भवनत: यह प्रचायतनपद्ध।ल ह। 

पंचायतनसार--धूत दिनकराद्दात भें १०। 


>ी+-ह ५-० १० ह जव ब्यूद[० + 
दा ; सर्रे तशब, महल, 


धर्मदास्त्रोय प्रन्थसुची 


पष्डितपरितोष--चतुव॑ गे चित्तामणि में गोविन्दराज का 
खंण्डन करते हुए हेमाद्वि द्वारा ब०। दे० प्रक० ७६। 

पष्डितसवेस्व--हलायुध कृत। ब्राह्मणसर्वेस्व एवं प्राय- 
श्चित्ततत्त्व में ० । जीवानन्द (जिल्द १,पृ० ५३१) । 

पतितत्यागविधि--दिवाकर द्वारा। 

पतितसंसर्गप्राथश्चित्त--तं जौर के राजा सर्फोजी के 
दत्त्वावधान में पण्डितों की परिषद्‌ द्वारा प्रगीत। 
हुल्ण (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एवं १२०)। 

पतितसहगभननिषेधनिरासप्रकाश । 

पदच-न्द्रिका--दयाराम द्वारा। 

पढार्थादर्शं--रामेश्वर भट्ट कृत। निर्णयसिन्ध्‌ एवं 
शुद्रकमलाकर म॑ व७। 

पद्धतिरत्त -“हूपनारायण द्वारा (बड़ोदा, सं० २३९३) । 

पदानाभ निबन्ध । 

पद्मव्यास--जीमत० के कालविवेक द्वारा व०। 

परभूजातिनिर्णय । 

परभ्शक रण--ती छकण्ठ सूरि द्वारा। 

श्रभ्प्रकरण --दावदेव आटले द्वारा। 

परलभूप्रकरण--गो विन्दराय द्वारा (मित्र, नो० १०, 
पृ० २९६) । छलग० १७४०-४९ ई०, शिवार्जी के 
पौत्र भाहजी के राज्यकाल में जब बालाजी बार्ज।राव 
पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एव थाह के 
प्रियपात्र थ। इसमें बाबदेव आटले को कपटी एवं 
करशाश ब्राह्मण बहा गया हैं। 

परमहुंसपरि द्रजकघमंसंग्रह--विध्वेशर सरस्वती 
द्वारा। यह यतिवर्मसप्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस में 
प्रका० ) | 

परमहं सरसंन्‍्यासपद्धति । 

प्रमहूंससंध्योपासन--शंकराचार्य द्वारा। बी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४६)। 

परमहंस-:'४४:४८॥::। 

परमेशबरीदासाब्धि-- (या स्मृतिसंग्रह) होरिलमिश्र 
द्वारा (बीकानेर, पृ० ४३१)। 

परश्रामकारिका--अनन्तदेव के रुद्रकल्पदुम में व०। 

प्रशुरामप्रकाश-- (या निबनन्‍्ब) वाराणसी में धर्मा- 


१५६७ 


विकारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डेराय द्वारा। 
यह दो उल्लासों में आचार एवं श्राद्ध पर है। गोमती 
पर यमूनापुरी में संगृहीत। शाकद्बीपीय कुलावतंस 
होरिलभिश्र के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। 
आचाराकक एवं स्थृत्ययंसागर में व०। माधवीय 
एवं मदनपाल का इसमें उल्लेख है। १४००-१६०० 
के बंच। 

परशुरामप्रताप--जा मदग्न्य वत्सगोत्र के पप्डित पद्मनाभ 
के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज (साबाजी) द्वारा। 
ये भट्ट कम के भिप्य एवं निजामशाह के आश्रित थे। 
इममें कम-से-कम अःछ्िक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
इचत्त, संस्कार, राजनीति एवं थ्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्वामबार-मग्रह (ड० का०) २९, सं० २४३- 
२८६ एव बनेल ( तजौर, १० १३१०) । एक विशद 
ग्रन्थ । बडोदा (सं० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 
विवय में मानसोल्लास के समान है। टी० श्राद्ध- 
काण्डदीपिका या श्राद्धवीपकलिका (बोपदेवपण्डित ) । 
ह्ेमादि, कालादर्श उ० है। 

पराश्षरस्मति--भागंवराय द्वारा (दे० वर्णजातिसंकर- 
माला )। 

पराशरस्मृति--दे० प्रक० ३५ (सात बार प्रका०, 
बनारस स०» सं० का सम्पादन अत्यत्तम; जीवा०, 
भाग २, पृ० १-५२)। टी० माधवाचाय द्वारा, 
दे० प्रक० ९२ (बनारस सं० सी० )। टी० गोविन्द- 
भट्ट, रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व० (जीवा०, 
पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व । टी० विद्वन्मनोहरा 
(नन्दपण्डितकृत ), दें० प्रक० १०५ (इईण्डि० आ०, 
३, पृ० ३७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है); 
बना रस के दी पण्डितपत्र' में प्रका ० ; नो ० न्यू ०, जिल्द 
२९-३२। टी० महादेव एवं बेणी के पुत्र वेद्यनाथ 
पायग॒ष्डे द्वारा, जो नागोजि के शिष्य थे। टी० 
कामेश्वरयज्वा कृत हितधर्म; माघवीय का उल्लेख 
है। ताड़पत्र पाण्ड० सं० ६९५६ (बड़ोदा)। 

परिभाषाविवेक---बिल्वपंचक .कुल के भवेश के पुत्र 
वर्धमान द्वारा। लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य, 
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त्तक एवं काम्पकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 

निवत्त कमं, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मधुपकं, 
दान, यूग आदि पर। 

पा शिष्टदीपंकालका--शू लपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व में व०। सम्भवत: यह गृद्यपरिशिष्ट (यथा 
छन्दोंग०) की टी० है। 

परि शिष्टअकाश---रघु ० के शुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरिशिप्टप्रकाश ही 
है। टी० हरिरामकृत। 

परिशिष्टसंग्रह। 

परिशेषखण्ड--चनुवं गंचिन्तामणि का एक अंश। 

परीक्षातत्व--रघु ० का दिव्यतत्त्व। 

परीक्षापद्धति--वासुदेव कृत। दिव्यों पर। विश्वरूप, 
यज्ञपाश्वं, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आश्रित । १४५० 
ई० के पच्चात्‌। 

पर्णपुरुष-- (पर्णपुष्पविधि) दूर मरने वाले लोगों का 
आकृतिदाह।। 

पयंदुशौचविधि--संन्यास प्रहण पर। 

पर्वकालनिण य । 

पर्वतदानविधि । 

पर्बनिर्णय--गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पृत्र 
तथा रामदास (औदीच्य गुजर एवं गौड़ाधीश मनोहर 
द्वारा सम्मानित) के पौत्र थे। दर्श एवं पूणिमा 
के यज्ञों एवं श्राद्धों के उचित कालों पर विवेचन। 
कालविवेचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन के उल्लेख 
हैं। स० १७४२ (नेत्राम्भोधिष राधरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमार्क शके ) अर्थात्‌ १६८५-८६ ई०। 

पर्वनिर्णय--मुरारि द्वारा। 

पर्वनिर्णय--माधव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 
१५५०-१६२५ ई० के बीच। 

पर्वनिर्णय--धमंसिन्धु का एक अंश। 

पव संग्रह । 

पलपोयूषलता--मवुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 
विभिन्न प्रकार के मांसों के धामिक उपयोग पर ७ 
अध्याय । 


घमंशास्त्र का इतिहास 


पलल्‍लब---राजनीति पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डंशवर कृत) में व०। १३०० ई० के पूर्व। 

पल्‍लीपतन---छिपकली गिरने से शकुनों पर। 

पल्‍लीपतनफल | 

पलल्‍लीपतनविचार । 

पललीपतनशान्ति। 

पल्‍लीशरटकाकभासादिशकुन । 

पललीशरटयोः फलाफलविचा र। 

पल्‍लीशरटयो: शान्ति। 

पल्‍लीशरटबविधान। 

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग । 

पवित्रारोपणविधान--श्रावण में देवता के चतुरदिक नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर धारण करने का कृत्य। 

पशुपतिदीपिका--शुद्धिकौमुदी (पृ० २०६ एवं २१०) 
में व०। सम्भवतः यह पशुपति की दशकमंदीपिका' 
हे 

पशुपतिनिबन्ध--श्राद्धक्रियाकौमृदी (पृ० ५०३) में व०। 
हलायूब के भाई पशपति की अक्राद्वपद्धति ही 
सम्भवत: यह है। लग० ११७०-१२०० ई०। 

पाकयज्ञनिर्णय--- (या पाकयज्ञपद्धति) धर्मेश्वर (उप० 
वर्मामट्ट ) के पुत्र उमरापति (उप ० उमाशंकर या उमण- 
भट्ट ) के तनुज चन्द्रशेवर (उप० चन्द्रचूड़) द्वारा। 
१५७५-१६५० ई० के बीच। 

पाकपमज्ञपद्धति--पशुपति ढ्वारा। 

पाकयज्ञप्रयोग--बालक्ृप्ण के पृत्र शम्भुभट्र द्वारा। 
आपस्तम्बधमंसूत्र का अनुसरण करता है। इषण्डि० 
आ० (पृ० ९९-१००, पाण्ड० तिथि सं० १७४९, 
१६५२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०। 

पाञज्चालजातिवितेक । 

पाणिप्रहणादिक्ृत्यविवेक---मथु रानाथ तर्कंगगीश द्वारा। 

नो० (जिल्द ९, पृ० २४४) का कथनहै कि लेखक 

रघुनाथ हैं, किन्तू कालोफोन में मथुरानाथ नाम आया 
है। 

ऑस्स्एरमृकछु+गरं-++ ( उप०.__ कातीयगद्सूत्रप्रयोग- 
विवृत्ति) शाण्डिल्य गोत्र के सोमेश्वरात्मज महेशसूररि 


धर्मझास्त्रीय प्रव्यसूची 


के पुत्र रेणकाचाय द्वारा। शक सं० ११८८ (१२६६ 
ई०) में प्रगीत (इण्डि० आ०, जिल्द १, पृ० 
६७)। 

पारस्करगु 7 परिशंष्डब ति--कपादिप्रतिष्ठा पर काम- 
देव दीक्षित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित) । 

पारस्करगहतुत्र-- (कातीयगृह्यसूत्र ) तीन काणष्डों में 
(स्टेंजूलर द्वारा लिपज्िंग में, काशी सं० सी० एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ 
मुद्रित एवं एस० बी० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनूदित ) । 
टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका में नन्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई० के पूर्व। टी० अर्थ भास्कर, 
राधवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकाश, 
विश्वरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिश्र द्वारा लिखित एवं 
उनके पुत्र मुरारिभिश्र द्वारा प्रयुकत। टी० संस्कार- 
गणपति, प्रयागभद्वात्मज कोनेट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०), चार खण्डों 
में; ये भारद्वाजगोत्रीय और विजरयसह द्वारा 
संरक्षित थे; वशिष्ठा नदी पर चिचमण्डलपत्तन में 
लिखित; कक, हरिहर, गदाघर, हलायुध, काशिका 
एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्धशणपति भी प्रणीत 
किया; इण्डि०ग आ० (प्‌० ५६२) में श्राद्धसंग्रह का 
वर्णन है; लडग० १७५० ई०। टी० सज्जनवल्लभा, 
मेवाडवासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्र-पुत्र जयराम 
द्वारा; उवट, कर्क एवं स्मृत्यथंसार के उल्लेख हैं एवं 
गदाधर द्वारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु० 
की तिथि सं० १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० है; 
१२००-१४०० ० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्भा द्वारा प्रका०। टी० भाष्य, कक द्वारा, 
त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा व०; 
११०० ई० के पूर्व / गृज० प्रें७ द्वारा मुद्रित । टी० 
भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज० 
प्रेस द्वारा मुद्रित) टो० वामन के पुत्र गदाघर द्वारा; 
कक, जयराममाष्य, भतृ यज्ञ, मदनपारिजात, हरिहर 
के नाम आये हैं; लग० १५०० ई०; काशी सं० सी० 
एवं गुज७ प्रे० द्वारा मुद्रित। ठी० भर्तृयज्ञ द्वारा, 
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जयराम के भाष्य में व०। टी० वेदमिश्र के पुत्र 
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्ममन्त्रों पर); पाण्डु० 
(स्टीन, पृ० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३ 
ई०)। टी० वागीश्वरीदत्त द्वारा। टी० वासुदेव 
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुबेंदिश्राद्धतत्त्व 
में) द्वारा व०; सभी कृत्यों की पद्धति है; १२५० ई० 
से पूवं। टी० काश्यपगोत्र के नागरब्राह्मण नृसिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा; विश्वनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में संगृहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६२३५ ई०); कक, हरिहर, कालनिर्णय 
प्रदीपिका के उल्लेख हैं; अतः विश्वनाथ की तिथि 
लग० १५५०० ई० है: देखिए अलवर (उद्धरण ४२); 
गुज० प्रेस में मुद्रित। टी० हरिशर्मा द्वारा; प्राय- 
दिचत्ततत््व में उल्लिखित (जीवा०, जिहद १, १० 
५३१) | टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज० 
प्रें० एवं काशी सं० सी०); कर्क, कल्पतश्कार, रेणु, 
वासुदेव, विज्ञानेश्वर के उल्लेख हैं, श्राद्ध क्रियाकौमुदी 
( विन्दानन्दकृत) में व०; १२७५-१४०० ई० के 
बीच; दें० प्रक० ८४; रघु० ने यजवेदिश्राद्धतत्त्व में 
हरिशर्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगृह्म 
की एक व्याख्या में ) । 
पारस्करगह्मसृत्रपद्धति---कामदेव द्वारा । 
पारस्करगृहासृत्रपद्धति---भास्कर द्वारा। दें० ऊपर। 
पारस्करगह्मसृत्रपद्धति--वासुदेव द्वारा। देखिए ऊपर। 
पारस्करमन्त्रभाष्य--मुरारि द्वारा। दे० पारस्करगृह्म- 
सूत्र के अन्तर्गत । 
पारस्करभाद्ध, जव॒त्यबसप्रह---उदयशंकर द्वारा (स्टीन, 
प्‌ृ० १७) । 
पारिजात--बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस शीषषक से पृ 
होते हैं, यथा--मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, 
विधानपारिजात । 
पारिजात---दे० प्रक० ७५। 
पारिजात --भानुदत्त द्वारा। बिहार० (जिल्द १. सं० 
२५७ एवं जे० बी० ओ० आर० एस०, १९२७, 
भाग ३-४ पृ० ७)। 
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जाबिब लिंग जा---बौधायनसूत्र, बृहद्गसिष्ठ, लिगपुराण 
पर आधृत। इण्डि० आ०6 (पृ० ५८५)। 


पायिवलिगपजाविधि--स्टीन कंटलाग (प० ९५) में 


दो भिन्न ग्रन्थ । 
पार्वणचटश्राद्धप्रयोग--देवभट द्वारा। 
पाठंणचन्द्रिका--गगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विशेषतः 
पांग श्राद्ध पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनसार। 
पावंणत्रपश्राइविधि--स्टीन (पृ० ९५)। 
पार्वणप्रदोग--भ्राद्धतू सिह का एक अंश । 
पार्वजश्नाद्ध - (आश्वलायनीय ) । टी० 
नारायण द्वारा। 
पार्वणश्राह्धपद्ध ति । 
पार्वणश्राउ्प्रयोग--छन्दोंगों के लिए ; 
वार्दगश्राद्धप्रयोग--देव भट् द्वारा वाजसनेयियों के लिए । 
पार्वंगस्यालोपाकप्रयोग---ना रायण भट्ट के प्रथोगरत्न का 
एक अंग। 
पावणादिश्राद्धततत्-ग्घु ० का श्राद्धतक्त्द देखिए। 
पिण्डपितयज्ञप्रयोग-- ( हिरएयकेशीय ) उमापति के पृत्र 
चन्द्रचद् भट्ट द्वारा। 
पिण्डपित्‌ यह प्रणोग---विष्वेश्वर भट्ट (उपृ० गागाभट ) 
द्वारगा। बीकानेर कंटलाग (१३६)। 
पिण्डपितयन्ञप्रधोग--हरिहर के प्रयोगरत्न से। 
पितामहस्मात--दे० प्रक० ४४। 
पितृदशिता--अनिएद्ध क़त। द० प्रक० ८२। मस्कृत- 
साहित्यगस्विद सी०, कलछकना द्वारा प्रका०। 
पितपद्धति--गोपा छाचाय॑ द्वारा । शुलूपाणि का उल्लेख 
है। अत. १४५० ई० के उपरान्त । 
पितृभक्ति--श्रीदत द्वारा। दे० प्रक० ८५०, यजवरेंद 
के पाठकों के लिए। टी० मरारि द्वारा। छग० 
१०त्रीं झाती के अन्न में। 
पितभक्तितरंगिणी-- (उप ० शभ्राद्धकष्प ) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा। दे० प्रक० ९८। 
पितमेधप्रयोग--करपदिका रिका के एक अनयायी द्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पृू० २७१)। 


प्रदीप भाष्य, 


धर्मशास्त्र का इसिहास 


पितसेधभाष्य--- (आपस्तम्त्रीय) गार्ग्य गोपाल द्वारा ! 
पितमेधविवरण--रड्ूना० द्वारा। 
पितमेधसार---गोपा लयण्वा द्वारा । 
पितमेघसार---रजुनाथ के पत्र वेंकटनाथ ह्ारा। 
पिन 0८८४ फैविलोप्तन--- (एक टीका ) 
सावंभीम द्वारा। सम्भवत:ः उपयंक्‍्त तेंकटनाय ही हैं। 
पितमेधसत्र--गीतम द्वारा। टी० कृष्ण के पत्र अनन्स- 
यज्वा द्वारा। भाए्दाज द्रारा। हिस्ण्यकेशी हारा! 


बेदिक- 


आपस्तम्बीय [प्रइन, कल्प के ३१-३२)। टी७ 
कपटिस्वामी द्वारा (किश्भझोनआ में प्रवा० १९०५ 
ई०)। 

पितसांवत्सरिकशाडएगोप । 

पितहितकरणी--भ्रीट्त की पितझवित हें बव७। लग 


9२०० ई०७।| 

पिच्टपशुलएडन--टीकाक! र शर्मा द्वारा। नो० 
(जिल्द ३, पृ० ११६)। 

पिष्टपशाखण्डनमीमांसा-- (या पिष्टयशमीमांस! ) विश्व- 
नाथ के पुत्र एव नीलकष्ठ के दिष्य नारायण पष्डित 
द्वारा । नो० (जिल्द १०, पृ० ३१२) । यज्ञों में बकरे 
के स्थान पर पिप्टपज्ु का प्रवोश बतलछाया गया है। 
पाण्ड० तिथि सं6 १७८५ (१७२८ ई०)। 

एम्बआ ५ फ--नञग्यंगोत्र के टीकाकार वर्मा द्वार ! 
बड़ोदा (म८ ०८३६) | सम्भवतः यह उप्यक्त पि 
पशखण्डन ही है। टी० बड़ोश (पाण्डलिपि पें)। 

पिध्टपशुमण्डन व्याख्या: 73॥:7--र रक्षपाल द्वारा । 

पिष्टपशुमोमांसकारिका---विश्वनाथ के पुत्र नारायण 
द्वारा । 

पुंसवनादिकालनिर्णया 

पृष्याहवाचनप्रयोग--प्रुष्षपोत्तम द्वारा। 

पुत्रक्रदीपिका--रामभद्र द्वांरा। बारह प्रकार के पुत्रों 
के दायाधिकारों एवं रिकक्‍्थ पर। 

धुश्रप्रतिग्रहप्रयोग--शौनकक्त कहा गया है। पीटसंन 
की छठी रिपोर्ट (सं० १२२)। 

पुत्रपरिग्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद---स्टीन (प० ९५)। 

2 तस्थाका रानरूपण---वत्स गोत्र के विश्वेश्वर के पुत्र 


जाए 


धर्षशास्‍्त्रीय प्रन्थसची 


शामपण्शित द्वारा। विज्ञानेब्वर, चन्द्रिका, कालादश, 
दरदराज के उल्लेख हैं। १४०८ ६० के उपरान्त। 
पुद्रस्दीशारशिकपफण | 
त्जीसरणलीमांसा----तन्दएण्डित हारा। 
हलाकमीमांसा हो हैः 
पृच्चोत्पसिए्जुति । 
एन:संघाल--जहा ऊरित की एन एय्एजना के टिवय में । 
पु इए्नफ्न-- एयर बार वजित भोजन ऋऊरते पर द्राह्राण 
का फिर से 
धुन धपनयनप्रयोग---एहरादेट के पुर दिवाकर द्वारा! 
धुर्गा,,धहमीमांशा---7  लकटण (सं० 
९०२०५)! द 
पुनधिवाहुबिधि । 
प्रटशाश्णुकॉस्टी-.प्राश्वाचां वज्य के एज मकन्द द्वारा 
पुरक्चरणफौस्टुम-अ ही बल कत, जो ईशानेसत्दर एवं 
नृसिहेन्द्र के शिप्य थे। बसाठस में प्रणोत | 
पुरश्यरणत्नन्व्रिका--दोविन्टालन्ट को वर्षेकत्पकौमदी 
एड शघरन्दन के तिथितज्क एवं आहिकतत्त्व में 
द््०्। 
प्रवश्रण शऋमिक्रा---दितपन्द्राशम के शिष्त परमहंस 
देवेस्रीश्रम द्वारा। नो० (जिल्द ७, पृ० १६३)। 
ड० का (सैं० २३, १८९८-९९), सं6 १७५३। 
पूरवचरणकतामिका--माषद पाठक द्वारा। 
 रक्छरणवोफिका--जिवधेन्टाश्रम द्वारा। 
पुरक्तरणचम्किका---जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा । 
प्रद्चरणदीपिका--तन्द्रशेसर द्वारा। 
 रूचरजंदीपेका--रामचन्द्र द्वारा। 
पुरत्किएसर्या--रघ्‌ ० के तिथितत्त्व में उल्लिखित। 
पुराणतमज्यव--हेमाद्रि, निगंयामत, नि० सि०, हेत- 
निर्णय में ब०। ६२०० ई० के पूर्व । 
पुराणसर्वेस्क---बंगाल के जमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में 
श० सं० १३९६ (१४७४-५० ई०) में संगहीत। 
पुराणसर्वेस्व--पुशरोत्तम द्वारा। गित्र, नो० (जिल्द 
१, १० १८८)। 
/ रायलबल्क--पुरुषोत्तम के पुत्र हलायूध द्वारा। ७३० 
१२५ 


यह ऊपर की 
ए० प्रक७ १०५ 


फाएनगन | 


लक !ब्र हो लक 
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सुन्दर विषयों एर। १४७४ ई० में प्रणीत। दे० 
ओऔफ़ेरूट (पृ० ८४-८७) । 
पुराणसार---पराशरमाघवीय, त्‌ सिहप्रसाद एवं आहिक- 
तत्त्व में व०! १३०० ई० के पूर्व । 
पुराणसार--नवद्वीप के राघवराथ के पुत्र राजकुमार 
र॒ुडशर्मा द्वारा । नौ० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५) 
पुराणसारमसंगह ! 
पुरुदार्थचिन्तामणि---रामकष्ण के पुत्र विष्णभट् आठवले 
द्रगा। काल, मंस्दगर आदि पर एक विद्ञाल ग्रन्थ । 
मख्यतः हेमादि एवं शाघव एर निर्भ र। निर्णय ७ प्रे० 
एवं आनन्दाध्मम प्रं० द्वारा मद्रित। ददोदा (सं० 
१६६६), श> गं० १७०६ [१8८४-५० ई०)। 
पृश्यायंप्रबाध-.- “आम राज्नस्म्वती के शिष्य ब्रह्मा निन्द- 
भारती द्वारा नम्म, हद्राक्ष, रुट्र-हदिन के धामिक 
मत्स्य पर कप मे ४ ५. ६ अध्णायों में तीत भा 
वाला एक दियाल ग्रन्थ 
स्थान पर श ० सं० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्य का 
उल्लेख एवं शठकमलाकर में व०! दे० बी० बी० 
आर० ए० एस० (६० २२०-२१२० ). मं० ६९०। 
चिद्म्बरम में मद्रित, 
एसबार्थ प्रतोधिती ! 
पुरषाथरत्नाकर----कृष्णाहन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाथ 
सूरि द्वारा। पराणप्रामाण्यविवेक, जिवर्मतत््वविवेक, 
मोक्षतत्वविवेक, वर्णादिधर्मंविवेक, नामकीरदनादि, 
प्रायश्चित्त, अधिकारी, तत्त्वपदार्थविवेक, मुक्तिगत 
विवेक पर १५ तरयों में। 
परदवायंसुधानिधि--सायणाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० 
७१०१ तथा अन्य पाण्ड ० के मत से, कुछ के मत से 
विद्यारण्य द्वारा )। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर। 
: रवोत्तमकत्रतस्‍्व--रघ्‌० द्वारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दें० प्रक० १०२। 
९ बषात्तसत्रतिष्ठाप्रकाइ--दे ० पीट्संन की छठी रिपोर्ट 
सं० ९५। 
/लत्त्वस्मातत---दे० प्रकृू० ४५ । 
पुलहस्मुति--स्मृतिचन्द्रिका एवं माघवाचाय॑ं द्वारा व०। 


॒रसन्सी नदी के गलव्ली 


270७ ई०9। 
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पुष्ठिमार्गोपाहिक - -वल्लभाचार्य सम्पदाय के लिए 
ब्रजराज द्वारा। 

-व्याश्न्तोमणि। 

पुष्पमाला--रुद्रधर द्वारा। देव-पुजा में प्रयुक्त होने वाले 
पुष्पों एवं पत्तियों पर। 

पुष्पसतारसुधानिधि--अहल्याकामधेत्‌ में उल्लिखित। 

पुजनमालिका--भवानीप्रसाद द्वारा । 

पृजापदति--जनार्दन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

पृजापद्धति-- (या पद्यमाला) आनददतीर्थ के भिष्य 
जयतीय द्वारा। बड़ोदा (स० ८६८५)। 

पूजापद्धति--विष्ण भट्ट छजवलकर के पृत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा । बड़ोंदा (स० १०४७१), पाण्डु० श० गा० 
१७२०. अर्थात्‌ १८१३-१४ ई७ में उतारी गयी। 

पृजापाल --आ छ्विवचरिद्रिका म॑ उम्लिखित। 

पृजाप्रकाशइ--मित्र मिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का अग) । 
दे० प्रक० १०८। 

पुजाप्रदोष--> विन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातन्त्व में 
उल्लिखित | 

पुृजारत्गकर--चण्डश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 

पूर्णचन्द्र---रिपुञझुजय द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 

पृतंकमलाकर---कमलाकर भट्ट द्वारा | दे० प्रक० १०६। 

पूतप्रकाश्--प्रतापना रसिह (रुद्रदेव कृत) का एक 
प्रकरण । 

पृतेमाला--रघनाथ द्वारा । 

पृर्तोंद्द्योत---विश्वेशवर भट्ट द्वारा। दिनकरांदुद्यात का 
एक अग। 

पूर्वाह्ुलोला---वे प्णवों के लिए स्नान से पूजा तक कें 
कृत्यों पर । 

पृथगद्ाह। 

पृथ्वीचत्ध--सम्मवतः यह पृथ्वीचन्द्रोादय ही है। 
विधानपारिजान में ब०। 

पृथ्वोचनत्रोदय--हेमाद्वि (चत॒वंगं० ३॥१।१८३), दवेत- 
निर्गप (शंकरभट्ट), विधानपारिजात, नि० सि० 
द्वारा व०। १०५० ई० के पूर्व । 

पृथ्वीमहोदय--.भा रद्वाज गोत्र के उमापति-पृत्र प्रेमनिधि 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


शर्मा (विरुद 'पन्त ) द्वारा। ड० का० (सं० १२६, 
9८८४-८६) : १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८ ई० ( नन्द- 
पञन्‍्चनपस मितजाके) में प्रणोट। इसमें श्रवणाकर्म 
प्रायश्चित्त आदि का विवेचन है। 

पृथ्वोरहस्प---अहल्या का मर्धेन में व०। 

पझयस्मति--मिनाक्षरा (याज्ञवल्वयस्मृति ३१८) में 
उल्लिखित | 

पंदीनसिस्मति--<० प्रक० २४। 

पेत॒कतिथिनिर्णय---चक्रथर द्वारा | 

पेतमेघिक--भ रद्वाज गोत्र के यल्लभट्ट के पुत्र यलल्‍्लाजि 
द्रारा। भारद्राजीय सत्र एवं कपर्दी के अधुधार। 
हह्श [सं० ५८)। 

पंत्‌मेधिकसुत्र--भारद्वाज द्वधरा 
प्रस्थत्नः १६ कण्टिकाओं मे) । 

प्रकाश--बहुत-से ग्रन्थों का विरुद प्रकाश है, यथा--- 
सरदमंप्रकाश (दंकरभट्रकृत ), परशुरामप्रकाश, 
परिशिष्टप्रकाण । 

प्रकाशइ--दे ० प्रक० 3४ । 

प्रक्रि।पहजनटीका--व चनाथ दीक्षित द्वारा। 

प्रचेत:स्मति---दे० प्रक० ४६। 

प्रजापतिस्मति--दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्रम प्रे० 
(प० ९०-९८) में म॒द्रित। 

प्रजापद्धति-- राजनीति पर। 

प्रजापालन । 

प्रणवकल्प--शौनककृत कहा गया है। ओंकार के 
गहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमाद्वि द्वारा। 

प्रणवकल्प---आनन्दती थ द्वारा । 

प्रणवकल्प-.-. (स्वन्दपुराण स) टी० प्रकाश, रामचन्द्र 
सरस्वती के शिप्य गंगाघर सरस्वती द्वारा। 

प्रणवदर्षण--व्रेंकटाचार्य द्वारा। 

प्रणवदर्षण--श्रोनिवासाचार्य द्वारा । 

प्रशवपरिशिष्ट---रघु ० के आह्िकतत्त्व में व०। 

प्रणवार्चनचन्द्रिका---मुकुन्दलाल द्वारा। 

प्रणवोपासनाविधि-- अग्निहो त्रिपाठक के पुत्र एवं काशी- 
पाठक के पौद्र गौपीनाथ पाठक द्वारा। 


(दो प्रश्नों में, 


पमंज्ास्त्रीय प्रत्यसची 


प्रतापनारसिह--भा रद्वाज गोत्रज तोरोनारायण के पत्र 


रद्रदेव द्वारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आधुनिक 


पंठन) में श० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में 
प्रणोत। संस्कार, पूर्त, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति, 
वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायश्चित्त, कुण्ड, उत्मर्ग, 
जातिविवेक पर प्रकाशों में विभक्‍त एक विद्वद 
निबन्ध। दे० बी० बी० आर० ए० एसू० [पृ 
२२२, सें० ७००-७०३)। 

प्रतापमारतंण्ड-- (या. प्रौदशतापमारतंण्ड ) 
कपिलेश्वगुत्मजः पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्वाछगाज 
प्रतापरुद्र गजपति का कहा गया है। पांच प्ररातों में। 
दे० प्रक० १००, नो० (जिल्द १०,पृ० श्ग्२--०्२५) | 
समयमयूघ्र॒ एवं श्राद्धमयूख में उल्लिखित। 

प्रतापमातंण्ड---माधव के पुत्र रामढुप्ण द्वारा। प्रताए 
रुद्र गजपति के आदेश से रचित। स्टीन (१० 5६) ! 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है। 

प्रतापद्ध निबन्ध--शंक रभट्ट द्वारा इतनिर्णय में उल्लि- 
खित। सम्भवतः यह प्रतापमातेण्ड है। 

प्रतापा्क--रत्नाकरात्मज गंगा रामपौत्र, रामेब्वर के एन्र 
'महाशब्द! उपाधिवारी, शाण्टिल्यगीत्र के विश्चे- 
इवर द्वारा। उनके पूरंज के जयसिहकर्पद्रम पर 
आधृत एवं जयसिह के पीत्र प्रताप के आदेश से 
प्रगीत॥ अलवर (३२८) | 

प्रतिग्रहप्रायश्चित्तप्रकार । 

प्रतिमादान । 

प्रतिमाप्रतिष्ठा---नी लकण्ठ द्वारा । 

प्रतिमासंग्रह---चण्डंश्वर के दानरत्नाकर में उल्लि- 
खित। 

भातवव-&८ता--बन्दावन शुक्ल द्वारा। 

प्रतिष्ठाकौमुदी--शद्भूर द्वारा | 

प्रतष्ठाकारू भे । 

प्रतिष्ठाधित्तामणि--गंगाधर द्वारा! 

0 &८थ्यद्ध ब-- (या देवप्रतिष्ठातत्त्व ) रघुनन्दन द्वारा। 
दे० प्रक० १०२। 

प्रतिष्ठादरंंण ---ता रायणात्मज गोपाल के पुत्र पद्चनाभ 


मूंत्रंगज 
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द्वारा (पाण्ड ०, भण्डारकर संग्रह ) | तिथि छा० सं ० 
१७०६ (६3८४-५ ई०)। 

प्रतिष्ठादीधिति -अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 

प्रतिष्ठानिर्णय--रंगाधर व्रत । ह 

प्रतिष्दापद्धति --अनन्तभट्ट (तर्क वापुभट्) द्वारा। 

प्रतिष्ठापक्षति--रघसूरि के पत्र विविक्रम भद् द्वारा। 
नाए (निल्दर ७.पृ८ १५७०); 'शाइ७ स « १ ४८० में 
उताज। जाप्म7; 

प्रतिष्ठापद्धति-.ती लव 5 दष्ण ! 

प्रतिष्ठापद्ध ति-...र; तप मट हमें द्रारा ! 

प्रतिपडापद्धति-राधाकष्ण द्वारा | 

प्रतिष्ठापद्धत्ि--दांबरभट्ट द्वारा! 

हरठिष्ठाप्रकाश--_ “प्रसादशर्मा द्वारा। 

प्रतिब्टाप्रयोग--करम लाकर द्वारा । 

प्रतिष्ठामयूल --..लकण्ठ द्वारा । दे० प्रक७० १०७। 
घरपुर द्वारा मद्रित। प्रतिप्ठाप्रयोग भी नाम है। 
दे० अलवर :उद्धशण ३३०)। 

प्रतिष्ठारत्न । 

प्रतिष्ठाकंपद्धति--दि टाकर द्वारा । 

प्रतिष्दाविधेक-.उमराएति द्वारा | 

प्रतिष्ठाविवेक--दबा लपाणि द्वारा 5» प्रक० ०५। 

प्रतिष्ठासंग्रह । 

प्रतिष्ठासमक्ष्चय--.रण ० के देवप्रतिप्ठातन्व में ब०। 

प्रतिष्ठासागर--बह्लालसन कृत। उनके दानसागर में 
ब०। द० प्रक० ९३। 

प्रतिष्ठासा र-रामचन्द्र द्वारा। शान्तिमयख में व०। 

प्रतिष्दासारदीपिका--प चवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र 
पाण्डरंग टकले द्वारा। श० सं० १७०२ (१७८०- 
८१ ई०) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० ३३३)। 

प्रतिष्ठासारसंग्रह--हैमाद्रि (दानखण्ड, पृ० १३४), 
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयख॒ द्वारा ब०। 

प्रतिष्ेन्दु--ता रायण भार के पृत्र व्यम्बक द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ११०८९ बी)। 

प्रतिष्दोदद्योत--- (दिनकरोद्द्योत का अंश) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागाभट्ट ) द्वारा। 


१० धरे 


प्रति“ कन्धप्रफोश-/विताट्र एड अन्य उत्सतवादसर पर 
फ्राई # सच बाॉँचिान के जनितमी प्र। 
एतीदाह्शा--फशिताशरा एर नत्दएण्डिन की टी०। दे 


(| 


पट 0 | 
(4 


ढाल 
फ्रनशवशोशकाफथोल-..-ता रणए जेट के प्रयोगरत्स का अंश । 
इमिलमिशिनिर्णश.-नापदेतस द्वारा। 


शरीय---तत5- हक गे नशा रब स्ग्या क्र अल्स (५ झहाता टै 


तंग! +ज्ञाएशनडीए, क़्शएटीफ, संधगप्रदीप, भंवत्सट- 


है. पक कक 4... ट 
प्रजा "पी ता 5 ॥ 


9 ५३ ०७ [०] 
ए्दीदाइकान्रादइ:शित......टपिटए प्रदाएदीपत | 


प्री किक - -राजाए के टप्डलिवेक में एवं सरस्वतीटदिलास 


जा 


शाहिकतत्व (रघ७ 


द्राणए का ब७ | नानक्ाशारव का ग्रन्श प्रतीत होता है! 


शहशापासतार प्र फ्रियाकौयद, 


क्‌०्- जब ह का क्र ककक 
/ ही »% आल पा ट् #। 70 दग्ास्यात, दतनाश को तन्त्र- 


हज] 7४७०७ ई७ के एक । टी6 गावईण 
न्‍छ 5 २9 ४3 + “0 *।+|7- 


कट 


| घ5* 


] ब्रः #7९ 
एज प़ द्राण | हउीक७ ज्ञानस्क्शप हाए। 


ध्यश्कसाजफितिक 0.2; ता प्रदयारविवेक्तर) सटाधिव के 


हुवे शशायर मशाइकर द्ाएणा; आठ जब्लासों में। 


दापड | मा्मि गा ॥2४४७ (१७८३-४८ है०)। टे० 


हक जजड़ 9७, य० १६९०); आहिक, शगवत्पुजा, 


ब् 
पाटउिलाधाा पर ' 


प्रपम्चायतयार--त जोर के एाजा एकराज (एकंएजि] 
दर, जमिल्टॉनि ४६७६ से ४.८४ ई०७ तक राज्य 
कटा। एज! शत्र नीति के कुछ अण प्राप्त हुए हैं। 

(7० १४१ बी)। 

द्वारा। विज्ञानब्वर, 

चल्ट्का, 2मादि, माधव, साठभौस, वेद्धनाथदील्षित 


का उमलख है! 


प्रपर८ईइत#छदा--तानतादार 


प्रषन्नवदिनचर्या--रामानज सम्प्रदाय के अनसार। 
प्रट्नलक्षण ; 
प्रप्नीध्यदेह्टिकविधि। 


धर्मत्ात्त्र का इतिहान 


प्रभाकशक्िक---प्रभाकर भट्ट द्वारा। 

प्रणाणरएंण | 

प्रमाणणललब---ने सिह या नर्रसिह ठक्कूर द्वारा! आचार 
आदि पर परिज्छेदों में विभकक्‍त। 

;माजसप्रह | 

प्रसाणसा र्‌.। ०३ ७/सा | 

प्रशेशशत्ता ! 

प्रणाशकृत्य- -तिस्थलीसेतु झा एक अंश 

प्रयागफ्रकरण--... (प्रयागप्रघदुक) त्रिस्थलीसेतु से। 

प्रगाभरोतत--.अनन्‍्तदेव के स्मतिकौरत्म में ठ6। त्रि- 
स्थ्लीसेद का एक अंश ! 

पफ्रशाग्ौस्तुभ---तण शगठक द्वारा । 

प्रशेशदच्िका---दीरटाघव द्वारा! 

प्रशारा्टनत आ--मीताशा्म के भाई श्रीनिवास-शिष्य 
द्वारा । 

प्रयोशचन्हिका-- १८ झण्ठों में। पूंसवन से श्राद्ध तक! 
आपस्तम्ग्गह्म का अनुसरण है। कप्ठभ्षण, पच्ाग्नि- 
काशिदा, उगस्तकारिका, कर्पादकारिका, दह्ानिर्णय, 
वाम्नकारिका, शर्वीविलोचन, स्गतिस्शाकर का 
उन्‍्नेंख है (मद्यास गवरभेष्ट सं6 एण्ड ०, जिमद ७. 
पृ८ २७९८, सं6 २७१६); 

प्रयोगच्िन्तामणि--- ( राषकत्पद्रम का भाग) अनन्तथट्र 
दरार । 


प्रयोगदड़ामणि-.. (भण्ड!रकर सग्रह में पा प्ड ०) स्वश्ति- 


रू. पृण्या हवाचन, ग्रहयज्ञ. रथालीपाक, दृप्टरजोव्शेन- 
दान्ति, गर्भावान सीमनन्‍्तोश्चणन पप्ठी पजा, नामकरण, 
त्तौल एवं अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर; 

प्रयोग डामणि--मित्र, नो० (जिल्द ४, पृू० २२)। 

प्रयोग डामणि---रघ ० द्वारा व०। 

प्रयोगतत्त्व---गा ण्डिएय गोत्रज भानूजि के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। सामान्य धामिक हढृत्यों (संस्कारों), परि- 
भाणा, स्वस्तिवाचन ग्रहमख आदि पर २५ तत्त्वों में 
काश्षी में प्रणीत। तिथि श० सं० १५७७ (१६५६ 
ई०) में रच्ित। 

प्रयोगतिलक----वी रराधव द्वारा । बड़ोदा (सं० ९८०६) । 


3. --नाश 
लड७८ण 7 उ्यसयों 


ग्रशोगरएग...चायम्भट्र के पत्र नारायण द्वारा! ऋग्वेद- 
लि के अनुसार गद्य द्रत्यों पर। उज्ज्वला (ह्दत्त 

कृत ), हेशादि, चण्डेडवर, श्रीपर, स्मृतिरत्तावलि 
कह नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त । 

प्रयोगदर्षण--_ना रायण के पत्र गोणलात्मज पदनाभ 
दंशक्षित द्वारा। देवप्रतिप्द।, मण्डपपणा, तोटणपजः 
आदि पर। 

प्रणोगहर्यंण---रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। गहस्थों 
के आहििकों पर। हेमादि को उ० करता है! 

प्रशोश्वर्षण--वीरराघव दाएा ! 

प्रयोगवर्षण--..वे दिकसावभौर 

प्रणोगरफण-.अज्ञात ! तो ० न्यू ० (जिलल्‍्द २,१८० १०७५; 
अन्तशेध्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर ! इण्त्य्थशार के लखन 


द्वाएा। 


अीधर का उ० है। 
प्रयोगदीए-त्याईं: 
प्रयोगदीपिका--.मत्ूचनाच्यरय द्वारा | 
प्रयोगदीपिरझा---रामठृष्ण द्वारा ! 
प्रयोगदपिकावत्ति ! 
प्रशोशए्लदरत्न---सानमास्प्प्रयोग मे ब। 
प्रशोगफति--गंगाएर द्वारा (बीधायनीय) । किगण्य- 
हो विद (पिजनण शब्नमाण्ए के एज । द द्वाता: इस 
द्वारा; 


आपधत है 7वं 


हारा (शगिलाय्रसगाढ़ा के लिए ! । 


शिगामद्रीय कहा जाता है। दामोदर गाय्य 

ककोपिध्याय, गरगाधार, शॉरिज्ञर पृ 
रस्करगह्म का अनसरण करता है। इंसबा नाम 

संस्कारपद्धति भी हैं। रघनाथ द्वारा (रुभट्ट 
अयाचित के पुत्र), आश्वलायनीय। हरिहर द्वारा 
(गृह्य कृत्यों पर) दो काण्डों में; पारस्करगह्य की 
टी० से सम्बन्धित। 

प्रयोगपद्धति--का त्यायनश्राद्धसत्र से सम्बन्धित । 

प्रयोगपद्धतिसुदोधिनी----शिव राम द्वारा | 

प्रयोगपगारिजात---नरासह द्वारा। इण्डिछश आ० (पृ० 
४१५, सं० १३९६)। हेमाद्ि, विद्यारण्य, प्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नूसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विट्ठल की टी० 


प्रसाद! (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है। 


५७५४५ 


हृछ्डि० आ० (प०८ १६६) एव भष्डारकर्डरिपोर्ट दे० 
(१८८३-८४, प० ५९) जरा ऋत थे टी5 प्रसाद 


टथ। बंशावली का उल्हेल है! 
प्रशोशषशरिकास-....को एिडस्य गोत्रीय एवं कर्णाटवा के 


#िवासमी नभित दतगा। एन कापह ईं-सरकार, 
पाक, आवाग, अत्ृक, गोपरशबप्ानणंय पर ; 


संस्कार का भार निर्शशक एस शे मंद्ित ०१६; ! 


7० सहकाज का ए्७, आानदीए, फालफ्दीए, बार 


क्र रा # ज 

गपवाएव, कास:ए, फलप्रदी/ए विष्याट्श विछि- 
कर न है वि 

शन्त ह्रस्काएंट रषिश्वाशिफरा पा पिलमाड़ है हरा 


ज ] मिट ्े हम 
शत्र शाक्षर के आलोॉजना ॥। 2६६४० हक एस 


५४२५ ह9७ वे काय में परकीत : गशशरमत, एड! हम्य 


नसिहप्रशाद ' * नमार | एवं नाजायाए पट वो प्रश डा, 


| 


(१४३८-३४ है) णगहल को नि हे। 
क्रयोगपारिजात- --टेव राजाय के पत्र परपोच्ताए घाट दुपण “ 
ध्ततारिज्ञात- -रघनाश बाज्ययी हू 
प्रधोगरतरिजालसारातलि--धःप एटलि : 7. ! 
ब्रश्ेगप्रदीए- - टिवन्‍्याद दरार! 
फ्होरामंजरीसंहिता-तहकर वण्ट 
६६०७०।:* 
ध्रदोगमणि-.-. ३०4 प्रय््ूर पाशाशण हे एक जटायभर) हाचा 
तश्रोगमक्तावन्टि-- 7 शिसरत | | शिणल दाएर ' हू6 


पु क्र 
ग्छ का छ॥ है आय ह 
2८ 2*-. ० | | दितज्ञ/त- 


न््ापथ्यार र्ज्झफकाह्आफ 
नमी रु न ह 
जब 


क्रा6 पाण्टू ७ (सेल १०८, 
इवर, प्रयोगपारिजात, नुसिह,- आचारमयूस्र का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपराब्त। 

प्रयोगमुक्तावछि--दीर राधव द्वारा ! 

प्रयोगरत्न-- (या स्मार्तानष्ठानपद्धति) विश्वनाथ के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वछायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्दस्तिदाचन, प्रण्याहवाचन, स्थालीपाक 
परिभाषा, प्रायश्चित्त का विवरण है। इण्डिट आ० 
(जिल्द ३, १० ५१५)। 

प्रयोगरसन-- (हिरण्यकेशीय ) विश्वनाथ के पुत्र डनन्तदेव 
द्वारा। दे० पीटर्सन (पाँचदी रिपोर्ट, सं० १२६)। 
सम्भवत: यह उपर्युक्त ही है। 


१५७६ 


प्रयोगर्न---सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। 

प्रयोगरत्न--सदाशिव के पुत्र केशवदोक्षित द्वारा। 

प्रयोगरत्न-- (आइवलायनीय ) रामेश्वर भट्ट के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० 
१०३२। 

प्रयोगरत्त--प्रे मनिश्रि हारा। 

प्रयोगरतर-- ( आइवलायन एवं शोनक के अनुसार) 
नारायण भट्ट के पुत्र नसिहभट्ट द्वारा। भट्टोजि द्वारा 
चतुविशतिमत व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० 
ई० के बीच। 

प्रयोगरत्न--भट्टोजि द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३१३१)। 

प्रयोगरत्न-- (स्मातंप्रपोगरत्न) महादेव वेशम्पायन के 
पुत्र महेश द्वारा। संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी 
में प्रणित; ग० सं ७९८ में मद्वित। मातृदत्त की 
प्रशंसा की गयो है। बढ़ोदा, पाण्ड० (संख्या १६२६) 
तिथि १८४४ सं० (१७८७-८) | 

प्रयोगरत्न--महादेव द्वारा (हिरण्यकेशोय)। 

प्रयोगरत्न--आपदेव के पृत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा! 

प्रयोगरत्न---हरिहर द्वारा। 

प्रयोगरत्नमूषा--रघुनाथ नवहस्त द्वारा। बोी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १८५)। 

प्रयोगरत्तनमाला---चौण्डप्पाचाय द्वारा। 

प्रयोगरत्नमाला--आपदेवभट्ट के पृत्र वासुदेव द्वारा, 
जो चित्पावन ब्राह्मण थ। विप्ण्वादिसवंदेवप्रतिप्ठा 
पूर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७६० के 
बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्यारत्नमाला 
भी है। 

प्रयोगरत्नमाछा---पुरुपोत्तम विद्यावागोण द्वारा। 

प्रधाग रत्नस€क। --प्रेमनिधि द्वारा। 

प्रथागरत्नसभ्र [--सेंस्का रमयूख में व०। 

प्रयाग रत्वाक ---दे० ऊपर दयाशंकरकृत प्रधोगदीप। 

प्रयोगरत्नाकर-- (मंत्रायणीयों के लिए) यशवन्‍न्त भट्ट 
ढ्वारा। बड़ोदा (सं० ८३६५)। 

अंधाग ९८/-०,--चिदानन्द ब्रह्मन्द्रसरस्वती के शिष्य 
परमानन्द धन द्वारा। सम्मवत:ः श्रौत कृत्यों पर। 


धमक्षात्त्र का इतिहास 


प्रयोगलाघव---महादेव के पुत्र विट्ठल द्वारा। 

प्रयोगसंग्रह---रामनाथ द्वारा । 

प्रयोगतागर-- नारायण आरड द्वारा। १६५० ई० के 
उपरान्त। इसे गृह्याग्सिसागर भी कहा जाता है। 

प्रयोगतार-विट ० एवं कीथ (जिल्द २, पृ० ९७)। 
८ काष्डों में। 

प्रयोगतार--तारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मारतंवागीश 
द्वारा। इसे कृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। 

प्रयोगसार--- (बीधायनीय ) केशवस्वामी द्वारा। वेदिक 
यज्ञों पर। नारायण एत्र भवस्वामी के नाम आये हैं, 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०। 

प्रयोगतार-- (आपस्तग्भीय ) ग्ंगाभट्र द्वारा। 

प्रयोगसार--- (कात्यायनीय ) बलभद्र के पुत्र देवभद्र 
पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भर्तेयज्ञ, वासुदेव, 
रेणू, कक, हरिस्वामी, माधव, पद्मनाभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। 
श्रौत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 

प्रयोगतार--लक्ष्मोधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह 
गृह्मा[ग्निसागर एवं प्रयोगसागर ही है। 

प्रयोगसार--निजानन्द द्वारा। 

प्रयोगतार--गोकुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बाल- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रयोगतार--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागा 
भट्ट ) द्वारा। पृण्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर। 

प्रयोगसार--शिवप्रसाद द्वारा। 

प्रयोगतारावलि--धमंप्रवृत्ति में उल्लिखित। 

प्रयोगसारपीयूष---करुमा रसवामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, 
संस्कार, आह्िक, प्रायश्चित्त पर। 

प्रयोगसारसमुच्चण । 

प्रयोगादर्श--मौद्गल गोत्र के वेद्यनाथ-पुत्र रघदक्तट:न 
ढ्वारा। यह लेखक की कारिकामञ्जरी पर टी० है। 

प्रबरकाण्ह-- (आएवलायनीः ) गोत्रअवरनिबन्धक दम्बक 
में पी० चेन्तसालराब द्वारा मुद्रित (मेसूर, १९००) | 
टी० नाराथण द्वारा। 





घनदास्त्रीय प्रत्यसूची 


प्रवरखब्ड--- (आपस्तम्बीय) टी० कपदिस्वामी द्वारा 
(कुम्भकोणम्‌ में १९१४ में एवं मेंसूर में १९०० 
ई० में प्रका० )। 

प्रवरखण्ड- (एक प्रइन में वखानस )। 

प्रवरणण--.शादलविक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक 
ग्रन्थ । दे० बी० बी० आर० ए० एस० (पृ० २२५, 
सं० ७०७)। २५वें इलोक के पश्चात्‌ का अंश नहीं 
मिलता। 

प्रवरदर्षन--कमलाकर द्वारा। इसे गोत्रप्रवरनिणंय 
भी कहा जाता है। पो० चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित 
गोत्रप्रवरनिबन्धक दम्बक में प्रका०। मैसूर. १९००। 

प्रवरदीप--- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०। 

प्रव बापका--कृष्णशैव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त। 

प्रवरनिर्णय--.विश्वादर्श से। 

प्रवरनिर्णय----भास्कर त्रिकाण्डमण्डन कृत । कलकत्ता सं ० 
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ६९ सं० ६५)। 
टो० रामनन्दी द्वारा । 

प्रबरनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। गोत्रप्रवरनिर्णय भी 
नाम है। 

कॉवर्रानिणबवाक्थ: बार्णब--विश्वनांथदेव कृत | 

भ्रव भंज्जरा--दे० गोत्रप्रवरमंजरी। नृसिहप्रसाद में 
ब्‌०। 

प्रवरविवरण--प्रवरदोषिका में उल्लिखित। 

प्रवराध्याय--अधिकांश श्रौतसूत्रों में प्रवर पर एक 
प्रकरण है। 

अब (ध्याध--मानवश्नौत का भाग (बी० बी० आर० 
ए० एस्‌०, जिलल्‍द २, पृ० १७७)। 

अब ण्याथ---अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रों एवं प्रवरों 
पर। 

प्रवराध्याय--लक्ष्मणसेन के मन्‍्त्री पशुपति द्वारा। 
११७०-१२०० ई० के लग०। 

अभ्रथ हण्ण ।(ब---भृगुदेव लिखित कहा गया है। 

प्रवराध्याय--लोगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन 
का ११वाँ परिशिष्ट। 
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अब ।ष्याथ--विश्वनाथ कवि द्वारा। 

प्रवराष्याय--विष्णधरर्मोत्तर से। 

प्रवराध्याय--सस्मृतिदपंण से। 

प्रवासकृत्य---रामचन्द्र के पुत्र गंगाघर द्वारा। स्तम्भ- 
तीर्थ (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३ 
(१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निगंत 
साग्निक ब्राह्मणों के कतंव्यों पर। 

प्रत्ताबचारजा +। 

प्रस्तावरत्नाकर--पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापत्तन में वीरसिह के आश्रय में सं० १६१४ 
(१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र 
आदि विपयों पर पद्च में। 

प्रद्धादसं हिता--. | वल्‍ललभमतीय ) लक्ष्मण के आचाररत्न 
में व०। 

प्राचीन बडशीति-- (अभिनव षडशीति के विरोध में) । 
दे० पडशीति'। 

प्रातःकृत्य । 

प्रातःपृजाविधि--तरोत्तमदास द्वारा (चेतन्य के अनु- 
यायियों के लिए )। 

आ्राधाशजततक  *+ब--- (या निर्णय) गोपाल न्यायपंचानन 
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तकंपंचानन के 
अन्त खं का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०, 
पृ० ११९)। 


प्रायश्विस्तक इन्बसारसभ्र ;---काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा। शलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वतनिर्णय- 


कृच्चन्द्रशेवर के मत व० हैं। नो० न्यू० (पृ० 
२३३-३५|। 
प्रायश्वित्ततमलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। 
प्रायश्वित्तकल्पततरु--कल्पत का एक अंश। 
प्रायश्चित्तकाण्ड--वेच्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय 
भाग। 
भ्रोष 05. गा:का--गोपाल द्वारा। बौधायनसूत्र पर 
आधारित। सायण के पहले। 
आवारचत्त ,तृहल--कृष्णराम द्वारा। 
कस्आंब्*५कुआएचं--मुकुन्दलाल द्वारा। 
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प्रायश्विसकुतृहुह--गर्ण शमट् के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
शिष्य रघनाथ द्वारा। स्टान (पृ० ९६ |, हुल्श (३, 

(७ ५६); श्लौत एवं स्मात प्रायरिचत्तों पर! लग० 

४५६५०-। ७०७ ई०। 

ध्पादिचतसकतुहल---रामचन्द्र द्वारा। शलपाणि के प्राय- 
दित्तत्तवतिवक पर आधारित। नों० (जिल्द १०, 
प८ १५७) ' 

अताध्विसक्षोमुदी--- (उफ प्रायश्चित्तविवेक ) कृष्णदेव 
स्मातंवागीदय द्वारा । 

प्रययाश्चत्तकांमद--- | उप० प्रायश्चिसटिप्पणा) राम- 
कण्ण व: <। 

प्राथकद तचात्रफा--रामश्वर ते 
दिदाकर द्वारा। रामश्वर की रपाधि काल हैं। 

प्राथश्थिलचलिका--मुदुन्दडाल द्ारा। 

प्रायाश्चतचबारका--मेबालवश के समापति द्वारा। 

प्राशशहलपा्रफा--रावाकान्तदेद द्वारा। 

प्राप-इधतबद्रका--! दश्दनाथ भट्र द्वारा। दिवाकर 
क्‌। प्रायाश्चत्त्रान्द्रिका भे एवं स्मातप्र/यश्चित्ताद्धार 


में पृाजाओत। 


(पःध्र हाय थीम आइमाक पलक है भेड़" 
24 श्ाइबात्मज 


प्राधधश्चिर दिन्‍तामा[ण---व! चस्पति मिश्र ढ।रा | दे०प्रंक्‌ ० 


९०; 
धारयापरततत्व--र प्र सम्टनकूत ॥। 52०9 प्रढ़ा०5 २०८०; 
जूदारत्ट हु ५३०५४ 77० बाशीनाथ तकाोलव्गर 


दायरा; कमाए ह# ४६००८ प्रह्म०॥ टी० राबा- 
मोहन गांस्वामी द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता मे 
मुद्रित. १८८०), लेखक कोलब्रुक का मित्र, चंतन्य 
कग अनुयादी एंव अद्वततशज था। टी० आदशे, 
विष्णुग़ग सद्धान्तवागीश द्वारा। 

प्रापाइलतप्रदायर - द्रदव के प्रतापनारसिह द्वारा १०। 
४3००७ ६० के पुत्र । 

प्राय! घरदॉदिक--भारकर द्वारा। 

प्रषयश्चितदीपिका --र!म द्वारा। 

प्र।यहिषतरीपिक--नेंद्वनाथ के पुत्र छोकनाथ हारा 
(इसक संदालागमसब्रह से)। 

प्रापइचसरदीपिक--वा हिनीपति द्वारा। 


धर्शास्त्र का इतिहास 


प्रायाइततनिरुपण---गवदंव भट्ट द्वारा | दे० प्रक० ७३। 
इस प्रकरण भी कहा गया है। 

प्रायश्चित्तानिरूपए--रिपुज्जय द्वारा। कलकत्ता में 
बगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)। 

प्रायश्चित्तनिर्णय---अनन्तदेव रा। 

प्रायश्चित्तनि्भष--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा) रघु०७ 
के ग्रन्थ का सार। 

प्रायशचत्तपटल ; 

प्रायश्चित्पर्डति--कामदव द्वारा। पाग्ट० सन्‌ १६६९ 
में उतारी गणी। औफ़स्टद (५५९३१ ०)। 

प्रायकश्चिसपदात--हमादि  एत्र जम्बनाथ समाधीश 


38[र|। 3६: 


कब > की नमन... मकान रत] 
१] ० 


प्रायांबतत्तपद्धांत--गय दास के 


प्रार्यहदत्तदारजात--गणशांमय 


"मृल्ु कि [। मभः चन्ड्ड्रा प्यू' १०कनमम- 
एन रामचन्त द्वापय 
सर 

महाभरन्‍्‌पाध्यथ 
द्वारा । 


प्रायचत्तपरा रजात--रत्नपाणि दहारा। कामधन का 
उल्ल्ख दर; ना० ( जिल्द ६, ० २०० | । 

प्रध८दरतअंबःरण--स्टांग (पृ० ९६, ३१०; ! 

प्रायध्चित्तप्रकरण---भट्राज द्वार! । 

भार्यषचत्तेप्रकरण---भवदव बालबलभीभूजग द्वारा। 
७५ ५%० छऊ३े। 

छा्श्इसप्रक्षरण--रामकृष्ण हारा। 

प्रायश्छित्तप्रकाइ४--बलगद्र के पुत्र प्रयोतनमट्रादा4 क! | 

प्रायक्षयत्तश्रदीष--स्मृतिकौरतुभ(त्तिथि पर) द्वाश 
उल्लिखित । 

प्रायाश्च्त्तप्रदीष--केशवभट्र द्वारा। 

प्रयश्चित्तप्रदीष--गोपालसूरि ६रा। बीकानेर (पृ० 
१३७) के अनुसार, किन्तु एसा प्रतीत होता है कि 
गोपालसूरि तौवायनश्रौत के एक भाष्यकार हैं, 
जिसका लेखक श्रौतप्रायश्चित का अनुसरण करता 
है| 

प्रायविदत्तप्रदीष--पन्थवंद के प्रेंमनिधि द्वारा। १६७५ 
स० (शक) में प्रणीद। बड़ोदा (सं० १४९० )। 

प्रावश्थिसप्रदीए---वे कटाधीद के शिष्य दरदाधश यज्वा 
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प्रायाश्लतप्रदीष---रत्नसेट श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र 
राजवडामणि द्वारा। 

प्रायाश्दत्तरदीप--- रामशर्मा द्वारा। 

प्रापरचरुप्रदीष---वाहिनोपति द्वारा। 

प्राय श्चत्तप्रदीप---ववनाथ के पुत्र शकरभिश्र द्वारा। 
थे वर्धमान के गृरु थ। १५वीं शताब्दी के द्वितोय 
एवं तृतीय चरण में। 

पूलऋत्ाला::गा--आपदव के 
(यह प्रायइचत्तशतद्वयी हूुं। 
प्रायाध्चता एर। 

प्रा्याइिचत्तप्रपार ---अनल दी धित दारा। 

प्रायोह्चचत्तअय---+ ५+बक [7 ॥; 
१६४), आश्यायन पर आाधानत्त 

प्रायश्चित्तप्रयोग--दिवाव * द्वारा। ६० 
दिचत्तेप्रशाग : 

प्रायाएदतत्तप्रयोग---बऊश त्रा कागलकर द्वाग। 

प्रायोइचत्तप्रधागरलमाल) --+ 
मण्डन, प्रदंप, केशव - '+ का उ> है। 

प्रापश्चितणजरो --मह  : 5 फंलकर के पुत्र बाएमट्र की 
स्टान (पृ० ७६) ने वरचनकाल शक स० १७३६ 
ला डे। 

प्रायश्चतमनाहर--१ ५ण।|मश्र क पुत्र एवं रामभद्ध दथ 
कंशवामश्र क॑ शिष्य मृरारिमिश्र । 

प्रापाइछत्तमयूज--तं लक ण्ठ कृत । दे प्रक० १०४३ 
घरपुर इ।रा प्रका७: 

प्रायाशचत्तमातबषइ--माते ८ ४मिश्र इंत। मित्र, नो० 
(जिल्द ७,पृ० स० २०५२, शक स ० १५४४ अर्थात्‌ 
१६२२- २३ ई०)। 

प्रापरचत्तनुक्तावल।--+ -[देव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके घमशास्त्रसुध।नाधि का अश)! लेखक के 
पुत्र वद्यनाथ द्वारा अत क्रमणी । 

प्राधाइचसमुक्षतावल---र[मचन्द्र भट्ट द्वारा। 

प्रायश्थश रत्न--कमलाकर भट्ट द्वारा। शूद्रकमलाकर 
में व०। 

प्रायश्चितरत्तमाजा--रामचन्द्र दीक्षित द्वारा। 

१२६ 


पत्र अनन्तदव द्वारा 
है)। श्रोतकृत्यों में 


दा० [जिनई १०. 


्क्छ १] 
हब | ] न्ती ब्ब 


८! ॥7 


$ थार, नत्रन॑४४- 
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प्रायदश्िचत्तरत्नाकर-- रत्ताकर मिश्र ह!रा। 
प्रायक्चित्तरहस्य--7नकर दाण। न्‍्मातरत्नाथला मे 
उाल्डा खनन । 
प्रायाश्यत्तवरिधि---मदानत्द दारा। 
प्रायश्चित्ततिधि---रास्कर 8.०7 | 
प्रायश्चिसदिधि---भवर उझप्णयदीक्षित द्रारा। हेमा 
एड माथत्र का उन्ल्ते है; 
प्रायव्घधला बधि--वदा सप्थ्स्म' न से 
प्रायविचत्तादाध---अनव उले बड़ा यथा हैं: 
प्राय!/रचत्तानणंय--तह तल देह प्रात । 
थ्रायाच्चत्तावबॉनणप----० 7७ द्वारा । 
प्रायाद्त्लतावा जज रा - |. ७ दर पा पा: 


प्राध:४चतस बर्फ ---. कण (7! दे न+४ ७ प+, 
बडा नं है ७ ४५० ८; ॥ ( ( 
//| हो न्‍] ई 
कगार गणपानत:3+ हे बे शायद हल 5 ४7: 
द्वल >>, आम अत 3 
कमरा बा हण्मा शामझाण हरा एप जु - 
प्रशाभ्य। : नो न०. (जुरद हक 

प्रार्याश्चरांयबेक--तनायहात ! दुख 3 35 5 


फ्राशाश्बन्यदंबकाब दास ->-> मरतरत् 2: पुऊ जेट, ईद 


प्र * 
श्थित्तव्यवस्थासक्षंप--चिन्तामाणन्याय,ठकार पद; 
लाए दशा; ताक (जद 2,473 /४५००।॥। इ'इग)ले 

७. दे।प पर भा 'सजद 


तिथ, ब्यवद्धा हे, 

लख; है; पाण्ड ७ दिाथ झद से (६१६, 

प्रार्यश्चसथ्यवस्थाग्रह---मा हद च “प्र 8रा। ! 

प्रायश्चित्त व्यवस्थासार-- अमृतनाथ द्वार! ! 

प्राथाश्चत्तरातद्दा--- भास्कर है ।7: चार प्रकरणों मे: 
नि० सि०, रघनाथ के प्रायाश्बत्तकतहल 
प्रकांशतजकरण में ३०॥ १५०० ई० के एक। 
स० टी८ वकटेश वाजपययाजी ढ! 
विधि 


३११)। 


भावि- 


१६४६४ (१०८४-५ ६७०:: स्टीन 
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प्रायश्चित्तततद्ृयीकारिका--गोपाल स्वामी द्वारा 
(बोवायनीय ) । 
प्रायश्चित्तरलंकप -ति--गोविन्द द्वारा ! 
प्रायश्चित्तसंक्षेप---चिन्तामणि न्‍्यायालडूगर द्वारा। 
सम्भवतः यह उपपुक्त प्रायश्चित्तव्यवस्थासक्षेप हैं। है । 
प्रायश्चित्तसंग्रह--कृ्णदेव स्मातंवागीश ह्वारा। नो० 
न्यू० (१, पृ० २३९)। 
प्रायश्चित्तसंग्रह---देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है; 
काशी के महाराज चेतसिह के लिए लिखित; 
१७७०-१७८१ ई०। 
(0४४४/६४७-० नो रायण भर द्रारा 
(7. अंत: ४६०० 
उपरान्त। प्रायाश्चत्त को पस्माप। यों दो हुई है--- 
पापक्षयमात्रका मना जन्यव निवियय: प्रापन्षयस्गघरन- 
बम प्रायश्चित्तम । 
प्रायक्चित्ततदोदय----देवश्वर के पत्र सदाराम द्वारा। 
प्रायश्चित्तसमच्चय--त्रिलोचर्नाथव द्वारा । 
प्रायश्चित्तसमुच्चय-- भास्कर द्वारा । 
प्रायश्चित्ततार--5यम्दरकमट मोल्ह द्वारा। 
प्रायश्चित्ततार---दलपाति द्वारा (न॒मसिहप्रमाद का अंश ) । 
दे० प्रक० ५५) 


दऊपाणि रघ० 


डा 9०३- खो 
हर 


( रण है 


प्रायश्चित्ततार--मट्राज दाक्षित द्वारा। जयसिह- 
कः क्रम त ; आज हा 3; 
प्रायश्चित्ततार--...।मदाउचा शवल दा। द्वारा। 


प्रतापनारासह मब०। दे० बा०ण्बयोर आर० ए० एम्‌० 
०5 २2)॥॥ 
ज््फ्स्थ्जलर--हरियाम द्वारा। 
प्राथश्चित्ततार--यादवेन्द्र विद्याभूषण के स्मृतिसार से। 
नो० न्यू० (१, पृ० २४०), पाण्द० तिथि १६१३ 
(१६९१ ई०)। 
प्रायक्चितसारकौम॒दी--वनमाली 
(जिल्द ९, पृ० ५८)। 
प्रायश्चित्ततारसंग्रह---आनन्द चन्द्र द्वारा। 
(जिल्द ३, पृ० १२६)। 
प्रायश्चित्ततारसंग्रह--नागोजिभट द्वारा । दे० प्र०११०। 


द्वारा। नं।० न्यू 


नो ० न्यू 0 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


जशाह छा ह---रत्नाकर मिश्र द्वारा। 

प्रायश्चित्ततारावलि--ब हन्ना रदीयपुराण का एक अंश। 

प्रायश्चित्तमुधानिधि--मायण के पुत्र एवं माधवाचार्य 
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र ० ९२। 

प्रायश्चित्तसुबोधिनी---श्रीनिवासमखी द्वारा (आप- 
स्तम्त्रीय ) । 

प्रायश्चित्तसेतु--सदाशंकर द्वारा। 

प्रायश्चित्ताध्याय--महा राजसहस्रमल्ल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निबन्धसवस्व का तृतीय अध्याय | इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५)। 

प्रायब्चित्तानुक्मणिका--तंयनाथ दीक्षित द्वारा। 

प्रायश्चित्तेन्दुशेवर--शिवभट्र एवं सती के पत्र नागोजि- 
नद्द्वाग। द७ प्रवा० ११७ पाण्ड ० ( नो ० ॥ जिल्द 
५. प्‌ृ० २६) को तिथि सं० १८४८ (१७८१-८२ 
ई०) है। 

प्रायश्चत्तेन्द5:६७८६5६7३--शिवभट्ट एवं सती के पूत्र 
नागोजि द्वारा । इण्डि० आ० (जिल्द ३,पृ० ५५५) | 

प्रायश्चित्तोद्योत---दिनकर द्वारा। दिनकरांदद्योत का 
अंध। 

प्रायश्चित्तोदद्योत---मदनसिह देव द्वारा (मदनरत्न का 
अद्य)। दे० प्रक० ९४। 

प्रायश्चित्तोद्धार--महादेव के पुत्र दिवाकर ('काल' 
उपाधि ) द्वारा (इसके अन्य नाम हैं स्मातंप्रायश्चित्त 
एव स्मातनिष्कृतिपद्धति )। बड़ोदा (सं० १३३४, 
१५४३ एवं १६६३) । 

प्रायश्चित्तौघसार---अपराधों को चार शीषंकों में बाँटा 
गया है--घोर, महापराघ, मर्षणीय (क्षन्तव्य) एवं 
लघु (और इनके प्रायश्चित्ते पर )। 

प्रासाददीपिका--जटमल्लविलास द्वारा वब०। १५०० 
रू ० के पृ्व॑ | 

प्रशधादअ-:3--नृ हरि. (पण्डरपुर' उपाधि) द्वारा। 
प्रतिप्ठामबृद्ष॒ एवं मत्स्यपुराण पर आधारित। 
भडकमकर संग्रह में पाण्ड० श० सं ० १७१४ में उतारी 
गयी। नि० सि० एवं रामवाजपेयी का उल्लेख है। 

प्रासावप्रतिष्ठा--भ।गुणिमिश्र द्वारा। 


धमंशास्त्रोय प्रन्थसूची 


#्(सअस्पोेषिति--- (राजवमंकौस्तुभ का अंश) 
अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। 

प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि---कमलाकर द्वारा। दें० प्रक० 
१०६। 

प्रेतकृत्यनिर्णय । 

प्रेतकृत्यादिनिर्ण ब---अज्ञात । 

प्रेतप्रदीपका--गोपीनाथ अग्निहोत्री हारा। 

प्रेतप्रदीप---कृष्णमित्राचार्य द्वारा। 

प्रेतमठअजरी--दे० ह० प्र० (१७), पाण्ड० की तिथि 


8७०७४ ई० है 

प्रेतमठऊजरी-- (या प्रेतपद्धति ) द्यादुमिश्र द्वारा। 
अलवर (स० १४०३)। 

प्रेतमक्तिदा--ले मराज द्वारा। 

प्रेतश्नाद्ध उ्यवस्थाकारिका--स्मात वागं।ग द्वारा | 

प्रौदमताव्जमातंण्ड-- ( या कालनिर्णवस प्रह ) प्रतापरुद्रदेव 
द्वागा। दे० प्रतापमातंण्ड। 

फलप्रदीप--नु सिह के प्रथ्रोगपारिजात में उल्लिखित। 
सम्मवतः केवल ज्योतिष ग्रन्थ है। 

फलाभिषेक। 

बञ्नुस्मति--परागरमाववीय में व०। 

बलदेवाह्लिक--महाभारत से संगृ्ीत। 

'अंद्र्णडा(ह । 

बहिर्मातका। 

बहिर्पागिपुजा | 

बहू चकारिका--नि० सि० में व०। 

बहू चकमंप्रयोग-- (शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द 
१०, पृ० ५)। 

बहू चग॒हाकारिका--शाकलाचाय॑ द्वारा। दे० बनेंल, 
तजौर कैटलाग (पृ० १४ बी) | यह उपर्युक्त ही है। 
समयमयख में व०। 

बहू चगहापरिशिष्ट--हेमादि, रघु० एवं नि० सि० में 
उल्लिखित । 

बहू चभाद्धप्रयोग। 

ब हू, चधा ढ़ २८५-न- सररककार न 

बहु, चसन्ध्यापद्धतिभाष्य। 
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बहू चाहिक--रामचन्द्र के पृत्र कमलाकर के द्वारा। 
उसके प्रायश्चित्त रत्न का उ० है। 

बादरायणस्मृति--प्रायश्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत 
की टी० में उल्लिखित। 

बाहंस्पत्यमुह॒तं विधान । 

पाइसाएप.८-- है मार्दि द्वारा व०। 

बाहुस्‍्पत्यसंहिता--गर्भावान. पंसवन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारों के महतों तथा छकुतों पर। वीरमित्रोदय 
(लक्षगप्रकाश, ए७ ३०६) ने गद्य एवं पद्च में 
हाथियों के विपय में इसका उद्धरण दिया है। 

बाहुस्पत्यसृत्र--प जाव रा ० सी में प्रका०। नीतिसवंस्व 
नाम भी है। 

बालबोधक--आतनन्उ चन्द्रकृत । प्रायश्चित्त पर ४६ 
दलोका में। 

बालमरणविधिकतंव्यता । 

बालम्भट्री--ह्््मीः देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एवं 
प्रायश्चिन पर। घर्पुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने 
व्यवहार के अश का अनुवाद किया है। दे० प्रक० 
१११। 

बालाकोविग--नसिहप्रमाद (दानसार]) में व०। 

बालावबोधपद्धति--धांखायनगुद्यसूत्र पर | 

बाष्कलस्मृति--मिताक्ष रा (याज्० ३।५८ ) द्वारा व०। 

बद्धिप्रिकाश--रघ ० द्वारा उल्लिखित। 

बधभूषण--0म्भ्राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र ) । 
१६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवनें- 
मेण्ट ऑरिएण्टल सी० (पूना, १९२६) द्वारा 
अका० । 

बधस्मति--एक पृष्ठ का (पद्म में) निबन्ध। ड० का० 
पाण्ड० (मं० २०७), १८८१-८२ एवं स० १४५, 
१८९५-१९०२) | धमं को अ्रेयोम्य्दयसाधन कहा 
गया है। उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों, 
पचमहायज्ञ,पाकयज्ञ, हवियंज, सोमयाग, सर्वसाधा रण 
नियमों. चारों वर्णों, वानप्रस्थ, यति एवं राजधमं के 
कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्वि (३॥२॥ 
७४६) । इण्डि० आ० (जिल्द ३, १० ३८६) | 
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यर प्रायश्चित्तमयख में व है। दे० प्रक० २५। 
टी० हरिराम द्वारा। 
अधाष्टमो । 
ब?।5-:6८६वसए णंय । 
बधाष्टमोब्रतोद्यापन--स्टीन (पृ० ९६)। 
बहज्जातिविवेक--गोतीनाथ कवि द्वारा। बड़ोदा (सं० 
५७०५) । 
बृहत्पाराशरस्मृति---जोवानन्द (भाग ३.प० ५३३०९) । 
बहत्संहिता--व्यास द्वारा । 
बहद्यम--आनन्दाश्रम ० (पृ० ९९-१०७)। 
बहद्त्नाकर--वामनभट्ट द्वारा! 
बृहद्राजमातंण्ड---मलमासतत्त्व एवं संस्का रतत्त्व में रघु० 
दारा ब०७। 
ब हुद॒सिष्ठस्मृति--मिता क्षरा. मदन ० .हलायघद्वारा उ० । 
बहदिष्णस्मति। 
बह॒द॒व्यास--मिता० द्वारा ब०। 
बहस्पतिशञान्ति--अनन्तदेक क्रत संस्कारकौस्तुभ से। 
बहस्पतिस्मृति--5० प्रक० २७ । जीवा० (भाग !१,पृ० 
६६८-६०१॥) एवं आनन्दा ० (प० ९०८-१११)। टी ० 


ट्रेमाद्रि (परिशपख्रण्द, काल०,पृ० ३०५] में ब७! 


बेजवाप (या पि) गृह्य--मीमांसासूत्र (१:११) के 


तन्त्रवातिक में कुमारिलभट्ट द्वारा व०, यथा-- 
आब्वलायनक  मृत्र बजवापिकृत तथा। 
बेजवापिस्मृति--अपराक (श्॒ मृत्तिका एवं सपिण्डन 
के विधयक इलोकों में) द्वारा ब७। 
बेजवापायन--ट्रेमादि द्वारा ब०। 
बोपणभट्टीय--इसकी टीका माधवम्‌ नि द्वारा लिखित है । 
बोधायनगृह्य --मैसूर में प्रका० (डा० शामणास्त्री द्वारा 
सम्पा० | ; गृह्य के चार प्रश्न, गृह्यसूत्रपरिभाषा पर 
दो, गृह्मशेप पर पाँच, पितमेबसत्र पर तीन एवं 
पितुमेबशेय पर एक प्रश्न। यह बौवायनगद्मशेप- 
मूत्र (२६) है. जिसमें पृत्रज्मतिगृह (गोंद लेने) पर 
एक वचन है जो वसिप्ठवमंसूत्र से बहुत मिलता है। 
टी० प्रणव्याख्या, अष्टावकलिखित। टी० भाष्य 
(शिष्टिमाष्य), हुल्श (२, सं० ६६८)। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


बाघावनग्‌ अकारिका---कनकसभापति द्वारा। 

बोधायनगृहापद्धति---केंशवस्वामी द्वारा। 

बोधायनगृह्मपरिशिष्ट--हाटिडू द्वारा सम्पा०। 

बोधायनगुहाप्रयोगमाला---चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। अलर (उद्धरण २१)। प्रयोगसार 
का उल्लेख है। 

बोधायनग _;;॥.]६..07] तर । 

बोधायनतति--गृद्य कर्मों पर। 

बाधायंनधस त्र-- दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पृ० ४२५- 
४८४ ) एवं मेसूर ग० सं ० सी ० । टी० गोविन्दस्वामी 
द्वारा (वही, मेंसूर)! टी० अमल, परमेदवर परि- 
ब्राजक द्वारा। 

बोधायनसंग्रह । 

बोधायनस्मातंप्रयोग--कनकसभापति द्वारा! हुल्श 
(रिपोर्ट २, सं० ६७२) | 

बाघायनर्स्मा.. । 

बोधायनाहिक---विद्यापति द्वारा । 

बोधायनीयपरिशिष्ट--रघु ० के भाह्विकतत्त्व द्वारा। 

ब्रह्मगर्भस्मृति--मिताक्षरा (याज्० ३।२६८, अपराक 
एवं स्मृलिच० द्वारा व० )। 

ब्रह्मचारिब्रतलोपप्रायश्चित्तप्रयोग--तबो ८ बी० आर० 
ए० एम्‌ू० (जिल्द २, पृ० २४६ )। 

ब्रह्मदत्तभाष्य--रघु ० के शद्वितत्त्व में व० एवं कल्पत 
द्वारा 3०, अत. ११०० के पूर्व। यह शांखायनगृह्म 
पर टी० प्रतीत होती है। 

बरह्मप्रकाशिक(- (सन्ध्यामन्त्र पर टी ०) महेशमिश्र के 
पुत्र बनमालिमिश्न द्वारा। 

ब्रह्मज्ञगशिरोरत्न--नर सिह द्वारा । 

ब्रह्मस॑स्का रमञ>जरी--नता रायण ठक्कुर द्वारा। मुरारि- 
भाष्य, उबटभाष्य, पारस्कन्गृह्ममाप्य में ब८्। 

ब्रह्मोदनप्रायश्चित्त--बड़ोदा (सं० ६७८९ डी)। 

ब्राह्मणपद्धति। 

ब्राह्मणसरवेस्व---हलायध द्वारा। दें० प्रक० ७२। 
कलकत्ता में १८०३ ई० एवं बनारस में प्रका० । 

ब्राह्मवधस्मति--मिताक्षरा (याज्ञ ० ३२५७) में व०। 


पर्मश्ास्थोय प्रम्दतूची 


भाक्तअपार्णब--रघुनन्दन द्वारा । सम्भवत्त: प्रसिद्ध रघ- 

नन्दन भट्टाचायं से मिन्न। नो० न्यू० (१, प० 
भावत<ऊाद्ा--आठ उद्योतों में बेच्ध 
भश्टिमाग॑मर्यादा--विटठ लगबर 
भपष्तिमागतसंगप्रह--वल्लमसप्रदाय के छिए। 
भवितरत्दाकर--शिवदास के पत्र द्वार 
भक्तिरताम्तांसन्धु--सनातत दारा। १४६३ शकस० 

(१५४४-४२ ई०) में प्रणीत। भक्तिजयार्णत्र में 
दृ०। ट० जीवह्त 'दुर्गंमंगमर्नी। 


प्र 
दैक्तरसाणत--ठ.पणादातभ द्वारा। 


रघनन्दन द्वारा । 


9 रा। 


कै १ (5. ९. (६ ० 4 यमन कक आप रे 


ापफिअणआरतत-बल्लभाचाय द्वार ; 


का 87278 ६68 229 
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भरहाजस्टात--<० प्रक० ५५; टी० बालम्भट्ट द्रारा। 


3 आम कछ प्रए ) मे 
ऑजसाटसबइफ-न ७० सि० | जन्मनलवऊछ पर | में ब७। 


>्कफ> | तय ्यूक-- सामना ० ० जन्‍ अत || 
इब्यंत्रत: बल ज्वाहग एग। 


मर ली, 


भवददानबस्ध--.्ायादेन मयख 
मवदब नट्टु का प्रायश्चित्तनिरूषण । 

भर्मकरांगप्रकाश । 

भस्मवादादली । 

भार्गा 


जितू द्वाजा, ४27५ इरमेलबदिन, टेक 


६ आय ला शी  ॥ 


देवेक--- दतना विवश । क्रीना। मे पत्र सटे साम- 


मिताक्षरा एरे पद । 


भारद्ाजर- पर शयप्रतिषंधवादाए--मारट्रज एतञ्र 
गारण गाय » हज श विबाह के नियत गर। 

ऊअपइाजगड्रा-- - इन मे राए ज०ए हम्ले० सालमन 
दोहा रापप. ५. हो6 अर्गाविस्वामी द्वारा । हा यूहाय- 


गच्लनाएन लिन नि न (० कान #- लन ना: अक, ज़ण प्रा हिल 
'हदाइएरऋ हा“ साधद्याजस्मःल * 
श् ६ १8-०0 90/ ,0 एम , >> #, ६३ | १७ हि जज गा पक उतर हे 
नया एएजस्आाद--- 7४ 7+ शहादेव एप वर्णी के पृत्र 


अपन के जो मिट पाए ज ता टच ॥ 


का ७ 


“जप 


ग् बी ., ४ हा | 

शारद्ाजएभाप्य---विफाए्टमाइन ऋ मःर्त + द्वारा व । 
- हम के २ एज शा: फिर | (रे प्र + गा भाय ! 
द्रए/् प्र राय एाए््जा»राजह्ानाल ९ भरे त्र 


रंका--्ाथानगा भे 


“व सन भद्राजि द्वारा ब७०। 
शा है रु बा रु 
शा्जाचनदएशका--] > सिए गब रामतन्पद्रम मं ब७। 


हरवदच्नद पक --- गा वा जी (या [) या प्रताप- 


शरहू द्वागा। अलबर (उद्धरण ६८४८॥॥। 


भशविप्रोयकिदित्त--- था भाविप्रकाशितप्रायश्चित्तप्रक- 
रण! जजात, भाषशनाय द्वारा ब०। बौ० बी० 


(जद २, पू० १५०७)। 
शापष्याथसंगप्रह-->टमांदरि (६:।१६३६०, जहां एक उप- 
पदीं का उल्लेख है), स्मृतिचन्द्रिका 
ह २), माथव (कालनिणंय में) द्वारा व०। 
१०००-१२०० ई७ के बीच। 


जारऊ 7० एम> 


१५८४ 


भास्कराहिक । 

भिक्षुतत्त--महादेवतीर्थ के शिष्य श्रीकष्ठतीर्थ द्वारा। 
यतिधर्म एवं अन्य संन्‍्यासग्रहणार्थी लोगों के कतंव्यों 
पर। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० २६०)। 

भौमपराक्रम---गोधिन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में, श्राद्ध- 
सौख्य (टोडरानन्द) एवं तिथितत्त्व में व०। यह 
ज्योतिष-ग्रन्य सा लगता है। 

भुक्तिदीपिका--प्र हण के पूर्व भोजन करने के प्रइन पर। 

भुक्तिप्रकरण--कमलाकर द्वारा | 

भुजबलभीम--भोजराज द्वारा। दें० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 
ज्योतिष-पग्रन्थ । 

भूतशुद्धि--औफ॑स्ट का लिपज़िग केटलाग (सं० 
५२८) | 

भूतश द्धघादिप्राणप्रतिष्ठा--औफ॑ख्ट (सं० ५३७) | 

भूपालकृत्यतम॒ुच्चय--चण्डंट्वर के कृत्यरत्नाकर (पृ० 
४०९) में ब6। सम्भवतः यह भोज धारेश्वर का 
ग्रन्थ है। 

भूषालपद्धति--कुण्डाकृति मे व०। 

भूषालवल्लभ--परशराम द्वारा। धर्म, ज्योतिष 
(फल्ित ) , साहित्य-गासत्र आदि पर एक विश्वक्रोश ; 
नि० सि०, निर्णपदीपक. कालनि्णयणिद्धान्तव्याख्या 
में व०। 

भूप्रतिमादान। 

भूगुस्मुति--विश्वरूप, जीमृतवाहन (काछूविवेक), 
मिलाक्षरा, अपरा्क द्वारा व०। 

४६८६४४॥रजात--ज॑ब्रसिह द्वाश। 

भेरवार्चापारिजात--प्रीनिकेतन के पुत्र एवं सुन्दरणाज 
के शिष्य श्रीनिवासभट्र द्वारा। 

भ्रष्टवेष्णवखण्डन--श्रीधर द्वारा । 

मकरन्दप्रकाश--हरिक्रृष्ण सिद्धान्त द्वारा। आह्िक, 
संस्कार पर। पाण्ड० (बीकानेर, पृू० ४१६) की 
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)। 

मड़लनिर्णय--केशव दंवज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उप- 
नयन, विवाह आदि के कृत्यों पर। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


मज्जरो--बहुत-से ग्रन्थों के नाम के अन्त में आती है, 
यथा--गोत्रप्रवरमझूजरी, स्मृतिमञज्जरी (गोविन्द- 
राज इझत)। 

मठप्रतिष्ठातत्त्व--रघुनन्दनकृत । दे० प्रक० १०२। 

मठाम्नायादिविचार--धंकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठों के धामिक कृत्यों पर। नो० (जिल्द १०, 
२५६ ) एवं स्टीन (प० ३१२)। 

मठोत्सगें-- कमलाकर द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३७७१- 
७२) । 

मठोत्सगें-- माग्निदेव द्वारा (सें० प्रा० (मं० ३७७०) | 

मार्णमज्जरीच*:दिनी । 

मण्डपकतंव्यतापूजापद्ध ति--शिवराम शुक्‍ल द्वारा। 

मण्डपकुण्डमण्डन--न रसिहभट्टु सप्त्ि द्वारा । टी ० प्रका- 
शिका (लेखक कृत )। 

मण्डपकुण्डसिद्धि--व र्थम्मा के पुत्र विटठलदीक्षित द्वारा । 
दग० स० १५४१ (१६१०-२० ई०) में काशी में 
प्रगोत। त्रितृति (लेखक द्वारा); कुण्डकौमुरी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिप्ठामारसंग्रह, प्रयोगसार, राम- 
वाजपेयी के उल्लेख हैं। 

धए७प+४५--उत्गगंमयख में उस्लिखित। 

मण्डपप्रकरण । 

मण्डपोद्दासनप्रयोग-- धररणीधर के पृत्र द्वारा। 

फाजपरपरीलक--अफरख्ट (मं० ६४७) । 

मण्डलदेवतास्थापन--औफ़ंख्ट (सं० ६४८)। 

मतपरीक्षा। 

मतोद्वार---शकरपण्डित द्वारा । 

मथुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कीौस्तुभ मं व०। दे० प्रक० १००। 

मदनपारिजात--- मदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर 
भट्ट द्वारा प्रणीत)। द० प्रक० ९३। 

मदनमहांव--_<० महाणंव'। 

मदनरत्न-- (या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिहदेव का 
कहा गया है। दे० प्रक० ९४। अलवर (उद्धरण 
३३६, समयोदर्योत का)। बड़ोदा (सं० ४०३५, 
शुद्धि पर, सं० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमें 


धमंशास्त्रीय प्रन्यसुच्ी 


लेखक का नाम भट्ट विश्वनाथ श्रीमालिगू्जर है। 

मधपकंनिर्णय । 

मधुपककंपद्धति । 

मध्यमांगिरसस्मृति--मिता ० (याज्ञ ० ३२४३, २४७, 
२५७, २६०) में व०। 

मध्वाहिक। 

मन॒स्मृति--- (या मानवधमंशास्त्र) दे० प्रक० ३१! 
टो० मन्वर्थ मुक्तावली, कुल्लकभट्ट द्वारा; द० प्रक० 
८८; वह वारेन्द्री (बंगाल में राजशाही) के निवासी 
थे। टो० मन्वाशयानुसारिणी, गोविन्दराजकृत 
(वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका० ); देखिए प्रक० 
७६। टो० नन्दिनी, नन्दनाचाय द्वारा; पदचात- 
कालीन लेखक (वी० एन० माण्डलिकद्वा रा प्रका० ) । 
टो० मन्वर्थंचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। 
१४०० ई० के पदचात्‌ (वी० एन० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०)। टी० सुखबोधिनी, मणिरामदी क्षित (गंगा- 
राम के पुत्र ) द्वारा (स्टीन, १० ९८) | टी० मन्वर्थ 
विवृति, नारायणसवबंज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० 
के ब्रीच (वो० एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८) | टो० उदयकर 
द्वारा; वि० र० में व०; १३०० ई० के पूर्र | टी० 
उपाध्याय द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी० 
ऋचज द्वारा; मेघातिथिभाष्य में व०। टो० कृष्णनाथ 
द्वारा। 2० धरणीधर द्वारा; कुल्लकभट्र द्वारा व०; 
९५०-१६०० ई० के बीच। टी० भागुरि द्वारा; 
वि० र० में व०। दें० प्रक० ३१। टी० (भाप्य) 
मेघातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, धारपुरे 
द्वारा प्र०)। टो० यज्वा द्वारा; मेघातिथि में 
व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी० एन्‌० माण्डलिक 
द्वारा प्रका०) | टो० रुचिदत्त द्वारा। टो० अज्ञात 
(कोई कश्मी री ), डा० जाली द्वारा कुछ अंश प्रका ० । 

मनन्‍त्रकमलाकर--कमलाकर द्वारा। 

मन्त्रकोश--आचा रमयूख में उल्लिखित। 

मन्रकोश--आशा दित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेदों 
में (दाक्षिगात्य), चार काण्डों में सामवेदगद्मसूत्र 
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वेः मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्ड० (नो०, जिल्द 
१०, पू० १०२) की तिथि श० सं० १७१७ 
(१७९५ ई०)। 

मन्त्रतन्त्रप्रकाश--एकादशीतत्त्व मे रघुनन्दन द्वारा व०। 

मन्त्रप्रकाश--दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

सन्त्रतन्त्रभाष्व---हरदत्त द्वारा। दे० एकार्निकाण्डमन्त्र- 
व्याख्या । 

सन्त्रमुक्तावल्ी--रघ ० के शद्धितच्व एवं मलमासतत्त्व 
में उल्लिखिन ! 

मन्त्ररत्तरोपिका--अहत्याका म्ध न में ब०। 

सन्त्रसारसंग्रह---सटाच्रा रचन्द्रिका में व०। 

मन्त्रसारसंग्रह---टिच राम द्वारा । 

मयूरचित्रक-- 7; भघमाला या रत्नमाठा) नारद का 
कहा गया #। भासन्न वर्मा, दृर्मिन आदि पर! 
बल्लालसेन के अद्भनसागर में व०। 

मयूरचित्रक--भट्टगरु द्वारा; सात खण्ड! में। टराएनीएल 
कऑटलाग (मद्रास, १९१९-००, पृू० ४४०४)। 

मरणकमंपद्धति--यजूवेंदगृह्यसूत्र थे सम्बन्धित कही 
गयी है । 

मरणसासयिकनिर्णय---मृत्यु के समय कृत्य एव प्राय- 
श्चित्तों के विपय में। बीकानर कंटलाग (पु० 
४००) | 

मरोचिस्मति--द० प्रक० ४८। 

मर्यादासिन्धु--पुरुपोत्तम की द्रव्यशद्धिदीपिका में व०। 

मलमासकार्याकार्म निर्णय । 

मलमासतत्त्व--- ( या मलिम्ल चतत्त्व) रघुनन्दन ढृत | 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्लभ के पुत्र 
एव रामकृष्ण के पीत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा। 
टो० मथुरानाथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन 
द्वारा। ट० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिशम द्वारा। 

मलमासनिरूपण। 

मलमासनिर्णय--देशपुत्र द्वारा। 

मलमासनिर्णय--भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा । बड़ोदा 
(सं० १२८५१) । 

मलमासनिर्णयय---नरसिह के पुत्र वज्चेश्वर द्वारा। 
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मलमासनिर्णयतन्त्रतार-.दासटेद ५ 
मलमासरहस्ए--भवरदेव के प्ृत्ष बहस्पति हारा। शे 
सू७ /६८ 


888, 


( » 


(भय 


नर, पृ० ४६७ थिं रम्भवतः (६६7 (१६०२ 
शक, ६ । 

मलभासाधसणणी- - उ' 

मलमासाथ हंग्र?-..7हूए सादे गामा द्वारा! मात नए. 


(जशिन्द १, पृ८ २७२ १। 
महागणप'तउजापर ति ; 
सहादाननिणय- -दाररपतनिमि/ की राधाशता शी रू धिया 


गे ग, ., प हः गत्क- ०७ ४ क्र 
राज भैरेस् दारा | एड ० 4 76 प्र. पे 


न्नि ऐ 

बात सच 

श्र कक कब न्‍्छुट ः गुल विद कं हे थ 
त्वृ मिजीज आश छए गाऊ ६४८०५ शा द 

है. + 
4 हा वी ४ 

सुर" बएक बा नकाकक ००. जगा कूड.. गाकुण किन ९ ० कमान #० ००३ ६०१ हग्ाट्य्क कि किन्नरनओ बच्चन 8 
ब्दधा | छू * हि है है न से वन के 6 हा ४ 6090 5 ४ है 


देव, उतऊके पत्र भरवेन् | साएन रह, शानया हर 
तारायण | । 8० अलबर (राह हर ., हम प्रा: 
प्रत्थ म 

महादानपढ्धति--हू पता रापए द्रारा। दशिडिल आफ 


| पं [७॥। ५ प्‌ ४. पप। सी & . नि हि ह रा है दर नि दाल शा |, १८ 8 न 
। हे + है ि ४ 
०] 


प्रशोगंद्ालन छा शजए 7 


ञ्ः +> ला>-: क कार लक ली नमी जी सं #70-- ७4 5 २ उब्यक: 
७. हे किंग पति न लक ली: 8 पजियक 5 0, न 75 


महादान प4 


थ् का 
कल2 ००००० ० ४६% 


च्ची 
ड़ कह जे ूडिक १ ,०॥" ० काया चैएः / ०4 'फशआयाम्पक द्ीपर्लल्य-चानत जा कक काम क्बान धन्य + ॥#" बात कि ता 

ढ् ना फ्न्‌ * ॥ कक हा न्के.. » है हर्ष , खुल ह्ह्ना न्क्ि ब्गार हा 
(6 ४ ।/. के: 3230 50% न्न्‌ 
] ] सर 


किया है। 
महादानपद्धति ->--विशदप्ल क्र ट्राणा।! 


महादानदक्यायली--गंगो दी सर्जीवददर शिश्र के एच 
रत्नपाणि 


पं गत प्रा क्ल [ 


4] 


इस दलिद्ाश्ंगमर्चर 


महादानानक्रर्माणका ! 
भहादीपदानरविधि ( 
महादेवपरिचर्यप्रयोग-- (वीवारनीय | र्घराघ नीथ छ, 


शिष्य सुरेश्वर स्वा्ी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 


पृ० २२९ | | 
महादेवीय--निर्णयामत द्वारा। 
महाप्रदोपरत्नपद्धति--. ७ ब्यू० (१, प० २८०)। 
भहाप्रयोगतार--रघ्‌ ० द्वारा झाहिकतत्त्व में उल्लिखित ! 


हा 


धर्मषप्त्त्ण का उनिफ्ार 


शत्ह्वरनिण/ण | 


श/््ावरभाह्र----एरए यश दाशा। गोशफ्श्राप््मभजरी 


बन ० 
च् जा] है 
कद ट्रौण 4 


महारहलम कलापति ! 
मन्ाचलट्ल्ड्क्ाट (क कणनयक " वारकूमवकाम ०-7५. ४० पद 


कटया अननाखान के, पाता ज--खू'" ००» न्यूड के 


फैज्तर पे कमल करन फफआत->०-ल ० पी का. 


न्ष्कूः 
ही अनकननाना 4 2 ]। र% ॥५ + ५६ 
क््य्ल्स्न्टा कम टद्कशच हा 

गा सा#कु० लाती थे 

0647 ८४ तापदाए ; 
ढ् ५ की छ्छ न 

हयक बह न्ज्कहि ५ आव मे आवक न ईअ हा जन्लन हनी डइपओआा टअपपच्टट का जय ना ० गन टुनात की... चामाम हू" ज्युनषक 
हे पक १ ना - जाए दाज शक: नर लक 37 0 १०) 


॥॒ जा जा को टका ? मु लक. अं य, हे और 4 |] त्जर! ०५ हू, ५३ | ८ रु मु 
ीीी। के 80 पक ५ 


यम हि है 
छ्ज़्स्हाः '-डह0+५ (थार 3 मन] ब्क्ल /« बुक राककुनमण «० ०.० कह व गन धंजानओ ला ्म्क 
६30 77826 न पा आम एप शा «7 एफ रे भा पूृ८' 77.7: ख््ल ये 
की रु हा 

| »क हुब्प... # नण॑णभ के इकजक %न्कि न ही हर एक न है] ग्न्म ा आ ] न 8४७७ फूम्प्ककण के ऋरमामन० 
शिल्ाछ्णा प्एायताधय ; हक का * रो दशा एक ताज >> शवशाहाए् 
है बन / ५ ह # ६७३ 

"० शत हे 
हल जप कि 73 पएए हा दिशाफइय  ट्रागाना भाएफ् 
है स हे हे बन १ जन ] “व 


बे मर ।् ः 
जाग (30० अ- "नकण्णायूफकणकृणन-- एक "न ०. आफ यू हागर 
न 7म ५ गम 2 पर ना 4७८ 7 न 


शुषिछ हू हाँ ब- 
म््फ््ाड चक्र हव्यॉने कर पटल 5 हक हब “० न गा रु 8 ) 6 ठ हे न ह्एनलडए ५ दि च्ण्छ 5 ; 
मसराहह चुप फंपतालाशम का अनार 


ग्णाराणश 


डाटा) 


34 
६. 


# है | 
महारत्फठहात-...  साएजंद का आअनमार। दृण के पत्र 
एपहएशओ दाए। गबकमरलाकर द्वारा बृ०) ६४०९० 

5 ड़ 


रा जाओ अन्क पर ना 
न्चु * अर कुछन- ॥ १ 
गत 47 हक षृ ], « *_. 


महाहतश हा ति--त दान 7 


महाह् पद्धति --ह सााएह के. प्रीस्यल में पत्नभतारगञ 


ब्ब््ल | हु 


फ्रशाशउटा मा एबजरि शा्जॉाजल ससाफजा गशर: 
बा न ढ़ रु न तह रु 5 


णगग लन्ड 


नाप नाम साइन माजरा एक लखतक का देहागएइय 


में: तढ़ा गया ह। लग० १६२७४-१६०५ ई०। 


अनलदाएण शा. ; 
महारद्रपद्ध ति-- में 
बहार (० 
महाशट्पद्धति---दिप्णटर्मा द्वारा 
महारुद्रपद्धति--विंगलाभट्र के पत्र वेदांगराय हारा। 
बड़ मालजी का ही ग्रन्थ है । 
महारुद्रपक्ष पति । 
महाणव--. या महाणवप्रकाथ) हेमाद्िि (जिल्द ३. 
|ग १, १० १८३, १४४०) एवं शुलूपाणि (श्राद्ध- 
विवंक ) हारा ढ०। इसे स्मृतिमहाणंव (या प्रकाश 
भो) कहा गया है! दे० प्रक० ८४। 


रामचन्द्राचाए द्वारगा। 


ै न्ट पी ८ | । 


धर्मशास्त्रीय भ्रन्थसूची 


महाणंव-- (कर्म विषाक) मदनपाल के पृत्र मान्धाता 
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३ 

महारणणब--पोज्भ भट्ट (? पेदिभट्ट ) के पुत्र विश्वेश्व रभट्र 
द्वारा। दें अक० ९३ (नो० जिलल्‍्द ७ पृ० १२१)। 
मान्धचाता-लिखित महाणव ही है। 

महाणंवद्रताक । 

महालयप्रयोग । 

महालयश्राउपद्धात । 

महाविष्णुपृजापद्षति---अखण्डानु भूति के शिष्य अखण्डा- 
नन्द द्वारा ! 

महाविष्णुपृजापद्धति---बतन्यगिरि द्वारा । 

महाशान्ति--शद्वि एवं मान्ति से सम्बन्धित कृत्यों पर द॑। 
अध्याय (क्रम से १८ एवं ०० प्रकरणा मं ।। 

महाशिवरात्रिनिर्णय---कथ्मी र के कष्णराम द्वारा । 

महाष्टमोी निर्णय । 

महिषीदान | 

महिवीदानमन्त्र । 

सहेश्वरथर्माघम । 

मांसनि्णय--ह ण्डि द्वारा । 

मांसपीय्षबलता--रामभद्व शिष्य द्वारा (सें० प्रा० कटर- 
लछाग, सं० ४१४२)। 

मांसभक्षणदीपिका---वणी राम शाकद्ठीपी 

सांसमोमांसा--रामेश्वर भट्ट के पुत्र 
द्वारा । नि० सि० द्वारा व०। 

मांसविवेक--भट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि 
मांसापंण के प्रयोग आजकल विहिंत नहीं हैं। 

मांसविवेक-- (या मांसतत्वविवेक) विश्वनाथ पत्त!नन 
द्वारा। १६३४ ६० में एणीत। सनस्वत्ीमवन सी ७ 
में प्रका०। इसे मांसतत्वविचार भी कहा गया है। 

साधोद्यापन। 

माष्डव्यस्मति--जीमूृतवाहन (कालविवेक ), हेमाद्रि, 
दानमयूख् द्वारा व०। 

मा. तापा रणय ! 

मातगोत्रनिर्णय---ता रायण द्वारा । 

सातृगोत्रनिर्णय---रुद्रकवीन्द्र के पुत्र 

१२७ 


दवरा। 


नारायण भट्ट 


मुद्गल।त्मज 
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कौगाक्षि भास्कर द्वारा (बड़ौदा, सं० १४६३) | 
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणीं में विवाह के लिए मातमोत्र 
वर्जित है। 

मातृदत्तोय--हिरण्यकेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० में 
ब०। 

मातृसांवत्सरिकश्राद् प्रयोग । 

सातृस्थापनाप्रयोग । 

मात्रादिभाद्धनि्णय---कोकिल द्वारा । 

माधवप्रकाश--! या सदाचारचन्द्रोदय ) | 2० आाचार- 
चन्द्रोदय ! 

माधवीयकालनिर्णय---दे ० माधवकृत 

साधवीयसारोद्धार--नारायण के पत्र राश्ईण दोक्षिद 


था पहिा जिखित 


छाल निर्णय । 


द्वारा । गड़ार 7 धराज रूघममगचन्‍ट 
पराशरमायत्र "८ वा एक अंथ। स्टेन (ए७ ३०६ , 
लग० ६०३०-२६०० ई०। 
माधवोल्लास---+ प्‌ नन्दन 
५००) में 
माध्यन्दिनोयाचा रसंग्रहदीपिका--इझ नाश ८:४7; 
मानवस हयमुत्र-- ( क्नौगर द्वारा सम्पार एश नाय्काबाई 


जअ्गशागटर सी ने प्रकाशित।। एहः नाश्डः 57 


द्वारा देखवशालाए तल्ध्र रण: 


यछ। 


भागा में; ट!८ [भाष्य) अप्टावक्र दाण, |. «दनपण, 
ब्रजवाप 


एज स्वय भट आप्टावक्र के उल्लेख |! 


गौतम, एरगाशर, गबन्सताम।, अद्रद्ममार 
भूमिका मे 
ये एकग) आया है वि छेखका ने इगे न्‌ब लिखा 
जब कि १०८० व (सवत्‌ अज्ञात | छत चक थ । 
सानवगृह्मपरिशिष्ट--बी ० बी 
(प७ २०६. मं ६५७) | 
मानवधमंश्ञास्त्र---देखिए 'मनुस्मृति । 
मानव्राउकल्प---टैमा द्रि द्वारा ब०। 
मानसागरीपद्धति--मानरिह द्वारा। सें० प्रा० (स० 
४१६६) । 
मानसोल्लास--सोमेद्वर कृत। दि० 
चिन्तामणि ।' 
मारकण्डेयस्मुति--मिताक्षरा (याज० ३१५) एवं सम 
चन्द्रिका द्!रा व०। 


आर्ट ४१० 


'अभिरपितार्थ- 
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मातंण्डदीपिका---अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

मार्तण्डार्चनचन्द्रका--मुतुन्दलाल द्वारा । 

मालवददन--चण्ड दवर के दानरत्नाकर में उल्लिखित । 
सम्भवतः यह भोज के किसी मत का संकेत मात्र है, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 

मासकृत्य । 

मा ;5६८।८ ८८ न--अज्ञात | मास एवं उनमें किये जाने 
वाले उपवार्सों, भोजों एवं धामिक ढइृत्यों पर। 
बीकानेर (पृ० ४२१)। 

मासदपंण। 

सासनिर्णय---भट्रोजि द्वारा। 

सासमीमांसा---गं|कुलदास महामहोपाध्याय द्वारा। 
चान्द्र, सौर, रावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासो एवं वर्ष के प्रत्येक मास में बिये जाने वाल 
धामिक दत्यों पर। 

मासादिनिर्णय---दए्दि द्वारा | 

मासिकश्राद्धनि्ण प--कम लाकर के पिता रामजृष्ण द्वारा । 
नि० सि० में व०। 

मासिकश्राद्धपद्धति--गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 

मासिकश्राद्धप्रयोग-- (आपस्तम्वीय) रघनाथ भट्ट 
सम्राटस्थपति द्वारा। 

मासिकशभ्राद्धमानोपन्यास--मौनी मह्लारिदीक्षित द्वारा । 

मिताक्षरा--हरदत्कूत गॉतमत्रम॑सूत्र पर टो०। दे० 
प्रक० ८६। 

मिताक्षरा--मथु रानाथ द्वारा याजवल्क्यस्मति पर ८० । 

मिताक्षरा--विज्ञानेश्वर द्वारा याज्वल्क्यस्मति पर टी ० । 
इस ऋजमिताक्षरा भी कहा जाता है ! दे० प्रक० ३० । 
टी० प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्दपण्ित द्व। रा; 
दे० प्रक० १०५। टी० बाल्म्भटी (उप० लक्ष्मी- 
व्याख्यान) लक्ष्मीदेवी ह्वारा। दे० प्रक० १११: 
चौखम्भा मी० में (व्यवहार) एवं धरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी० 
सुवोधिनी, विश्वेश्वर भट्ट द्वारा; दें० प्रक० ९३ 
(व्यवहार, घरपुर द्वारा अनूदित एवं प्रका०)। 
टी० मिताक्षरासार, मवृसूदन गोस्वामी द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघनाथ वाजपेयी 
द्वारा; पीट्सेन की छडी रिपोर्ट (प० ११)। टी७ 
सिद्धान्तसंप्रह, राधामोहन शर्मा द्वारा । टी० हलायध 
द्वारा। टी० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट ते पूत्र 
निर्दू रिबसवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर) | 

मिताक्षरासार-- ( विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का सारांश) 
मयाराम द्वारा। 

मिथिलेशाहिक--गर्गोली सर्जावेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छत्रसिह 
के आश्रय में प्रणित। सामवेद के अनुसार शौच्रविधि, 
दन्तवावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तपंण, जपयज, देव- 
पूजा, भोजन, मांसभक्षण, द्रव्यशद्धि, गाहरथ्यधर्म 
नामक आह्िकों पर । नौ ० ( जिल्द ६ पृ७ ६०-३०) । 
इस ग्रन्थ में मिथिलेशचरित है जिसमे महेशठबकुर 
एवं उनके ० वंशजों का उल्लेख है, और एसा आया 
है कि महेश को दिल्‍ली के राजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)। 

मोमांसापलछव--- विपति एवं रुविमणी के पत्र इन्द्रपति 
द्रारा। एकादशीब्रत, श्राद्ध, उत्गग जेंस धमसास्त्रीय 
विधयों पर मीमांसा के नियम प्रयवत ह। नो० 
(जिल्द ५,पृ० २८१-८२) इनके ग॒ गोपालभट थ। 

मक्तिक्षेत्रप्रकाश--आपा जिभटू के पुत्र भास्वण द्वारा। 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सान तीर्थों पर प्रकानों 
म॑ं विभक्‍त। बड़ोदा, सं» (८०३८६। लेखक ने 
प्रयाग के छिए सितासिते सरिते, अयोध्या के लिए 
'अप्टचक्रा नवद्वारा देवानां पृरयोध्या' तैत्तिरी- 
यारण्यक) वागक्षरं प्रथमजा' (ते० ब्रा०) एवं 
मथ रा, माया काशी के लिए क्रम से गोपालतापिनी ', 
नुसिहपृत्रतापनीय एवं 'रामतापनीश' थैंदिक वचन 
उद्धत किये हैं। 

मुक्तिचित्तामणि---गजपति पुरुपरोत्तमदेव द्वारा। जग- 
न्नाथपुरी की तीथयात्रा पर धामिक कृत्यों के विषय 
में। लग० १५०० ई०। 

मुद्गलस्मृति--- (बड़ोदा, ताड्पत्र पाण्ड० मं ० ११९५० ) 
मौनादिविधि, दाय, अज्ौच, प्रायश्चित्त पर। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


म॒व्राविवरण । 

मुनिमतमणिमाला---वामदेव द्वारा। 

मुमृर्षमृतकृत्यादिपद्धति--शंकरथर्मा द्वारा। शद्वितत्त्व 
उ० है। नो० न्यू० (जिल्द ३,पृ० १५२)। 

महृतंकण्ठाभरण । 

मुहुतंकलीन्स्‍र--शीतलदी क्षित द्वारा। 

महूतंकल्पद् म--मुहतंदीपक में महादेव द्वारा ब७। 
१६५० ६० के प्व॑। 

मुहतंकल्पदुम--केशव द्वारा। 

मह॒र्तकल्पद्रम--ब्र वर्मा के पुत्र विटठलदीक्षित (क्ृष्णा- 
जिगात्र ) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीत। टी० 
मंजरी, टेखकक्ृत। 

मुहतंकल्पाकर--दू:खभउजन द्वारा । 

मुहतंगणपति--हरिशिकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। 
१६८५ ई० में प्रणीत । टी ० सोताराम के पत्र परमसुत्र 
द्वारा। टी० परशणशराममिश्र द्वारा । 

मुहतंचकरावलि | 

मुहतंचन्द्रकका--ह रजीभट्ट द्वारा । लग० १६१० ई०। 

मुहतंचिनत्तामणि---अनन्त के पृत्र रामदवज्ञ (नोलकपण्ठ 
के छाट अ्ाता) दरा। सन १६००-१ £० में काशी 
मे प्रगात। सिद्धवर के संस्कारमयत्र में व०। 
वम्बई में १९०० ई० में म॒द्रित। अलवर (उद्धरण, 
०५४०), जिससे प्रकट होता है कि नोलकण्य अकवर 
की सभा के पण्डित थ। इनके यूतेज विदभ के थ। 
टी० प्रमिताक्षरा, लेखकल्ात; बनारस में १८४८ में 
मद्वित। टी० कामधेन। टी० नीलवण्ठ द्वारा। 
दी० पोयूयकणिका। टो ० प्ोयूषवारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ मे प्रणोत, बम्बई में १८३३ 
ई० में मद्वित। गोविन्द लेखक का भतीजा था। 
टी० पर टी० रघदेवज्ञ द्वारा। टो० पट्साहस्रो। 

मुह॒र्तंचिन्तामणि--वेंकटंण भट्ट द्वारा। 

मुहतंचिन्तामणिसार । 

मुहूतंचित्तामणिसारिणी । 

मुहतंचहामणि---भार द्वाजगोत्र के श्रोकृष्ण देवज्ञ के पृत्र 


शिव देबन्ञ द्वारा। 
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महूर्ततत््त्--कमलाकर के पृत्र केशव दैवज्ञ द्वारा। 
संस्कारकौस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी० 
कपाराम द्वारा। टी० केशव दंवज्ञ के पुत्र गणशर्दवज्ञ 
द्वारा छूग० १५४० ई० में प्रणीत। टी० महादेव 
द्वारा; मुहतंदीपक में व०। 

मुहतंदर्षण--मातंण्डवहलभा में व०। टी० दीपिका 
(मद्रास ग० पाण्ड० सं० १८७०, १८७४) । 

मुहृतंद्षण--प्रयाग वेः दक्षिण अलकंपुर के गंगारामा- 
त्मज जगद्गबाम के पुत्र लाल्मणि द्वारा। अलवर 
(उद्धरण, ५४४ )। 

मुह॒तंदंंण---विद्यामाधव द्वारा। टी० माधवभट्ट द्वारा। 

मुहतंदीप---जयानन्‍दे द्वारा। 

मुह॒तंदीप--शिवर् वज्ञ के एक पुत्र द्वारा। 

मुहरतदीषक--नागदेव द्वारा। 

मुहृतंदोपक--काहुजि (कान्हजित्‌ ?) के पुत्र महादेव 
द्वारा। दे० ऑफेख्ट (प_० ३३६ बी)। टी० लेखक 
द्रागामं० १०८३ (१६६१४६०) में प्रणीत। टोडरा- 
नन्‍्दर का उल्लेख है। 

मुहतंदीपषक--देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा। 

मह॒तंदीपिका-- (नि० सि० के अनुसार) कालविधान 
म व०। 

मुहतंदीपिका---बादरायण का कहा गया है। 

मुह॒तेनिर्णय । 

मुह॒तंपदवि । 

मुहतंपरीक्षा--देवराज द्वारा। 

मुहतंभूषण--( या मज्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा। 
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)। 

मुह॒तंभूषणटीका--7ा मदत्त द्वारा। 

मुहतंभरव--भे रव दंवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा। 

मुहृतंभरव--दीनदयाल पाठक द्वारा। 

मुह॒तंमञझजरी--यदुनन्दन पण्डित द्वारा। चार गुच्छों एव 
१०१ घ्लोकों में। दे० अलवर (उद्धरण ५४५)। 
सं० १३२६ (१६७० ०] में प्रणीत। 

मुहतंमंजरी--हरिनारायण द्वारा। 

मुह॒तंमंजूषा। 
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महतेंमणि---चिए्तनाथ द्वारा! 

महतमाधघवी90-ह.माएएण भा गाष्धताजाय का कटा रया छटै ) 
महतंमार्तण्ड---केहठ दारा। 

महतंमातंण्ड--अनत्त दे तत्र राराशण शठ हारा! दरा० 


कण 


द्राज्चफध४+/ल्वपे जाना गा 6 एच ४७०८० ६०) है 


देदागिदि ता पीशा #६० शइलोकों 7] होी७ मातण्ड- 
तमजाभा, मजाक दरार), वम्बर में ८६१ ई में 
प्रकादत | 


|] ०, छ [|] 
महतेमाला--7पिटट्य गोज ए.ह चिलपालन जातीय 
आर ड 
हर्स मे एुकत ए्यनाए द्वारा! राय (८४. में रत्नगिरि 
में महल ! 
|..# हि 
महतमकतरामणणि । 
च्छक तक 
मुहर्तमक्तावली--कार्शनाथ द्वारा 


महते सकतावली---देद राए देर | 
सुहर्तसफ्तावछी--भर तर द्वारा! 
है] ण्छः 
मुहर्तमरतात्लो--पर्ग-सद्र ढारा, अल्दर (उद्धरण 
58 3 
मुह॒र्तमक्तावह्री--रोणाहा के. पत्र लक्षमीशाण द्वारा! 
0 286 ६७ भें प्रणीन | 
महृतंमकतावली-- क्री कट द्राणप | 
मुहतंमक्तावली---्४ं दरिनिट वर! 
सहूतेरचना--हृर्गसदाय दा | 
मृद्रन्स्नाझन' नाम भी 
महतेरत्त--तादिन्द द्वारा। 
सहतंरत्न--रघुताथ द्रागा; 
मुहतरत्न---[दधिरानाणशट द्रारा। 
मुहृतरत्नमाला--श्रीपति ट्रारा। रघ७ द्वारा व०! 
टा० ठखवः ट्राजा |; 
ः ु _ 
महतरत्नाकर-.हर्निन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा! 


मुहतंराज--विग्वदारा दारा। 
मुडतराजीय । 

मुहतंलक्षणपटल। 
मुहतंविधानसार--कालमाधव में व०। 


मुहतंविषरण । 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


महतंवत्तशत | 

महतंशिरोमणि--रामचन्द्र के पुत्र धर्मेदवर द्वारा। 

मुहतंसंग्रह---सिद्धेशवर के संस्कारमयूख में एवं सं० कौ० 
मेंब०। १६५० ई० के पूर्व! टी० लक्ष्मीपति द्वारा। 

मुहतंसवेस्व-- बूब के पुत्र वि. लात्मज रघुवीर द्वारा। 
काशी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ई० ) में प्रणीत । 
नो० (जिल्द १, पृ० १०९)। 

महतंसार--बनेंल (तंजौर, पृ० ७९ ए)। 

महतंसार--भानुदत्त द्वारा। 

मुहतंसारिणी। 

मुह तंसिद्धि। 

मुहतंसिद्धि--नागदेव द्वारा! 

मुहतंसिद्धि--महादेव द्वारा। 

मुहर्तसिन्धु--मधुसू दन मिश्र द्वारा। 

मुह॒तस्कन्ध--बृहस्पति द्वारा। 

मुहर्तामृत---रघु ० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित। 

मुहृतकि--मृत्युझजय कोकिल द्वारा। टी० प्रभा, लेखक 


ता हल प० हि 
207|। 


लाहौर मे मुद्रित ! 


महर्तालंकार--भं रव के पुत्र गंगाधर द्वारा। श० सं० 
/५५४, माघ १५ (१६३३ ई०)। स्टीन (पृ० 
३४८३ )। 

मुरर्तालंकार--जयराम द्वारा। 

मुहर्तावलि। 

मखंड्रा---संकल्पवाक्यों, नानदीक्षाद्ध, तिथिव्यवस्था, 
एकोहिष्टकालब्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायब्चित्त, व्यवहारदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ग्रन्थ । दे० ना०( जिल्द ३, पृ० ४९)एवं 
नो० न्‍्यू० (जिल्द २, पु० १४६-७)। 

मतिप्रतिष्ठा--ना० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० २९३)। 

मृतिप्रतिष्ठापन। 

मलनक्षत्रशान्ति। 

मलनक्षत्रशान्तिप्रयोग---शौनक का कहा गया है। 

मलशान्तिनिर्णय--स्टीन (पृ० ९९)। 

मलशान्तिविधान।.. 

सूलर न्तविधि--मधुसू दन गोस्वामी द्वारा। 


धमंशास्त्रीय प्रत्यसूची 


च्क | बा न्न्ट | 


भाप उफण---गापा लकत ( से० प्राण, मं० ४३२१ ) | 
गला मूल्याध्याय ) बापुभट्ट द्वारा। संक- 
देने में असमर्थता प्रकट करने पर धन- 
दण्डी के; सम्बन्ध में एक संक्षप। गोपालभाष्य का 


| '्थपकरी-कााणपाओ 


धाष् आया 
शक 


उल्लेंद है। एण्डु० तिथि शक १७५६ है, नो० 
(जिल्द १०,५१० २३८)। 


शत 
है 
३ 
हि ॥४ 


कुल ५॥ इलोकों में) कात्यायन कृत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान एर घन दने बे विपय में। दे० बी० बी०७ 
आर० ए० एस० (जिल्द २, प्‌ १७१ ) । टी० 

क्षित द्वारा, तो० न्‍्यू० (जिल्द ३२, भूमिका, 
प्‌० ४)। ८0० गोणरछजी द्वारा! टो० बालक्ृष्ण 


४ उपाधि दृष्णव, है 206 के वासी /* 


छा कपालद्रा 
र्क एक ःि पा 
पक ब्भ 

ह- 


६६५० ६० के पदचान : 
मंतक्तिकास्//त ! 
त्युझजगस्मलि--हमादि ६ 
७८८) हारा एव दान्शयल में उल्लिखित। 
मृत्युसारिएंरान विधि 


स्््ा चिकन ७ हि श्र 
५8 | है: जल ॥ 


प्टइित का 


मृत्यूं के समय भेंस 


“808४४ गाटलडएजह धान 75 


मजा ददणद्धाल--तता 7णी शाखा के अनुसार १६ 
नि 5 

गटिए कक आखिर तो आए एक है 
मंत्रतएणरेश हा ए निदाहट_- _.. ला 


्फ सभा नत्द्रा 
[एयिध, हमा।द़ 


वे म० पा० 


अिनकलओे «० हन्कता नह 


मंव्ायणोप्रीघ्टटेडिकाफ्ाति--द० क्रियापद्धति। 

मोक्षकल्प्ट5--. (कृत्यकल्पतरु या कल्पतर का एक अंश ) 
लक्ष्मीधर द्ग्ग। दे० प्रक० ७७। 

सोक्षेदधरनिवन्ध--पा रस्करगृह्मपरिशिष्ट की टी० में 
गदावर्‌ द्वारा व०। सम्भवतः यह मोक्षेशवर के पुत्र 
ब्रद्ाएओ का प्रइनज्ञानदोब-पच्छाप्रकरण ही है। 
्#ऊनर (१० ३२५-३२६) । 

मोहछ॒टोक्तर-- (या मोहचूलोत्तर) हेमाद्वि (३४२।८८३, 
मोहदीरोत्तर), नि० सि० में व०। 

यजुवेल्तआा-- (या कर्ंसरणि) चल्लभाचार्य के पुत्र व 
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गोपीनाश के भाई विदेठल दीशित या बिटठलेश 
द्वारा। आक्लिक. संस्कार एड आजमध्याधान (गह्म 
[ 


अग्नि स्थापित करने) एर तीन काण्ड [यजुवेद- 
के अनुसार)! अल्दर -गं० ६२८०)। 

यजुविवाहपद्धति । 

यजुर्वेदिवषोत्सगंतत््य--7ए ८ हारा । दें० प्रक० १०२। 

यजुवंदिभ्ाद्तत््द--- प्रक० 

यजुवंदीयभाट विधि--ह एड द्वारा! ढें० 'वाद्धविधि। 


पज:शालाभंदतत्वनिणए--ए्एण्डरंग. टकले द्वारा। 
बड़ादा सू० २३४४, ' लैसश हा म्िद्धान्त यह है कि 
जहाँ कह बजदेंद्र सशाउद सढ्य शाला एू बढ़ा तंत्तिरीय 
शाखा रुरनता बाहिए न जि शक्‍ल्यजु० । 

यक्षपाइतसतज्रकाशाहा--णाइसामर गह्मय० पर गंदाघरन 


भरापट मे द८ . 


यशसिद्धात्तल्ग्िहू--रामरेवक द्वारा। 
पकज्ञसि-तन्तसंबल--रा आज म वकल 
दि ल्तसबवहु--रामद्रसाद द्वारा। 


यकज्ञोण्वीतनिर्शय ! 
यज्ञोपवीतपद्ति--गण इव र को पुत्र शरदत्त द्वारा। 


बी । द्ाउपष्ट्रमडणा सुताह्या का न््ित । 





यतिक्षोरदिधि-मध्टूदतानन्द द्वारा: दादा (सं० 


ि की करी चर 7 रे 


वतिखनतनाए दफ्प्वा.....प्रीय लेट तय 


हट पहड बा है: हिशीाा००+ ०० सही नये थक छा 
राह ल|ाज व्या 


द्वारा । 
उल्लेख है । 
यतिधर्-पुश्णोस्तमःनन्द सरस्वती द्वारा । लेखक पूर्णा- 
ननद का ऋातच था। 
यतिधघम-.अजात । 
यतिधमप्रकाश--वासुदेवाश्रम 
१२२८१) । 
यातघंलं-८०५७---विष्वेश्वर द्वारा। यह यतिधमंसग्रह 


द्वारा। बड़ोदा [सं० 


ही है। 
म्रतिधरप्रशोधितो---तीलकण्ठ यतीन्द्र द्वारा। 
यतिघमंसंग्रह---अज्ञात (नो०, जिल्द ९, पृ० २७८)। 
सर्वप्रथम शंकराचाय के अनन्तर आचार्यपरम्परा 
एवं मठाम्ताय का वर्णन है और तब यतिघमम 
का! 
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पतिघर्मसेप्रह---सवंज्ञविश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर 
सरस्वती द्वारा! आनन्दाश्रम (पूना) द्वारा प्रका०। 

यतिधमं सम्च्चय--यादवप्रकाश द्वारा। वैष्णवों के लिए 
११ पर्वों में। 

यपतिधरंसमच्चय---रघुनाथ भट्टाचायं द्वारा। 

यतिधमंसमस्दय--सरद्देज्ञ विश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर- 
सरस्वती द्वारा | पाण्ड७ (नो०, जिल्द ८, पृ० २९३) 
की तिथि सं० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे 
यतिधमंसंग्रह् (उपयुक्त) भी कहा जाता है। 

वतिनित्यपद्धति---आनन्दानन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
७५०१३ ) | 

यतिपत्नीधर्मनिरूपण---पूर्णानन्द के शिष्य पुस्पोत्त मानन्द 
सरस्वती द्वारा। 

पर. ७४७८/ क्तांशसंग्रह । 

पतिलिगसमर्थन--तीन स्कन्‍्धों में । 

यतिवन्दननिषेष । 

यतिवन्दनद्वतदूषणी । 

यतिवन्दनसमधंन । 

यतिवल्लभा-- (या संन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा। 
संन्यास, यति के चार प्रकारों (कुटीचक, बहृदक, 
हँस एवं परमहंस) एवं उनके कर्तव्यों पर। नो० 
(जिल्द १०, १७५ ) | विधानमाला की चर्चा हुई है। 

यतिसंस्कार-- ( प्रतापनारसिह का एक भाग )। 

फ्पास्ते र--पूृत्र द्वारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नो० (जिल्द १०, पृ० १०)। 

पतिसंस्कारप्रयोग---रायम्भट्र द्वारा। 

यतिसंस्कारप्रयोग---विश्वेशवर द्वारा। नो० (जिल्द १, 
पृ० १७३) | 

यतिसंस्कारविधि-- (दा भिन्न ग्रन्थ) दे० स्टीन (१० 
९९)। 

यतिसंस्कारविधिनिर्णय--इण्डि/ आ० (पृ० ५२३, 
सं० १६८७ )। 

यतिसंस्कारोपयोगिनिर्णय । 

पतिसन्ष्यावाति शंकर के शिष्य सुरेदवर द्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पृ० ९)। 
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यतिसिद्धान्तनिर्णय---सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा। 

यत्यनुष्ठान । 

यत्यन॒ुष्ठानपद्धति--शं करानन्द द्वारा। 

यह्यन्तकर्मंपटति---रघुनाथ द्वारा। 

यत्याचा रक्षप्र ओययतिसंस्कारप्रयोग---विश्वेश्वर सरस्वती 
(नो०, जिल्द १, पृ० १७४)। 

यत्याचारसप्तर्षिपुजा । 

यत्याराधनप्रयोग । 

यत्याह्लिक--बड़ोदा (सं० ८५६३) | 

यमस्मति--दे ० प्रक० ४९; जीवानन्द (भाग १, १० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ११२-११६) 
द्वारा प्रका०। 

यलल्‍्लाजीय--यल्लभट्ट के पुत्र यच्लाजि द्वारा। अन्त्येप्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आश्वल्यायनसूत्र, भा रद्वाजञ 
मूत्र और इनके भाष्यों तथा शौनक पर आधारित। 

पशवन्तभास्कर--पुरुषोत्तमात्मज हरिभट्टू के पुत्र 
आपाजिभट्र-तन्‌ज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा। 
बुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पृत्र यशवन्तदेव के 
आश्रय में। बीकानेर (पृ० ५०८) में इसका एक अंश 
संवत्सरक्ृत्यप्रकाथ है। नो० (जिल्द ८,पृ० २६९ )। 
हरिभट्ट श्यम्बकपुरी से आये थे और काश्यप गोत्र 
के थे एवं आपाजिभट्ट काशी में रहते थे। रूग० 
१६७६। 

याशवल्क्यस्मृति--दे ० ख० १, प्र०« ३४। टी० अपराकं 
द्वारा; दें० प्रक० ७९। टी० कुलमणि द्वारा। टी० 
देवबाध द्वारा; रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। टी० 
धर्मेश्वर द्वारा; शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक में 
व० (पृ० ५२९)। दी० बालक्रीड़ा, विध्वरूप 
द्वारा; दे० प्रक० ६०। टी० पर टी८ विभावना। 
टी० पर टी० अमृतस्यन्दिनी (सोमयाजी द्वारा)। 
टी० पर टी० वचनमाला, सोमयाजी के शिष्य के 
शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात। टी० मिता- 
क्षरा, मथुरानाथ द्वारा । टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर 
द्वारा; दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 
लिए देखिए मिताक्षरा'। टी० रघुनाथभट्ट द्वारा। 


“(६ स्वाथ प्रन्यसूची 


टी० शूलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक० ९५)। 
टी० वीरमित्रोदय, मित्रमिश्न द्वारा; दे० प्रक० 
१०८ (चौखम्भा से एक अंश प्रका०)। 

याशिककमलाकरी--सें ० प्रा० (सं० ४४१४)। 

यात्राप्रयोगतत्व--हरिशद्धूर द्वारा। 

यात्राविवा आध्रुपाथ--नो ० न्यू० (जिल्द २,पृ० १४०) । 

प्क्तिकल्पतर---भोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति 
के विषयों पर, यथा--द्ृत, कोष, कृषिकर्म, बल, 
यात्रा, सन्धि, विग्रट, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, पप्मरागादिपरीक्षा, अस्त्र-गस्त्रपरीक्षा, 
नौका-लक्ष्ण आदि पर। स्वयं भोज, उशरता, गगं, 
बृहस्पति, पराशर, वात्र्य, लोहप्रदीप, शाइगवर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाला दिया गया है। कलकत्ता 
ओ०्सी० (सं० १) द्वारा प्रका०। 

युगाणव--से ० प्रा० (सं० ४४१८) | 

पुबकुछहल। 

युद्धकौशल--रुद्र द्वारा ' 

युद्धचिन्तामणि---रामसेवक त्रिपाठी द्वारा। 

युद्धजयप्रकाश---दुःखभ जन द्वारा। 

युद्धजयारणब---रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

युद्धजयाणंव--अग्निपुराण ( अध्याय १२३-१-" ) 
से। 

युद्धजयोत्सव---टी ० अज्ञात। टी० मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० रामदन द्वारा। 

युद्धजयोत्सव--रांगाराम द्वारा, पाँच प्रकाजों में। 
अलवर (उद्ध० ५५१)। 

युद्धयात्रा--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

यु. रत्नांबला : 

रंगनाथदेशिकांछिक--रंगनाथदेशिक द्वारा। 

रजतदानप्रयोग--कमलाकर द्वारा । 

रत्नकरण्डिका--द्रोण ट्रारा। ह० प्र० (पृ० १०-११, 
पाण्ड० तिथि सं० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई० ) । 
वाजसनेयियों के कृत्यों पर। ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) की पाण्डु० अपूर्ण है, इसमें प्रायश्चित्त, 
स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण,शावाशौच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमधमं, 
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दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छु आदि पर विवेचन 
हैं । 

रत्नकोश--हेमाद्िरि (३२७५०), रघु० (मलमास- 
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 

रत्नदीपविश्वप्रकाश | 

रत्नमाला---शतानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, 
पृ० ५९६) में व०। 

रत्नमारा--रघु ० (शुद्धितत्त्व), गोविन्दाणंव, निर्णयदीप 
में व०। सम्मवत श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्थ | 

रत्नसंग्रह--नि० सि० में व०। 

रत्नसागर-- नि० रि० में व०। 

रत्नाकर--३० प्ररृ८ (चण्डेइवर) ९०। 

रत्नाकर-- गेपानर द्वारा। 

रत्नाकर--रामप्रमाद द्वारा। स्‍्टीन (पु० १००) में 
प्रापश्चित्त का अंश है। 

रत्नाणेव-.रघु ० द्वारा व०। 

रत्नावलि--हेमादि (३।२।८५७) एवं रघु० (मलमास- 
तत्त्व ) में व०। 

रथसप्तमीकालनि्णय । 

रविसंक्रान्तिनिणंय--माधव के पृत्र रघुनाभ द्वारा। 

रटागा सिन्धचु--सदाचा रचन्द्रिका (सम्भवत: भक्ति पर ) 
में व० | 

राधवभट्रीय--नि० सि० में व०। 

राजकौस्तुम--- (या राजधर्ंकौस्तुम ) अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

राजधर्मसारसंग्रह---तंजौ र के तुलाजिराज कृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८) | 

राजनीति--अज्ञात। 

राजनीति--देवीदास द्वारा। 

राजनीति--भोज द्वारा। 

राजनीति---वररुचि (? ) द्वारा। धन्वन्तरि. .. . 
आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध इलोक से इसका आरम्भ 
है। दे० बरनेंल (तंजौर, पु० १४१ बी)। 

राजनौति-- काशी के हरिसेन द्वारा। 

राजनीतिकामधेन--चण्डेश्र के राजनीतिरत्नाकर 
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द्वारा व | 
राजनीतिप्रकाह्ष--मित्र मिश्र द्वरा। वीरमित्रोदय का 


एक अंभ। चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०। 

राजनीतिप्रकाश-- रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा। 

राजनोतिमयूख--नोलकण्ठ का नीतिमयूख ही है। 

राजनीतिजञास्त्र---चाणक्य द्वारा । ८ अध्याय एवं रूग० 
५६६ इलोंकों में। विट० एवं कीथ (२,पृ० १८२) । 

राजभूषणी--.. (नृपभूषणी ) रामानन्द तीर्थ द्वारा। मनु- 
स्मृति को कुल्लकक्ृत टीका का उल्लेख है। - 

राजमातेण्ड--नोज हारा। दे० प्रक० ६४। ड का० 
(सं० ३४२, १८७९-८० ) में राजमार्ेण्ड ग्रन्थ है 
जिसमें धमश्ास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख 
है और ब्रतवन्धकाल, विवाहशुभकाल, विवाहराशि- 
योजनविदवि, संक्रान्तिनिंगंय, दिनक्षय, पुरुषलुक्षण, 
मेपादिलग्नफल के विषय हैं। पाण्ड० की तिथि 
सं० १६५० चेत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० 
गणपति द्वारा 

राजलासक--सर्स्वतविलास में व० (मैसूरसंस्करण, 
प्‌७ ८१) ' 

राजवल्लभ--- सूत्रथआार मण्डनमिश्र द्वारा ? ) महादेव 
के मुहृतदराएदा न व०। 

राजाभिषक-- अनन्त द्वारा | 

राजानिरषकरप्रद 7 : नीलकण्ठ के 

राज्यासिषेक---  टंडरानन्द से)। 

राज्याभिदंकपद्धात--दिनक रोदद्योत का एक भाग। 

राज्याभिषेकपद्धांत---अनन्तदेव द्वारा। 

राज्याभिषेकपद्धांत---विश्वकर्मा के पुत्र शिव द्वारा। 

राज्याभिषकप्रयोग---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 

५०६! 

राज्यामिषेकत्रपोइ--माव भट्ट के पुत्र रघुनाथ सम्राट- 
स्थपति द्वारा। 

रामकल्फुम--कमलाकर के पूत्र अनन्तभद्द द्वारा। 
दस काष्डों में दिभक्‍त, यथा क्रम से--काल, श्राद्ध, 
व्रत, भस्कार, प्रायश्चित्त, शान्ति, दान, आचार, 
राजनोंते एवं उत्स | औफ़रूट के मत से केवल 


तिमयूख से)। 
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७ काण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त काण्ड 
हैं। (६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पृ०४४५- 
४४७) । 

रामकौतुक--निर्णयामृत एवं नि० सि० में व०। 

रामतत्त्वप्रकाश---सायण कृत माना गया है। 

राभबबश-2--- ( उर्फ गोत्रप्रवरनिर्णय ) शम्भुदेव के पुद्र 
विश्वनाथ या विश्वेश्वर द्वारा। शक सं० १५०६ 
(१५८४ ई०) में प्रणीत । 

रामनवमीनिर्णय---गोपालदेशिक द्वारा ! नि० सि० उ० 
है । 

रामनवमीनिर्णय--.विटठलदीक्षित द्वारा । 

रामनायपद्धति--रामनाश द्वारा। 

रामनित्याचनपद्धति---चनुर्भुज द्वारा 

र/७पाप्रा-न्दीक्षितबात्र॒ के पृत्र 
क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रणीत (अरब 
सं० १४३१॥। 

रामपुजाविधि--क्षेमराज द्वारा। अलवर (सं० १४३२ 
एवं उद्धरण ३४१)। 

रामपूजापद्धति--रामोपाध्यायथ द्वारा। स्टीन (पृ 
१०१) | 

रामप्रकाश-- (१) कालतत्त्वाणंव पर एक टी ० । (२) 
क्पाराम के नाम पर संगहीत धामिक ब्रतों पर एक 
निबन्ध; कृपाराम यादवराज के पत्र, मागि!थचन्द्र 
के राजकुल के वंशज एवं ग्ौहक्षत्रकुलोदभव कह गये 
हैं; वे जहांगीर एवं शाहजहां के सामनन्‍्त थे। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ५०२) के मत से कार्शीनाथ 
के पुत्र एवं रामदेव चिरञ्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्य के वास्तविक प्रणेता थे। हेमादिं, मात्रव एएं 
गौड के लेखकों का आधार लिया गया है। अऊबर 
(नं» १४३३) के मत से यह कालतत्त्वविवेचन पर 
आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० आ० के विदरण 
से ऐसा नहीं प्रतीत होता। 

रामप्रसाद--देखिए तीथरत्नाकर। 

रामानुजानत्वकभप  ति---दे० पीट्सन (छठी रिएार्ट 
पृ० १०७)। 


श्रीभतरन्तात्मफ 


घमंशास्त्रीय प्रन्यभुच्ती 


शमाउंनचन्द्रिका--रंघु० के तिथितत्त्व में तथा नि० सि० 
में व०। 
रामार्चनचन्वरिका--'अच्युताज्नम द्वारा । 
रामाचनचन्द्रिका---प रमहंसपरित्रा जकाचायं श्रीमन्मुकुन्द 
बन के शिष्य आनन्द वन यतिद्वारा। पाँच पटलों में 
ड० का० पाण्ड० ४४०, १८९१-९५; तिथि शक 
१६०७, अर्थात्‌ १६८५ ई०)। चार पटलों में। 
वसिष्ठ से गौड़पाद, गोविन्द, शद्धू राचायं, विश्वरूप, 
सुरेशवर तक की गृरु परम्परा का उल्लेख है। टी० 
लवब॒दीपिका, गदाधर द्वारा। 
रामाच नचन्द्रिका---कुलमणि शुक्ल द्वारा। 
रामाचनदर्पण--अलवर (सं० १४३५)। 
"ग८ा८८८।पेका। 
रामारचनपद्धति---रामानन्द द्वारा। 
रामाचंनरत्नाकर--केशवदास द्वारा। अहल्याकाम्ेन 
में ब०। 
रामाचनप 'ति--शुद्धितत्त्व एवं श्राद्धतत््व (१० २१२) 
में रघ॒० द्वारा व०। 
रामसहप्रकाश--- गदाघर द्वारा। 
रासयात्रापद्षति---रघु० द्वारा! दे० प्रक० १०२। 
रासयात्रावितेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
र्रकलशस्थापनविधि---नारायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । 
रेब्रकल्प । 
सब्रकल्पतर-- ( १) अज्ञात (बर्नेल, तंजौर, पृ० १३८ 
ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विर्वे- 
इवर के पुत्र द्वारा। 
राकल्पहम--- (या महारद्रपद्धति ) उद्धव द्विविदी (काशी 
निवासी) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमा, टोडरा- 
ननन्‍्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम- 
लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। १६४० ई० 
के उपरान्त । 
ररचिन्तामणि-- ( या उद्धपद्धति ) विश्राम के पृत्र" 
शिवराम द्वारा (छत्दोगों के लिए )। बड़ोंदा (सं० 
८०१८) । 
साजपाल पततशिरामरणि--रामचन्द्र पाठक द्वारा। एक 
१२८ 
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विशाल ग्रन्व। बदीरा (समं० १०५४६] में १३ 
प्रकरण हैं; आंधिक प्रकरण 
हैँ । 
रुद्रपड्धति-- (१) कण के पूत्न परश'गम द्वारा; रूखक 

ओदीच्य ब्राह्मण था मगाणद के रथ भे भिवषुजा का 
द्रजपद्नश्नसा कुण्डमष्डपलक्षेण पीठपुजा- 
विधि, न्‍्यासविति ५५ कुल १००० इलोक हूँ। सं० 
कारिका' भान भा हैं; (०) इसी विज्रय एर एक 
माभका बछ जम मे समान है। 
(शग्डट७ आ०, 


पु+ ५ट/.. - कश्बनाव का घन जअननन्‍्तदोलित 


4 थे आंभ्यलोज टन नि न्जू-न कक हु 
सम्मंधनता इस 


वर्षन है। 
१०९७० (८०७८ ६०) मे प्रणात 


अन्य छोठा नबरध, 


हज बढ न बन बन ्कुकिन 5 डे । वन] ] ड ह्ब्न 
४४8 8८-८६८४ /४. # बाचछ ४ऋा एटा: 
| के हे 


र 


जग. 


अद् जच मी ब्भकूा है. हे 222 के 5 55 नि बह [पु प्‌ 
इ्वारा! बतह।< दे | ०६७०० | बज अर १८.४ 


। 
| 
न 


कट * चीन मा 
अ' न यो तय कठ ड़ के हा 0 ले शा पा मु ५०.० दूं! डे 
ञअ थ [ हा था शिव के: हल ० पा ् ५ नह] हट पर 4 |। का २; की ना हे 45 | घर 
अन जाए ब्मन्कर तानया। >चन न्वरनछ तल पाए पा न हतात ९० ५; गप ४५, 
ञअ ।ु है। ुक्‍ न््सी ] के * द - + तु है हम तु | ड़ २. का न 
ष्ज् 


ब ३ बन ह जा] न््णा न ज्ह्नग्कूा 
न नध हम ७ बच दा न्‍ बी 
डढ छू हनी 


गसाखाओं मे बाहथा 
रुद्रप्रयोगर: द्रश्ष शा माह ता 0 ; दे अमन जय 
तत्र बीदायन प्राह/६ ६२ -व४ुक 5 रंद्रः लथुरद्रो 
महारुद्रो नि द्रह॒चात एनशगणदद्ूा दा । सब अच त्रदा 
जपरुद्रों होमरुद्रोडभपकर्द्रश्दार  पस्ड: 
घट सलाथ सुं० 
६७०) झापना« कट बार 


जी 
(प्‌ृ०-५८०, रू 5 जल 
४५८७, १५६०-३३ 
उ७० है! 

रपद्धति-- (मंत्रायणीय) बड़ोरा (स« रध्प२! 

रद्रपद्धति---आपदेव हाए।! 

रंद्रपद्धति---सदाशिव के पुर वाभीदीक्षत्त 
इसे रुद्रानष्ठानपद्धाँंँं एड महाएद्रपश्चात भा कहा 
जाता है। 

र्रपद्ति--रामेश्वरमदू के पुत्र सारायणभट्ट द्वारा) 
यद्यप्यनेकासु शाखासु रुप: पठवते तर्थापि तेत्तिरीब 
शाखानुसारेण रुद्र: पठयते! 

रष्रपद्धति-- रामकृष्ण के पुत्र भास्करदोीलित द्वारा। 
(शांखायनगृह्य के अनुसार; । 

खपद्धति--रेणुक द्वारा। पाण्ड७ की ताथ (६०४ सं० 
(१६८२ ई०) है (बीकानेर, पू० ६०१)। 


४_्टारा । 
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रद्रपद्धति--शम्मदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोट भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लिए)। 

रुद्पूजापद्धति--भौटसंन (छठी रिपोट, पृ० १०९ ) | 

रद्रविधानपद्धति--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित 
द्वारा। 

रुद्विधानय ति--चन्द्रचह द्वारा। 

रुद्विलासनिबन्ध--नन्दनमिश्र द्वारा । 

रस्तानविधि-- (या रुद्रसस्‍्नानपद्धति) नारायणमट्ट के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के शान्तिरत्न में 
व०। लग०  १५७०-१६०० ई० | 

रुद्रप्रतिष्ठा । 

शहलघुन्यास--एद्रपूजा के लिए नियमपद्धति। 

रद्रसुज्न--- (या रुद्रयोग ) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी 
के रहने वाले) द्वारा। इसे त्रविद्यमौ (वाजसनेग्र 
शाखा के लिए ) भी कहा जाता है। पीटससंन (पाँचवीं 
रिपोर्ट, पृ० १७५) | 

रप्राक्षषारण। 

रद्राकाप ।का। 

र्व्रोनुष्डानंपं तत--रामेश्वर के पृत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (मं० २८३, १८८६-९२) । यह उपयुक्त 
रुद्रपद्धति (४) ही है. ऐगा प्रतीत होता है। 

रुद्ानुष्ठानपद्धति-- सर्वज्ञ कुल के मेंगनाथ द्वारा। 
महाणंव पर प्रतान रूप से आधारित । 

रुद्रानुष्ठानपद्धति--बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
ब्रतोद्यापनपद्धति में व०। लूग० १७५० ई०। 


हंद्रानुष्छानप त-- (या दीपिका) दे० रुद्रपद्धति' 
ऊपर। 
कादुजत5८७ ग--मयूरेब्वर के पुत्र खण्डभट्ट (अया- 


चित] द्वारा। 
रप्रायनचन्द्रका--शिव राम द्वारा। 
'ब्राचनलंजरा--वेदांगगाय द्वारा। दे० महारुद्रपद्धति! 
“परताराबणीब-- (पद्धति ) शवितिसिह के पुत्र उदयसिह 
रूपनारायण द्वारा। ड० का० (सं० २४०, १८८१- 
८२) में बंभावली दी हुई है। इसमें तुलापुरुप आदि 
पं।इश महादानों, कपवापीतड़ागादिविधि, नवग्रहहूँ।म, 


धमंशास्त्र का इतिहास 


अयतहोम, लक्षहोम, दुर्गोत्सिव का वर्णन है। भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पतर ), हेमाद्वि, चण्डेग्वर, पारिजात. 
हसिहिर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, द॒पदीप, 
महादानपद्धति (रूपनारायणकृत) पर आधारिति। 
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में ब०, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच। 

रेणकारिका-- (या रेणुककारिका) दें० ऊपर 
पारस्करगह्यकारिका ! १६६६-६७ ६० में प्रणीत। 

लक्षणप्रकाश--मित्रमिश्र दररा। वीरमित्रोदय (राज- 
नीति पर) का एक भ्ग। चौखम्भा स० सौ में 
प्रका० । 

लक्षण रत्नमालिका--विव्वनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित 
द्वारा। ढर्गा ब्रमाचार, देव, राज, उद्योग, घरोर पर 
पाँच एद्धतियों में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक 
लक्ष्मणशनक्र की एक टीका है। दे० बर्नेंठ, तंजौर 
(पृू०७ १३४० एवं १६४ बी)। 

लक्षणशतक--नाराजिपण्डित द्वारा । 

लक्षणसंएहु---ह माद्रि (दानखण्ड, पृ० ३०८) एवं 
क्रुए््रमण्डपशसिद्धि द्वारा व०। 

लक्षणसम च्चय--ट्रेमाएरि द्वारा। घरीर लक्षणों के एव 
प्राकतों पर। दें० बकानेर (पृ० ४११)। 

हाशणशपच्चय--ह्रेमाद्रि (दामव्रण्ड, पृ० ८२६) एवं 
नि८ सि० में ब०। 

लक्षणसारसम॒च्चय--शिव लिगों के नर्माण के नियम। 
३२ प्रकरणों में। 

लक्षहोमपद्ठति-- (१) सदाशिव्रदीक्षित के पुत्र काशों 
दोक्षितद्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पृत्र गोविन्द द्वारा । 
(३) रामेइवर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा; द० प्रक० 
?०३। 

लक्षणसमुच्चय--महादेव के मुहतंदीपक में व०। 

लक्ष्मीनारायणार्चाकौम॒ुदी--शिवानन्द गोस्वामी द्वारा। 
५ प्रकाशों में! 

लक्ष्मीसपर्यातार--श्री निवास द्वारा । 

लघकारिका--देवदत्त के पुत्र विष्णशर्मा दव।रा (माध्य- 
न्दिनशाखा के लिए)। बड़ोदा (सं० १२०७२), 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


तिथि सं ० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ 
संबत । 

लघुकालनिर्णय--माधवाचायं द्वारा । प्रथम इलोक 
व्याख्याय माववाचार्यों वर्मान पाराशरानथ' है और 
अन्तिम है--व्पतिपाते च वेधृत्यां तत्कालव्यापिनी 
तिथि: (दे० बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) । 

लघुचाणक्य । 

लघुचिन्तामणि--त्री रेशव र भट्ट गोइवोले द्वारा। 

लघुजातिविवेक--शूद्रकमछाकर में व०। 

लघुनारदस्मृति--नि० सि० एवं संं० की० में व०। 

लघुनिर्णय--शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा,सं० १२८५४) | 

लघ॒पद्धति-- (या कमंतत्त्वप्ररीपषिका ) रघुनाथ के पुत्र 
पुरुपोत्तमात्मज #ृष्णभट्टद्वारा। कारिका, वृत्ति, 
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित। आचार, 
व्यवहार पर विवेचन। नो० (जिल्द ६०, १० 
२४८ ); बढ़ोदा (मं० १४२०, पाण्ड० सबत्‌ (५९२, 
१५३५-६ ई०)। चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्यथ- 
सार का उल्लेख है। १६००-१५०० ई० के बीच | 

लघुपाराशरस्मृति । 

लघुब॒हस्पतिस्मृति । 

लघुयमस्मृति--अपराक (याज्ञ० १।२३८) एवं हलायुव 
(ब्राह्मणमवस्व ) द्वारा उल्डिखित । 

लघुवसिष्ठस्मति । 

हृघुविष्णुस्मृति--अपराक एवं हलायूथ (ब्राद्मणसत्रस्व ) 
द्वारा व०। आनन्दाश्रम (पृ० ११५-१२३) द्वारा 
प्रका० । 

लघुब्यास--संस्का रमयूख में व०। जीवानन्द (भाग २, 
पृ० ३१०-३२०) द्वारा प्रका०। 

लघ॒शंसस्मति--आनन्दात्रम (पृ० १२४८-१२७) द्वारा 


अरका ० । 

लघुशातातपस्मति---आनन्दाश्रम (१० १२८-१३५) 
द्वारा प्रका० । 

रूघुशौनकस्मृति--- १८४ इलोकों में (बड़ोदा, सं० 
११८६२) । 


लघुहारीतस्मृति---अपराक द्वारा ब्र०0। आनन्दाश्रम 
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(यू० १३६६-१४१) एवं जीवानन्द (भाग १, पृ० 
१७३५-१० १) द्वारा प्रका० । 

लघ्वत्रिस्मति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२) द्वारा 
प्रका: | दे० प्र० १६। 

लघध्वाइट८ऋएएरते--आनन्दाश्रप (पृ० १४२-१८१] 
द्वारा प्रका०। 

ललिताचंनचन्द्रिका---विद्यानन्दनाथ केगृरु सच्चिदानन्द- 
नाथ द्वारा। 

ललिताचंनदीपिका । 

ललिताचंनपद्धति--२ ठ्यंप्रकाधानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 
नन्‍्दनाथ द्वारा ' रम्मवतः यह ललिताचंनचन्द्रिका ही 
है। 

लवणशाद्ध-- (मत्य के उपरान्त चौथे दिन मृत को 
लवण की रोटियों के अपंण पर)। 

'ललितस्थाति--दे > प्र० १३। जीवानन्द (भाग रे, 
पृ० ३७०-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० १८२- 

द्वारा प्रता०। ड० का० (पाण्ड० ४४, 

६८) में ६ अध्यायों में एक लिखितस्मृति है, 
जिममें वर्सिप्ट एवं अन्य ऋषि लिखित से चालुव॑प्य॑- 
धर्म एवं प्रायश्चित्तों के प्रश्न पूछते हुए उल्लिखित हैं। 

लिड्डतोभद्र । 

लिड्रतोभव्रकारिका । 

लिखु(८0:7च्छ्ज । 

लिड्रधारणदीपिका । 

लिड्डप्रतिष्ठा--अनन्त द्वारा। 

लिड्भप्रतिष्ठापनविधि---अनन्त द्वारा (बौधायन के 
अनुसार |) । इण्डि> आ० (जिल्द ३, पु० ५८४- 
५८५) । 

लिड्भादिप्रतिष्ठाविधि---रा मश्व र भट्ट के पुत्र ना रायणभट्ट 
द्वारा । 

लिड्रार्चनचन्दिका---विप्णु-पुत्र गदाधरात्मण सदाषिव 
दशपुत्र द्वारा जयसिह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत । 
लेखक ने आशौचचन्द्रिका भी लिखी है। १८वीं 
शताब्दी का प्रथम चरण। 

लेखपंचाशिका---५० प्रकार के विक्रयपत्रों, प्रतिज्ञापत्रों 


१८६ 
5] 


१५९८ 


एवं अख्यप्रमाणों पर सन १०३२ ई० में लिखित। 
० नण्हारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ६०, सं ० ४१०; 
पराण्ड ० तिथिसं ० १५३६ अर्थात १४७०-८० ई० ) । 
लेखपद्धति---अन्धकों, विक्रयपत्रों, सन्धियों के विभिन्न 
प्रकारों पर. ५वीं से लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के 
राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के 
साथ; गायक्रवाड आऔ० सी० (१९२५)। 
लेखमुक्तामणि--वत्सराज के पत्र हरिदास द्वारा। 
उददनव (लेवन के उद्भव ), गणित, छिखन (लिपिक 
या महारर के लिखने की कला) व॑ नपनीति पर 
६४ इलाकों में एवं ४ सर्गों म। पाण्ड७ १६२५ ६० 
में उतारी गयी (औफ़ररंट का बंटलाग) । 
लोकपालाष्टदान | 
लोकप्रकाश--- भें मन्द्र (४१वीं छाताब्दी का 
इतराब । इसमें लख्य प्रमाणों. बन्धक-पत्रों आदि के 
आदर्ग-रूय वणित हैं। 
लोकसागर---अहत्याका मर्घन 
लोहितस्मृति । 
सौगाक्षिस्मति--<० प्रक० ५०। 
वंगिपुरेश्वरकारिका---व गिपुर ध्वर द्वारा । 
बचनसंग्रह --ब रोदा (सं० ००००७) । 
वचनसमच्चय--यंकानंर (स० ८४८५९)। 
वचनसारसंग्रह--सन्दराचाव के पत्र श्रीगरूतातावाय॑ 
द्राग। मदनया> में उ5०। 
टेश्वरसिद्धान्त--गादाबर के कालसार में उ०। 
बत्सस्मति--काल्माघ्रद में एव मस्करी द्वारा (गौतम- 
त्रमेसूत्र में) ब७। 
वपननिणंय । 
वरदराजीय--हुल्थ (सं० ८४८, रिपोर्ट १) 


ढ्ाग। 


म॑ ब७०। 


वर्ज्याहारविवेक --वेंकटनाथ द्वारा। 

वर्ण कांचार । 

वर्णशासन । 

वर्णस डू रजातिमाला--भागंव राम द्वारा। नो० न्यू० 
(१ प० ४६२)। 


वणसारमणि--वद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


वर्णाश्रमधर्म--वेद्वनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
पृक्त ही है। 

वर्णाअ्रमधर्मंदीप--- (या दीपिका) भारद्वाज गोत्रीय 
राघवात्मज गोविन्द के पत्र कृष्ण द्वारा। संस्कारों, 
गोत्रप्रवरनिर्णय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुरत, वास्तुविधि, आह्लिकविधि, सर्वप्रायश्चित्त, 
मृतिप्रतिप्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत। 

वर्णाश्रमधमंदीप---गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट्र 
के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (१० ४८९)। यह 
एक विद्याल ग्रन्थ हैं। 

वर्धभानपद्धति--रघु ० के श्राद्धतत्त्व में व०। इसे 
नव्यवर्धमान० भी कहा जाता है। 

वर्ष कृत्य--लक्ष्मीधर के पुत्र रुद्रधर द्वारा। १९०३ ई० 
में बनारस में प्रका०। दुर्गोत्सववित्रेक (शूलपाणि- 
कृत) में व०। 

वर्षकृत्य---चम्पहट्टी कुल के रावणशर्मा द्वारा। सक्रान्ति 
एवं १२ मासों के ढ्तों एवं उत्सवों पर। 

वर्षकृत्य--विद्यापति द्वारा) १५वीं शताब्दी के लग० 
प्रवमात्र में। रघु० के मल्ममासतत्त्व में व०। 

वर्षकृत्य--थद्भुर द्वारा। इसे स्मृतिसुधाकर या वर्ष- 
कृत्यनिबन्ध भी कहते हैं। वीकानर (पू० ४६८)। 

वर्षकृत्य--टूरिनारायण द्वारा । से० प्रा० (स० ५०१७) । 

वर्ष कृत्यतरंग--ृत्यमहाणंव से । 

वर्षकृत्यप्रयोग्मत (माला )--मानेश्वर शर्मा द्वारा। 
पाण्ड० तिथि १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १, सं० 
२४० ग्र जेए वा० जा० जार० एस ०, १९२७, 
भाग ३ एवं ४, प० ४)। 

वर्षकोमुदो-- (या वर्षकृत्यकौम्‌दी ) गणपतिमट्ट के पुत्र 
गाविन्दानन्द द्वारा । बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०। 
दरे० प्रक० १०६१। 

वर्षदपपंण--दिवाकर की काछनिर्णयचन्द्रिका में एवं समय- 
मूल में व०। १६०० ई० के पू१्व । 

वर्षदीधिति--अनैन्तदेव के स्मृतिकीस्तुम का भाग। 

वर्षदीप--रूपनारायणीय में व०। 

-७४॥2:7--चण्डेशवर के कृत्यरत्नाकर में व०। 


घमंशास्त्रीध प्रन्थसूची 


वर्षभास्कर--दाम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धर्म- 
देव की आज्ञा से प्रणीत। 

वसन्तराजीय-- ( उर्फ शकुनाणंव) शिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के 
अद्भुतसागर एवं शूलपाणि के दुर्गोत्सव द्वारा उल्लि- 
खित। ११५० ई० के पूवं। टी० अकबर के शासन- 
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा। 

बसिष्ठकल्प । 

बसिष्ठधमंसूत्र+-दे० प्रक० ९। बनारस सं० सी० द्वारा, 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आननन्‍दा- 
श्रम (१० १८७५-२३ १ ) द्वारा प्रका ० । टी० यज्ञस्वामी 
द्वारा। बोौधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटोंका में व०। 

बालष्ठर्ता _ता-- (या महासहिता) शान्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी 
विषयों पर ४५ अध्यायों में | अलवर (उद्धरण ५८२ ) । 

वसिष्ठस्मृति-- १० अध्यायों एवं लग० १६१०० इलोकों 
में। वेष्णव ब्राह्म॑णों के संस्कारों, स्त्रीधर्म, विष्ण्वा रा- 
धन, श्राद्ध, आशौच, विप्णम्‌र्तिप्रतिप्ठा पर। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ३९२, सं० १३३९) । बड़ोरा 
(सं० १८८५; पाण्ड० को तिथि शक १५६४ है। 

बसिष्ठस्मुति-- (या वासिप्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य, 
वेदमिश्र द्वारा। राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का 
कारण पूछा है। ग्रहों की शान्ति, छक्षहोम, कोटिहाम 
पर। यह वप्चिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरआवधारित 
है। ड०का० (पाण्ड ०सं० २४५, १८३९-८०ई०); 
बड़ोदा (सं० १४१२, संवत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ई०)। टीका में केवल इलोकों के प्रतीक दिये गये 
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 

बसिष्ठहोमपदधति। 

बाक्यतेत्व--सिद्धास्तपंचानन कृत। धामिक ढृत्यों के 
उपयृक्‍त कालों पर। द्वंततत्व का एक भाग। 

बाबधनानां;। -जृसिहप्रसाद में ब०। 

बाक्ध (:।७--गंदाधर के कालसार में व०। 
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बाग्भटस्मृतिसंग्रह--अपराक॑ द्वारा व०। 

वाग्वतोतीर्यात्राप्रकाश--रा मभद् के पृत्र गौरीदत्त द्वारा । 

वातब्याधकर्मप्रका३: । 

वादभयदधूर--विज्ञानेश्वर के एक अनुयायी दर रा, वीर- 
मित्रोंदय के मतानुसार। दें० प्र० २०। कल्पतरू 
द्वारा ब०। १०८०-११६५ ६० के मध्य में। 

वाधूलवृत्तिरहस्य-- ( या वाधूलगद्यागमरत्रत्ति रहस्य ) 
सगमग्रामवासी मिश्र ढरा। ऋणत्रयापाकरण, ब्रह्म॑- 
चय, संस्कार, आंद्वक, श्राद्ध एबं स्त्रोधमं पर। 

वापाक्पतडागादिष -ति । 

वाप्युत्सग । 

बारबत्रतनिणंय । 

वाराणसोदर्पण--राघव के पुत्र युन्दर द्वारा। 

वासनकारिका--इलोको में एक विश्याल ग्रन्थ । मुख्यतः 
खादिरगृह्य पर आधृत। 

वबामतपद्धति--श्राद्सौख्य (टोइरानन्द) में व०। 

बाराहगह्ा --गायकवाइ सी ० मे २१ खण्डा मे प्रका०। 
जातकमं, नामकरण से पूसवन तक के सरकारों एवं 
वेध्वदेव एवं पाकयज्न पर। 

वातिकसार--टवचनद्र के पुत्र य्तीश द्वारा । ४७८५ ६० 
में लिखित। 

वाधिकक्ृत्यनिणंय । 

वसकमंप्रकाद । 

वासिष्ठलघुकारिका | 

बा: उ--शूलपाणि द्वारा। दें० प्रक० ९५। 

वासिष्ठीज्ञान्ति--विद्वनाथ के पृत्र महानन्द द्वारा 
(उन्होंने सशाधित किया या पुनः लिखा | । बीकानेर 
(पृ० ४९०) । 

वासुदेवी--- ( या प्रयोगरत्नमाला) बम्बई (१८८४ 
ई०) में प्रका०। टेमाद्रि, इृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम, 
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त। मूर्तिनिर्माणप्रका र, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठि, जलाधिवास, शान्तिहोम« 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जीएंपिण्डिकायां देव- 
स्थापनप्रयोग का वर्णन है। 


१६०० 


वास्तुचन्द्रिका--करुणाशंकर द्वारा। 
वास्तुचन्द्रका--$पाराम दढारा। 
वास्तुतत्व--गगपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ 
ई०)॥ में प्रका० । 
बास्तुपठ्धति-- ( या 
१६३०) | 
वास्तुपुजनपद्धति--परमाचाय॑ द्वारा। 
वास्तुपुजनपद्धति--याजिकर्देव द्वारा । 
वास्तुप्रदीष--वासुदेव द्वारा । नि० सि० में व०। 
वास्तुयागतत््व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
वास्तुरत्नावलि--जीवनाथ दंवन्न द्व/रा। बनारस (१८- 
८६ ) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका०। 
वास्तुशान्ति--ना रायणभट्ट के पुत्र रामक्ृष्ण द्वारा। 
आध्वजासनगद्म के अनूसार। कमलाकरभट्ट के 
हान्तिरत्न मे ब०। 
वास्तुशान्तिप्रयोग---धा कलोवत । 
वास्तुशान्तिप्रयोग--दिनकर के शान्तिसार से उद्धत। 
वास्तुशास्त्र--मय द्वारा। ौनि० सि० में उल्लिखित। 
बारु शराभाण--मान नरन्‍द्र क॑ पुत्र स्यामसाह के आदेश 
से शकर द्वारा। अलवर (सं० ५७६)। 
वास्तुसवंस्वसंग्रहू--बंगलोर में सन्‌ १८८४ में प्रका> । 
विचारनिर्ण प--गपाल न्यायपंचानन भट्टाचाय द्वारा। 
विजयदशमोनिर्णय । 
बिजयदशमीपद्धति---अल्वर (सं० ६८४४ एवं उद्धरण 
२८५) । 
विजयविलास---र।मकृष्ण द्वारा। शौच, स्नान, सन्ध्या, 
ब्रह्मयमजर, तिथिनिर्णय पर। कर्क, हरिहर एवं गदाबर 
के भाष्यों पर आधारित। 

-“नसिहप्रसाद में व०। 
विशानललित--हेमाद्रि (दानखण्ड, पु० १०९) द्वारा 
एवं दानसार (नसिहप्रसाद के भाग) में व०। 

विदृठलोय--रामइूंप्ण के श्राद्धसंग्रह में व०। 

विंदुरनोति--महाभारत के उद्योगपव के अध्याय 
२३-४० बम्बई संस्करण में, गुजराती प्रंस द्वारा 
मुद्रित)। 


वास्तृद्यापन) बड़ोदा (संख्या 


(6]56-॥ [२ 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


विद्याक रणप ते--नित्याचा रप्रदीप (प१० ५६६, ५७१) 
मेंव०। 

विद्यापरीविलास---रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व द्वारा व०। 

विद्यारण्यसंग्रहू--दे० स्मृतिसग्रह। 

विद्याविनोद--नि० सि० में व० (यह लेखक का नाम भी 
हो सकता है)। 

विहन्मनोहरा--तन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की 
टीका। दे० प्रक० १०५। 

विधवाधमं । 

विधवाविवाहलण्डन । 

77७9७: विचार--हरिमिश्र द्वारा । 

विधानलण्ड--नि० सि० में व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में व०। 

विधानपारिजात---नागदेव के पृत्र अनन्तभद्ठ द्वारा। 
१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
काण्वशाखाविदां प्रिय कहता है। स्वस्तिवाचन 
शान्तिकम, आह्िक, संस्कार, तीथ, दान, प्रकीणं- 
विधान आदि पर पाँच सतवकों में। देवजानीय, 
दिवोदासीय, त्रिस्थलीसेतु का उल्लेख है। बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका०। 
न॒मिहभद्र द्वारा। वराट देश में चन्दनगिरि के पास 
वसुमती के निवासी। संस्कारक:स्तुम एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५७० ई०७ के पृव । दण्डि७ 
आ० में २४० प्रकरण हैं (प० ५७५, सं० १७६०), 
पाण्डु० सं० १७३२ में उतारी हुई। आनन्दाश्रम द्वारा 
प्रका० १९२०। बड़ोदा (सं० १०४४०, पाण्डु० 
तिथि सं० १६२२, १०६५-६ ई०)। टी० हरि के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा । 

विधानमाला---लल्ल द्वारा। 

विधानमाला--विश्वकर्मा द्वारा 

विधानरत्न---ता रायण भट्ट रा। 

विधानरहस्य---अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

ब्रंणानसारतप्र :--अज्ञात। दे० बीकानेर 

४९४)। 


(पृ० 


धर्मशास्त्रीष प्रभ्यलूची 


विधिपुष्पमाछा-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्त में 
वब०। १६०० ई० के पूर्व। 

विधिरत्न--ंगाधर द्वारा। 

विधिरत्त--त्रिकाण्दमण्डन, हेमाद्वि एवं प्रयोगपारिजात 
द्वारा बर०। 

विनायकपूजा---योगीश्वर के पृत्र एवं शौच (शौचे) 
विरेद बाले रामकृष्णद्वारा। सन्‌ १७०२ ई० में 
प्रणीत । 

“वबनाथकशान्तिपद्धति---इ्स पर श्रीवराचार्य की टी० 
है। बड़ोदा ( ० ७५४०): सं० १६०७ ( :५५०- 
५१ ई०)। 

वि धकणष्ठभषण--जेकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०। 

विभक्ताविभकतनिर्णय । 

विभागतत्त्व-- (या तत्त्वविचार) नारायण भदट्ठ के पत्र 
रामकराण द्वारा! मिनाक्षरा पर आधारित। लग० 
१५७५-१६०० ई०। अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध 
दाय, मख्यगीग पुत्री, विभागकाल, अपत्ररायादक्रम, 
उनराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्ड० 'म्रातर: 
तक है। 

विभागनिर्णय | 

त्मागसार--विद्यापति कृत । भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दर्षनारायण के आदेश से प्रणीत। दायलक्षण, 
विभागस्वरूय, दायानटें, अविभाज्य, स्त्रीध्न, द्वादश- 
विध पुत्र, अपुत्र अना धिका र, संसूध्टविभाग पर। नो० 
न्यू० (जिल्द ६, पृ० ६७)। 

विभतिषारण | 

विमलोदयमाला--- (या विमलोंदयजयन्तमाला ) आइव- 
लायनग्दह्मसूत्र पर एक टी०। 

विरुद्धविधिविध्वंस--मल्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एव 
भगवद्वोवरभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका 
गोत्र काश्यप था, पितामह वामन, पितामेह के भाई 
स्कन्द एव्र प्रपितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी 
(सॉमर) के राजा सोमेश्वर के मन्त्री थे। तुरुष्कों 
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं 


१६०१ 


सान्धविविग्रट्टिक थे क्रम से स्कन्द एवं वामन। स्कन्‍द 
ते हरिराज को भाकम्भरी में राजा बनाया और 
वामन अणहिल्लयाटक में चले गये । कुल मलख्प में 
आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में 
विभाजित है। इण्डि०ःआ> (पि०४८९,सं० १०७ ३७) 
पाण्ड० तिथि सं० ४५८८ नेत्र, अथाति १५६६ ई०। 
धामिक नियमों के विवादों (यथा मत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), झद्रप्रायश्विन आदि पर। 
विलक्षणजन्मप्रकादिका । 
विलाससंगप्रहकारिका--रदाव र के कालसार द्वारा व०। 


ईापछारा ति--स्म तिचन्द्रिका एड #मादरिद्रारा ब०। 





।बबाद जाए, तरु--- ! 
अंग) | दे० "० >:! 


£मीबर करत कक्‍्ह्पतश का एक 


विवादकोस॒दी--' हम्बर रिद्धान्तवागीय दरों! इंट 
£ ७ दा ०, अवबान सन ४ ६७०४ ४७ ४ प्रा लस्ताओा 
आमाम के राजा के सरक्षण मे था! 

विवादचन्द्र--मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्र+ू *७। 

विवादचन्द्रिका---अनन्तराम द्वाना। शझापाणि एव 


स्मानभट्राचाय के उद्धरण हैं। ४६०० ई० के 
पद्चानत । 
विवादचन्द्रिका---चणड वर 
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्ध ध्राजदगीउका मे लेखक 
वध मान को उ० करता है। 
१८ विषयों 
ई०। 
विवादचिन्तामणि--त्राचस्पतिमिश्र द्ारा। दें० प्रक० 
९८। बम्बई में म॒द्रित। 
विव(दताण्डब--कमलाकर भट्ट 
विवादनि्णय-गंपाल द्वारा! 
विवादनिर्णय--श्रीकर द्वारा । 
विवादभंगारणणव-.जगन्नाथ तकपंचानन द्वारा । दे० प्रक० 
११३। कोलब्रुक ने इसके मृख्य विषयों में दो के 
अनुवाद उपस्थित किये हैं। तो० न्यू० (जिल्द १, 
भूमिवा, पृ० १३१४) । 
विवादरत्नाकर--'तण्डश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 


के शिध्य मद्रव्र मशामह्रो- 


आ्यवज्ञार [शनन। के 


व विवाद प्रका । पर। लू ७ 2४५७० 


द्वारग। जकरण १७६५। 


१६०२ 


विवादवारिघि--रमापति उपाध्याय सन्समिश्र द्वारा। 
व्यवहार के १८ आगमों पर । 

विवादव्यवहार--गोयाल सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

विवादसार--कुल्डकक्ृत। लेखक के श्राद्धसागर में 
व०। दल प्रतरा० ८८ 

विदादसाराणंब--सर विलियम जोंस के कहने पर सन्‌ 
१३८० ई७ में सर्वोरु शर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरंगों 
में माहीत। इसमें आया है--सर्िल्य मिस्तर- 

मद्रास गवनंमेण्ट 


जन्द ६,१७० २८०७, स० ३२०२॥। 


प्रीजोन्समहीपान्प्त' जादि! 
प्राण 

विवादसिन्ध । 

विवादाणंवभव्जन--! या भड्) गौरीकान्त एवं अन्य 

पाण्ड० सं० 

(जिल्‍द ९, पृ० 


पृष्िहलताो दशा संगहीन' छू का» 


डा है बन 
कक # दा आह ढ बन जनक, ब्छ है 
5 रद ॥ का न का - ब सन रो / $ न ॥ ऐ 
४ पट ं क 


८७८ शा 
विवादाणवसेतु--वाणदवर एवं अन्य पण्दितों द्वारा 
वारन हृस्टिंगस के लिए मंगहीत एवं हल्ट्रेड द्वारा 
अग्रेजी मे अन॒दित (६७3४ ह७ में प्रका ०)। ऋणा- 
दान एवं अन्य व्यवदारपदों पर २६ ऊमियों (लहरों 
अर्थात प्रकरणों ) में वभाशित। बम्बई के वेंकटेश्वर 
प्रेस में मद्रित। इस संस्करथ से पता चलता है कि यह 
ग्रन्थ रजजीत सह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत 
दुआ था। शन्‍्त में प्रगेता पण्डितों के नाम आये हैं। 
नो० (किल्‍्द १०. पृू० ११५-११६) एबं नो० न्यू० 
( जिलद १, पृ० २३९-३४१, जहां पण्डितों के नाम 
| आये हैं. किन्तु रणजीतसिह का उल्लेख नहीं है। 
विवादायसंग्रह। 
विवाहकरमं--मथरा के 


| 05% ) ॥ 


अग्निहात्री विष्णु द्वारा। 


विवाहकर्पद्ठ ति---दे ० विवाहपद्धति। 

विवाहकम मन्त्रव्यास्था सुबोधिनो--अलूवर (संख्या 
१८०५० )। हेरिहर पर आधारित है। 

विवाहकम समच्चय--पाण्ड ० सन्‌ १११३ ई० में उतारी 


गयी। हु० प्र० (पृ० ११)। 
विवाहकोमरी--से ० प्रा० (सं० ५१४०-४१)। 
विवाहचतुर्थो कर्म । 


धर्मशासत्र का इतिहास 


विवाहतत्त्व--. (या उद्वाहतत्त्व) 'रघु० द्वारा। दे» प्र० 
१०२। टी० कादीराम द्वारा। 


विवाहतत्त्वाणंबव---रघु ० के उद्धाहतत्त्व (ज़िल्द २, पृ० 
११७) में व०। 

विवाहद्विरागमनपद्धति। 

विवाहनिरूपण--नन्दभट्ट दवारा। 


विवाहनिरूपण--वे दनाथ द्वारा। 

विवाहप्टल--रघु ७ के ज्योतिस्तत्त्व में व०। सम्भवतः: 
वराहमिहिर था शाहुंवर का ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ । 

विवाहपटल--सा रंगपाणि (शाज्ुपाणि ? ) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र थ। 


विवाहपटल---ह रिदेवसूरि द्वारा। 
विवाहपटलस्तवक--सोमसुन्दर-शिष्य द्वारा। बड़ौदा 
(सं० १३३)। 


पंबबाह॒बष - ति-- (या विवाहादिपद्धति, गोभिलीय ) । 

विवाहपद्धति--गौरीशंकर द्वारा। 

बिवाहपद्धति---चतुभुंज द्वारा । 

विवाहपद्धति---जगन्नाथ द्वारा। 

विवाहपद्धति-- नर हरि द्वारा। 

विवाहपद्धति--ना रायण भट्ट द्वारा। 

बिंबा पढ़ें ति---रामचन्द्र द्वारा। 

बिया ,पद्धति--- (या विवाह्वदिकमंपद्धति) देवादित्य के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। लेखक 
चण्डेश्वर के चचेरे भाई थे अतः वे लग० १३६१०- 
१३६० ई० में थे। आम्युदयिकश्राद्ध, विवाह, 
चतुर्थीकर्म, पुंसवन एवं समावतंन तक के अन्य 
संस्कारों पर। वाजसनेयियों के लिए। 

विवापद्धति---अनूपविलास से। 

विवाहपद्धतिव्याद्या--गूदइमल्ल द्वारा। 

विवाहप्रकरण--कर्क की लघुकारिका से। 

बयां ,रत्न--हरिभद्र द्वारा। १२२ अध्यायों में, 

बबां ,रत्नसक्षेप-+-क्षे मकर द्वारा। 

विवाहवब॒ुन्दावन--राणिग या राणग के पुत्र केशवाचायय 
द्वारा। विवाह के शुभ मुह॒र्तों पर १७ अध्यायों में। 


धर्मशास्‍्त्रीय प्रन्थसूयी 


एक पाण्ड० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ 
ई०) है; दे० बी० बी० आर० ए० एस०, भाग १, 
पृ० १०९ सं० ३२२। महादेव के महतंदीपक एवं 
डोडरानन्द में व०। टी० दीपिका, केशव के पत्र 
गणेशदवज्ञ द्वारा; शक १४७६ (१५५४-५ ई०), 
दे० बी० बी० आर० ए० एस ० (भाग १,पृ० ११०, 
सं० ३३४) और भण्डारकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ई७ 
प० ३७२-३७३ ), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने 
सर्वप्रथम ग्रहलाघव' लिखा और तब 'थ्राद्ध-विधि 
और तब मृहतंतत्त्व की टी० लीलावती पर एक टी ० । 
टी० कल्याणवर्मा द्वारा। 

विवाहसौस्य--तीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टोडरा- 
नन्‍्द का एक अंध है। 

विवाह॥::८४/०+7पच्चित्त | 

विवाहाविकलानुष्ठानप . ति--भवदेव द्वारा । 

बिना ॥दश्रंथागतस्‍्व--रधघु० का कहा गया है (नो, 
जिल्द ११, भूमिका, पृ० १४)। 

विंवा 7 कन्यास्वरूपानेर्णय--अनन्तराम थात्त्री द्वारा। 

विविषविद्यातवचा रच. --भोज द्वाया। कद्ध देवों को 
प्रभन्न करने, वापी, कप आदि के निर्माण के विषय में । 
हु० प्र०« (पृ० १३ एवं ६५), तिथि ल० सं० ३७२ 
(१४९०-९१ ई० )। यह धारेश्वर भोज से भिन्न हैं। 

विषेककौमुदी--राम#ष्ण द्वारा। शिखा एवं यज्ञोपवीत 
धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, लिलक- 
धारण, तपंण, शिवपृूजा, त्रिषुण्ड, प्रतिष्ठोत्सगंभेद 
के विषय में विवेचन)! नौ० (जिल्द १०, पृ ० 
१०५-१०७) । 

विवेकदीपक--दामोदर द्वारा। महादानों पर। संग्र।म- 
साह के तत्त्वावधान में संगृहीत; पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पृ० ५५१, सं० १७१६) की तिथि सं० १६३८ 
(१५८२ ई०)। 

विवेफमंजरी । 

विवेकसा रवर्णन । 

विवेकार्णब--श्रीनाथ द्वारा। लेखक के कृत्यतत्त्वार्गव 
में व०। १४७५-१५२५ ई०। 

१२९ 


१६०३ 


विशुद्धिरपंण--रघ॒ ० द्वारशा। आजीक्र के दो प्रकारों 
(जननाथौच एंव शावादाौच) पर। 

विश्वदीप---आचा रा में वणित। 

विदवदेवदीक्षितीय । 

विशध्वनाथभट्टी--से £ प्रा 

विश्वप्रकाइ--ड० का० पाण्ट७ (सं> १८८, १८८४- 
८६ )। वाजसनेय खोंगों के लिए: सन्ध्यावन्दन, 
कृष्ण जन्माप्टमीनिणंय, ग्रहणनिर्णय एवं श्राद्ध जेसे 


(स्‌ं० ५१०६)१। 


आह्लिक रर्मों एर। 
विदवप्रकाशिकापएड्हि---ना रायणाज्ञाय के एत्र त्रिवि- 
क्रमास्मज एशालम के पत्र गा पराशर्णोत्र बाल 


विश्वनाथ 77४7७ फॉनिएय सह्या एक प्रायशिचिनों 


न 5 ब, कक, 6. 

पृर; आपरगात हर आबारित। ४४४ ई€ में 
ह् शा ् कील छा हे 

प्रशाता। ८. ताज जिममा 5, 7५८ ०४३२-०० । 


दिव्वम्भरशारक--- .द्रामटाक्र गा का०। 


बा 


विदवरूपनिदःध---2त्यां 


बछ।! द७ जार ६०। खाकानर 


कद « $ 
१555] 


चनतामाण एवं नि मिल में 
पप्छ ४९७, म० 


४, नलिशेणन: 


ठान्या झ ग़ता एव पिला शे कमा: पाली गूठ 
सातवीं परी के उपरा्द ' 

विश्वरूपसम्‌ ्चय- -रघ 5 हर रा उद्दइतन्त्र में । ज़िल्टि 
हक एप ९ ४4 हट । दध्' 


विद्वादर्श--गी ना उएर्वीण आचाय टित्य छझेः रत कति 
कान्त सरसयतों दारा। ्शाश काशी के लिदलेदलर 
कग मत था ! झानलाए, उयत्ट्रार प्रायश्वि्त एवं जान 
पर चार काएदा में। प्रथम कऋाण्ड में ४२ खरा 
इलोकों एत्र एक अनष्ट्प छनन्‍्द में शौच, दन्तवावन, 
कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवताचंन, दान के 
आह्िक कृत्यों पर ;दूसने काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
ठलोक विभिन्न कन्‍दोीं (माहिनी, अनष्टप, मन्दाक्रान्ता 
आदि) में: तीयरे काणंड (प्रायश्चिन) में ५३ 
इलोको (सभी खरा, केवछ अम्तिम माछिनी) 
में एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्द” ५३ हलोकों 


(शारदलब्िक्रीडित, शिवरिणी, अनप्टप्‌ आदि छन्द ) 
में वानप्रस्थ, संन्यास, त्वंपदार्थ, काशीमाहात्म्य 


१६०४ 


पर। लेखक के आश्रयदाता काशीस्थ नागार्जुन के 
पुत्र धन्य या धन्यराज थे। मृठज, धारेशवर, मेवातिथि 
एवं विज्ञानेश्वर की ओर संकेत है। हेमाद्वि (३२, 
पृ० १०२, जो विश्वादर्श ३।३७ की टीका में आया 
है) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आश्यौच, मंसूर संस्करण, 
पृ८ १६४-- पतिकब्रता त्वन्यदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति 
चित्यधिरोहणेन | दशाहतों भर्तरघस्य शुद्धि: श्राद्धद्वय॑ 
स्थात्पधगेककाले|। ) द्वारा व०। ११०० ई७ के 
पश्चात्‌ एवं १२०० ई० के पूवं। दे० भण्डारकर 
संग्रह की । पाण्डलिपियाँ। टी० लेखक द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एस ०, भाग २ पृ० २२९- 
२२१) । 

बइंबोमित्रक -+--त्राह्यणों के भापिए इत्यों पर। 

विश्वामित्रकल्पतर | 

बब्बानि: संहिता--श्रीधर द्वारा। 

विश्वामित्रस्मुति--दे० प्रक० ५३। 

विशवेदवरनिबन्ध--संस्का रमयूल में व७०। सम्भवत: 
मदनपारिजात या विश्वेश्वर की सुबोधिनी टीका। 

बं१बपण २ 7: ति---संन्यास पर विश्वेश्वर द्वारा ! सस्का र- 
मयूख में व०। 

विश्वेश्वरस्म ति--हुल्श (सं० ६०) | 

विष्वेधवरस्म्तिभास्कर--टुल्य (सं० १४४) । 

बिशंवेश्वरीष ति-- (या यतिधमंसंग्रह) चिदानन्दाश्रम 
के शिष्य अच्युताश्रम द्वारा । ज्ञानाणंव का उल्लेख है। 

विश्वरष +समृति--अच्युताश्रम द्वारा। 

विषधटिकाजननशान्ति-- (या विपनाइीजननशान्ति, 
वृद्वगाग्यंस हिता से) विपघटिका नामक चार कालों 
में जन्म हाने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफलों के निवारणार्थ 
कृत्यों पर । 

विष्णुतस्वप्रकाश--वनमाल़ी द्वारा। माध्व अनुयायियों 
के लिए स्मातें कृत्यों पर एक निबन्ध। 

विष्णुतस्वविनिर्णय---आनन्दतीर्थ द्वारा। 

विश्णुतीबी यव्यास्यान--सुरोत्तमाचार्य द्वारा । 

विष्णुधसमंसोीमांसा--सो मभट्र के पृत्र नूसिहभट्ट द्वारा। 
अलवर (सं० १४५७) | 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कण्णुघर्भ; त--दे० प्र० १०। जीवानन्द (भाग १, 
प्‌ृ० ६०-१७६) | टी० बेजयन्ती, नन्दपण्डिन द्वारा। 
दे० प्र० १०५। नटवल्लनभगिलास मे व । 

प्ज्यू (६ भत---जीमृतवाहन के कालविवेक में व०। 

विष्णु ' जाक्रमदी पिका--- दिनकर द्वारा । टी० सदानन्द 
द्वारा । 

कण्णुंपु७ए-:.6ि । 

विष्णुपुजआविधि--शुकदेव द्वारा बड़ोदा (सं० ५४८७, 
पाण्डछिपि लेखक की कही यगी है. संत १६९२, 
अर्थात्‌ १६२५-६ ई०)। 

विष्णप्रतिष्ठापद्धति । 

विष्णप्रतिष्ठाविधिदर्षए--- माधवाताय के पुत्र नरसिह 
संमयाजी द्वारा । 

विष्णशक्तिचन्द्र--निर्णयदीपक में व । 

विष्णभक्तिचचद्धोदय--न सिद्टा रुण्य या न॒सिहाचायय द्वारा । 
१९ कलाओं में; द्रव्यभुद्धिरीपिका में पुरुषोत्तम 
द्वारा व०। मख्य वेष्णव ब्रतों, उत्मवों, कृत्यों पर। 
पाण्द० तिथि संवत्‌ १४८५६ (१४४० ई०), 
भण्डारकर (१८८३-८४, पृ० ७६) | 

विष्णुभक्तिरहस्थ--रामानन्द द्वारा व०। 

विष्णमृतिप्रतिष्ठाविधि--रामात्रार्य के पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा। वेष्णवर्धर्मानुप्ठानपद्धति या नुसिहपरिचर्या- 
पद्धति नामक बृहत्‌ ग्रन्थ का एक अंश। पाण्डु० 
संबत्‌ १६७५ में उतारी गयी। 

विष्णयागपद्धति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
द० प्रक० १०९। पुत्र को इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा किये जानेवाले कृत्यों पर। अलवर [सं० 

१४५८); बड़ोदा (सं० २२६४, शक १६०४)। 

विष्णुरहस्य---अपराकं, दानसागर एवं जोमृतवाहन के 
कालविवेक द्वारा व०। 

विष्णभाद--गोमिलग॒ह्म में नारायणबलि का एक 
भाग । 

विष्णभाद्पद्धत-- (या वीरपूजापद्धति ) । 

विष्णुअ्ाद्धघ ति---रामेह्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ८१७१)। 


धर्मशास्त्रीप प्रन्यसूची 


विहशुसमुख्यय--अपराक, मदनपारिजात (पृ० २९१३ 
छारा व०। 

विष्णस्मृति--दे० विष्णुधमंसूत्र। 

बारना दांत (./प++-दे ० वीरसिहावलोकन । 

वीरमितोवय--मित्रमिश्र द्वारा याजवस्क्यस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चौखम्भा सीरीज 
द्वारा मुद्रित) दे० प्रक० १०८। 

वीरदवधमंनिर्णय । 

बीरसिहुसित्रोदय--- (संस्का रप्रकरण) राम ज्योतिविद 
ढ्वारा। ह 

वीरसिहावलोकन-- (या विलोकन) तामरवश के कमल- 
सिहात्मज देवशर्मा के पत्र वोरसिह राजा द्राश। 
दस जन्म मे छिये गये पायों की शान्ति पर। स« 
१४३९ (१३८३ ईं०) के प्रणोत।! स्टीन ।ग० 
१८०) | ड० का6 पाएहु८ ४७ (१८६२-०० ४ की 
तिथि १५७२। ऐसा कहा सवा है कि घह़ आय, 
ज्योति:शास्त्र एवं का सक्षप है। 
यह गगे, गौतम, शालिदहेंग, मन, व्यास, पुराण 
पर आधृत 
है। 

वक्षोश्ञाएन * 

वत्तरताशदीफिक:-- ४ पर्श: को जण्यास तोड़ने के उचित 


प्रमंग्रास्त्र 


है! इसे शरण भो कहा गया 


है 
ना 


काल पर दान्स्य बेदःनादास द्वारा । 
बतहाटसंपहु-- (या वत्तशतक) मनोरथ के पृत्र एवं 
मभास्करानाय के पिता महेब्वर द्वारा। नि* सि० 
एव गोडिन्ताएंग में ब७। ज्योतिष ग्रन्थ। लग० 
ई०। यागविधि, नश्नत्र विधि, 
भूपशिष्क, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (सं० ८१७३)। 
घृद्धगोतपसं हिता---जीवानन्द (भाग २, पृ० ४९७- 
६३८) द्वारा मुद्रित। क्‍ 
बुद्धणरणारीसहिता-- (१२ अध्यायों में) दे० वृद्ध 
पराशरसहिता, प्रक० ३५। 
बृद्धशातातपसरमृति--आनन्दाश्रम (पृ० २३२-२३५) 
द्वारा मुद्रित। 


१००७-९९ ७ 
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वृढ्हारीतस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४: 
४०९) एवं आनन्दाश्रम (प० २३६-३५६) द्वारा 
म॒द्रित। 

वृद्धाशिस्मति--जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९] 
द्राश् मद्रित। 

वद्धिभाढ। 

वद्धिध्राद्धीपिका--उद्धव के पृत्र अनन्तदेव द्वारा! 

वृद्धिश्राउफज्ञत्ि--वना रस में उद्धवद्विवेदी के पुत्र 
अनल्लद्त् द्वागा। 

बंद्धिभ्नाद्वप्रथोग-+-नारायण भट्ट द्वारा (प्रथोगरत्न का 
एक अथ।! । 

तद्धिश्राद्धिधि--वरूणाशंकर द्वारा! 

वद्धिश्राद्धविनिर्णय---[ माध्यन्दिनीय) उद्धव कें पृत्र 
जनन्तदेव द्वारा। बडोदा (१०४६४) ॥। 

वुन्दावनपद्धति---वल्लमातायं-सम्प्रदाय के अनुयायियों 
के लिए। 

बषभटान । 

बवृषभोत्सर्ग । 

बषोत्सगंकोमुदी--रा मठृष्ण द्वारा। 

वधोत्सगंतस्व--रघ्‌ ० द्वारा। ऋग्वेद, यजबँंद एवं साम 
वेद मे प्रत्येक के लिए लिखा! 

वषोत्सगंपद्धति--कातीयशाखा से सम्बद्ध; शौनककृत 
कहे। गयी हे। 

वषोत्सगंपद्धति--रामेहवर के पुत्र नारायण द्वारा। 

वषोत्सगंपरिशिष्ट । 

ब॒धोत्सगंप्रयोग- (वाचस्पतिसंप्रह) यजुर्वेद के अनुयायियों 
के लिए (बौधायनीय )। 

वुषोत्सगंप्रयोग--नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा-। 
नीलवृपोत्सगंत्रयोग नाम भी है। 

ब॒षोत्सगंप्रयोग-- (छन्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा 
गया है। 

बषोत्सगंभाष्य--स्टीन (पु० १०४) ' 

वषोत्सगंविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

बधोत्सर्गादिपद्धति--कात्यायनकृत; ३०७ इलोकों में। 
बड़ोदा (सं० ९४७०, तिथि सं० १५९२) । 
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ब्ेगराजसंहिता--वेगराज द्वारा। सं० १५५९ (२न्श्रेषु- 
बाणशह्यी ), अर्थात्‌ १५०३ ई०। 

वेणी--यात्रा के पूर्व वरुण-पूजा की विधियों के विषय में। 
बीकानेर (पृ० ४९२)। 

वेणगोपालप्रतिष्ठा । 

वेदव्यासस्मति--आनन्दाश्रम (पृ० २५७-३७१) द्वारा 
मु०। 

बेदतत । 

वेदानध्याय--त्रदिक अध्ययन की छुट्धियों के विषय में। 

वेसानसप्मंप्रदन--दे० प्रक० १५। टी० माधवाचार्य के 
पुत्र नसिहवाजपेयी द्वारा। 

वेखानसमन्त्रप्रइन--- (वंखानसस्मातंसूत्र के लिए मन्त्र) 
८ प्रश्नों में (चार प्रशइन सन्‌ १९१० में कुंभकोणम्‌ 
द्वरा मुद्रित हुए) । 

वेखानससंहिता--का लमाधवीय, नि० सि० एवं समय- 
मयूख द्वारा व०। 

बसानस- तदर्षण--माधवाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र 
नूसिह द्वारा। वेखानसगृह्य के अनुसार घरेल कृत्यों 
पर एक लघु पुस्तिका | इल्लौर में सन्‌ १९१५ ई० में 
मुद्रित | 

वेखानससूत्रानुक्रमणिका--कोण्डपाचायं के पृत्र वेंकट- 
योगी द्वारा । 

वेखानसस्म॒ तिसृत्र--१० प्रश्नों में ( गृह्य के ७ एवं धर्म 
के ३)। सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ द्वारा एवं 
बिव्लि० इण्डि० सीरीज़ में डा ० केलछृण्ड द्वारा अनूदित | 
(१९२७ एवं १०२९)। टी० माधवाचरय के पत्र 
नूसिह वाजपेयों द्वारा। है 

वेजयन्तो--तन्दर्पाण्डित द्वारा विष्णुधमंसूत्र पर टी०, 
१६०३ ई० में प्रणीत। दे० प्रक० १०५। 

बेतरणों तब--जतरणी पार करने के लिए काली गाय के 
दान पर। 

वेतरणीदानप्रयोग--स्टीन (पृ० १०४)। 

वेदिकप्रक्रिया । 

वबदिकविजयध्वज । 

बंदिकाबारविर्य--प॒च्चिदानन्द द्वारा। 


धर्मशाल्त का इतिहास 


बंद्यनायसंप्रह । 

वेद्यनाथीय--दे० स्मृतिमुक्ताफल। 

ज२९-४अन्‍ल्गैतिसंप्रहु--दे० नीतिप्रकाश (-प्रकाशिका ) । 

बेशल्पाथन-- सि--मिताक्षरा (याज्ञ० ३॥३२६) एवं 
अपराकं द्वारा वणित। 

वेष्णवचनिका---रामानन्द न्यायवागीश द्वारा। 

वेष्णवधमंखण्डन--बड़ोदा (सं० १७४१)। पुण्डधारण 
आदि के विराध में। 

वेध्णवधमंपद्चति--$८णदेव द्वारा। 

वेष्णवधमंमीमांसा--अनन्तराम द्वारा। 

वेष्णवधमंशारत्र-- १०९ इलोकों में; संस्कार, गृहिप्म, 
आश्रमों, पारिब्राज्य, राजधर्म पर पाँच अध्याय। 

वेष्णवधमंसु खुममड्जरी--भमिम्बाक अनुगामी केशव 
काइमीरी के अनुयायी संकर्षणशरण द्वारा। 

वेष्णवर्धर्मानष्ठानपद्धति--रामाचाय के पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा। 

वेष्णवनिर्णय---अलवर (सं० १४६६) । 

त्ेष्णवप्रक्रिया--वेदचू डालक्षमष्ण द्वारा। विज्ञानेश्वर, 
नि० सि० एवं सुधीविलोचन का उल्लेख है। 

वेष्णवलक्षण--$प्णताताचाय  द्वारा। 

वेष्णवसबेस्व--हलायूधकृत । ब्राह्मणसवंस्व में उल्लि- 
खित। 

वेष्णवसिद्धान्तदीपिका-न्‌ रे के पुत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र 
द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नुसिहात्मज 
विठठल द्वारा । 

बंण्णवाचा रसप्र , । 

वेष्णवामत--आ ह्लिकतत्त्व ( रघु ० कृत एवं नि० सि० 
में व०। 

वेष्णबामृत--भोलानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
१८५-६) | 

वेष्णवाह्िक--बड़ोदा (सं० १०५४३)। 

बेष्णवोपयोगिनि्णय--ड ० का० पाण्ड० (सं० १६०, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ई० ) । 
इसमें प्रह्नाद्सहिता, रामाचंनचन्द्रिका का उल्लेख 
हैं। कठशास्रा एवं अयवंवेद  (एभिवंयमु तमस्य 


--- पर 
कु. (२. प्रनयत्पी 


चिह्नैरणिता लोके सुभगा भवेम) से इलोक उद्धत 
कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया 
गया है। 

त्यतिषंगनिर्णय-- रघुताथ भट्ट द्वारा। 

ज्यतोपातजननश्ञान - “केमलाकर भट्ट द्वारा। 

ब्यतीपातत्रतकल्प । 

व्यतीपातप्रकरण । 

व्यवस्थादपंण--- रामशर्मा के पुत्र आनन्दरशर्मा द्वारा। 
तिथिस्वरूप, मल्मास, संक्रान्ति, आशौच, श्राद्ध, 
दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-कृत्यों एवं 
नियमों पर। नो० (जिल्द ८. पृ० २११) । 

ध्यवस्थादीपिका--राघानाथ शर्मा द्वारा । नो० (जिल्द 
१०, पृ० ८४) । केवल आशौच पर। 

स्यवस्थानि्णय--अज्ञात । तिथि, संक्रान्ति, आध्ौच, 
द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर। 

न्यत्र॒ जाश्रकाश | 

व्यवस्थारत्नमाझा -गदाधर के पृत्र लक्षमीना रायण न्याया- 
लंकार द्वारा। दायभाग, स्त्रोधन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं विवानमाला का 
उल्लेख है। 

व्यवस्थाणंव---अज्ञात । 

व्यवस्थाणंव--रघुतन्दन द्वारा। पूर्वक्रय पर। 

व्यवस्थाणंव--राय राघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा। 

व्यवस्थाणंब--रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय 
के अन्तगंत। 

ध्यवस्थासंक्षेप--गर्ण शभद्र द्वारा। 

स्यवस्थासभरहु--गणेशभट्ट द्वारा। प्रायश्चित्त, उत्तराधि- 
कार पर निर्णय। 

ब्यवस्थासंप्रह--महेश द्वारा। आशौच, सपपिण्डोकरण, 
संक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सिव, जन्माष्टमी, आहिक, देव- 
प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायश्चित्त के विषय में 
निश्चित निष्कर्षों पर। रघु० पर आघषृत। 

ह्यवस्थासार--ना रायणरशर्मा द्वारा (बड़ोदा, पृ० 
४५२) । आह्िक, आशौच, तिथि, दत्तपृत्र, विवाह, 
श्राद्ध पर। निम्नलिखित से भिन्न। 
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बव्यवल्यातारसभ्र -+-ना रायणशर्मा द्वारा! उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे व्यवस्थः्सास्सच्य भी कहा गया 
है। नो० (जिल्द ३, पू० १२६-१२७ एवं इण्डि० 
आ०, (० ४५३) जिसमें व्यक्त है कि ग्रन्थ 
में आशौच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है। 

> ८ब्थादा४ ८०४7 ,--महेंण द्वारा । सम्भवत:ः यह ब्यवस्था- 
सप्रद् # हे। 
हारा! लिशि, सकऋन्ति, अन्त्येप्टि, आशौच आदि पर। 
नो० (जिल्द ४, पृ० २८१९-२९१)। नो० न्यू० 
(१, पृ० ३४९। में लेखक को चद्रवंश के राम- 
गोपाछू का 7१ कहा गया है। 

ध्यवस्थासेतु--ईप्वरचन्द्र दर्मा द्वारा | पाण्ड० शक 
१७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है। 

व्यवहारकमलाकर---राम कृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
धर्मतत््व का सातवाँ प्रकरण। 

व्यवष्टा रकल्पतर---लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश ) । 
दें० प्रक० ७७। 

ब्यण्छ्ज्ल्ब--वर्धमान द्वारा। तत््वामृतसारोद्धार का 
एक भाग। मिथिल्श के राजा राम के आदेश से 
प्रणीत। १५वती झतात्दी के उत्तराध में! 

व्यवहारकौम॒दी--सिद्धान्तवागीश भट्ठाचार्य द्वारा। 
बड़ोदरा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५)। 

व्यवहारचण्डइवर--संस्का रमयख में व० । 

व्यवहारसत्द्रीदय--कीतिचन्द्रोयया का भाग। न्याय- 
सम्बन्ध विधि एवं विवादपदों पर | 

व्यवहारचमत्कार--नाथमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज 
छपनारायण द्वारा । संवत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ ई०) में १३ प्रकरणों भें लिखित (ड० का० 
पाण्ड० सं० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
पृ० ९१)। गर्भाघान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन एवं अन्य 
संस्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित 
फलित ज्योतिष पर। 

#यंद . ९चन्ता्ाण--वाचस्पति द्वारा। दे० प्रक० ९८। 
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भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय पर। नो० (जिल्द 
३, पृ० रे४)। 

-'.बहारतक्त्व-+-शद्धू रभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक0 १०७। 

व्यवहारतस्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

व्यवहारतत्वालोक--देखिए व्यवहा रलोक ! 

व्यवहारतिलक--भवदेव भट्ट द्वारा | दे० प्रक० ७३। 

ह्यवहा रटपंणए--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के 
अथं. विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षियों, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर ! 

व्यवहारदर्षण--रा महृष्ण भट्ट द्वारा। राजधमं, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राइन्याय, साक्षी, लिखित, 
भुक्ति, जयपत्र पर। 

व्यवहारदशइलोकी--- ( या दायदशक ) श्रीधरभट्ट द्वारा । 

व्यवहारदीधिति--राजव मंकौस्तुभम का एक अंश। 

व्यवहा रदीपिका--दिव्यतत्त्व में रघृ० द्वारा उल्लिखित । 

व्यवहारनिर्णय-- (गौड़ ) शूद्रकमलाकर में उल्लिखित। 

हफवहारनिर्णय--काशी निवासी मयाराममिश्र गौड़ द्वारा 
(ज्यासिद्र के आदेश से )। न्याय-विधि एवं व्यवहा र- 
पटों पर | ड० का० पाण्ड० (१४०, १८९२-९५) 
सं० १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) में उतारी 
गयी । 

व्यवहारनिर्णय--व रदराज द्वारा। स० वि० एवं नि० 
सि० भें व०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (वर्नेल 
ने अन॒दित किया है )। 

व्यवहारनिर्णय--श्रीपति द्वारा। ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्व में 4०। सम्भवतः धमंशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष 
की बातों पर। 

व्यवहारपदन्यास--द ० ट्राएनिएल कट०, मद्रास, पाण्डु० 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६॥। व्यव- 
हारावडोकनवमं, प्राइविवाकथ मं, समालक्षण, सम्य- 
लक्षण, सम्योपदेश, व्यवहारस्वरूप, विचारविधि 
एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषयों पर। 

5७६९६ माधा--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

व्यवहारपरिश्चिष्द । 


धर्मझारत्र का इतिहास 


व्यवहारप्रकाश-+-मित्रमिश्र द्वारा (वीरमिन्रोदय का 
अंध)। दे० प्रक० १०८। 
व्यवहारप्रकाश---शरभोजी (तंजौर के राजा, १७९८- 
१८३३ ६०) द्वारा । 
ब्यवहारप्रकाश---हरिराम द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप---कल्याणवर्मा द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप---$८ण  द्वाशा। धमंशास्त्रः सम्बन्धी 
ज्योतिष पर । ह० प्र० ( ८० २० एव २५३ ) रघ० 
के दिव्यतत्त्व में व०। 
ध्यवहारप्रदीष--पद्मनाभ मिश्र द्वारा ! न्‍्याण-सम्बन्धी 
विधि पर । 
व्यहारप्रदोपिका--वर्धमान द्वारा व०। 
व्यवहारमयल--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
भण्डारकर ऑ० इस्टि०, पूना: जे० आर० घरपुरे, 
बम्बई एबं वी० एन्‌० मण्डलिक द्वारा मुद्रित। 
व्यवहारमातृुका-- (या न्यायमातृका) जीमृतवाहन 
द्वारा। दें० प्रक० 9७८ । 
व्यवहारसाधव---पराशरमाधवीय का तृतीय भाग। 
उयवहारमाला--वरदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी । 
मल्वार में अधिक प्रयक्‍त। 
व्यवहारमालिका--बढ़ोंदा (सं० ६३७३) | 
व्यवहाररत्न---भौआलवं जज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ 
देवज्ञ द्वारा। 
व्यवहाररत्नाकर--चण्डंश्वर द्वारा। द० प्रक० ९० | 
व्यवहाररत्नावली । " 
जहाउच्निलो:। ण->-विजानेशाय र-शिष्य नारायण द्वार। । 
दे० प्र०« ७० । द्राएनिएलड कंट० मद्रास, जिल्द ३, 
भाग १,पू० ३९३८, स० २७५० । 
ध्यवहारसमचण्चय--हरिगण द्वारा। 
स्यवहारसम्‌ ज्वय---रघु० द्वारा देवप्रतिप्ठातत्त्व में एवं 
नि० सि० में उल्लिखित । 
व्यवहारसबंस्व--विद्वं श्व रदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा । 
ब्यवहारसार---मया राम मिश्र द्वारा। 
हयव रसार-+-नि० सि० एवं निर्णयदीपक में व०। 
ब्यष 3५.]8:4. ना रायण शर्मा द्वारा। 


पमंशास्त्रीय प्रम्यसूची 


व्यवहारसारसंग्रह---रामनाथ द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द 
३, पृ० १९२)। 

व्यवहारसारोद्धार--मधूसूदन गोस्वामी द्वारा लाहौर के 
रणजीत सिंह के राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
ई० ] | 

व्यवहारसिद्धान्तपीयष--कोलब्रुक के अनुरोध पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई७०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा । 

व्यवहारसोख्य---टोडरानन्द का एक अंश । 

व्यवहारांगस्म तिसवेस्व--जर्या सिह के आदेश से बना रस के 
मयाराममिश्र गौड़ द्वारा । न्‍्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पूरों बा जिबस्ण | 

व्यवहाराददें-- नक्रताणि मिश्र द्वारा । ड० का० पाण्ड० 
सं>ऊ २८३ (१८८३-०१ ई०)। भोजनवबिधि, अभो- 
ज्यान्त पर। पाण्द> अधथरा है। 

व्यवहाराथंसार--मधयसूदन द्वारा । यह व्यवहा रमारोद्धार 
हीहे। 

व्यवहारार्थस्म तिसारसमुच्दय--शरभोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा। सम्भवतः यह 
व्यवहारप्रकाण ही हैं । 

व्यवहारालोक---गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

व्यवहारोच्चय--सुरेश्वर उपाध्याय द्वारा। टोडरानन्द, 
नि० सि०, गाविन्दाणंव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०। 
१५०० र्ट्ृ ०के पृव | 

वध्याप्रस्मति-- (या व्याप्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ ० ३३३०), अपराकं, हरदत्त द्वारा व०। 

ध्यासस्मति--दे ० प्रक० ५२। जीवानन्द (२, पृ०३२१- 
३४२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३५७-३७१) द्वारा 
मु०। लग० २४८ इलोक। टी० कृष्णनाथ द्वारा। 

त्रजतत्त्व । 

भ्रजपद्धति । 

:&० भलाकर---केमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

बतकल्प---निर्ण यदीपक द्वारा उ०। 

४5० गल्ानगंब--आदित्यभट्ट द्वारा। 

ज्ञत नलानयंबं--मभा रतीतीर्थ द्वारा। 
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ब्रतकालनिष्क्ष--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 

ब्रतफालविवेक--ज लपाणि कृत । दे० प्रक० ९५। 

ब्रतकौम॒दी--रामकृष्णभट्ट द्वारा । 

ब्रतकौमुदी--शदभु रभट द्वारा। 

व्रतकोस्तुम । 

ब्रतखण्ड---चतुवंगं चिन्तामणि का प्रथम भाग। 

ब्रतचडामणि | 

ब्रततस्व---रघु ० द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

ब्रतनिर्णय---औद्म्बरसषि द्वारा। 

ब्रतपठ्जी--द्रोणकुल के देवसिह-पुत्र नवराज द्वारा। 

ब्रतपद्धति--रुद्रधर महामहोपराध्याय द्वारा। दें० प्रक० 
०६। एक पाण्ट० लरक्ष्मणसेन संबत (हू० स०) 
३४४८ (१४६? ३०) की है। ह० प्र० १३ एवं ७३ । 

ब्रतप्रकाइ--त्री7सित्रादय का एक अंश! 

ब्रतप्रकाश---दखिए द्रतराज। 

बतप्रकाश--अनन्तदेव द्वारा। 

ब्रतप्रतिष्ठातत्व---रघ ० द्वारा। देखए '्रततन्च । 

"कत८एज८टोग--( या साधारणब्रतप्रतिष्टाप्रयोग ) । 

ब्रतबन्धपद्धति---गर्णश्वर के पृत्र रामदलमन्त्री द्वारा । 
वाजसनेयज्ञाखा के लिए। 

ब्रतबोधविवांत-- ! गा वृतबवोधिनीसग्रह ) तिथिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्रादशी, रामनवम्यादिव्रतन, मासनिरूपण, 
वेशाखादिचंत्रान्तमासकृत्यनिरूपण पर बंप्णबों के 
लिए पाँच परिच्छेद। नो० न्‍्यू० (जिल्द २. १० 
१८२) | 

ब्रतरत्नाकर---सामराज द्वारा। शोलहापुर में सन्‌ १८७१ 
ई ० में मुद्रित | 

ब्रतराज--कोण्डभट्र द्वारा। 

ब्रतराज--- (ब्रतप्रकाश ) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा । 
दशक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०) में बनारस में 
संगहीत। ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे 
और रत्नगिरि जिले के संगमेश्वर से आये थे। कई 
बार बम्बई में प्रका ० । वेंकदंश्वर प्रेस वाला संस्करण 
नवीनतम है। 

व्रतवल्खो । 


१६१० 


ब्रतविवेकभास्कर--कष्णचन्द्र द्वारा। 

ब्रतसंग्रह---कर्णाटवंश के राजा हरिसिह के आदेश से 
प्रगीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थाश। 

ब्रतसम उचय--निर्ग यदीपक द्वारा व०। 

बतसंपात । 

ब्रतसागर---चण्डश्वर द्वारा वणित। 

ब्रतसार--गदाध र द्वारा । 

ब्रतसार--दलपति द्वारा (नसिहप्रसाद का एक अंश) | 

ब्रतसार---भ्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। 

बताचार---गंगोली सञ्जीवेश्वर शर्मा के पत्र रत्नपाणि 
दर्मा द्वारा खण्डबल कुल के छत्र'नह - पृत्र रुद्रसिहा- 
त्मज मिथिला के राजा महेंश्वरांसट्‌ को आज्ञा ने 
लिखित। श्रीदत्त को अपने आधार के रूप में एवं 
ज्योतिबंन्ध को उ० किया है। 

ब्रताक--गदाधर दीक्षित द्वारा । 

ब्रताक---तीलकण्थ के पृत्र दाद्रर हारा । १६२०-१६७५ 
ई० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन्‌ १६७१ में 
लिखा है। सन १८७७ एवं १८८१ में लखनऊ में 
मद्रित हुआ। 

बरतोद्योत--दनक रारय।द क। एक अंश । 

ब्रतोद्यापन । 

ब्रतोश्ञापनकौम दं---84:7 द्वारा। ले० वल्लाल्‍ूयूरि के 
पुत्र, 'घोर एवं वित्तपावन शाखा के 
थे। इन्होंने ते <पनकौमरा भी लिखें। और अपनी 
रुद्रानुप्ठानकौमदी की ओर भी संकेत किया है। 
शक १६२५ (शाके शरद्रयाड्भचन्द्रे ) अर्थात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रणोत । ज्ञानदपंण प्रंस, बम्बई में मुद्रित 
(१८६३ ६०) 

ब्रतोद्यापनकौम दी--रामकृष्ण द्वारा। हेमादि. पर 
आवबत। गाँडों के ब्रतों पर। 

ब्रतापवाससंभ्र [--निर्भवराम भट्ट द्वारा। 

ब्रात्यताप्रायश्चित्तनिर्णय--- ( नागोजिभट्र के प्रायश्चित्ते- 
न्शेखर से उद्धत। इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बृहत एवं छूघुछूप मे चोखम्भा सं० सी ०द्वारा प्रका०। 


र 
95 गूह ”... जा फछाब , एड़ी 


न ६१4७५ ह जे ॥ हि ।] 


धर्मशारत्र को इतिहास 


ब्रात्वतांशु : --स्टीन (१० १०५)। 

ब्ात्यताशदिसंग्रह---चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०। 

ब्रात्यस्तोमपद्धति--माधवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, १० १९४)। ब्रात्य का अर्थ है पतित- 
सावित्रीक। 

झकुनाणव-- (या शकुनशास्त्र या श्ाकुन) वसन्तराज 
द्वारा । दे० वसन्तराजीय के अन्तर्गत। टी० भानु- 
चन्द्रगणि द्वारा । 

शंकरगीता---जीमृतवाहन के कालविवेक में एवं हेमाद्वि 
द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व । 

शंकप्रतिष्ठा--गह बनाने के लिए नींव रखते समय के 
कृत्यों पर। 

शंकरमट्टी । 

शंखचक्रषधारणवाद---पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
वडोदा (9३६) 

शंवधरसम॒च्यय--जीमृत ० के कालविवेक में उल्लिखित । 

धंंखलिखितघमंसूत्र--दे० प्रक० १२ । टी० कल्पतरु 
एवं वि० र० में व०। 

बंखलिखितस्घृति--दे० प्रक० १२; आनन्दा० (पृ० 
३७२-३७३) द्वारा प्रका० | 

शंखस्मृति--दे० प्रक० १२; जीवानन्द (भाग २, १० 
३४३-३७४) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३७४-३९५) 
द्वारा म॒द्रित । 

शतफत॒स्मति---मद ० पारि० में उल्लिखित। 

शतचण्डाथ त--गोविन्द द्वारा। 

ह८८ व्डाधष्रयाग--ना रायणभट्ठ के पुत्र कृष्णभट्र द्वारा। 

इतचण्डीविधानपद्धति---जयरामभद्र द्वारा। 

पतचण्डीविधान  जापढात--दे० स्टीन (पृ० २३७)। 

शतचब्डीत :ल़चच्डीप्रयांग--कमलाकर द्वारा (उनके 
शांतिरत्न से) । 

शतह॒यी--प्रायश्चित्त पर। दे० प्रायश्चित्तशतद्वयी । ठी० 
प्रायश्चित्तप्रदीपिका । 

इतइलोकी---यल्लभट्ट द्वारा । 

इतइलोकी--वेंकटेश द्वारा। 

हातानन्वसंप्रह--गदाधर के कालसार में व७। 
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दात्रंध्ती । 

दात्रुमित्रोपशान्ति । 

दब्यादान । 

शरवक्षस्मति -बतप्रकाश या ब्रतराज में व०। 

शाकटायनस्मृति--अपराक एत्रं श्राद्धमयख द्वारा उल्लि- 
खित। 

शाकलस्मृति---व्यवहा रमयूख् एवं दत्तकमीमांसा में 
उल्लिखित | 

शांखायनगहाकारिका। 

शांलाथनभ्‌ अनिणय | 

दांखायनगह्मपरिशिष्ट---नि० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ 
में उम्लिखित। 

शांखायनगु असस्का रपद्धात---विश्वनाथ कृत । 

दालायनगु असंस्कार--ई जट के पूत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सी० द्वारा प्रका०)। स्टीन (पृ०१५०; 
संवत्‌ १४२८) । 

शाॉंखायनगहासूत्र -ओलडेनवग्गं द्वारा इण्डिद ते स्ट्‌ डिएन में 
सम्पा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एवं सै ० बु० ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनूदित। ठो० (भाष्य) 
हरदत्त द्वारा; शद्धितत्त्व के मत से कल्पतरु द्वारा उ०; 
११०० ई० के पुवं। टी० (केवल ४ अध्यायों पर ), 
नो० (जिल्द १, पृ० २-४)। दी० प्रयोगरीप, 
धरणीधर के पुत्र दयाशंकर द्वारा। टी० अथंदपंण, 
रवबुनाथ द्वारा । टी० गद्यमृत्रपद्धति या आवानस्मृति, 
श्रीवरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूपंदाससूनु राम- 
चन्द्र द्वारा । टी० गृह्मप्रदीपक, श्रोपतितनुज कृष्णाजी 
द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित 
श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित वशावली 
दी हुई है। श्रीपति उस कुल के चण्डांशू से आठवें थे। 
१६२९ (वर्ष नन्दकरतुचन्द्रसंभिते माघे आदि ) संवत्‌ 
(सम्मवत: विक्रम संवत्‌ ) में प्रगीत। लेखक ने गृह्मय- 
सूत्रपद्धति भी लिखी। अलवर एवं ड० का पाण्डु० 
(सं० ६, १८७९-९०) । टी० बालावबोधपद्धति । 

शॉांखायनाहिक--- (या-ल्लिकदीपिका ) वत्सराज के पुत्र 
अचल द्वारा। लग० १५१८ ई०। 

१३० 
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शाट्यायन-- (या-निस्मृति ) जीमृत० के कालविवेक में 
एवं अपराके द्वारा व०। 

शाण्डिल्यगह्ा-- फददत्त द्वारा व०। आपस्तम्बश्रौतसंत्र 
(१।११।२१) पर। 

शाण्डिल्यधमेश्ञास्त्र-- (पद्म में) गर्भावानादिसंस्कार, 
ब्रह्मचारिधमं, गहस्थविहितधर्म, गृहस्थनिषिद्धधर्म, 
वर्णवर्म, देहशोवन, सावित्रीजपादि, चतुवंणंद्ाष पर । 
दे० ट्राएनीएछ कंट० मद्रास, पाण्ड० १९१०-२१ 
(जिल्द ४८, पृ० ५०१५३) के लिए । 

शाण्डिल्यस्मति---मिता ० (याज्ञ ० ३।२८० ), स्मृतिच०, 
मस्करिभाष्य (गौतमधमंसूत्र ) द्वारा व०। मागवता- 
चार पर ५० अध्यायों में। मद्रास गवरनमेण्ट पाण्ड ७ 
(जिल्द ".प्‌ृ« :*.९१॥: बड़ोंदा (सं० ७९६६) ' 

शातातपस्मति--थ-ऐच-मिश्रित । सद्धि एवं आचार 
पर। इंट्ि> आर (प्‌ृ० २९८)। 


शातातपस्मति---दे० प्रक० २८। जाीवानन्द (भाग २, 
पृ८« ४६५-४०५७॥ एब्र आन्जाथम (पृ० ३५६- 
४१०) द्वारा प्रका०। 

शातातपस्मृति---८3 अध्यायों एवं २३७६ इलोकों में। 
नो (जिल्द २, पृ० ४) । 

शान्तिकसललाकर--- या जान्तिरत्न) कमलाकर भट्ट 
द्वारा । अपभक॒ुनों की शान्ति पर | दें० प्रक० १०६। 
बग्बई में मद्रित। 

शान्तिकल्पदीपिका--गुह्या ग्नि मं मढक पहने, पल्‍्लीपतन, 
मुठ या आइलेपा नक्षत्र में पुत्रोत्पनि आदि पर थान्ति 
के कृत्यों पर । 

शान्तिकल्पप्रदीष-- (या इृत्यापत्छवदीपिका) श्री 
क्षण विद्यावा्गीण द्वारा। विरोधियों को मोहित 
करने, वश में करने या मारने के मन्त्रों पर। पाण्ड ० 
तिथि सवत्‌ १८५१। 

शान्तिकल्पलता---अज्ञात । 

२॥८द-7गशएी । 

शान्तिकविधि--वसिप्ठ कृत। २१३ इ्लोकों में । देखिए 
वागिप्टीमाप्य, ऊपर । वसिष्ठ ने राम से यह कहा है 
कि क्रिस प्रकार वे (राम |, रावण, पाण्डव लोग एवं 
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कंस विपशीत नक्षत्रों के कारण पीड़ित हुए। इसमें 
अयुतहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवश्र॒हहोम आदि 
पर विवेचन है। माध्यन्दिनीय शाखा से मन्त्र लिये 
गये हैं। ड० का० पाण्ड० सं० १७०४ (१८७१- 
७२)। 

इस जब युज.- रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा । 
सम्भवतः यह शान्तिकमलाकर ही है। 

आदि. भ--से० प्रा० केटलॉग (सं० ५५८५) | 

पान्तिंगणषात--गणपति रावल द्वारा। लग० १६८५ 
ई०। 

धान्तिचन्द्रिका---कर्वीन्द्र हरा । काव्यचन्द्रिका (लेखक 
कृत) में व०। दे० औफ़रुट (पू० २१६ बी)। 

शान्तिचरित्र । 

पक प--कुलमूनि द्वागा। लेखक के नति- 
प्रकाश मे व०। ; 

।न्तिबिन्तामंणि---मोट जाति 
राम द्वारा । 

शान्तितस्वामृत-- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नारायण 
चक्रवर्ती द्वारा। अदभृतसागर का उल्लेख है। 
शान्ति की परिभाषा यों है--'यथा घस्त्रोपधातानां 
कवच विनिवारणम। तथा देवोपधातानां शान्ति- 
भंवति वारगम्‌ एटन अदृष्टद्वारा ऐहिकमात्रानिप्ट- 
निवारण दानिदि: ;| 

शान्तिदीपिका---- पर: द्वारा शद्धितत्त्व, संस्कारतन्व, 
एकादशोतत्त्व, श्राद्धतत्त (पू० १९५) में व०। 

शान्तिनिर्णय । 

शान्तिपद्धति--विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद 
के अनुभार नवग्रहों को गान्ति के कृत्यों पर। लेखक 
ने छत्दोगानीया छिक भी लिखा है। पाण्दु० (इण्डि० 
आ०, १० ५३०, सं० १७६२ ) की तिथि सं> १८०६ 
(६३४०-५० ई०) है। 

शान्तिपारिजात---अनन्तभट्ट द्वारा। 

शान्तिपुस्तक । 

शान्तिपोष्टिक--वधं मान कृत | 

शान्तिप्रकरण---बीघायनीय । 


वश्वाम-पत्र शिव- 


धमशास्त्र का इतिहास 


शान्तिप्रकार--गोभिल द्वारा। कममंप्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय । 

शान्तिप्रकाश---वीर मित्रोदय से! 

शान्तिभाष्य--वेदमिश्र द्वारा । यह वासिष्ठीभाष्य 
ही है। 

शान्तिमयख--नीलकण्ठ द्वारा। द० प्रक० 
बग्बई में जे० आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 

शान्तिरत्न-- (या शान्तिरत्नाकर | कमलाकर भट् द्वारा । 
द० प्रक० १०६ (बं।०बी० आर० ए० एस्‌ ० कंट०, 
पृ० २३४, सं० ७:५)। दे० शान्तिकमलाकर ।' 

शान्तिविवेक-- विश्वनाथ ४रा। ग्रहों को शान्ति के 

मृ। हक अंश ) । दें० अलवर 
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कत्यों पा 
( २५३ ॥ , 

शान्तिसर्दस्५-- न ० सि० एवं सस्करारकौस्तुभ में उ०- 

शान्तिसार--दलपतिराज द्वारा (नसिहप्रमाद का अंधे ) । 

शान्तिसार--रा मक़प्ण के पृत्र दिनकरभट्र द्।रा । अयृत- 
होम, लक्षद्वीम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, बनायकी शान्ति, 
विवाहादी रुशान्ति नामक शान्ति कृत्यों पर। 
बग्बई में कई बार मृद्रित। 

शान्तिहोम--माधव द्वारा। 

शान्त्परणोत--मदनरत्न का अंश। दे० प्र० ९४। 

शापविभोचन--मदनरत्न का अंश। दें० प्रक० ९४। 

शाम्बध्यगृह्मसत्र । 

शारदाक्रमदीपिका--दुर्गोंसवविवेक में एवं रघु० द्वारा 
ब्‌०। 

शारदातिलक--वारेन्द्रकुल के विजयाचार्य त्मज श्रीकृष्ण 
के पुत्र लक्षमणदेशिकेन्द्र द्वारा। तान्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु 
ब्मथास्त्र-ग्रन्थों में बहुबा उद्धत हुआ है। स्वद्शन- 
मग्रह एबं रघृ० के दिव्यतत्त्व द्वारा ब०। १३००० 
वे: पत्र । टी० १८८५-५० ई० में रामवाजपेयों द्वारा 
कृर्डभण्डपलक्षण में व७०। टी० गढ़ाथदीपिका, 
श्रराम भारती के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा । टी० 
गढ़ाथंत्रकाशिका, कामखूपपति द्वारा । टी ० गृढाथंसा र, 
विक्रमभट . द्वारा। टी० काशीनाथ द्वारा। टी० 
तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदशिक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप, 
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राषबेन्र के पुत्र गदाधर द्वारा; मिथिला के राजा 
भरवेन्ध के पुत्र रामभद्र के झासनकाल में लग० १८५० 
ई० में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्‍्द ६, पृ० २३३)। 
टी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मथरानाथ 
शुक्ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टी० पदार्थादर्श, 
रामेइव रात्मज पृथ्वीधर के पुत्र राघ्रभट्ट द्वारा; 
ब्रतराज में व०; लेखक का कुछ जनस्थान (नासिक) 
में बनारस आया था; १५५० रौद्रपीपसित १० 
(सम्भवतः विक्रमसं ० ) में प्रणीत; अछूवर (६६० ) । 
टी० रामदीक्षित द्वारा। दी० शब्दाभ्र॑चिन्तार्माण, 
प्रेमनिविषन्य द्वारा। टो० हर्पकौमदी, श्रीटरंदीक्षिर 
द्वारा । 

शारदाचरप्रयोग---रामचन्द्र द्वारा । 

शालग्रामदानकल्प । 

शालग्रामदानपद्धति--वावादेव द्वारा । द० इण्डिल् आ० 
(पृ० ५९३, सं० १८०५); पाण्ड० निथि सबन्‌ 
६८५८ (१८०१-२ ई०)। 


शालप्रामनिर्णय । 
शालप्रामपरीक्षा--शंकर देवज द्वारा | इण्डिल आ० (पृ 
५९२) । 


शालग्रामपरीक्षा--त्रीकानेर (पृ० :५०) | एक भिन्न 
ग्रन्य । 

शालग्रामलक्षण---अजञानत | नाल न्‍्यू० (२,प० १८७) । 

शालग्रामलक्षण--तु रगवदन पण्डिन द्वारा | 

शालग्रामलक्षण--मदा शिव द्विवेदी द्वारा | 

हालंकायनस्मृति--स्मृतिच ०, हैेमादि, मद० पाए एवं 
नि० सि० द्वारा व०। 

बालाकमंपद्धति---पशुपति की दशकर्मंदीपिका का एक 
अश | 

शास्त्रदीप---अग्निहोत्री नुहरि द्वारा । पाण्डु० (बड़ोंदा, 
८१३२), तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७४-८ ई०)। 
प्रायश्चित्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ के उल्लेख है । 

शास्त्रदोपांसार। 

दास्त्रसारावलि--हरिभान्‌ शुक्‍ल द्वारा। 

धास्त्रसारोद्वार--द्यानन्त राव (?) के आदेश से 


१६१९ 


होमिंग कुल के #एण द्वारा। दे० बर्नेल (प० १३३ 
7)। ट्रैेमाद्रि, माधव एवं मदनरत्न का उ० है। 
१८०० ई० के पश्चात्‌ । 

शास्त्रोपदेशक्रम । 

शिड्डाभट्टीप--नि ० सि० में 3०। रों० प्रा० सं० ५६७० ॥ 

शिवतत्त्वरत्नाकर--केलडि कुल के राजा वसप्पनायक 
प्रथम द्वारा । राजनीति पर एक अध्याय है। 
कल्लोद! में टिभवन एत्र प्रत्येत' कल्लोल बाई नरंगों 
में विभकत। मा! से बी० एस ० नाथ एण्ड कम्पनी 
द्राग प्ररा० ! 

शिवदमनाचंनपद्धति-अछूवर के पूर्व वर्ती राजा विनयसिह्‌ 
के लिए प्रणी”ण अलवर (सं० १४८०)। 

शिवद्यमणिदपिक्तः--यह दिनकरोदद्योत ही है। 

शिवपुजनपहुति--ह रिरयाय द्वारा। 

शिवपफ्जा--  अशाएप हि) दें० ब्रीकानर (पृ०६११॥। 

शिव] जातरं गिणी---ज गराम के पत्र एवं जई विरुदधारी 
वाशानाए द्वारा; हु 

शिवपृजञापद्ञति---अज्ञात । नो० (जिल्द २,१० २२५)। 

शिवपुजाण्तति-राघवनन्दनाथ द्वारा ; 

डिक्फ्जाप्रफार। 

शिवपुजासंग्रह---वल्ल भेन्द्र सरस्वती द्वारा 

जिवपुजासूत्रध्यास्यान--अत्रि गोत्र के पाण्डर्ग के पुत्र 


जमचनद्र द्वारां। शिव पर वौवायन सु को 
व्यास्था की गये हैँं। नो० 'जिल्द १०, पृ० 
२३०३७) । 


शिवप्रतिष्ठा--कमजाकर द्वारा | 

श्ट्छ्िटजफ़ । 

शिवरात्रिनिर्णय--शिवरोपाध्याय द्वारा | दे० 'महाशिव- 
रात्रिनिणय । 

शिर्वलिगपरीक्षा । 

शिर्वालिगप्रतिष्ठाक्रम । 

शिवलिगप्रतिष्ठाप्रयोग । 

हिल्यतआईफिस्फप्हप--अनतन्त द्वारा । 

शिवशलिगप्रतिष्ठाविधि--नारायण भट्टु के पुत्र रामकृष्ण 
भट्ट द्वारा। 


१६१४ 


शिववाक्यावली--तोरेश्वर के पृत्र चण्ड३ 
दं: प्र-न० ९०। 
शिवस्वस्व--नि० सि० में एवं रघु७ 
६धाछ८प्शापका--हरि द्वारा । 
शिवाचंनचन्द्रिका--नि० सि० में व०७ । 
शिवाचनचन्द्रिका--अप्पयदाक्षितत द्वारा। 
शिवा्चनच न्द्रिका--प्री निकेतन के पत्र श्रीनिवास भट्र 
द्वागा। १६ प्रकाणों मं। 
शिवाचनपद्धति---अमन शव + 
शिवाच नशिरोमणि--ता रायणानन्द नाथ दारा । 
शिवाचनशिरोसणि---हठकानन्द नाथ के शिप्य ब्रद्मानन्द 
नाथ द,र। २० उल्लासों में। 
शिवालयप्रतिधष्ठा--- राव 
शिवाष्टम तितत्त्वप्रकाश--सदा खिवन्द्र सरस्वनी के शिष्य 


गामइवब ८ 


द्वाग। 


द्वारा >हिलखित ! 


द्वारा! 


गा फाल्कु | 
(्ण्‌ 9"[। 


दर।-; 
शिष्टिभाष्य---द ० बीव!।यन्गदह्मभाप्य । 
शक्रनीतिसार---आापट दरार! 
में एव जावानन्द द्वारा 7८१० ई> मे प्रका 6 तथा प्रं।७ 
विनयकुदार सरकार द्वारा संक्रड 


5 हल्ला >> बड्त् ६ _+-७ 
हिन्द मोर, में झअनदित : 


मद्रनल मे संत है हक टेट 
बक्‍्स आब दि 
चार झअधभ्यायों मे एव 
शाजबमं, अस्त्र-मस्त्रो 


दा।ट 


ग्५०७ इडाका मं। इथम 
एज बारूद (आग्नयचण। 
शक्‍्लाष्टमी । 
शद्॒दीपिका--दर्गादनरान | 7० #5० पर: 
२००७५) ! वयागसान सर सगह।< | | 
व द्धसोख्य । 
शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्र स्यायालगगर द्वारा! रघ७ 


वा वणन हे । 


०9 गत्र 


के शू द्विदत्व पर आतत । (६) नारायण बन्द्योपाध्याय 
द्वारा । नारे स्यू० (५. प७ १०६ )| 
शुद्धिकारिकावल्ति--मटनचन्द्र वाचरएति द्वारा। नो० 
स्यू७० (१. 
उल्लेख है। 
शुद्धिकोम्‌दी---गविन्दानन्द 
दे० प्रक० १०१। 
शुद्धिकोमुदी- महटश्वर द्वारा। सहगमन, आशौच, सर्पि- 


ध्‌० ६६३४-६६ 


“।, शद्धस्त्ताकर का 


द्वारा। बिब्लि० इण्डि०। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


णए्इतानिरूपण, गर्भस्नावाशीच, सद्यःशौच, शवानु: 
ग़मनाशौच, अन्त्पेष्टिविधि, ममृर्षुफ़त्य, अस्थिसंचयन, 
उदका डिदान, पिण्डोद्रकदान, वृषोत्सगं, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्रश्यशुद्धि पर । 
शुद्धिकोमुदी--मसिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बडोदा 
(सं० १०१८२)। 
शदिंगच्छ--गदाघर के कालसार में वणित। 
शद्धिचन्द्रिका--वा लिदास द्वारा! हुल्श (सं० ९३) । 
शद्धिचन्द्रका---कौशिकादित्य के पडशीति या आश्ौच- 
निर्णय पर नन्दपण्टित द्वारा टीका । दे० प्रक० ६(०५। 
शुद्धचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश् द्वारा । दे० प्रक० ९८ । 
शद्धितत्व-- 7४ ५ द्वारा। दें> प्रक० १०० । जीवानन्द 
द्वारा प्रद[ ०। टी७ बाक्ुदा मे विष्णुप्र के निवासी 
राघावरसटमभ मे पत्र कादयोराग वाचस्पति द्वारा; 
उासफत्ता में ६८८४ एव १००५७ ई० में मद्रित। 
टी गुरप्रसद स्थायभूवणभट्र। 
'जिल्द # पृ> ६४१) ! 


यद्वारा। नो० न्‍्ये० 

ट० राधामाहन झर्मा 

एवं १००७ में मद्रित। 

हद्धितत्वकारिका---राममद्र स्यायालकार द्वागा। उप- 
पं ग 

शदितर्वकारिका--हवह्ना रायण की। रघ० 
एल आफ जज | 


शुद्धितत्वाणब--्! नाथ बाल | शंद्धिः 


का 


द्रएा कलगाला में £८८: 


दुजााजा हैं] ४ | 


५ के ण्‌ ड्धि न 


तत्त मे छह०७। 
जा कृत ) लग0०0 २४७०५-१५:५० ह:ै७। 


शुद्धिदपंण-..नन्तदेव याज्िव द्वारा । शृद्धि की परि- 


भाष। यह दी हई # हितकम हिल्वप्रयोजका धम- 
बगप दाद! गावन्दानन्द का शाद्धिकामुदी के ही 
बिपय इसमे | । 


शद्धिदीप-- ( या-प्ररीप ) केशवभट्ट द्वारा। गोविन्दानन्द 
की शद्धिकोम॒दी के विषयों का ही विवेचन है । 

शुद्धिदीप--लि० सि० एवं विधानपारिजात तथा रद्रधर 
के शुद्धिविवेकः में व०। 

शद्धिदीपिका-- ( १) श्रीनिवास महीन्‍्तापनीय कृत; 
ज्याति गास्त्रप्रशसा एव 'राशिनिर्णय, ग्रहनिर्णय, ता रा- 
गुद्धनिगय, वारादिनिणंय, विवाहनिणंय, जातक» 


धर्मेशास्त्रोय प्रन्थसूची 


निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिणंय नामक आठ 
अध्यायों में । लग० ११५०-६० ई७ मे प्रणीत (दे० 
इण्डियन एंण्टीववरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १८६- 
१८७); हलायभ के ब्राह्मणसवस्व में ब०। वराह- 
मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा. कृष्णाचायं द्वारा । 
टी० प्रकाश, राघवाचाय द्वारा। (कलकना में सन 
१००१ में म॒द्रित)। टी० अथेकौमदी, गणपरत्तिभट 
के पृत्र गोविन्दानन्द कऋविककणाचाय्य द्वारा। दें० 
प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन १५०१ में मद्रित) । 
टी० दुर्गोदत द्वारा: प्रयंचगार (ह प्र०,पृ० २१ 
एवं २५०) पर आधत ! टी ० नारायण सबने दारा। 
टी० केंशवभ३ द्वारा। यह दर! है । 

शद्धिदीपिकावत्ति--मथू रानाथ छर्मा द्वारा । 

शदिनिबन्ध--हुद्रद्मर्मा के पृत्र मरारि द्वारा। लेखक के 
पितामह हरिहर मिथ्रिदा के भव्रश के ह्ग्रेष्ठ पुत्र 
देवसित के मख्यन्यायाबीश थे तथा उसके प्रणिलाशर 
जयबर लाढ़ के मरूयप स्थायाो! थ्र। लग० 
१८५० ५०। 

शुद्धिनिणंय--उमापति द्वारा । 

शद्धिनिर्णय--तोपाल द्वारा! 

शुद्धिनि्णय --वावरपति महामईएाध्याय सन्मिश्र दा रा । 
द० बता ० <*८ | 

शद्धिपल्जो---रप्रृ० के शद्धवितन्व में ब७। 

शाडद्धप्रकाद --वना रस के (हार) भास्कर आए 
व्यम्बकेश्वरपुरी बासी पृष्ठपोत्तमात्मज हरिभद्र के 
तनुज आपाजिभट्र के पुत्र थ।संबत्‌ १७५२ (हीपु- 
सप्तेन्दृवत्सर ), अर्थात्‌ १६५५-५६ ई० में प्रणीत । 
दे० नो० (जिन्द ८. पृ० ४२६) जहां वत्त रत्नावर 
(१७३८० मसंवत में प्रणीत) पर लेखक की टीका 
(सनु) का उल्लेख है। 

शुद्धिप्रकाश--रघु० के शद्धितत्त्व में व०। 

झुद्धिप्रकाश--छोटराय के आदेश से नरभिह के पुत्र 
कृष्णशर्मा द्वारा। 

शद्धिप्रदोप--केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप। 


या ० बी ; 
_ । १ आ है 


ः 


१६१५ 


शुद्धिप्रदीपिका--प्णदेव स्मात॑त्रागीय द्वारा । 
शुद्धिप्रभा--व्र चरपांत द्वय। 


शुद्धिबिस्ब--रुद्रव7 के शड्िविवक में व०। १८४२५ ई 
के पूत्र । 

शद्धिमकरन्द-- सिद्धान्तवाचरपति 2 ४४। 

शकिमयख--नटकण्ट दारा। दे प्रब० ४०७। जे० 


आर० प्रश्परे द्वारा उम्दई में 
गद्धिमक्तादली- वराएः ५ पर्गा: 
१० ६-8 20 60 व: 7 + 58 

[  धछछ 
शद्धिरत्न--अनः हा 3 
शह्िस्त्न-. 
गद्स्लनि-झयाए :* थे 
धद्धिरत्नाकर ....जपयर पा, दे७ प्रया 


84677: 2 # 


पत्र मशिराम द्रव 


२५०० हु 
शंव्विसत्नाकर- बी दल 
शद्धिलोचन 
शंद्धिविच्चोमक्तागच्टक 


उक्रवर्री द्वारा ' 


४ पाबयदे)ओ ,हग्नचिन एबं 
* ५५ छ 


7+शु काया का 7 25 आज तक डे €४. + ०» «४-४३ 2, कणक-००कर न (9878 ४ ह कद 
3000 2. 322 का 07% 02 22% 7 किए या जापद्धम, 
। न 
ाशभापा 2 हज 0 कक कल: 4 हिंही ॥ 
ः एए ; दाशनिएत कण. मद्रास, 
हा * 
॥ ५ डर मय भ्जे १ ढ़ 


शर्द्धविवेः--. . » हेलबर के 


शनज रुद्र घर दवाएं, 5- प्रवाल *६। 5) श्षीकरा- 


धमीवर 7? पः 


चाय के पुत्र श्रोनाव दाख। अन्त में महपाणि का 
2७ है! (४८०-९८६०७ 7० ६६) भानरुद्ध को 


या गका ज्ञग। (८) शलपाणि द्वाग; 
दल 4४.० *: 

शुद्धिविवेकोदद्योत--मट न रत्त का भाग । 

शद्धिव्यवस्थासक्षेप--गी र वारसी चिन्तार्भाण न्‍्यायवागीश 
द्वारा | रमतिव्यवस्थासक्षप का एक अणश; पाण्डु७ 
तिथि शक १६१० (६६८८-८६ ई०) । दें० न० 
(जिले 5, १० १३०)  हेखक ने तिथि, प्रायश्चित्त, 
उद्ाह. श्राद्ध एब्र दाय पर भी ग्रन्थ लिखे हैँ। 

शुड़िव्यवस्थासंप्रह । 


शुद्धतार-- (:) कृष्णदव स्मातंवागीश (वन्दधटीय 
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ब्राह्मण) द्वारा! (२) गदाधर द्वारा । (३) श्रीकंठ 
हर्मा द्वारा। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० ३७२॥)। 

शिसितु--उमाशंकर द्वारा । 

शुनःपुच्छस्मृति--मिता ० (याज्ञ ० ३११६) एवं अपराकं 
द्रारा व०। 

शुभकमनिर्णय--मुरारि मिश्र द्वारा । गोमिल के अनुसार 
गृह्य इृत्यों पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो, 
जिल्द ६, पृ० 5)। 

श॒द्कसलाकर-- ( या शुद्रधरमंतत्त्त) कमलाकर भट्ट कृत । 
द० प्रक० १०६! 

शब्रकर्मर्वात्ति--शपक्ृ ०ण की शुद्धाचा रशिरोमणि में व०। 

शद्रकुलदीपिका--रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है । 
नो० (जिल्द २, पृ७ ३५) | 

शब्कृत्य-- झा छूबहादुर द्वारा । 

शूद्रकृत्यविचा रतत्त--रघ्‌ ० कुत। दे० प्रक० १०२। 


शद्रजपविधान । 
शुब्रधमंतत्व--_+ मलाकर भट्ट द्वारा। यह शृद्रकमलछाकर 
हो है। 


श॒द्रधंबोधिनी--मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की 
स्मृतिकामदी ही है। दे० प्रक० ९३ । 

शब्रधर्मो दर्योत---दिनक रोददयात का एक अण। गागाभटु 
द्वारा पूर्ण किया गया । 

शद्रपऊचसंस्का रविधि--कश्यप द्वारा। 

श्‌द्रपद्धति--मक रन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहण- 
पाल के पुत्र अपियाल द्व।रा। एक पाण्डु० गौड़देश मे 
संवत्‌ १८४२ (१५२००) में उतारों गयी (नो०, 
जिलद ५.१० ३००); आआद्वक्रिपाकौमुदी एवं श्राद्ध- 
तत्त्व में व०। स्पष्ट वर्गन है कि यह सोममिश्र के 
ग्रन्थ पर आधृत है। अन्त के शोक में आया है--- 
घके युगमसरोजसम्मवमुलास्मोराधिचन्द्रान्विते' 
(गक स० १८४६२७-१५२० ई०)। 

पूद्रपद्धति-- गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास 
विरूदथारी ) द्वारा। शूद्रों के १० सस्कारों पर एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ, यथा--गर्भाधान, पुमवन, अनवलोभन, 


घरसंज्ञास्त्र का इतिहात 


मीमनतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न- 
प्राशन, चड़ाकर्म, विकाह पर एवं पंचमहायज्ञों पर 
भी। मयूख एवं शंद्धितत््व का उल्लेख है। १६४० 
ई० के उपरान्त। संस्कार के अश की सस्का रदीपिका 
भी कहा गया है। 

शद्रपद्धति---स्मृतिमहा राज के अंश के रूप में कृष्णराज 
द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान से 
आरम्म हैं। बड़ोदा (मं० ८०२३)। 

शद्रविवेक--रामशड्धूर द्वारा । 

शब्रश्राउपद्धति-- रामदत्त ठककुर द्वाग। 

शद्रघटकर्म चन्द्रिका । 

शुद्रसंस्का रदोपिका---कृ प्ण भट्ट के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा | 
बड़ोदा (सं० ८९७५) 

शद्संकर--अलवर (स० १४०८०) ! 

शूहस्मृति । 

शुद्राचार-- लगता है, केवल पुराणों के उद्धरण मात्र 
दिये हुए है। 

शद्राचा रचिन्तामणि--मिथि ला के हरिनारायण के दर- 
बार में वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित! 

शदाच्ारपद्धति-- रा मदत्त ठतकुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डश्वर वा चचरा 
भाई था। 

शद्राचारविवेकपद्धति--गाण्डिमिश्र द्वारा । 

शद्राचारशिरोमणि--गा विन्दाणंव के लेखक नसिहशेष 
के पुत्र कृष्णशेप द्वारा । केशवदास (जिन्होंने दक्षिण 
में अपनी शक्ति प्रदर्शित की और जो परमत्रेप्णव के 
नाम से प्रसिद्ध थे।) के पत्र पिछाजीनूप के अनुरोध 
प्र प्रणोत । ड० का पाण्ट७ (स० ५७, १८७२-७३) 
स्तम्भवाथ (खम्भात) में सतत १६४७ की फाल्गन 
बंदी ४ गरवार (मार्च ४ १५५१ ई०) को उतारी 
गयी। गाविन्दाणंव, मिताक्षरा, छंखधर, शरद्वक- 
मंब्॒ति, शंद्रोत्पत्ति, रमृतिकौमुदी का उ० है और 
लक_्ष्मण के आचाररत्न में व०। १५२०-६१५९० 
ई० के बच में। शय व के लिए दे० इण्डि० 
एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ० २४५)। 


धमंशञास्त्रीय प्रन्यसूची 


शूद्राचारसंग्रह--- (या सच्छद्राचार) नवरंग सौन्दर्य भट्ट 
द्वारा । 

शद्राह:कृत्यतत््व-- (-प्रयोग )--रघु ० द्वारा । नो० न्यू० 
(५ जल्द २, पृ० २० ०) | 

शहाह्विक । 

शद्राह्लिकाचार-- भोगमंकृत । ताइ-पत्र पाण्डलिपि की 
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 

शद्राक्लिकाचारसार--वासुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार 
रघदेव को आज्ञा से यादवेद्ध शर्मा द्वारा । नों० न्य० 


(पृ० ३०७३) । 

शद्रोपद्धति। 

श्द्ोत्पत्ति--शेयक्ररण की श॒द्वाचारशिरोर्माण में उल्लि- 
खित । 

श॒द्रोद्योत--देखिए 'बद्रवर्मोदययोत । 


शबकल्पद्रम--अप्पय्यदी क्षित द्वारा । 
शवकल्पद्रम--लतक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा। 
शवतत्त्वप्रकादा । 

शैवतत्त्वामत । 

बोवतात्पयंसंग्रह । 

शवधमंखण्डन । 


इंववष्णवप्रतिष्ठाप्रयोग । 
ईववेष्णवसतलण्डन । 
शवसवंस्व--हलायुत्र द्वारा। ब्राह्मणसप्रेस्व में उहिलि- 
खित। 
शेबसवबंस्वसार--विद्यापति द्वारा। भवेश्ात्मज देवसिह 
पुत्र शिवसिह-सुत मिथिद्वानरश पद्मसिह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४७०- 


१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पृ० १-५)। 


देवसिद्धान्तदीपिका । 

शवसिद्धान्तशेखर--- (या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में 
उ७०। 

शवासद्धान्तसंग्र हू। 

शवसिद्धान्तसार । 


इवसिद्धान्तसारावछि-- (या सिद्धान्तसारावलि ) | 
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शवाह्िक । 
शोचलक्षण । 
शौचसंग्रहविव॒ति--भट्ट चाय द्वारा। 


पर: ८5विधि। 

शाचाचारप ति--टैमाद्रि (ब्रतस्नण्ड (।५० | द्वाराउ०। 

शोनककारिका-- ( या शौनकोक्तवद्धक) रिका ) ड० का ० 
पाण्दु० (९७, १८६९-३७०)। ४० अध्याया म एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ। गृह्य क्ृत्यों पर।आश्वलायनाचाय॑, 
ऋग्वेद की पांच शाखाओं, सर्वानक्राणी का उल्लेख 
है। पाण्द » की लिथि सवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
०) हैं! बीवानर (पृ० 2५०), बड़ोदा (स० 
८६३७) | 

धशौनककारिकाबली--स ० प्रा० (स० ५८५८।। 

शोनकगहा--5न्‍्वरूप, अपराक, हेमादि दवरा ब०। 

शोनकगृहापरिशिष्ट--अपराक द्वारा ब० [प्‌ृ८« ०२०) । 

शोनकप>चसूत्र 

शोनकस्मृति--दें० बी० बी> आर०८ ए> एसू० (पृ० 
२०८), जहां पद्य में एक वुहत्‌ प्रग्थ की चर्चा है; 

पुण्याहवाचन, नानदीआद्ध, स्था्लपाक प्रत्थान्ति 
गर्भावानादि सं'कारों, उत्समजनापाकम. बृहरपति- 
शान्ति, मबराके, पिण्डपितृयज्ञ, प्रावणश्राद्ध, आम्रयण, 
प्रायश्चित्त आदि पर। आचोा रस्मृति. भ्रयागपारजात, 
बृहस्पति, मनु का उल्लेख है। 

शोनकी--नवग्रहं। की पूजा पर । 

अवणहादशीनिणंय--ग पा लदेशिक द्वारा । 

आभाउकमल---नन्दपण्डित की श्राद्धवल्पत्तशा मे ब॒०। 

भाद़ुकला--मत्रदवदर्मा के स्मृतिचर्द्ध का पराचवा 
भांग | कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा 
दी हुई है--- पितुतृदिश्य द्रब्यत्याग ब!ह्ागर्स्वकार- 
प्नन्तमू। नो० (जिल्‍्द १, पृ० ६५६६॥ । 

आडकलिका-- ( या क्षाद्धाद्धति]) रघनावड्ृत। भट्ट: 
नारायण को नमस्कार किया गया है। कालाइश, 
धर्मप्रव त्तिनिर्णयामत, ना रायणवर त्तिकत्‌, जयन्तस्थामी 
ट्रेमादि, हरदल एवं स्मतिरत्नाकर के उद्धरण पाये 
जाते हैं। ड० का० (स० ४२१, १८९१-२० ६० | । 
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क्राउकलिकाविवरण---विश्वरूपाचार्य कृत। शिवभट्ट 
के परण्णवनतिश्रानिणंय में ब। 

भाद्धकल्प बी ७ बी० एस्‌० 
(जिः पृ७ ४८:३७) । (४) के त्यायनीय (या 
श्रद्धकक्‍त्पसूत्र या नवकण्डिकाथाद्धसत्र ) ५ अध्यायों 
मे श्राद्वतत्यां एए ९ हलोष हैं, कई टीकाओं के 
साथ गजरातो प्रेस में मुद्रित! टो० प्रत्ोगयद्धति. 
नह (जिल्द - प७ १5४)। 7: भाद्विषिभाए्य 
कर्क ठारा (गजराताी प्रेस)। टो« अ्रद्धिताशिका 
नलिल्यानन्ता'मज बतिझाष का पत्र 'एमिथ्रमत 


--  मारा5 ) आर- 7७ 


काणमित्र दर; निए सिर द्रारा लच+. कक एज 


हेशायेंग जा: आकाश जड़ के (गृजरशत 


> 
02 टिक दक पट 
डे 


प्रेस) । टी: दामन एत्र गदाधर 


(60 /00/07 आ 0 ज आ ! अलवर 
हा “ल्ग है आह ८74 > «7 को >> 

। | टौ> समद्रतर द्वारा | नॉचिटल्न, प८७ कद 
शा. 7 


द्वारा ब०)। ८!७ के इन इल्टायतल दरार: 


गोविद्दराज गत शाखबर का इलहइख है. ध्राद्धआशिका 
द्वारा 8०। लगता है नीछासर नीसम्ब्रर ( जिसवा। 
अथ हलायध' है) वा अभ्रामक पाट हे; यजव दिथ्राद- 
तत्व | जीवानन्द, जिल्द +. पु० 7“६३ ने स्पप्टन 
कात्यायन दे नीलाम्बर कते भाप दे उल्लेख 
है। (२) मानवगद्य वा! एक परिशितट। ।: 
गोमिकापय, टी मशायशा द्वारा 

४२८२०) । [८। मंत्रायएीय  ["! अथवतेद 


क्या 


का ८४त्रा परिशिष्ट । 


भाडकल्प-- १) 


कार्मानाथ हत। ६०) भतगज्ञ 


पतन छितलनरंगिर्णी नाम 


भी है (द० प्रर७ २८१. (68; शआीहन द्वाग; 
छन्दोगल्ाड़ नाम भी है (दल प्रक० ८९): स्मति- 


गुछ्य. पुराणों, गोपाल 
जिल्द ३, पृ० ३४; जिल्द ०.ब० ४६४) | (०) 
माद्रि द्वारा पीटर्सन की छठी “स्पष्ट 
चतुवरग चिन्ता मणि की चतः है। 
आउंकल्पदीप--ट सस्त्रिपाटी कृत । 
अआदकल्पदुम । 


ए्ब्र भष पुर आधत ( न. , 


(भ 


प्‌०१:॥ 


नशा 


घमंशास्त्र का इतिहास 


शआाउकल्पना---इण्डि० आ० (पृ० ५५८) | 
श्राउ्कल्पभाष्य---दे ० गोभिलीयश्राद्धकल्प । 
श्राद्धकल्पलता---गोविन्टपण्ल्त कृत, श्राद्धकल्पलता में 
नन्दएण्डित द्वारा व७। 
भ्रादइकल्पलता---तन्दएण्टित द्वारा; दे प्रवा० १०५। 
श्राउकल्पसार---ना तायगभटठ़ के पत्र शकरभद्र द्वारा। 
टी> लेखक द्वारा. दे० स्टोन (पृ० १०७, ३१६)। 
श्राहकत्पसत - -; ० ( कात्यायनीय ) । 
शऋाद्धकल्पसूत्र-- या नतथकाण्डकासूुत्र. कात्यायन का 
छटा परिशिए्ट) देए चववाषिासूत्र । 
श्राउ्धकाण्ड-- नगर ते प्रयोगपारिडान भे। 
श्राद्धकाण्ड---भट़ा द्वारा । 
भ्राद्धकाण्ड--वेयनाथ दीक्षित द्वारा। रशतमकताफल 


". 7 .पुत:८ 
हे ॥ ४ आ डं ! |$ 


या एक भरग। 
श्रा्धकाण्डसंग्रह--वंधनाथ द्वारा। सग्भवत, 


520 770% 30 


उपयुक्त 


श्रा्कारिका--अतवर (स॑० १८५६ एवं उद्धरण 


२०५४ ॥॥। 


श्रा्धकारिका-- केशव जावानरर शार्मोी द्वारा। 

श्राद्धकायनिणय । 

श्राउकाशिका---नित्णनन्द के पुत्र. प्रतिशुखात्मज 
विष्णमिश्र-सुत इएणद्ाश (गुजराती प्ंस, पारस्कर- 

गहया बत धर्मप्रदीप, हलायूधथ का 
उ्डब है और रा खाद्धकल्पलता, 
श्राइमयूल में ब०)। ६६००-१००० ई० के बीच | 

श्राज्कृत्यप्रदीप---ह रिक. द्वारा । 
६००) । 

श्राद्धकौमदी-- ( या शआद्धक्रियाकौमदी) गोविन्दानन्द 
द्वाव। देए प्रक८ १०१। विब्छि० ण्डि०। 

श्राउक्र--मटादव के पृत्र यानिवदेब द्वारा । 

श्राद्धण्ड-- ननिह के प्रप्राशपारिजात से। 

क्राउगणपति-- ( या थाद्वनग्रट) कौए्टन 
रामकृण्ण द्वारा। से प्रा० (सं० ५ 
गाद्धमप्रट 


भाद्धचन्द्रिका--- ( १ ) भारद्वाज गात्रज बालइप्ण के पुत्र 


कक, 


ननन्‍्दपण्टिन 


नस्करण | । 


अलवर (उद्धरण 


5 का पतन 
न त्क्न्मी 
गम है । 

्‌ 


)। दे० 


धर्मशज्षास्त्रीय प्रन्थसूची 


महादवात्मज दिवाकर द्वारा। ले० के धर्मंशारत्र- 
सुधानिधि का एक अंरा। उसके पृत्न वश्यनाथ द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचाराक, रूग७ 
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) 'रामचन्द्र 
भट्ट द्वारा। (४) चण्डंश्वर के शिष्य रुद्रधर 
वर्धमान की दी हुई श्राद्ध-परिभाषा ए० है---- सम्बन्ध - 
पदोपनीतान्‌ पिलुनदिश्ण द्रव्यत्यप नो 
(जिल्द ८, पृ० २७०) ! (०) श्रीकराचार्य के पत्र 
श्रीनाथ आचारयंचूद्ामणि द्वारा! यजरेडिशाद्धतत्त्व 
(पु० ४९३) में उसके गरु के ग्रन्थ के रूप में व०७ ' 
श्रीदतत की आलोचना की गयी है। लग॒ह १४८८५- 
१७२५ ई०। 

श्राउचन्द्रिकाप्रकाश--पट॒ दिवादूर की श्राजेचान्द्रिया 
ही है। 

आादचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। बनारस में 
दावा सं० १८१४ में म०। दें प्रक० ९८। टी० 
भावदीतिका महामहोणाध्याय वामदेव दशा (नर 
जिल्द ", पृ० १६०)! 

थाद्धचिन्तामणि--अ्रोविश्षाम शुक्ल े पुत्र शिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्धति या सबाधिनी भी नाम है। 
ल० को कृत्यविन्ता मणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष 
भी दिया हुआ है। इण्डि० आ० (ए० ५३८) । 

शाद्धतत्वत--रघ्‌ ० इृत | द० प्रक० १००; 
द्वारा प्रका०! टी० विशृत्ति 
शीराम वाचस्पति द्वारा (कलकता में बंगल 
लिपि में म७ 
चक्रवर्ती ट्राया! टी० श्राद्धतन्वार्थ, जयदेवविद्या- 
वागीश के पुत्र विष्णराम सिद्धान्तठागीय 
(इन्होंने प्रायश्चित्ततक्व पर भी टी लिखें! है) । 

श्राउतिलक---विधानपारिजात में चल; 

आाड्दर्रंण---जयकृष्ण तकंवागीश ठृत। कल्पतरु की 
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) भी कहा 
गया है। 

भ्राद्दपपंण--मधुसूदन टारा। 

आद्ददीघिति--कष्णभट्ट कृत । 

१३१ 


गा! 


एाज्म। 


जीवानन्द 
शाधावल्ल्भ के एत्र 
भादाथदीपिका, शंगाशर 


| » १9 


द्वारा 


१६१९ 


श्राद्धदीप-“-विध। नपारिजान में व०। 

भाद्ददौप--- जयक्राप्ण भट्टाचाय॑ द्वारा (-प्रदीप नाम भी 
है) | नो० (जिल्द १०,६१० १०७) ! कल्पतरू की 
आलाचना भी है। 

श्राददीप--दिव्यसिह महाएणत्र दाल; 

शाद्वदीपकलिका--- पा लपाणि कत ! नि० गसि०, विधान- 
परारिजात मं त ' 


क्राद्धरीपिका ््न्ज् फट 70077 पत्र काशी दीक्षित 
याजिद द्वार! कात्गणनसत्र एए ककंभाष्य पर 


जाधत ' 
द्वार 


हज लक. 


श्राद्ददीपिका.... उताराय (गजणाश मे श्रीस्थल के 
ग्त्समट्-ण थे लाभत के पत्र मार्लाजत) द्वारा; 


खत ना एाएजहां के किए सन १६४८: ई७ मे पा रसी- 


प्रकाएद' ४ किखा,: 


भाद्धदीपिका--- 


। ण्‌ अाफूडात ॥ 


परीवणश चाय के पत्र धीनाथ आचायचरटा- 


सामवद-आनया४शियो' के लिए। यजबंदि- 


जाउदनलन्व मे घ- उपगा च७! "« -५-१०»८०७ ८७] 
श्राज्दीपका--श्रानाम (जिन्हे झछोज्चिविल्टीय अर्थात 
राहाय ब्राह्याग कं रया ह्रे। द्वागा। सामबेद 


के अनयावियां के लए । सा० न्‍्य० (जिल्द १, प० 


प्री ॥ | 


पह्दूल्स पफलपए पे । 

भ्राउवेवलानिर्णय ; 

भ्राउद्ासप्ततिकलः * 

श्राद्धनवकण्डिकासूत्र---दे खिए श्राद्धकल्प ( कात्यायनीय )। 

श्रानिरूपण---अच दर (सं 

श्राद्धनिर्णय-मापत्ति कृत। नन्‍्दपरणिहत की श्राद्ध- 
वबल्पबला भें त० ' 


8५0०? ) | 


श्राइनिर्णय-- उन्द्रनूः कत ! 

शआाद्धनिर्णय---धिवभट् कृत । 

आउनिर्णय---सूट गे न तृग्त । 

आाद्वनिर्णयदी पिका---7 रागरगोत्र के तिप्मलकवि द्वार! ! 
काहादर्श वा उल्लेख है। 


१६२० 


भादनसिह-- न सिह कृत (कलकत्ता स ० कालेज पाण्ड ७. 
जिल्द २, पृ० ३९०)। 

शाइपडजी--बाचरपतिमिश्र दे हे तनिर्णय में उल्लिखित 
(आक्सफोर्ड केटलछाग, पृ० २७३ बी ०) । 

श्राउपडजो--रुट्रभर के श्राद्धविवेक में व०। १४०० ई० 
के पृत्र | 

श्राउपद्धति-- (आध्वल्टायनीय ) । 

शआराइपद्धति--  प ततरिशच्छ ठाकी ) । 

आभादइपद्धति--पज्ञाज के वाब लथ्मीकास्ान्मज लोक- 
मणि के पृत्र कुझमंग्रि-सत क्षेमराम द्वारा । पाण्ड०७ 
(इण्डिल जा>. पृू०५ ५५०) को तिथि स० ६८०५ 
| व केक | 

श्रापद्धति--रामपरणडत के पत्र गोविन्द पण्डिल द्वारा । 

भादपद्धति--द एाधकर द्वारा । 

श्राउपद्धति दा मादर दगा। 

श्राउ्पद्धति---ता रायण भद्ठ आरई द्वारा 
४२८) | 

श्रादपद्ति-- नी लकण्ठ द्वारा। श्राद्धठममख मे व०। 

श्राद्धपद्धति--टूटायव ( जिन्‍्होंने ब्राह्मणसंत्रस्ध लिख! 
है। के ज्यप्ठक्नाता परयुपति द्वारा । टी० हलापुव 
द्वारा । 

श्राउपद्धति--माधव के पत्र रघनाथ द्वारा। 'दर्यथाद- 
पद्धति नाम भी है। हमार के ग्रन्थ पर आध्त। 
ल० नारायण भट्ट के भर्तीज थ। ह 

श्राद्यपद्धति--विप्वनाव बड़ द्वारा : 

श्राउपद्धति--दएदस्य गात्र के रत्तावर-पृत्र शकर 


द्र।रा । 


(बद्ारा, स० 


श्राउ्धपद्धति--ट्रमादि रा। ले० की चतुवंग चन्तामणि 
की आर सकते है। स्टीन (१० ६३१६-१७) । 

आद्धपल्लव--रुद्रवर के श्राद्धविवक एच टोडरानन्द 
(श्राउ्साौख्य ) में व०। 

श्राउ्धपारिजात--देतएरिदि:ट (द्वंतनिणंयपरिश्िप्ट ) में 
वेशव द्वारा ब०। 

अआाद्धप्रकररण-- ठाल्लट द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम 
सग्रट में पाण्द० है।। मेधालिबि के उद्धरण हैं। 


धमंदास्त्र का इतिहास 


स्मत्यर्थमार में उ० है, अत: ९००-११०० ई० के 
बीच । 

श्राउप्रकरण--न रोत्तमदेव द्वारा । 

श्राद्धप्रकाश--नि० सि० में व०। 

शाउप्रकीणकारिका । 

शआाद्धप्रदीप । 

श्राद्प्रदीप--कृष्ण मित्र चाय द्वारा । 

श्राउप्रदीव--गोमर्धन के पुत्र घनराम द्वारा! बड़ोदा 
(स० ४ 5७ १);। १७५० रई्‌ ० के पश्चात नही | 

श्राद्धप्रदीप--श्रीध रशर्मा के पुत्र प्रदुम्नशर्मा द्वा।य। 
पाण्ड० शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गयी। 
मम्भवतः अधिकारी के रूप में ही हेखक का श्रीहटु- 
देशीय हाकादिद्दी का रवाम। वहा गया है। नो» न्यू ० 
(जिल्द £, पृ० ३८०-८१। | 

भ्राद्धप्रदोप--मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। यजवेदपाठियों के लिए। नों० 


(जिल्द ६, पृ० २९०९)। 
श्राद्धप्रदीष--रुद्वर द्वारगा। से० प्रा० (५३१)। 
सम्भवतः यह श्राद्धचन्द्रका या श्राद्धविवेक 


ही है। 

श्राउप्रदीष--वर् मान द्व।रा । रघु० के श्राद्धतत्त्व में व० । 

श्राउप्रदीप--भवनाथ सन्मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
सद्रबर के श्राद्धविवेक में, श्राद्धक्रियाकौम॒री तथा 
रय० के अ्राद्धतत्त्व में व० । नो० (जिल्द ७, पु० 
१०५१)। ले० वर्बमान के गुरु ध। 

श्राद्धप्रभा--रामइृप्ण द्वारा । टी० भी है। 

श्राउप्रयोग-- ( () आपस्तम्बीय, (५२) बौधायनीय, 
( ३ ) भारद्वाजीय, (४) मंत्रायर्णाय, ( ५ ) 
गस़त्यापाढीय, ( ६ ) आशख्वलायनीय, कमलाकर 
वृत्त । 

श्राउप्रयोग--- (आशवलायनीय , विश्वनाथ कें पत्र राम- 
भट्ट द्वारा। 

श्राउ्धप्रयोग--गं पा लूसूरि द्वारा । प्रयोगदपंण, वेद्यनाथीय 
निबन्ध, सुधानिधिविलोचन द्वारा व० है। 

भाद्धप्रयोग--दयाशकर द्वारा। 


जनशास्ना प्रग्यसूची 


भराद्धप्रयोग--ता रायण भट्ट द्वारा । ले० के प्रयोगरत्न का 
एक अंश। 

आाद्धप्रयोगचिन्तामणि---अनूपसिंह कृत | 

भाडधप्रयोगपद्धति-- (कात्यायनीया ) काशीदीक्षित द्वारा । 

भाड़प्रशंसा । 

जभादब्राह्मण । 

श्राद्ध भास्करप्रयोगपद्धति । 

भाड्मञडजरी--नि० सि० एवं रुद्रधर के शुद्धिविवेक में 
ब०। 

भाद्धम>जरी--रत्नगिरि जिले के राजापुर तालका में 
फगशी के निवासी बापुभट्ट केझकर द्वारा। शक सं० 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रणीत। आनन्दाश्रम प्रस 
में मुद्रित । 

भाड़्मठजरी--मुकुन्दलाल द्वारा । 

भाद्धमन्त्रव्याल्या-- हलायुथ के ब्रह्म गसवंरव स । अलवर 
(२५६)। 

भाद्ठमयूज--नी लकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७। जें० 
आर० घरपुरे द्वारा मु०। 

भाद्ठमीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा । 

भाद्धरत्न--इन्द्रपति के शिप्य लक्ष्मीपति द्वारा। साम- 
बेदियों एवं शुक्‍्लयजु्वं दिया के लिए। श्रीदेत्त पर 
आधृत | 

भाद्वरत्तनम वधि--यज्ञदत्त के पुत्र विप्णुशर्मा द्वारा। 
ल० के श्राद्धाज़ू भास्कर में व०। 

भाद्धरहस्प--स्मृतिरत्न|वलि में रामनाथ द्वारा व०। 

भाडवजनसंप्रह। 

भाद्धवमनप्राथध्चित्त । 

भाद्वणन--हरिराम द्वारा। 

भ्राद्बसिष्ठ--सं ० कौ० में व०। यह वसिष्ठ्षाद्धकल्प 
दवा है। 

आड्विधि-- ( १) कोकिलोक्त; दे० ड० का० पाण्ड० 
(स० २२३, १८७९-८० ); स्कन्दपुराण, कात्यायन, 
आपस्तभ्ब, युमन्तु, शातातप, याज्ञवल्क्य का उल्लेख 
है; वद्धितआाद्ध, गगाधिपपूजा, मातृपूजा एवं अन्य 
श्राद्धों का विवेचन है। (२) छनन्‍्दोंग । (३) 
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माध्यन्दिनीय, ढोष्दू द्वारा। दे० बी० ब्री० आर० 
ए० एस्‌ू० (पू० २३६, सं० २३६) । कक, कल्पतरु, 
श्रीकण्ठ उपाध्याय, हलायुधीय, श्राद्धभाप्य की ओर 
संकेत है। १२००-१५०० ई० के बीच। 

भआाडबिधिसंक्षेप । 

भाड़विभक्ति---नों० (जिल्द १०, पूृ० ३४७) । 

भाड़विवेक--प्रण क८्ण के पुत्र ढोण्डू मिश्र द्वारा । पीटसंद 
के दुसरे प्रतिवेदन (रिपोर्ट, पृ० १८८) में देखिए ; 

अआद्धविबेक--लक्ष्मीधर के पुत्र रुद्रवर द्वारा। दे० प्रक८ 
९६। बनारस में मुद्रित । 

भरा विवेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५; मष- 
सूदन स्मुनिरत्न ' महामहोपाध्याय ) दारा कल्लला में 
मद्रित। टी० टिप्पनी, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, दाय- 
भागटीका में ब०। टी० अ्थंकौम॒दी, गोविन्दानाइ 
द्वारा; दें० प्रक० ६०१। टी० भावाधंदीप, जगदीद 
द्वारा। टी० श्रीकृष्ण द्वारा, बंगला लिपि में कलूवत्ता 
में सन्‌ १८८० ई० में मु०। टी० नीलकण्ट द्वारा । ० 
श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचायंचूड़ामणि द्वारा! 
नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० ३८१-३८३ ) ; ऐसा आदाः 
है कि श्रीनाथ ने केवल अपने पिता की कृति का विस्तार 
मात्र किया है। टी० श्राद्धादिविवककौमद।, महा- 
महोपाध्याय रामहझृष्ण न्यायालूका र द्वारा (न०, 
जिल्द १०, पृ० ११९)। 

भ्राद्ध विवेकसंग्रह । 

भाद्वत्तिप्रकरण । 

भ्राद्धव्यवस्था । 

भादव्यवस्थासंक्षेप---चिन्तामणिकृत । दें ० शुद्धिव्यवस्था- 
सक्षेप । 

अआराद्पघोडशविधि--अलवर (सं० १५०८ एवं उद्धरण 
२५७) | 

भाद्धसंकलत । 

आाद्धसंकल्प--रघुनाथ के प्रयोगपारिजात से। 

भाउसंकल्पविधि । 

भाद्ठसंग्रह--( () स्मृतिचन्द्रिका में व०; १२९०० ई० 
के पृत्रं। (२) प्रयागभट्ठात्मत् कौ०्डमट्ठ के पुत्र 
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रामकृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आधृत ! 
उन्होंने कातीयगृह्मसूत्र पर संस्का रगणपति ग्रन्थ लिखा 
है। शक सं० १६७३ (त्रिनगभपाख्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० में बनारस में प्रणीत। दें० इण्डि० आ० 
(पृ० ५६०-६१, सं० १७३८) | इण्डि० आ० (पृ० 
५६२) में तिथि शक-गगनांगा (दा) ज्भमृमिते 
(१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० स०, १७३७० 
ई०) है, जो राम्भवतः पाण्ड० की तिथि है। कक, 
हलायूब, गदाधघर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है। 

भादसमुच्चय | 

श्राद्सागर-- ( १) कुम्भवभट् (?) द्वारा। यह नाम 
कुल्लक या कुल्डकभट्ट तो नहीं है” (२) कुल्टक 
भट्ट द्वारा। दे० प्रक:८८। (३) नारायण आरइ 
द्वारा। लेखक के गृह्यग्निसार में ब०4 १६०० ६०७ 
के पश्चात्‌ । 

आउसार-- (१) नृसिहप्रसाद का एक अद। विधान- 
पारिजात मे ब०। (२) कमलाकर द्वाया। 

आदसोरु्य---टाडरानन्द का अछ। दे० प्र+३० (०४। 

अआाद्हेमाद्वि--चतुवंगचिन्तामण का श्राद्धप्रतरण । 

आद्धाडरतपंणनिर्णय---रामकृप्ण द्वारा (बड़ोद्ना, सर 
३०३) । 

भाद्धाडज़भास्कर--यज्नदन्त के पुत्र विए्णशर्मा द्वारा। 
करके पर आधृत । माध्यन्दिनीयाखा के छिर ([अलबर, 
उद्धशण ३५१९) । 

आाद्ादश-मह्श्वर मिश्र द्वारा। 

भराद्धादिविधि। 

शआद्वादिविवेककौोम॒दी-- रा म$८ण द्वारा । 

अआाद्धाधिकार--विष्णुदन द्वारा। 

श्राद्धाधिकारिनि्ण य--गोप ल न्‍्यायपंचानन द्वारा (नं, 
जिल्द ३, पृ० ६०)! 


आद्वानुक्मणिका । 

आद्धापराक । 

भाद्वालोक-- रक्षमण के आचा गरत्न मं ब>। १६०० ई० 
के पूत्र । 


श्राद्धाशोचीयदर्पण---दव राज द्वारा । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


भाद्वेन्दु--अज्ञात (नो०, जिल्द ५, पृ० ९६)। 

श्राउेन्दुशलर---नागा जिभद (काले उपाधि) द्वारा। 

११८ । 

श्राद्धोद्योत--वर्ध मान के गंगाक़त्यविवेक में व०। यह 
मदनरत्न का एक भाग है एसा प्रतीत होता है। 

श्राद्धोपपोगिवत्नन--अनन्तभट्ठ द्वारा । 

श्रावणकर्मंसपंबलिप्रयोग---ए क गह्य कृत्य । 

श्रावणद्वादशो । 

श्रावणी-- ( आग्वडायनीय ) । 

श्रावणी-- ( काण्वशाखीय) । 

श्रावणीकर्म--.( वाजसनयी । । 

श्रावणीकर्म --- [ हिनण्यकेशी ) गोगीनाथ दीक्षित द्वारा! । 

भ्रावणोत्सगंकर्म ! 

श्री-आहिक । 

श्रीकरतिबन्ध---7रिन'थ वे स्मतिसार में ब०। 

श्रोधरसमुच्चय--रघ ८ 

श्रीधरोय-- [ने० सि० एप योगपारश्णित भें ब6! दे 


७० पआए 


कक क्र का 
गे महगारागन्द्र मे ब्र७॥। 


अंक ७ ४२ ॥। 
श्रोनिवासदोक्षितीय-- को शिफगोत्र के गोविन्दाय के पत्र 
अीनवास द्वागा। वेषानसलूत्र पर (टाएनीएड कट ७ 
20060 0 ४ 0 5 8 20 5 
श्रीपतिरत्नमाला---लमगप्रमयूस्र मे ब८। 
श्रीपतिव्यवहारनिर्णय--रघ ७ के. तिथिनन्ध्र में ब७। 
जावानन्द (जिनद १, े " ०१)। 
श्रीपतिध्यवहारसमुच्चय-- 7५० के संस्का रतत््च में ब०७। 


गम्भवन: झ? 


उपयवत ही 2 ! 

श्रीपतिसम॒च्चय- -“प्‌ « के ज्या'तरतत््द मे व० (जिल्द 
६ 24 0 )27॥ 

श्रोस्थलप्रकाश--लिगलाभट्र दवरा। पीटर्सन (प्री 
स्पोट, र० "५४)। 

श्रुतिचन्द्रिका । 

श्रुतिमीमांसा-- तृ सिह वाजपेयी कृत । 

श्रुतिमक्ताफल । 

श्रोतस्मातंकमंप्रयोग--न्‌ सिह द्वारा । 


शौतस्मातंक्रियापद्धति । 


पमंतास्त्रीय प्रन्यलूची 


शौतस्मातंविधि--बालक५८्ण द्वारा । 

इलोककात्यायन--अपराक में व०। 

इलोककालनिर्णय । 

इलोकगोतम--जीमृत ० के कालविवेक, अपराकं, काल- 
माधव द्वारा व०। 

श्लोकचण बशी-- (धर्मानुबन्धी ) कप्णशेष द्वारा। टी० 
रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माछा द्वारा 
(स० २२) मुृद्रित। 

इलोकतर्षण---लौगा क्षि द्वारा । 

इलोकसंग्रह--९६ श्राद्धों पर। 

इलोकापस्तम्ब---आचा रमयख में व७। 

हवश्रस्नुधाधनसंवाव-- ( वर्नेंल, तजौर, पृ १८३ बं।०' 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन शर 
जाता हैं तो विधवा पत्र माता बरावर-बराबर 
रिक्‍्थ पा जाती हैं। 

हवासकर्मप्रकाश । 

इवेताइवदानविधि----कमल्ाकर द्वारा। 

बटकमंचन्द्रिका---८८ मणभट् के पुत्र चगकरि सिम्मयज्वा 
द्वारा। सन्‍यासी हो जाने पर ० रामचन्द्राथम 
कहदाया । 

घटकमं चन्द्रिका--$८णप/ण्डित के सन्ध्याभाष्य में व७। 

अयम्बक, पाथिव शिवलिंग 

की पूजा के कत्यों का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पृ७ 

२७२।। 

बटकमंदीपिका--मुवृन्‍्दछाल द्व।रा। 

घटकसंविचार---स्मृतिरत्नमहोंदधि का एक भाग। 

घटकमंविवेक --हरिराम द्वारा। 

घट्कर्म व्याख्यानचिन्तामणि---नित्यानन्द द्वारा । यजुरेंद 
के पाठकों के लिए विवाह एव अन्य पंचकर्मो के समय 
प्रयुक्त वाक्‍्यों के विषय में निरूपण | गुणविष्णु पर 
आधृत (नो०, जिलल्‍्द ३, पृ० २७)। 

बदत्रिशन्मत--दे० प्रक० ५३। 

बट्पदी--विट्ठलदीक्षित कत (सें० प्रा० कंटलाग, 
सं० ६०२९)। 

घट्पारायणविधि । 


55 8 को 0 इनक के 2 
पट सक-- हे । 
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बडशीति--- (या आशौोचनिणंय ) कौशिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौशिक गांत्र के आदित्य) द्वारा । प्रथम इठोक है-- 
अथानेकपिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्‌। संग्रथ्य 
कौणिकादित्यों लिखत्याशौचनिणंयम्‌ ॥ जनन-मृत्य 
के अशौच पर ८६ झलोक एवं सूतक, सगोत्राश्ौच्त, 
अमसगोत्राशीच, संस्काराशोंच एवं आश्यौचापवाद 
पर ५ प्रकरण। ऑफ़ंडर ( ४, पृ० ८२ ) ने अमवद 
इस अभिनवषदणीति माना है। टी० अघधशाधिनी, 
लक्ष्मीन सिह द्वारा। टी० शद्धिचन्द्रिका. नन्‍्दए्ण्डन 
द्वार (चीखम्भा सं ० सी ० द्वारा प्र०) । 

बडशीति--यल्लभट्र द्वारा! 

घडुत्रिवन्मत--ह मत च० एवं परा० मा० द्वारा व०। 

बण्णवतिश्राउनिणय---गो विन्दमूरि के पुत्र धिवभट् द्वारा 
एक इलोक £ ९६ श्राद्धों का संक्षेप में वगन है-- 
'अमायुगमन करान्तिष तिपातमहाल्या । आन्ट्टक्य 
च॒ पूर्वेच्चः पण्णवत्यः प्रकीतिता:॥ कमलछाकरभट्र, 
नीलकण्ठभट्, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्रप्ट्र 
काॉलिका, वलिकाबविवरण (विश्वरूपाचायकूत) का 
उल्लेख है। १६५० ई० के पद्चात ! 

षण्णवर्तिभ्राद्धपद्धति--रामेझव॒र के पृत्र माधव्यत्मज 
रघनाथ द्वारा। नारायणभट्ट का अपना चाचा वह! 
गया है। १०५०-१६८५ ई० मे लगभग। 

घण्णवतिश्राद्धप्रयोग । 

षष्टिपुतिशञान्ति--[ ६० वर्ष पर्ण हान पर ढृत्य) बनेल 
(तजौर, पृ० १६८ बी, (५१ वी०॥। 

घोडशकमंकलापनि्णय । 

घोडशकमंपद्धति--ऋ पिभट् द्वारा। 

बोड़दशक्ंपद्धति---गंगाधर द्वारा। 

वो. शकभभवोग--सोलह संस्कारों, यथा--स्थालीपाक, 
पुंसवन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, षष्ठी- 
पूजा, पछ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण. कणवेध, 
अन्नप्राशन, चौलकम, उपनयन, श्ोदान, समावतंन, 
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपा रिजात. दीपिका का 
उ० हैं। पाण्ड० की तिथि शक सं० १६९५ है 
(भण्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त। 
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घोडशपिण्डदानप्रयोग--अज्ञात। संवत्सरप्रदीप का उ० 
है। नो० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११)। 

घोडशमहादानपद्धति--- (या दानपद्धति) कार्णाट वंश के 
मिथिलेश न्‌सिह के मनन्‍्त्री (खौपालवंशज ) रामदत्त 
द्वार कुलपुराहित भवशर्मा की सहायता से प्रणीत। 
ल० चण्डशवर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह 
१८वीं शताददी के पूर्वा्ष में था। 

घोडशमहादानविधि--रामक्ृप्ण - पत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रक० ४०६। 

घोडदायात्रा । 

घोडशसंस्कार---आशवलायन गुह्मसूत्र के अनुसार। 

घोडशसंस्कार--कमलाकर द्वारा । 

घोडशसंस्कार--चन्द्रचूह द्वारा। ले० के संस्कारनिर्णय 
का संक्षिप्त रूप। 

घोडशसंस्कारपद्धति-- (या संस्कारपद्धति) बीकानेर 
(पृ० ४६३); आनन्दराम दीक्षित द्वारा। 

धो डशसंस्कारप्रयोग । 

घोडशसंस्कारसेतु--रामेच्वर द्वारा । 

घोडशोपचारपूजापद्धति-- (विष्णपृजा के लिए )। 

संबत्सरकल्पलता--ब्रज राज (व्लभाचायं के पुत्र 
विट॒ठलेय के भक्‍त ) द्वारा। भाद्पद का क्ृ८्णजस्मा- 
प्टमी से आरम्म कर अन्य उत्सवों का विवरण । ड० 
का० पाण्ड० (स० २०१ ए, १८८२-८३) । 

संवत्सरकृत्य-- ( संवत्सरकौस्तुम या संवत्सरदीधिति) 
अनन्तदेध के स्मतिकौस्तुभ का एक भाग ! दे० प्रक० 
१०९॥। 

संबत्सरक्ृत्यप्रकाश--भ स्करणर्मा के 
एक अंश। 

संबत्सरकोमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक० १०१। 

संवत्सरदीधिति--अनन्तदेवकृत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अंग | 

संवः:६१६ए2:॥८--प्रर्षोत्तम द्वारा। 

संबत्सरप्रकाश । 

संवत्सरप्रदोप--शु ८7 णि के दुर्गोत्सवविवेक, श्रद्धक्रिया- 
कामृदी, निर्गयामृत में व० एवं एकादशीतत्त्व (२, पृ० 


शवन्तभास्कर का 


धरंशास्त्र का इतिहास 


५१) एवं शुद्धितत्त्व (२, पृ० ३२७) में हलायुधकृत 
माना गया है। औफंख्ट (६, १० ६८१) ने भ्रमदश 
इमे शलपाणि इझत माना है। दे० प्रक० ९५। नो० 
न्यू ( १, पृ० २९० ) | 

संवत्सरप्रयोगतार--वन्यघटीय जाति वें नारायण- 
पत्र श्रीकृष्ण भट्टाचाय॑ द्व!रा। 

संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--निर्भयराम द्वारा । 

संवत्सरोत्सवकालनिर्णय---पुरुषोत्तम द्वारा। स्पष्ट है 
कि यह ब्रजराज की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए 
प्रगीत हुआ है। गद्य में. इ० का० पाण्ड० (सं० १७७, 
१८८८-८६) । १७५० ई७ के पूत्र। 

संवर्तस्मति--दे० प्रक० ५५। जीवानन्द (भाग १, १० 
५८४-६०३) एबं आनन्दात्रम (पू० ४११-४२४) 
द्वारा प्रका०। 

संस्कतृक्रम--वं यनाथ द्वारा। सम्भवतः रमृतिमुवताफल 
का एक अञझ। 

संस्कारकमलाकर-- (या संस्कारपद्धति) कमलाकर 
द्वारा। दे० प्रक० १०६ (बी७०बं।० आर० ए० एस, 
पृ० ०३६ एवं इ.३० आ०», पृ० ५१४)। 

संस्कारकल्पद्रृम-- सुवशकर घायल के पुत्र जगन्नाथ शवल 
द्वारा। गर्णशपूजन, संस्कार एव स्मा्तोबरान नामक 
तीन काण्डों में। पारस्करगढ्मा के भःष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ सस्कारों के नाम आये हैं। 
अलवर (उद्धरण ३६४)। 

संस्का रकौमुदी-- यहलम्भट्र के पुत्र गिरिभिट द्वारा। 

संस्कारकोस्तुअ-- (या संसरवारदीधिात) अनस्तदेव के 
स्मृतिकौस्तुभ का अण। दे> प्रक० १०९ (मराठी 
अनृवाद के साथ निणय० एव बढ़ंद्ा में प्रका०)। 

संस्कारगंगाधर--- (या धरी) गगाधर दीक्षित द्वारा। 
गरभवान, चौल, ब्रतबन्ध, वेदब्रतचनुप्टय, केशान्त, 
व्रत॒विसग, विवाह संस्कारों पर। ड० का० पाण्डु० 
(सं० ६१०, १८८२-८३) | 

संस्कारगणपति--पा रस्करगृह्मसूत्र पर रामइृण्ण द्वारा 
टी०। दे० 'पारस्करगृह्म । 

धल्कार: 0:६६ ।7-चन्धचूइइत । देखिए 'संस्का रनिणंय' 


जम यनाथ प्न्थसूथी 


संस्कारचिन्तामणि--काशी के रामकृष्ण द्वारा ([सें० 
प्रा०,सं० ६०७३) । सम्भवत: यह संस्कारगणपति 
ही है। 

संस्कारतत्त्व--रघु ० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० 
कृष्णनाथ द्वारा। 

संस उल्ूऔदि--दे ० संस्कारकौस्तुभ। 

संस्कारदोधिति--बना रस में मुद्रित । 

संस्कारनिर्णय-- (१) धरमंभद्र के पुत्र उमण्णभट्टात्मज 
चन्द्रव इभट्ट द्वारा। गर्भावान से आगे के संस्कारों का 
वर्णन है। ज्योतिनिबन्ध, माघवीय, हरदत्त एवं 
सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्ड० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ४६७) की 
तिथि है जक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०)। १५७५- 
१६५० ४० के बीच। (२) रामभट्ट के पृत्र तिप्याभट्र 
( गह्नर' उपाधियारी) द्वारा। आश्वलायनों के 
लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आइवलायनश्रौतसूत्र 
पर संग्रहदीपिका छिबी। (३) नन्दपण्टडित द्वारा; 
स्मृतिसिन्ध्‌ का एक अंश। दे० प्रक० १०५। 

संस्कारनूसिह---नरहरि द्वारा (से० प्रा०, सं० ६०७६ ) । 
बनारस में सन्‌ १८५९४ में मु०। 

संस्कारप : त--संख।राम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा 
(माध्यन्दिनीयों के लिए)। हेमाद्रि, धर्माब्धिसार, 
प्रयोगदपंग, प्रथोगरत्न, कौस्तुम, कृष्णभट्री, गदाघर 
का उ० है। 

सल्‍क।रप - ति-+-आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 

संस्कारपद्धति--कमछाकर द्वारा। दे० संस्कारकमला- 
कर । 

संस्कारपद्धति--राम के पुत्र गंगाधरभट्ट द्वारा। दे० 
संस्का रगंगाघरी । 

धल्कारंप ति--भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे० प्रक० ७३ | टी० रहस्य, रामनाथ 
द्वारा। शक संवत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०)। 
नो० (६, पृ० २३७-२३८) | 

सल्करप लि--.शिग्य द्वारा। 

संस्कारप्रकाश-- ( १) प्रतापनारासिह का एक भाग | 
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(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदय का एक 
भाग। 

स्का रअ - पं | 

संस्कारप्रदीषिका--विषणुगर्मा दीक्षित द्वारा! 

संस्कारप्रयोग। 

संस्कारभास्कर-- (१) मयूरेश्वर अयाचित के पुत्र 
खण्डभट्ट द्वारा। कक एवं गंगाघर पर आधृत। 
संस्कारों को बाह्य (गर्भाधान आदि) एवं देव (पाक- 
यज्ञ आदि ) में बाँटा गया है। ड० का० (सं० ६११, 
१८८२-८३) । (२) विद्वनाथ के पुत्र ऋषिब॒ध 
(या-भट्ट, उपाधि थौच या शौचे ) द्वारा। वेंकटेश्वर 
प्रेस द्वारा मु०। कक, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर- 
गृह्य पर ) पर आधृत; प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० 
बी० आर० ए० एसू० (२, पृ० २३६, सं० ७३९) | 

संस्कारमंजरी--ना रायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्कारमंजरी 
ही है। 

सल्कार<0.०--- (१) नीलकण्ट द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
कई पाण्ड० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० घरपरे द्वारा 
मु०। (२) इसका नाम संस्कारभास्कर भी है, 
जो शंकर के पुत्र दामोदरात्मण मगिद्धंश्वर द्वारा 
रचित है। ले० नीलकण्ठ का भतीजा था। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में 
गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 

:६.085:॥0%: ---मारतंण्ड सोमयाजी द्वारा। स्थालीपाक 
एवं नवग्रह पर दी अध्याय हैं। मद्रास में मुद्रित। 

संस्कारम॒ुक्तावलो---तानपाठक कृत। 

सल्कारर नारायण के पुत्र हरिभट्ट-सुत खण्डराय 
द्वारा। ले० के कृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के 
पश्चात्‌। विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे। 

संस्काररत्न--मणिराम के अनूपविल्‍लास या धर्माम्भोधि 
से । 

संस्काररत्नमाला-- ( १) गोपीनाथभट्ट द्वारा, आनन्दा- 
श्रम प्रेस एवं चौखम्भा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशमट्ट 
द्वारा ) 
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संस्का र॒रत्नाकर--- (पारस्करीय ) । 
संस्काररत्नावलि--प्र तिप्ठानवासी, 
मिद्धभट्ट के प्रश्न नसिहभद्ठ द्वारा। 
संस्कारव;दार्थ--जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक 
काछों पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०) | 
संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुक द्वारा। 
संस्कारवीचि---शेपन्‌सिह द्वारा संगृहीत गोविन्दाणंव 
का एक अंश। 
संस्कारसागर--ना रायण भट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर )। 
संस्कारसार--न्‌ सिहप्रसाद का एक अंभ! दे? प्रक० 


५९८] 


कण्यशाखा वाले 


संस्कारसोख्य । 

संस्कारामत--दामोदर के पत्र सिद्धश्वर द्वारा। दें० 
संस्क्रारमयूत' । अपने पिता के द्वेतनिगंग्रपरिश्िष्ट 
बा उल्लेख किया गया हे। 

संस्कारोदद्योत--दिनकरोदद्योत का एक अग। 

संस्थापदति-- (या संस्थात्रद्यनाथ) केशव के पृत्र, 
स्त्नेश्वरात्मज वंद्यनाथ द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उद्धरण ६३)। कात्यायनगद्म के मतान- 
सार आवसश्य अग्नि में किये जान धाले कृत्यों पर। 

संहितादीप--सिद्ध स्वर के सस्कारमयुख में व०। 

संहिताप्रदीष-- नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक 
ग्रन्थ । 

संहितासारावलि--संस्का र मय म॑ ब०। 

संहिताहोमपद्धति--भे रवभट्ट द्वारा (बड़ोदा, 

सकलकमं चिन्तामणि ! 

सकलदानफलाधिकार | 

सकलदेवताप्रतिष्ठा । 

सकलपुराणसमुच्चय--अल्लाइनाथ द्वारा व०। 

सकलप्रमाणसंग्रह | 

सकलशान्तिसंग्रह । 

सए रमृततिथिनिर्णय । 

संकल्पकोमुदी-- रामकष्ण कझृत। नो८« (जिल्द ४, पृ० 


४०२-०३)। 
] है. ६. 8 


३३५ )। 


उलएणबसऋण--रघुनन्दन कत। नो० (प० १६६) | 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


संकल्पश्राइप्रयोग । 

संकल्पस्मतिदुर्गेभडजन--नवद्वीप के चन्द्रशेखर शर्मा 
द्वाग। सभी काम्य कृत्यों के आरम्भ में किये जाने 
वाले संकल्पों के विषय में । तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
संकल्प, व्रत आदि चार भागों म॑ं विभाजित। नो० 
(जिल्द ५, प७ ३२५९-३३०) | 

संकष्टहरचतुर्थनश्नतकालनिर्णय । 

संकेतकौमदी-- ( सम्भवत: केव-: ज्योतिपग्रन्थ) शम्भु- 
थाचाय॑ द्वारा। 

संकेतकौम॒दी--शिव द्वारा। 


संकेतकौमुदी--हरिनाथाचाय॑ ड्राया। रघु० द्वारा 
ज्योतिस्तत्त्व में ब०! 

संक्रान्तिकौम॒दी-- सिद्धान्तरार्गीण भद्ठाचाय॑ द्वारा: 
पाणइश० (नो, मिल्‍द ८, पर १५८। शक सबत्‌ 
2५४० (१६०४८. ०) । 

संक्रान्तिनिर्णय--गंपाल शमन्यायपंचानन हारा: ६ 


भागा म। 

संक्रान्तिनिणंय-- वाहकाण हारा। 

संक्रान्तिनि्णय---स्मृतिमक्ताफल, का एक भाग। 

सेंक्रान्तिनिर्णय---अज्ञात ; भीमपराक्रम, दपिका, कृत्य- 
चनन्‍तामाण का उ७० है। 

संक्रान्वितितेक--छूपाणि कृत । दे० प्रक० ९५; 
नों० (जिल्‍द ६, पृ० २००)। 

संक्रान्तिव्यवस्थानिर्णय--अजञान | नो० (जिल्द २, पृ० 
३५३) । 

संक्रान्तिशञान्ति । 

संक्रान्यद्यापन । 

संक्षिप्तनिणंयसिन्धु--चंत्र से फाल्गन तक के धामिक 
कृत्यों का सक्षिप्त विवेचन। स्पप्ट है कि यह 
नि० सि० पर आधृत है। पाण्ड० (बीकानेर, पृ० 
४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई० ) भ्रामक ढंग 
मे पढ़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की और 
संकेत हे)। 

संक्षिप्तशञास्त्रार्थपद्धति । 

संक्षिप्तसार--रघु० के एकादशीतत्त्व में व०। 


धर्मशाश्त्रीय प्रन्यसूची 


संक्षिप्तहोमप्रकार----रामभट्ट द्वारा। 
संक्षिप्वाक्डलिकपडति--दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा। 


(कश्मीर के रणवीरसिह की इच्छा से लिखित)। 

संक्षेपतिथिनिर्णयसार---हरिजित्‌ के पुत्र गोकुलजित्‌ 
द्वारा। सन १६३३ ई०। 

संक्षेपपृूजापद्धति---अलवर (सं० १५१३) । 

संक्षेपसिद्धि व्यवस्था । 

संक्षेपाह्लिकवन्द्रिका--दिवाक रभट््‌ द्वारा। दिवाकर की 
आक्चिकचन्द्रिका के समान। 

संख्यापरिमाणसंप्रह--केशवकवीन्द्र ढ्वारा। बनारस में 
लिखित। ले० तीरभकति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद का मुख्य पण्डित था। स्मृति- 
नियमों के लिए तोल, संख्या एवं मात्राओं (यथा-- 
दातुन की लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतों 
की संख्या ) पर। नो> (जिल्द ५,प० १६१-१६२) ! 

संग्रह--. (स्मृतिसंग्रह ]--दे० प्रक० ५४, 

संग्रहचिन्तामणि--से ० प्रा० (सं० ६ १५३)। 

संब्र ,बच्चनावीय--वेंद्रनाथ द्वारा! 

संग्रामसाहीय---दे० विवेकदीपक | 

सक्षदरितपरित्राण--वाघृल गोत्र के वीरराघव द्वारा। 
वेष्णवो के कतंव्यों पर। स्मृतिरत्नाकर का उल्लेख 
हुआ है। 

सच्चा <८वा--अंखचक्र घारण, ऊध्वेपुण्ड धारण एवं 
भगवशज्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में) । 

सज्चरितरक्षा--रामानुजाचार्य द्वारा। टी० सच्चरित- 
सारदीपिका, ले० द्वारा। 

सच्चारत: जानिषि---वी रराघव(नंध्रुव) ८रा। ले० 
ने नाथ, राममिश्र, यामुनमुनि, रामानुज, गराज, 
वेदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
दतवादी _रुओं को प्रणाम किया है। 

सच्छूता (के । 

सज्जन एज्मा--जयराम द्वारा। पारस्करगहछमसूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुहतंदोपक में व०। 

सत्कर्मकल्प॒म | 

<ज्वचानाकां । 


१३ 


१६२७ 


सत्कर्मंचिन्तामणि । 

सत्कर्मदर्पषण | 

सत्कियाकल्पमंजरी--- (मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड०, जिल्द 
५, (० २२१२; जिल्द ६, पृ० २३०८)। 

सत्कियासारदीपिका--गोपालभट्ट द्वारा (वृष्णवों के 
लिए )। ले० ने हरिभक्तिविल्‍ास भी लिखा है। 
१५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। 

सत्यक्तस्मति---जीमृत> के कालविवेक अपराक॑, 
स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा ब०। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका-- (या सम्प्रदायप्रदीप ) 
वंष्णव आचार्यों गा विवरण। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका---गदाघर द्वारा। 

सत्स्मुतिसार--जानकीराम सावंभौम दारा। तिथि. 
प्रायश्नित्त आदि पर। नो० न्‍्यू० (जिल्द २, पृ० 


प्रमुख 


२१०) । 

सदाचार। 

सदाचारक्रम--रामपति द्वारा। 

सदाचारक्रम--वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है। 

सदाचारचन्द्रका--ड ० का० पाण्ड० (सं० १०८; 
४2६६-२०) सवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फरबरी 
४9३: ई०] में उतारी गयी। कृष्णभक्ति पर। 
रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामाचंनचन्द्रिका, 
हरिभक्तिविलास टीका, हरिभक्तिसुधोदय एवं इसकी 
टीका का उ० है। 

सदाचारचन्द्रोदय---दे० आचारचन्द्रोदय (उप० माघव- 
प्रकाश ) । 

सदाचारनिर्णयय--अनन्तभट्ट द्वारा। 

सदाचारप्रकरण---ंकराचायं द्वारा (योगियों के लिए)। 

सदाचाररहस्य--दाईभट्ट के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा; 
जयसिह के पुत्र अमरेशात्मजण संग्रामसिह की इच्छा 
से बनारस में प्रणीत॥ लग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, 
पृ० ३१७-३१८) ! 

दाचा राबब रण--शंकर द्वारा। 

सदाचारसंप्रह---गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 


१६२८ 


सदाचारसंग्रह--त्रेंकटनाय द्वारा । दे० स्मृतिरत्नावलि । 

सदाचारसंग्रह--नी लकण्ठ-पुत्र शंवरभट्ट द्वारा (इण्डि० 
आ०,प० ५९०, समं० १८००)। सम्मवतः एक 
कल्पित अथवा कपट-प्रन्य। नो० (जिल्द १, पृ० 
१०३) में लेखक नाम नहीं है. किन्तु प्रथम इलोक 
हृण्डि०ण आ० (पृ० ५९०) के समान ही है। 

सदाचारसंग्रह--भ्री निवास पण्डित द्वारा; तीन ताण्डों 
में; आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर। 

सदाचारसमद्धि । 

सदाचारस्भ ति---आनन्दतीर्थ द्वारा। ४० हडोकों में। 
टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा; बड़ोदा (सं० 
१८८४) | टी० रामाचार्य हारा (बड़ोदा, सं० 
२६१०९) | 

सवाचारस्मति---विज्वनाथ-पुत्र नारायण पण्दित द्वारा। 
बीकानेर (पृ० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम सदाचार- 
स्मृतिटीका' है। स्‍्टीन (पृ० १०७) | 

सदाचारस्मति--राघवेन्द्र यति द्वारा। आह्विक पर। 
स> प्रा (पृ० ६१९२) | 

»दाचा रस्माति--श्रीनिवास द्वारा (सेल प्रा०, ६१९० | । 

सदाचारस्मृतिव्याश्याक्षीरसिन्धु--बडोदा (सं० १८२० ) 
प्रयोगपारिजात का उ० है। 

सद्धमंचययोदण--अहतल्याकामधेन्‌ में व०। 

स मचिन्तांणि---आत्ता रमयख में व०। 

का 2जूल--मथुरा के गंगेश-पुत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६० इलोकों में। छे० ने आचारतत्त्व भी 
ल्खि। 

सदवत्तरत्नमाला । 

सनत्कुमारसंहिता--त्रिस्थली सेतु एवं नि० सि० में व०। 

सन्तानवदीपिका--सनन्‍्तानहीनता के ज्योतिप्र-कारण 
बन!ये गये हैं। 

सन्ा४७७४०--केंशव द्वारा। 

सनन्‍्तानदीपिका--महादेव द्वारा। 

सं-.८ दाषका--हरिनाथाचार्य द्वारा। 

संदर्भभूतिका--हा रलता पर टीका। 

८८॥ ०६४५ ४--लीछाधर के पुत्र सर्वश्वर द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


सन्ध्यात्रयभाष्य--परशुराम द्वारा (बड़ोदा, ६४६३); 
द्विजकल्पलता नाम भी है। 

सन्ध्यादि ब्रह्मकर्म । 

सन्ध्यानिर्णय। 

सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्ली---रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छों में। हुल्श (सं० 
४४२, पृ० ८०)। 

सन्ध्यापद्धति--रघु० के आहिकतत्त्व में व०। 

सन्ध्याप्रयोग---नो ० (जिल्द १०, पृ० ३४३) | 

सन्ध्यारत्नप्रदीप---आशाधर भट्ट द्वारा । तीन किरणों में । 

बड़ोदा (सं० २९)। 

सन्ध्यावन्दनभाष्य-- (यथा सन्ध्याभाष्य) आननन्‍्दतीर्थ 
द्वारा । 

संध्यावन्दनभाष्य---राघवद॑वज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित हारा । 
चार अध्यायोों में। बी० बी० आर० ए० एस७० (पृ० 
२३७) । 

सन्ध्यावन्वनभाष्य---रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा 
मकुन्दाश्रम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा। 
हुल्ण (पृ० ५८)। इसे संध्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में म॒द्वित। 

संध्णवत्दनभाष्य--चिन्नयायं एवं कामाम्बा के पुत्र 
नौोए्टाय॑ द्वाय। आश्वलायनीयों के लिए। भानु 
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 

संध्यावन्दनभाष्य---तिमंछपज्वा (या तिरुमल ० ) द्वारा। 

संध्यावन्दनभाष्य---ना रायणपण्डित द्वारा । ले० ने ६० 
ग्रन्थ लिखें हैं। 

संध्यावन्दनभाष्य--महादेव के शिष्य रामाश्रभयति द्वारा । 
बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
प्रणीत । 

संध्यावन्वनभाष्य---विद्या रण्य द्वारा (ऋग्वेदी संध्या एवं 
तनिरीय संध्या पर)। 

संध्यावन्दनभाष्य--वेंकटा चार्य 
पर) । 

संध्यावन्दनभाष्य--न्‌सिह के शिष्य व्यास द्वारा। स्टीन 
(पृू० २५६)। 


द्वारा ( ऋचसंष्या 


पमंशास्त्रीय प्रन्यतुूची 


संध्यावस्वनभाष्य--शंकराचायं (?) द्वारा। 
संध्यावन्दनभाष्य--शत्रुध्न द्वारा । अलवर (सं ०१५१८) | 
संध्यावन्दनभाष्य--श्रीनिवा सतीर्थे द्वारा। 
संध्याव- नमन्त्र--विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए 
इस नाम के कई ग्रन्थ हैं। 
संध्यामल्त्रष्यास्या ब्रह्मप्रकाशिका--भट्टाजि के शिष्य 
वनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृ० २५६)। लग० 
१६५० ई०। 
संध्यारत्नप्रदोप-- आशाधरभट्ू द्वारा। बड़ोदा (सं० 
२९)। 
संध्याव- ८::६५, --द्विजकल्पलता से। 
संध्याविधिमन्त्रसम्‌ हदीका--रा मानन्दतीथथ द्वारा । 
संध्यासूत्रप्रबौचन---हलायथ द्वारा । 
संन्यासकर्मकारिका । 
संन्यासप्रहणपद्धति---जनादंनभट्टर॒के पृत्र आनन्‍्दतांथ॑ 
द्वारा । 
संन्यासग्रहणपद्धति---शकराचायं द्वारा। 
संन्यासप्रहणपद्धति--शौनकक्त कहा गया हं। 
संन्यासग्रहणरत्नमाला--भो माशकर थमा द्वारा (बड़ोदा, 
१२३०५)। 
संन्यासग्राह्मपद्धति-- (सन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री | 
शैंकराचार्यकृत कहा गया है। सन्यास-ग्रहण के समय 
के कृत्यों पर। 
संन्यासवीपिका--अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, 
१००५७ ) | 
संन्यासदीपिका--नृसिहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम 
द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)। 
संन्यासघर्मसंप्रह--अच्युताश्रम द्वारा। 
संन्यासनिर्णय--वल्लभाचायं द्वारा (पद्म में)। टी० 
लेखक ट्वारा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १८८४- 
८६) | टी० विट्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ 
द्वारा। बी०बी० आर० ए० एस्‌० (भाग २, पृ० 
३२७) । टी० विटठलेश द्वारा। 
संन्यास » ध--पुरुषोत्तम ढ्वारा। 
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संन्यासपदमंजरी---व रद राजभट्ट द्वारा। 

संन्थासपद्धति--नि० सि० एवं श्राद्ममयूख में वणित। 

संन्यासपद्धति---अच्युताश्रम द्वारा। 

संन्यासपद्धति--माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक आनन्दताय॑ द्वारा। स्टीव (पृ० ३१८)। 

संन्यासपद्धति--निम्बाकंशिप्य द्वारा। 

संन्यासपद्धति--बहानन्‍्दी द्वारा। बढोदा (संख्या 
१६७६) की संन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के 
अनुसार है। 

संन्यासपद्धति---₹द्रदेव द्वारा (प्रतापनारामिह से उद्धत ) । 

संन्यासपद्धति---शकरा चायकृत मानी गयी है (६० आ०, 
पृ० ५२१, सख्या १६४२) । 

संन्यासपद्धति---शनकक्त मानी 'गयी है नो० (भाग २, 
५० १०१)। 

संन्यासभेदरनिर्णय 

संन्यासरत्नावलि--पद्मनाभ भट्टा रक 
सिद्धान्तों के अनमार)। 

संन्यासरीति । 

संन्यासवरण--तल्लभाचाय द्वारा। नौ० (भाग १०, 
पृ० १७८) ! 

संन्यासविधि---विष्णुतीर्थ द्वारा (बड़ोदा, ८५१२)। 

संन्यासाहिक । 

संन्यासिपद्धति--- (वंष्णत्रों के लिए )-इण्डिया 
(पृ० ५०३) | 

संन्यासिमरणोत्तरविधि--स्टीन (पृ० १०७)। 

संन्यासिसंध्या । 

संन्यासिसमाराधन । 

संन्यासिसापिण्डयविधि--वेदान्तरामानूुआ तातदास 
द्वारा । सन्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
पर। 

सन्मागंकष्टकोद्धार--#८्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी- 
करण की आवश्यकता पर)। 

सन्‍्मार्गकण्टको -२खण्डन---मद्रास गवरनंमेण्ट पाष्डुलिपि 
(भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३)। 

स्‌:(5जंवं। 
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सपिष्डीफुरण | 

सपिष्छौकरयसथ्डन । 

''पि्डोक रजांबाें | 

सपिष्यीकरणभाद | 

तपिष्टीकरणाग्तक्। 

परषिण्छाक रणान्वष्टका । 

सपिध्डीझभाड़--रघुवर द्वारा (से० प्रा", सं० ६२२१) । 

ध््तपाक पल नभाण्प | 

सप्तपाकयक्षशेद--चा र प्रश्नों में विभक्त; प्रत्येक प्रइन 
अध्यायों मैं विभकत। नो० (भाग २, पृ० १२२- 
१२५)। 

संप्तपाकसंस्थाविधि--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
श्रवणाकर्म, स्पंबलि, आश्वयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पावंणश्राद्ध पर। हेमाद्वि एवं कौस्तुम क॑ नाम 
आये हूँ! 

सप्तसमठान्नायिक--देखिए मठाम्नायादिविचार। 

सप्तांधभत-- (-या स्मृति) नि० सि० में वणित। 

सप्तबिसंमतस्मांत--३६ पदों में ( ० आ०,प्‌ृ०४०२); 
सात ऋषि हैं--ना रद, वर्सिष्ठ, कौशिक, पँगल, गर्ग, 
कश्यप एवं कण्व । 

सप्तविस्मृतिसंपग्रह । 

सप्तव्यतनकथसमुस्यय--सोमकी ति आचार्य द्वारा, 
(नो०, ८, पृ० १४४)। 

<ए्यशाप्टोग-- विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदी क्षित, उप० 
यज्ञोपवीत द्वारा। 

सप्तसंस्थाप्रयोग--महादेव के पुत्र दालतृष्ण द्वारा। 

सप्तसंस्था-प्रयोग--भनन्तदेव के राजवमंकौस्तुभ से उद्धत । 

सप्तसंस्थाप्रयोग--ना रायणभट्ट के प्रयोगरत्न से। 

सप्तसृत्रसंन्यासपद्धति---संन्‍्या स-प्रहण करने एवं दशनामी 

- संन्याक्षियों (तीर, आश्रम, बन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी ) एवं ब्रह्मा से लेकर 
शंकराचार्य तक के १० महा रुओं के विपय में । नो ०७ 
(भाग ६, पृ० २९५)। 

सभापति-लक्षण। 

संभधकथलाक --केमलाकर द्वारा। 


धर्मेशास्त्र का इतिहास 


समयकल्पत३---लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीमट्र द्वारा। 
देखिए बीकानेर (१० ४५१), जहाँ केवल एकादशी- 
निर्णय का अंश है। 

समयनय--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। मराठा 
राजा शम्भाजी के लिए १६८१ में लिखित। 

समयनिर्णय---अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, १० 
२०५) शक सं० १६०२ (१६८०-८१) में। 

समयनिर्णय--पराशर गोत्र के नारायणात्मज माधव के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड का प्राँचवाँ भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के लगभग। 

धमयप्रकाश--म॒कुन्दलाल द्वारा । 

समथप्रकाजह्--रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे? नो० ( भाग 
८, १५० २१३)। 

समयप्रकाइए---वि८णुशर्मा हारा इन्हें स्वराट्स म्राडग्नि- 
चित्स्यपतिमहायाज्ञिक' कहा गया है। यह 'कीति- 
प्रकाश नामक निबन्ध का एक अंश है। गौर कुल में 
उत्पन्न कनकासह के पुत्र कीतिसिह के आदेश से 
प्रणीत। इसका विए्द है 'कोदण्डपरशुराममानोन्नत, 
जे! मदर्नासह दव के समान है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रणयन हुआ। सम्भवतः इसी को श्राद्धक्रिया- 
कौमूदी एवं रघु० के मठमासतत्त्व में समयप्रकाश 
दादा गया है। 

समयप्रदोौप--विद्ठ दीक्षित द्वारा (स० प्रा०, ६९८४ ) ' 

समयफ्रदोष---श्रीदत्त द्वारा। द० अक० ८९। टी० 
जां्पद्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वारा। 

समयप्रदोष-- हरिटरनट्राचाय द्वारा । तिथि शक १४८१ 
(शाक महं।मगलबेदचन्द्रसव्यागत) अर्थात्‌ १५५९- 
६० ई० )। यह सन्देहास्पद ह्‌ कि छेखक रघु० का पिता 
था। ना० (भाग ३, १० ५५-५६) एवं बड़ीदा (सं० 
१०९००)। इसमें धामिक हंत्यों के मुह्तों का 
उल्लेख है। 

समयमनोरमा--से ० प्रा० (६२८६) । 

समयमयस-- (या काऊमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दै० 
भ्रक० (०६। घरपुरे द्वारा मुद्रित। 
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समयमयख---कृष्णभट्ट द्वारा। 

समयरतत---मणिराम द्वारा। 

समयालोक--पद्मना भभट्ट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश | 

धमयोदद्योत--मदनरत्न का एक भाग। 

समयसार---धूयंदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी० 
लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४) । टी० 
सुरयंदास एवं विशालाक्षा के पुत्र शिवदास ।रा, इसने 
लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पृ० 
२०४-२०६) । 

समस्तकालनिर्णयाधिकार । 

धमानतअंब ९.७ ---स्टीन (पृ० १०७)। 

समावतंतकालप्रायश्चित्त । 

समावतंनप्रपोग--श्यामसुन्दर ॥रा। 

समुदायप्रकरण---जगन्नाथसूरि द्वारा। 

समुद्रकर भाष्य--श्राद्धसूत्र पर; रघु० के आह्िकतत्त्व 
एव श्राद्धतत्त्व में वणित! 

समृद्रयानमीमांसा । 

सम्प्रदायप्रदोष--गद द्विवेदी द्वारा: संवत्‌ १६१० 
(१५५३-४ ई० ) में वन्दावन में प्रणीत; पाँच प्रकरणों 
में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, क्ृष्णदपायन, शुक से 
आगत विष्णुभवित-परम्परा दी हुई है। इसमें भार्गं 
के तिरोधान का वर्णन है और तब वल्लभ, उनके पुत्र 
विट5७, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थें। इसमें पाँच जातों का 
उल्लेख है जिन्हें वस्तृुपअचक कहा जाता है, जिन 
पर वबललभ विश्वास करते थे, यथा--गुझुसेवा, भाग- 
बतार्थ, भगवत्स्वरूपनि्णंय, भगवत्सेबा, ने रपेक्ष्य । 
इसमें कुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचायं, सुरेश्वराायं, 
मध्वाचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्लभ 
का, जब कि उनके माता-पिता काशी को ध्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ढ० कॉों०, सं० १७६ (१८८४- 
८६) । 

सम्बन्ध।णपत्ि--हरिशंकर सूरि के पृत्र गणपति रावल 
द्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुह॒तं, विवाह-प्रकारों 
आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०। 
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सम्बन्ध ढभाण--अज्ञात। विवाह के निषिद्ध सम्बन्धों 
पर। 

सम्बन्ध +-+-नि० सि० में उल्लिखित। 

सम्बन्धभिर्णय--गोपालन्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बान्धव से 
सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर। 

सम्बन्धप्रदीपिका--विद्यानिधि द्वारा। बड़ोदा (१०- 
१०६) | 

सम्बन्धर ,€थ--स्मृतिरत्नावली में वणित। 

सब्बन्धाव क--भवदेवभट्ट द्वारा। उद्घाहतत्त्व एवं 
संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३! 

सम्बन्धविवेक--शूलपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व 
में ब०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट मे भी उल्लेख है। 
सम्भवत: यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है। 

सम्बन्धव्यवस्थाविकाश--- (या उद्धाहव्यवस्था )। नो० 
(भाग ३, पृ० ३३४) । उपयुक्त उद्घाहव्यवस्था से' 
शिष। 

सरटपतनशान्ति। 

सरला--( गोभिलगृह्य पर भाष्य ? ) रघु० के उद्बाह- 
तत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं उन्दोगवषात्सगंतत्त्व में 
वाणित। 

सरस्वतीदशइलोकी । 

सरु८ ६ उल्--उड़ीसा के गजपति कुल के प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दें० प्रक० १००। 

सरोजकलिका---भ स्वत्कविरत्न द्वारा। श्राद्ध, आशौच, 
शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं, 
क्प्रोंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नही है। नो० 
(भाग ६, १० २९)। 

सराज : नदर--- (या स्मृतिसार) कृष्णभट्ट द्वारा। अलवर 
(उद्धरण ३७०) | पीट्सेन का यह कथन भ्रामक है 
कि सरोजसुन्दर नाम लेखक का है। 

सर्पबलि। 

सर्वतोधयात्राविधि--कमलाकर द्वारा। 

सर्वेद्बताप्रातिष्ठासारसभ्र , । 


सर्वदेवप्रतिष्ठाकर्मे । 
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सर्वेदिषजा,):। ध--- लगा नाव द्वारा। नो० न्यू० 
(भाग ३, पृ० २१९)। 

"एटा टि--रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा । 

सर्वेक्षमंप्रकाश--ना रायणभट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 
दे० धमंप्रकाश । 

सर्ववेबम्‌तिप्रतिब्ठाषिथि | 

सवणनभ्रकाशंका--वल्लभकृत । रामभक्ति पर ४२६ 
इलोकों में; विभिन्न मासों एवं तिथियों में, मदनोत्सव 
(चंत्र द्वादशी ), आषाढ शुवलू द्वादशी पर क्षीराब्धि- 
शयनोत्सव, मृद्राधारणविधि, चातुर्मास्यव्रतविधि से 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। ड० का० पाण्ड० ३३१ 
(१८८७-९१) । 

सज  राणसार---शंकरानन्द द्वारा । 

सब : राणा संग्रहू--वेंकटराय द्वारा । 

सब: राणायसभ्रह । 

>वभाषश्चित्तत्रथाग--अनन्तदेव द्वारा। 

स्व प्रायश्चित्तप्रयोग--नारायणभट्ट कागलूकर के पत्र 
शेष भट्टात्मज बालशास्त्री या बालसूरि द्वारा। 
तुलज के पुत्र तंजौरराज शरभ के अधीन लिखा गया। 

सर्वप्रायश्चिसततक्षण । 

सर्वब्रतोच्चापन---अनन्तदेव द्वारा। 

ब्थल्लताहापनभंधाण । 

सर्वशान्ति। 

सर्वश्ान्तिप्रयोग--हेमाद्वि का वर्णन है। बीकानेर (पृ० 
४५९) । 

७ प्श्वायानंनबं--कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस ०, पृ० २३८ (सं० ७४४); पाण्ड ० 
की तिथि शक १६३७; बीकानेर (पृ० ४५९)। 

पसबसंल्का रसंग्रहु--नि० सि० में वणित। 

सर्वतारसंग्रह--भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच में। 

सर्वस्मृतिसंग्रहु--सर्व क्रतु वाजपेययाजी द्वारा। 

सर्वाप्रयणकालनि- बे । 

सर्वाव्भुतशान्ति। 


: था रण्ठशाशन्त | 


बर्मझारत्र का इतिहास 


सर्वोपयुक्कारिका--अज्ञात; श्राद्ध पर १४ एलोक। दी० 
अज्ञात; पाण्ड० भण्डारकर संग्रह में; भट्टोजि के 
आधार पर। 

से,म्नविषि--- (या सतीविधान ) गोविन्दराजइुत माना 
गया है। इ० भॉ० (पृ० ५७८, सं० ७७४); ६६ 
इलोकों में। 

स गमनगणाद्ध । 

स,चअ/रविषि--पति की चिता पर भस्म होती हुई सती 
के विषय के इृत्य । 

सहचारविधि-- (या सहगमनविधि ) ड० _का० पाणु० 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संँवत्‌ 
१६८६ है। 

स॒,जचच्डावणान--कमलाकर द्वारा। 

स,क्षचण्डोविधष--अलवर (१५२८, उद्धश्ण २६५)। 

स,ज्जण्डाशतचअच्डावयान। 

स.लचण्डथादिवधि---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
अपने ग्रन्थ निर्णयसिन्धु का उल्लेख किया है। नो० 
(९, पृ० २०३-२०४) | लगभग १६१२ ई०। 

सहलभोजनविधि---स्टीन (प० १०७)। 

सहुलभोजनसृत्रव्याल्या--गम्भी रराय दीक्षित के पुत्र 
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) । मौलिक 
सूत्र बोधायन के हैं। 

स्‌ ।.(::.. (: ५ ०--रामचरण न्यायालूुकार के पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावागीक्ष द्वारा। शुद्धितत्त्व, विवादभंगाणंव 
का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग ७ 
पृ० २२३)। 

सहुदय--हारि द्वारा; आचार पर। नो० (भाग ७, 
पृ० २८१)। 

सावत्सारकणा । 

सांबत्सा रककका प्डआइप्रयोग--यजुर्वेद के अनुसार। 
नो० (भाग २, पृ० ६६) ' 

सागर--बहुत-से ग्रन्थ इस नाम से हैं, यथा--अद्भुत- 
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर। 

साग रणना- त्त। 


सागरसा .ता---हेमाद्वि द्वारा वणित (२, पृ० ८५२)। 


धर्मशास्त्रीय ग्न्यलची 


सारिनकविधि---अग्निहोत्रियों के अन्त्येष्टि-कृत्यों के 
नियमों पर। 

सांस्थायनग /क्ृत्र--दे० शांखायनगृद्यसूत्र । 

सांल्यायनय 7 सभ्रहु--वासुदेव द्वारा। दे” शखियन० 
(बनारस संस्कृत माछा में प्रकाशित ) | 

साधनचल्विका--केंशवेन्द्र स्वामी द्वारा। वेंष्णव कृत्य 


पर। 
साधनीहावज्ञी--बनेल का तंजौर कंटलाग !प्‌० ११० 
बी)। 


साधारणप्रायाइचत्तसभ् . । 

४॥-६4.(. (आप ८0४०४०--यजुर्वेद के अनुमार । नो ० 
(भाग २, पृ० ६३२) | 

सापिध्डीमंजरी--नागेश द्वारा। 

सापिण ,, कल्पकता-- (या-लतिका ) नीलकण्ठात्मज 
श्रीपति के पूत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव ) द्वारा । 
२४ या २० पद्मों में; विवाह के लिए सापिण्डय पर ! 
लेखक देवालयपुर का था। ड० का० पाण्ड० ६१३ 
(१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विट्ठल 
का शिप्य था। ग्रन्थ में आया है कि संपिण्ड का 
तात्पय है ध्रीर के कर्णो से सम्बन्ध । दें० नो० न्यू ० 
(भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहां 
इलोकों की सख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव 
देव के पृत्र रामक्ृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका ०); वह 
लेखक का पौत्र एवं नागेश का शिप्य था; नरसिह- 
सप्तषि, वोरमित्रोदय. सापिष्ड्यप्रदीप, हतनिर्णय का 
उल्लेख है। 

सापिष्श्च्रतत्त्वप्रकाश--रेवावर के पृत्र धरणीवर द्वारा। 
बड़ोदा (१२७८३) । 

सापिण्डयदीपिका--तागेश द्वारा। इसे सापिण्डयमंजरी 
एवं सापिण्डयनिर्णय भी कहा जाता है। 

सापिष्डध्रदीपिका-- (या सापिण्डयनिणंय) श्रीघर भट 
द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिणय का उल्लेख 
है। सम्भवतः इसी का नि० सि० में उल्लेख है। 
लेखक कमलछाकर का चचेरा पितामह था, अतः 
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उसका काल १५२ ०-१५८० ई० है। ० का० पाण्ड्‌० 
| सं० २०८, १८८२-८३ ) का नाम अनुकल्प 
सापिण्डय-निर्णय है और वहां तृतीय कन्या-परिणयन 
के विपय में श्रीधर के सिद्धान्तों का विवेचन है। ड० 
का० पाण्दु० (१०९. १८१५-९८) की तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। 

सापिण्डनिर्णय--नागोजिभट्र द्वारा। नन्दपण्डित, 
अनन्तदेव. गोविन्दाणंव, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं। 
भण्डारकर संग्रह में पाण्ड० की तिथि शक सवत 
१७०५ है। 

सापिण्डनिर्णय--भट्राज द्वारा! ड० का० पाण्डु० 
(सं> ६२२. १८०३-८४) में आरम्भ का अंश यों 
है अथ सप्तर्मीपंचमीनि्णय: । 

सापण्डबनिण्य-- रा मक़ष्ण द्वावा। से० प्रॉ० (संख्या 
६३३८-८०) ! 

सापिण्डयनिणय--रा मभट् द्वारा। बड़ोश (५०३२)। 

सापिण्ड्यनिर्णय--श्रीव रभट्र्‌ द्वारा । व्य० म० द्वारा व०। 
यह सापिण्दयदीपिका ही है। ड० का० पाण्ड्‌० 
(१२८, १८५५-९८ ) ! 

सापंण्डर+ प--तागेशकृत । सापिण्डयवल्पछलतिका की 
टीका में ब०। घरपुरें द्वारा प्रका०। 

सापण्डधर्माधाग--नि० सि० में व७। सम्भवतः यह 
श्रीधरकृत सापिण्डयदीपिका ही है । 

सापिष्डहय्वविद्यार--विः्वेगव्वर उप० गागाभट्ट द्वारा 
(बड़ोदा, (९४७) | 

धापिण्डयविषय--गोपीनाव भट्ट द्वारा ! 

साप-+ सार--रेबाघर के पुत्र धरणीधर द्वारा 
(बड़ोदा, १४७८४) । 

सापिण्डयश्राद्धविधि। 

सामगनक्नतप्रतिष्हा---रघनन्दन द्वारा। 

सामगबुषोत्सगंतत््त--रघु ० द्वारा। दे० ऊपर वृषोत्सर्ग- 
तत्त्व । 

सामगाहिक--दे० उन्दोगाहिक। 

सामगहापरिशिष्ह--दे० गोभिलगुद्यपरिशिष्ट । 

सामगद्यवृत्ति--ए/स्कन्द द्वारा। 
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सामबेदीयदशकर्म--भवदेव द्वारा। दे० कर्मानृष्ठान- 
पद्धति (प्रक० ७३) जो भवदेवकृत है। 

सामबेदीबसल्कार / 76--देवादित्य के पुत्र वीरेश्वर 
द्वारा। नो० न्यू० (भाग ३, पृू० २२१)। लग० 
१३०० ई६०। 

सामाम्यक्रमंबत्ति। 

सामान्यश्रण क--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश। 

सामान्य .मपद्धाति । 

सायणीय--नि० सि० में व०। सम्मवतः: यह सायण की 
पुस्तक प्रायश्चित्तसुधानिधि है। 

सायंप्रातरौपासन | 

सारप्राहकर्मविपाक---नागर ब्राह्मण पद्मनाभ-आत्मज के 
ज्येष्ठपुत्र कान्हरदेव द्वारा प्रणीत्त। मंगल भृपाल के 
पुत्र दुर्ग सिह के मन्त्री कर्ण सिह के आश्रय में नन्‍्दपद्रनगर 
में संवत्‌ (४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक 
का कथन है कि उसने मौलगिनृप या मौलिगिनप के 
कमंविपाक पर अपने ग्रन्थ को आधृत किया है जिससे 

* उसने १२०० हलोक उद्धत किये हैं। इस ग्रन्थ में 
४९०० इलोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश एवं बौधायन 
से क्रशः २७६ एवं ५०० इलोक लिये हैं। ग्रन्य में 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आ० 
(पृ० ५७३, सं० १७६७), बड़ोदा (स० ९४५९ एवं 
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ 
पृ० ६३)। दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरण हैं। बड़ोदा पाण्डु० संवत १४९६ (१४२९ 
ई०) में उतारी गयी थी। 

जरबण०-जरा--श्रीनायकृत छन्दोगपरिष्टिष्टप्रकाद की 
टोका। 

सारसंग्रह---दै० चाणवयनीति के अन्तगंत 

सारसंप्रह---मदनपा रिजात, सं० कौ० तथा रघु के 
तिथितत्त्व, दीक्षातत््व एवं मलमासतत्त्व में ब०। 

सा रसंग्रह----अज्ञात | शुभाशुभ दिनों पर ८८१ पक्षों में। 
पाण्ठु० (इ० आ०, पृ० ५३५ सं० १६७९५) की 
तिथि १७७४ (१७१७-१८ ई०) है। 

सारसंप्रह--मुरारिभट्ट द्वारा। 


बर्मशारत्र का इतिहास 


सारसंग्रहू--राधवभट्ट द्वारा। रघु० के - लमासतर्ब में 
ब० ।॥ 

सारंसभ् ,दाषिका---रामप्रसाददेव शर्मा द्वारा। 

सारसंग्रह--शम्भू दास द्वारा । 

सारस- ज्यब--हैमाद्वि-दानसण्ड एवं शूलपाणि कृत 
दुर्गोत्सवविवेक में व०। 

सारसागर। 

सारायंलतुष्टप--वरदाचाय द्वारा। 

सारायलि--अपराक॑ (पृ० ८७२, द्िपृष्करयोग पर) 
द्वारा व७ | सम्मवतः ज्योतिष-ग्रन्थ, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अलबहनी ने वर्णित किया है, अतः 
तिथि १००० ई० के पृव॑ | 

साराबलि--दे० स्मृतिसारावलि। 

सारासरविदेक । 

सारोड्रार-- (त्रिशच्छलोकीविवरण की टीका) शम्भु- 
भट्ट द्वारा। 

स.ल्बपद्धति---जब बृहस्पति सिंह में रहता है उस 
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो० 
(भाग १०, पृ० ३४८ )। हेमाद्वि पर आधृत। 

सिद्धान्त विन्तामणि---रघु ० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। 

लि उन्‍्तण्घात्त्ता--धनिराम द्वारा (से० प्राण, ६५२१) । 

सि -न्‍्ततत्त्ववेवेक---कमलाकर द्वारा। दे० तत्त्वविवेक । 

सि ॥त्ततिनिनिर्गय--शिवनन्दन द्वारा। सै० प्रा० के० 
(६५२२) | 

सिद्धान्तनिर्णय---रघुराम द्वारा। 

57८००।८८--कोलब्रुक के लिए चित्रपति द्वारा 
लिखित । 

सिद्धान्ताब- --अराद्ध पर (बनेल, तजौर, १४३ बी) | 

लि ॥न्‍तनंजरा--दे० दत्तसिद्धान्तमंजरी। 

लि स्ताशिराबाण--मोहनमिश्र द्वारा। 

ति श्तशलर--नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न एवं रघु० के 
मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। सम्भवतः तान्त्रिक ग्रन्थ । 
१५०० ई० के पूर्व । 

लि पन्‍तभख र--भास्कर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

से ्तसब्दर्भ---रघु० द्वारा :८:लतत्त्व में व०। 


घंलणाल्ना 
लि ८५0.:॥४ ९--विद्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व० । 
सोमन्तकसंपद्धति । 
सीसन्तनिर्णग । 
स्‌ .त्यज्काश---ज्वा लानाथ मिश्र द्वारा । आचार, आशौच, 
श्राद्ध एवं असत्परिग्रह (अनुपयुक्त लोगों से दान ग्रहण ) 
पर। नो० (भाग २, पृ० १३६)। 
सुगतिसोपान--देवादित्य के पुत्र गणंदवर भन्त्री द्वारा। 
यह चण्डेइ्तर के चाचा थे। दे० प्रक० ९०। लेखक 
ने अपने को महाराजाधिराज कहा है और लिखा है 
कि वह देवादित्य सांधिविग्रहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व में एवं 
द्रधर द्वारा व०। १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के 
लगभग प्रणीत। 
सुशानवुर्गोदयव--दिनकर भट्ट के पुद्र विश्वेश्वर, उप० 
गागाभट्र द्वारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई० के 
लाभग प्रणीत (बीकानेर, पृ० ४७५)। 
सुद्शनतकालप्रभा--रामेदवर शास्त्री द्वारा। 
सुबशंतभाष्य--आपस्तम्बग॒ह्मसत्र पर सुदर्शनाचार्य को 
टीका। भट्टोजि के इतृरटिश्तिमत व्याख्यान में तथा 
नि० सि० में व०। १५५० ई० के पूवं। टीका 
अण्डबिला, ब्रह्म विद्यात्तीर्थ द्वारा; नि० सि० में व०। 
सुदर्शनमीमांसाविवेक--व होदा (४०८५ )। वेष्णवों के 
तप्तचक्रादि पचायुत्रवारण को मान्य ठहराता है। 
पाण्ड० की तिथि संवत्‌ १८३४। 
सुधीचन्दिका। 
सुधोगपूल । 
सुधोविकोचन--गोपालूसूरि के श्राद्धप्रयोग में, प्रयोग- 
चन्द्रिका एवं वेष्णवप्रक्रिया में ब०। 
सुधीविल्‍ोचन---वे दिकसावंभौम द्वारा। 
सुधीविलोचनसार। 
एन्दरत्तजाय--प्रयोगचन्द्रिका में व०। 
सुप्रभा--सिद्धंश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के 
कुण्डमातंण्ड पर एक टीका। १६९२ में प्रणीत। 
सुधोधिनी अवागव ति--काशी संस्कृत माला में प्रका० 
(कष्णयजुर्वेदीया एवं सामवेदीया ) । 
१३३ 


' शन्यसूणी 


१६१५ 


सुबोधिनी (होमपद्धति )--अनन्तदेव द्वारा। नवग्रहों 
की शान्ति पर। 

सुबोधितो--- ( तिशच्छलोकी की एक टीका) कमलाकर 
के पृत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुबोधिनो---महादेव द्वारा। 

सुबोधिनो--संज।वेश्वर के पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा। 
मिथिला के रुद्रसिह के आदेश से लिखित। दस 
संस्कारों, श्राद्ध एवं आह्वलिक पर एक स्मृति्निवन्ध | 
नो० (६, पृ० ४७)! 

सुबोधिनौ---विश्वेश्व रभट्ट दारा मिताक्षरा एर टीका । 
दे० प्रक० ५३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुवाद 
घरपुरे द्वारा प्रका० | 

सुबोधिनो--. ( प्रयोग:द्गति) विश्वाम के पुत्र शिवराम 
द्वारा; सामवेद के विद्याथियों के लिए। अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्छेख किया है। लगभग 
१६४० ई०। 

सुमन्तुधर्मसृत्र--दे ० प्रक० २९ एवं ट्राएनिएल कटलाग, 
मद्रास गतनंमेण्ट पाण्ड७ (१०९०-२२०,ए० ५१६०- 
६२) । 

सुमन्तुस्मति--मितालरा एव अपर द्वरः व ! 

सृतकदीपिका--दे ० त्रिभच्छटोकी। 

सृुतकनिर्णय-- (पृष्ठ के किनारे अप्टकाशचभाष्य' दाम 
भो लिखा हैँ )। स्टीन की पाण्ह० (पृ० ३१९) 
में तिथि संबत्‌ (१४००-१९ ई०) 
है। “नाम, दन्त, उपनयन से पूर्व त्रिरात्र एवं 
आप्लछव इत्यादि! 

सुतकनिर्णय--लक्ष्मीघर क पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डा रकर 
मंग्रह में ) माधव, हरदत्त, त्रिशच्छकोकी का उल्लेख है। 

सृतकसार। 

सृतकसिद्ञान्त--देवयाज्ञिक द्वारा। 

 रसकान्तिदीपिका --जयनारायण तकपंचानन द्वारा। 

- रिसन्‍्तोष---रघु ० द्वारा एकादर्शीतत्व एवं तिथितत्त्व में 
उल्लिखित | 

वंलमल्का राज । 

सुर्यप्रकाश--$८ण के पुत्र हरिसामन्तराज द्वारा। धम्मं- 
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शास्त्र पर एक बृहत्‌ निबन्ध। बीकानेर (१० ४७६) 
के कंटलाग में केवल व्रतखण्ड ही मिलता है। 

य्‌ पॉदिषज्यावतनतञ्ञंतण्थापद्धात--भा रद्ाज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु की मूति स्थापना पर। 

स्‌ बॉण्यदानपढदध 'ति--महादेवभट ह्वारा। 

परबाण्यदानपद्धातं--रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा। 
लग० १५२०-१५८० ई०। 

:पिवंकविपाक--अलवर (सं० २९३); बम्बई में 
मुद्रित। 

सूर्योदियनिबन्ध--ना रायण की धमंप्रवृत्ति में व०। 

से: थाना वा | 

सोदकुम्भभाद्ध । 

सोमनाथोय--नित्तल कुल के सुरभट्ट-पुत्र एवं वेंकटाद्वि- 
यज्वा के लघ्‌ भ्राता सोमनाथभट्ट द्वारा। 

(ोमबा रंब्रताधापन । 

'ेलवा रामावास्थत्नतकाशानणय । 

सोमशेलर--- ( निबन्ध) रघु० के मलमासतत्त्व में एवं 
सरस्वतीविलास (मंसूर संस्करण,पृ० ४२२) मे व०। 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है। 

सोभाग्यकल्पइुभ--अच्युत द्वारा (बड़ोदा, १९०३)। 

ज्नोषनानणेव। 

स्त्रोधनप्रकरण । 

स्त्रीधमंकमलाक र---कमलाक रभट्ट॒ ढ्वारा। विवादताण्डव 
में व०। 

स्त्रीधमंपद्चति--श्यम्बक द्वारा। 

स्त्रीपुनरद्ाहलण्डनमालिका--राघवेन्द्र द्वारा । 

स्‍्त्री-शूद्रदिनचर्या । 

स्थालीपाक--- ( आपस्तम्बीय ) । 

ल्‍ लाषाक--- (आश्वलायनीय ) । 

स्थालीपाकनिणय । 

जालोपाक्श्रबाग-- (आइवलायनीय ) । 

जालायाकश्रधाप--कमलाकर द्वारा। नो० न्‍्यू० (भाग 
३, प० २२६)। 

जालापाकमंबोघ--ना रायण द्वारा। 


धर्मशाला का इतिहास 


रब रजाणतातेष्ठा | 

स्थिरलिज्धप्रतिष्ठा । 

स्तानविधिसूत्रपरिशिष्ट-- (या स्नानसूत्र या त्रिकण्डिका 
सूत्र) कात्यायन द्वारा। टी० स्नानसमृत्रपद्धति, कर्क 
द्वारा। टी० स्नानसत्ररीणिया, महादेव के पृत्र 
गोपीनाथ द्वारा । टीका की टीका, कृष्णनाथ द्वारा । 
टी० छाग याजिकचक्रवड़ाचिन्तामणि द्वारा। टी० 
त्रिमल्लतनय (केशत ) ) द्वारा। ८० महादेवद्विवेदी 
द्वारा (नो० भाग ७. १० ३०४)। टी७ स्नानपद्धति 
या स्तानविविपद्ध लि, याजिकदेत द्वारा । टी० सरनान- 
सृत्रपद्धति, हरिजीदन मिश्र द्वारा, झेखर का कथन है 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आधार लिया 
है। टी० स्नातव्य'ख्या एवं पद्धति. अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा। 

स्मार्तकर्मानुष्ठानक्मधिवरण--लण्डक द्वारा (बढड़ोदा, 
२९६, सवन्‌ १५९३ )। 

स्मातंकुतृहल । 

स्मातंगंगाधरी-- गंगाधर द्वारा 
६७१०) | 

जातंदिनवाण--मंसर गवनंभण्ट पाण्ड७ (पृ० ७५)। 

स्मार्तदीपिका--अज्ञात ! जाश्वलायन के आबार पर। 
बनेंल (तजौर कंटझाग १३९ 7) । 

स्मातंपदायंसंग्रह--गगाधर की प्रवोगपद्षति से। 

स्मातंपदार्थानुक्रमणिका--ें पायनाचाय द्वारा (बड़ोदा, 
६९८६) | 

स्मातंपरिभाषर--ह८णपणिडत के सन्ध्याभाष्य में व०। 

स्मार्तप्रदीषिका--मं सर गवरनंमण्ट पाप्दु० (पृ० 3५)। 

स्मातंप्रयोग--ब्रोपण्ण भट्ट द्वारा ! 

स्मातंप्रयोग-- ( हिरण्यकेशीय) टीका वेजयन्ती। 

स्मातंप्रयोगकारिका । 

स्मातंप्रायश्चित्त--बालम्भटू के पृत्र रामभट्-तनूज 
तिप्पाभद्र (उप०» गहदर) द्वारा! 

ॉतआबश्चित्ततबाध--- (या प्रायश्चित्त।द्ध:7 ) रामेश्व 
के पुत्र महादेवात्मंज दिवाकर (उपाय काछ या 
काले) द्वारा। यह कमलाकरभट्ट के पिता रामकृष्ण 
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की पुत्री के पुत्र थे। लग० १६६०-१६८० ई०। 
बी० बी० आर० ए० एस्‌ ० (पृ० २२८, सं० ७४५ ) | 

स्मातंत्रावश्चिर्ता निगबं--नवेंकटाचार्य द्वारा। 

स्मातत्राबाइचत्तों 7₹--यह दिवाकरकृत स्मार्तप्राय- 
श्चित्तप्रयोग एवं प्रायश्चित्तोद्धार ही है। 

स्मातेमातंण्ड-प्रयोग--मातंण्ड सोमयाजी द्वारा। 

स्मार्तव्यवस्था्णव--मथुरेश के पुत्र रघुनाथ सा्वभौम 
द्वारा। शक संवत्‌ १५८३ (१६६६-६२ ई०) में 
राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत। तिथि, 
सक्रान्ति, आशीच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायण्चित्त, 
उद्घाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभवत (ह० का०, 
पाण्ड७० सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नॉ० २, 
प्‌ृ० ७६, उद्बाह पर एवं नो० २, पृ० २८८, दाय 
पर) | 

स्मार्ततमुचख्चय--देवशर्मा के पुत्र नन्‍्दर्पण्दित द्वारा। 
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थ माना है। 

स्मातास्फुटप त्ति--नारायणदीक्षित द्वारा (से० प्रा०, 
सं० ६७१७) | 

स्मातंधानपद्धति--गोविन्द द्वारा ! 

स्मार्ताधानप्रयोग--काहयपाचार्य के पुत्र पीतास्टर द्वारा 
(बी०बी० आर०ए० एस्‌०,पृ० २३९, सं ० ७४७) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। दे० धर्माणंब। १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच में। 

स्मात ([:८८८ ति--विश्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा । 
इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्त्गंत। आइवलायन के आधर पर (इ० आ० 
पृ० ५१६)। 

स्मार्तोपासनपद्गति--प्रयोगरत्न से । 

स्मार्तोल्ताप्त--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पृत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बंडोदा, ११९५८)। पाण्ड० की तिथि शक 
१६१०। मदनरत्न, टोडरानन्द का उल्लेख है। 
१५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकाल, 
मूहुतंविचार, अग्निहोत्नी के कतंत््यों एवं रजस्वला 
धर्म जेसे कठिन विषयों पर। 
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स्मृतिकदस्द--कडठच येल्लभट्र द्वारा। हल्श (सं० 
६५७) । 

स्मृतिकल्पटुम--हठल ईददरनाश हारा! टीका लेखक 
द्वारा, स्टीन, 7७ १०८ । 

स्मृतिकोददी पिका--तिस्सणभट़ द्वारा (बड़ोदा, २००८, 
केवल आहिक एर' 

स्मृतिकौम॒री--देवनाथ रचब्कुर दारा । चात्द॑प्यं, आचार, 
आह्विर. सस्कार, श्राद्व, आनीच, दायभाग, ब्रत, 
दान एवं एन्‍्सर्श प्र एक निलन्‍्ध (नो०, ५, पृ० 

३७ 

द्वाव्व। प्रक० ९३ (पृ० 
२३८३-३८ ४] इसे हाठ्धर्मोत्पलशोतिनी भी कहते 
हैं । 

स्मृतिकोमुदी--रामकृष्ण भद्गाचाय द्वारा। नो० (६, 
पृ० £४०) | 

स्मृतिकोमदीदीका---कृष्णनाथ द्वारा ! 

स्मृतिकोत्तभ---अनन्तदेव कृत । दे० प्रकृ० 
१२ दीजितियों में विभक्‍त। 

स्मृतिकोस्तुभ--वे कटाड़ि द्वारा। दे० आशौचनिर्णय ! 

स्मृतिप्रन्थराज--सा्ंभोस द्ारा। 

स्मृतिचल्र---रिद्धंड्तर के संस्वारसयख में ब०। 

स्मृतिचल्र--.हरिहर के पुत्र भवदेव न्‍्यायालंकार दारा। 

3२०८-२६ ई में प्रणेत। १६ कलाओं में टिभाजित ग 

यथा--तिथि, द्रत. रांस्कार, आह्विक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, वषोत्सगं, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
गृहयज्ञ, वेश्मभू, मलिम्लच, दान एवं शुद्धि। श्रीदत्त 
एवं संवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का 
अनुकरण है। 

स्मृतिचन्द्रका---आपदेव मीमांसक द्वारा। काल मल- 
मास, व्रत, आह्लिक, विवाह एवं अन्य संस्कार, स्त्रीधर्म, 
आश्रम्रमं, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६, 
३०१) । 

जुतिबाल्रकां--कुबेर द्वारा। दत्तकचन्द्रिका में व०। 

स्मतिचन्द्रका--केशदा दित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५, 
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरम्भिक एवं अन्त के 
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इलोकों हे पता चलता है कि यह ग्रन्थ टेवण्णमद का 
ही है)। 

स्मृतिचन्िका--केशवा दित्यभट्ट के पुत्र देवण्ण भट्ट द्वारा। 
दे० प्रक० ८५ (घरपुरे एवं मैसुर गबनंभण्ट द्वारा 
प्रका ० ) | 

स्मृतिचन्द्रका--वामदेव भट्टाचायय द्वारा (नो० ९, पृ० 
१३७) । 

ध्मुत्तिचलिका--दे दिकसावभौम द्वारा । 

८ तचादका--दिटठलमिश्र के पत्र शुकटेवमिश्र द्वारा । 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आग्यौच, व्यवद्यार पर (इ० आ०, 
पृ० ४७१ ) | 

स्मृतिचश्धिका--अजात। तो (८, पृ० १५३)। 

स्मृतिचकोदय--गर्ण णभट् «द्वारा (रो० प्रा० संख्या 
६७२३-२४ ) ! 

स्मनियिरण--भवानीशंकर द्वारा। 

स्मृतिचिन्तामणि--गोपीनाथ मिश्र के पुत्र गंगादित्य या 
गगाधर द्वारा। कल्पतरू, कामधेन, हेमाद्रि, मदनरत्न 
का उल्लेख है और नृसिहप्रसाद (इ० आ०, पृ० 
४४४ व्यवहार) में वणित है। छूगभग १४५०- 
१०००७। 

स्मृतिच्षित्तामणिसग्र [--ट्राएनिएलकेट ०,मद्रास गवनंमेण्ट 
पाण्ड ०, १९१९-२२, पृ० ४९७८, आह्िक पर। 

स्मृतिचूडासणि-- (या-मणिसंग्रह ) वात्स्यगोत्र के वरदा- 
चाय॑ द्वारा। 

स्मुतितस्व---रघुनन्दन कृत्त। यह उनका वह निबन्ध है 
जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२। 

स्मृतितस्वप्रकाह--श्रीदेव द्वारा। 

स्मुतितस्वनिर्णय--- (या व्यवस्थाणंव) श्रीनाथ आचारय॑- 
चूड़ामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा। शूलपाणि का वर्णन 
है। १५००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १,पृ०४१३)। 

स्मृतितस्वविवेक---भवेश एवं गौरी के पुत्र एवं मिथिला 
के भेरवेन्द्र की राजसभा के न्यायमूर्ति वर्धभान महा- 
महोपाध्याय द्वारा। लग€ १४५०- १५०० ई०। 

' आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
पृ० १८४)। 
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स्मतितस्वसार---बिहार एवं उड़ीसा कंटक्ाग (भाग १, 
सख्ण ४४०) । 

स्मृतितस्थामत---भवेश एवं गौरी के पृत्र वर्धमान हारा। 
नो ० (६, पृ० १२ ) में शान्तिकपौष्टिफाजलि है | 
नो० (६,प० ५७) में तत्त्वामृतमारोद्धार (व्यवहारा- 
ब्जलि) है. अन्तिम पद्मों में वर्धभान का कथन है कि 
उन्होंने आचार, श्राद्ध, शंद्धि एवं व्यवहार पर चार 
कुसुम लिखे हैं। अत्त: स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामत दोनों एक ही हैं। यह भैरवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेश से लिखा गया है। 

स्मृतितर्षण---आाहूकल्ण्लता, नसिहप्रसाद, शूद्रकमलाकर, 
विधानपारिजात में ब०। १५०० ई० के पूर्व । 

स्मृतित्पंण--बड़ोदा (रं० १०९१६) की पाण्ड० 
अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिवज्यों का दर्णन 
है। 

अंतिदंभपका--वामटेव उपाध्याय द्वारा। श्राद्ध एवं 
अन्य कृत्यों के कालों पर (भाग ५, पृ० १५७ एवं 
७, पृू०७ १२५ ) | 

स्मृतिदृर्ग भंजन---चन्द्रशेलर ढ्वारा। दे० दुर्गंभअजन'। 

स्मृतिनलनीत---रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के दिष्य तथा 
नारसिह के पुत्र वृषभाद्विनाथ द्वारा। 

सस्‍्ल॒त८८ ल्ू--न्‌सिहमद्द द्वारा। धर्मलक्षण, वर्णाश्रम- 
धरम, विवाहादिसंस्कार, सापिष्डय, आह्िक, आशौच, 
श्राद्ध, दायभाग, प्रायद्चित्त पर एक बृहत्‌ निबन्ध 
(नो० ८, १० १७४)। 

स्मृतिपरिभाषा--वर्धभान  महामहोपाष्याय द्वारा। 
स्मृतिमहार्णव, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। रघु० के 
एकादशीतत्त्व में व०। लग० १४५०-१५०० ई० के 
बीच में। 

स्वातम बक--हरिभटट्ट के पुत्र आयाजिभट्ट (या 
आपाजि--) के पृत्र भास्करभट्ट या हरिभास्कर द्वारा । 
बीकानेर (पू० ४६७) में श्राद्ध का अंश। 

«ात्रकाश--वासुदेव रथ द्वारा । कालनिरूपण, संवत्सर, 
संक्रान्ति पर। माघवाचाय एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेख है। १५०० ई० के पद्चातृ। 
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२४०८णट--हैम्मद्षि (काल०, पृ० ३५५) द्वारा व०। 

स्मृतिप्रदीष---चन्द्रगेलर महामहोपाध्याय द्वारा। तिथि, 
आशौच, श्राद्ध पर। 

“9 5:०॥४.०--दे० चन्द्रशेत्वर वाचस्पति की धम्मे- 
दीपिका | 

आरू:४० ब--चतुविशतिमत पर अपनी टीका में 
भट्टोजि द्वारा व०। 

स्मतञआांगाण्यणा । 

२४४ 5 +-स्मृतिचच्ििका, नूसिह के प्रयोगपारिजात, 
धमंप्रवृत्ति, नुसिहप्रसाद द्वारा व०) मद्रास गवर्न॑मेण्ट 
(भाग ५,प० २०४३,सं ० २७८६-८७ ) में एक स्मृति- 
भास्कर के यतिषर्म एवं शूद्रधमं के अंश हैं: 

स्मृतिभास्कर---लकण्ठ द्वारा (नो०, भाग ५, पृ७ 
१०८)। आरम्भिक श्लोकों से पता चलता है कि यह 
नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है। 

स्मुतिभूषण--केशव के पुत्र कोनेरिमट द्वारा। माध्व 
अनुयाग्रियों के लिए एक निबन्ध। 
स्मृतिमंजरी--कालीचरण न्यायालंकार द्वारा। 

स्मृतिमंजरी--गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६। 

स्मृतिमंजरी--रत्नघर मिश्र द्वारा। 

स्मृतिमंजरी--अज्ञात (ड० का० पाण्डु० सं० १८४, 
१८८४-८६, श्राद्ध पर)। 

अआराबजूब।--कालादश, स्मृतिसार (हरिनाथक्त ) 
एवं भ्रादत्त के छन्दोगाह्िक में व७। १३०० ई० से 
पूवे। 

स्मातन ।राज---कष्णराज द्वारा (बड़ोदा,सं० ८०२३) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। गांदान से आरम्भ होकर 
मूर्तिप्रतिप्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

ह्मुतिमहार्णब--- (या स्मृतिमहाणंवप्रकाश) हेमाद्वि 
द्वारा व०। दे० महाणंव। 

स्मृतिम शेवाध --चिदानन्दबहोन्द्रस्तरस्वती के शिष्य पर- 
मानन्दघन द्वारा। 

जूतिबाबांता--जैमिनि द्वारा। अपराक (प० २०६) 
द्वारा व०। जीमूतवाहन के कालविवेक, वेदाचार्य के 
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स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्ि के व्रतखण्ड एवं परिशेषखण्ड 
में तथा नृसिहप्रभाद द्वारा व०। 
स्मृतिमक्ताफल--वेद्यनाथदीक्षित दारा। दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निवन्‍्ध। वर्णाश्रमधर्म, आह्लिक, 
आशीक्त, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
काल पर) लगभग १६०० ई०। 
स्मति्भकताफेलस ! हु---चिद म्बरेब्बर द्वारा। 
स्मतिमुक्तावली--विजयीद्रभट्रात्मज कुमार नसिहरभट्ट 
के पुत्र क्रष्णाचा्य द्रारा। १० प्रकरणों में। 
स्मृतिरत्न-'-कालादर्ण, सं० कौ०, स० म० (सिद्धेंद्वर- 
कृत) द्वारा ब०। 
स्मतिरत्न---रघनाथभट्ट द्वारा। पाण्डु० (नो०, भाग ७, 
पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है। 
स्‍्म्‌फसक्:तेल, । 
स्मृतिरत्नमहोदधि--चिदानन्दब्द्येन्द्रसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्दधन द्वारा। पटकमंविच्ाार, आचार, 
आशथौक आदि पर विवेचन है। माधवीय का उल्लेख 
हैं। मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड७ (पृ० २००५-५७, 
संख्या २८०२-४॥ ! 
स्मृतिरत्तविवेक--उण्डेश्वर एवं रुद्रधर द्वारा व०। 
१३०० ई७ के पत्र! 
स्मृतिरत्नाकर--तातयायं द्वारा (बद्ोदा, ९१९१९)। 
स्पृतिरत्नाकर--ता म्रपर्णाचार्य द्वारा ! 
स्मृतिरत्नाकर-- भट्टोजि द्वारा (प्रयश्चित्त एव आशौच 
पर) । दे० मद्रास गवनंभेण्ट पाण्ड"७ (भाग ५, 
पूृ० २००९, संख्या २८०६) | 
स्मृतिरत्नाकर--विद्रपुर के निवासी केशव के पुत्र 
घिटठल द्वारा। बरनेंड (तंजौर, पृु० १३३ ए)। 
स्थान एवं विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि यह पृत्रवर्ती है। 
र|/5घंद्ा:7र--विदुरपुरवासी केशव के पृत्र विष्णुभट्ट 
दारा। आहिक. १६ संस्कारों, संक्र ति, ग्रहण, दान, 
विथि-निर्णय, प्रायश्चित्त, आशौच्त, नित्यनेमित्तिक पर 
(ड० का० पाण्ड० सं० ५२, १८६६-६८ ) । बीकानेर 
(पृ० ४६७) में पिता का नाम शिवभट्ट लिखा है। 
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स्मतिरत्ताउश--सरस्वतीवल्लभात्मज श्रोरंगनाथाक्षार् 
के पृत्र वें क्टनाथ द्वारा। लेखक का उपनाम वेदिक- 
सावेभौभ है। आद्विक अंश लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, 
कल्याण से प्रका० । विज्ञानेश्वर, स्मृतिच ०. अखण्डा- 
दर्श, माघदीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास- 
समच्छय का उल्लेख है। इसको सदाचारमंग्रह भी 
छ्हा गया है। 

स्मतिरत्वाकर--वेदाचार्य द्वारा। नित्य-नेमित्तिकाचार, 
गर्भाणनादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, 
तीययात्रा, भध््याभक्ष्य, ब्रत, प्रायश्चित्त, आशौच 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय । कामरूप राजा के आश्रय 
में पणीत। हराने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमृत- 
बाहन, स्मूँतिमीमासा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर. 
दानसागर, महाणंव का उल्लेख किया है। रघ० के 
यजूबे दिश्वाद्धतत्त्व में सम्भवतः इसी का उल्लेख है। 
१२५०-१५०० ई० के बीच में। इ० आ० (प्‌ 
४७३-७४ ), नो० (भाग ७, ४५) | 

स्मतिरत्तावलि--न॒ सिहप्रमाद, अन्त्येप्टिपद्धति (नारा- 
यण्मट्र कृत), नि० सि०, शद्धित्रन्द्रिका (नन्द 
पंडित कृत) में वणित है। 

स्थातरत्ना- छि---महेश्वर के पुत्र मधसृदन दीक्षित 
द्वारा। बीकानेर (पू० ४६७, केवल श्राद्ध का 
अंश) । 

स्मृतिरत्नावछि--रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। सन्‌ 
१६७७ ई० में प्रणोत। दे० दायभागवित्रेक। स्टीन 
(पृ० १०९)। 

चूतरत्नांबलि--वेच्राम द्वारा । नो० (७,पृ० २२८) | 

स्वाततर (लव । 

स्मृतिविवरण---आनन्‍्दतीय॑ द्वारा। यह सदाचारस्मृति 
द्दी है। 

स्व॒ृताषब “--मेघातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३। 

स्मृतिविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

स्मृतिब्यवस्था--गौड़ देश के चिन्तामणि न्यायवागीश 

' भ्रट्टाचायं द्वारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर। पाण्डु० 
की तिथि शक १६१० (१६८८-८९)। 
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स्मतिथ्यवस्थार्णब---बिहार एवं उड़ीसा कंट० (१, सं० 
४३२)। 

स्मृतिश ६--(या कस्तुरिस्मृति ) नागय के पुत्र कस्तूरि 
द्वारा। बर्नेंह (तंजौर कट० १३६ ए)। आचार 
पर। 

स्मातसस्कारकोर: बें---सम्भवत: अनन्तदेव का ही 
संस्का रकौस्तुभ है। 

स्मृतिसंक्षेप--नरोत्तमट्रारा। आशौच, सहम रण, षोडश- 
दान पर। नो न्यू० (भाग २. पृ० २२५ एवं भाग 
||ु प्‌० ४१ ४) | 

स्मातसक्ेप 77---मधसूदन ?कंवागीश के पुत्र रमाकान्त 
चक्ररर्ती द्वारा। उद्बाह, उद्बाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर! नो० न्यू० (भाग २, 
पृ० २२५)। 

स्मृतिसंग्रह-- (या संग्रह)। दे० प्रक० ५४। 

स्मृतिसंग्रह-- (१) छलारि नारायण द्वारा; लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्यथंसारसागर में व०। (२) दयाराम 
द्वारा। (३) नीलकण्य द्वारा (ड० का० पाण्ड० सं० 
३७३, १८७५-७६) । (४) नवद्रीप के रामभद्र न्या- 
यालंकारमट्टाचाय द्वारा ! अनध्याय, तिथि.प्रायश्चित्त, 
गृद्धि, उद्बाह. सापिण्दय पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 
या व्यवस्थासंक्षेप भी बहते हैं। (५) सायण एवं 
माषव लिखित कहा गया है। 

स्मृतिसंग्रह---वाचस्पति द्वारा | 

स्मृतिसंग्रह---विद्या रण्य द्वारा (हुटश, सं० ५९१) | 

स्मृतिसंग्रह--- (या विद्यारण्पसंग्रह ) ७००० पथों में एक 
विशाल ग्रन्थ (बद़ोदा, ११६४८) | 

स्मृतिसंग्रह--वेड्भुटेश द्वारा। क्‍या यह वेद्धूटनाथ कृत 
स्मृतिरत्नाकर ही है? 

स्मृतिसंग्रहु-हरदत्त द्वारा। 

स्मृतिसंग्रह--यह परमेश्वरीदासाब्धि ही है। 

स्मृतिसंग्रह--व्यवहार पर (कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पाण्ड० केट० भाग २, पृ० १३७, सं० १४१) 

स्मृतिसंग्र ,रत्नण्यास्यान---ना रायणभट्ट के पत्र रामचन्द्र 
द्वारा चतुविशतिमत पर एक टीका (६० आ० केट० 
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पृ० ४७५)। यह चतुविशतिमत पर भट्टोजि की टीका 
भी हो सकती है। 

स्मातलसभ्र ,सार--महेगपंचानन द्वारा। रघु० के स्मृति- 
तत्व पर आधृत। नो० (६, प० २३५)। 

स्मृतिसमुक्यय---बम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्ड०, लगभग ५०० पच्चों में; आह्लिक, शौच, 
स्नान, एकादशी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण 
हैं। 

स्थात : (६५-०८ --- (आचारतिलक या लरुध्वाचारतिल्क 
से) दन्तघावन, स्नान, संध्या आहिक, श्राद्ध, एका- 
दशी आदि पर ३०१ इलोक (जड़ोदा सं० ७३३१) | 

स्मृतिसमुच्चय--विश्वेशवर कृत। जे० बी० ओ० आ२० 
एस० (१९२७, भाग ३-४,प० ६) में आया है कि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कालविवेक, हेमाद्वि (कालनिर्णय ) 
३॥२।६८६, रघु० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि के 
तिथिविवेक में वर्णित है। 

स्मृतिसरोजकलिका--विप्णुश्म द्वारा ८ खण्डों में; 
स्नान, पूजा, तिभि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त 
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० 
ट्राएनिएल केट०, मद्रास गवनंमेण्ट पाष्ड० १९१९- 
२२ (प० ४३६०, सं० २९९७)। 

जूतिसराजलुन्दर-- (या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर | 

जृशतसबस्ब--हुगली जिले के कृष्णनगर निव|सी नारायण 
द्वारा। इ० आ० कट० (१०४४८) । १६७५ ई० 
के पूत्रं । इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने 
वाले क्षथमास का उल्लेख किया है। 

स्मृतिसागर--कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दाणंव। 
शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि - 
कोमुदी एवं रघु० के प्रायद्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख 
है। 

अं।एप्ंए7-- ना रायणभट्ट के प्रायश्चित्तसंग्रह एवं रघु० 
के मलमासतत्त्व में व०। 

स्मृतिसार--केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में 
किये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ इलोक। 


स्मुतिसार--नारायण द्वारा। 
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स्मुतिसाएइ--महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशौच पर। 
नो० ( ३, पृ० ४८ ) | 

स्मुतिसार---मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मुतिसार--याशिंकदेव द्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्डय, 
आश्ौच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ इलोक। 
ड० का० पाण्ड० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०) है। 

स्मृतिसार--यादघेन्द्र द्वारा। इृष्णजन्माष्टमी, राम- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, आशौच, प्रायश्चित्त जैसे 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। धर्मप्रवृत्ति द्वारा ब०। 
इ० आ० कंट० (पृ० ४७७);. नो० (भाग ४, पृ० 
२१३) की पाष्ड: की तिथि दशक १६१९ है। 

स्मुतिसार-.श्रीकृष्ण द्वारा। 

स्मृतिसार--.हरिनाथ द्वारा। दे० प्रक० 
स्मृुतिसारसमच्चय भी कहते हैं। 

स्मृुतितार-- (या आगौचनिर्णय ) वेंकटंश के एक ग्रन्थ की 
टीका । 

स्मृतिसारटीका--कृष्णनाथ द्वारा। 

थ।४ं०४८८।८- रघुनन्दन द्वारा। 

स्मृतिसारध्याल्या--विद्या रत्न स्मारतंभट्राचार्य द्वारा। 

स्मृततता रंशभ्न .--हैंष्णमट्ट द्वारा। 

स्मातसा रसप्न .--चद्रशेख रवाचस्पति द्वारा । 

स्मातसा रसभ्र ह--पुरुषोत्तमा नन्द द्वारा, जो परमहुंस पूर्णा- 
नन्‍्द के शिष्य थे। आह्लिक, शौच, स्नान, त्रिपुण्ड, 
क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहीम, स्त्रीसंन्यासविधि, 
क्षौरपव निर्णय, यतिपावंणश्राद्ध पर। 

स्वुातसा रक्षत्न [---महेश द्वारा। दे० व्यवस्थासारसंग्रह । 

स्मातसारतंग्रह--याज्ञिकदेव द्वारा। कुछ संवधंनों के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ड० का० पाण्ड० (सं० ३४४, १८८६- 
९२)। 

स्मुतिता रक्षत्र :--वाचस्पति द्वारा। रघु० का उल्लेख 
है। हृ० आ७० (पृ० ४३०) |। 

5 तिसारसअहु--विद्यानन्दनाथ द्वारा। 


९१! इस 
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<- पतलारलंब्रह--विश्वनाथ द्वारा। विज्ञानेश्वर, कल्प- 
तरु, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। द्राएनिएल 
कंट० मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० 
४२६४; सं० २९४४) | 

स्मृतिसारसंप्रह--वे क टेश द्वारा । 

स्मातसारलखंप्र [---वेद्यनाथ द्वारा । 

'भृतिसारंसमुच्चय--धरेल द्रतों पर। शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (१० ४७७, सं० 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२ ) जहाँ यह आया 
है कि इसे धमंशास्त्ररचि ने लिखा है। 

स्मृतिसारसमुख्यय-- हरिनाथ द्वारा। यह उपयुवत 
स्मृतिसार ही है। 

स्मृतिसारसर्थस्व--वेंकटेश द्वारा; वेंकटेशकंत आशौच- 
निर्णय ही है। 

स्मृतिसारसागर--रघु ० के तिथितत्त्व में ब०। 

स्मृतिसारावछि--नि ० सि० में ब०। 

स्मृतिसारोद्धार--दे० चक्रगारायणीय निबन्ध । बनारस 
में प्रका०। 

स्मृतिसिद्धान्तरूँत़ :---इन्‍्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा। 

थात्ाएटफंटूबा--रामजन्द्र बंध दाश। अ पंचषष्टि 
पर एक टीका | 

स्मृतिसिन्धु--श्रीनियास द्वारा, जो कृष्ण के शिष्य थे। 
बनंल (तजौर कंट«०, ५१५० १३५ ७०)। वेष्णवों के 
लिए । 

यएएुंएइ-- (या वर्षकृत्यनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र 
ओोक्षाशंकर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ० २७१)। 

स्मृतिसुधाकर--शंक रमिश्र द्वारा । (६०० ई० के लग० । 
जे० बी० ओ० आर० एसु० (६९२७, भाग ३-४, 
पृ० १०)। 

स्मृत्यधिकरण । 

स्मृत्यथेंनिर्गष--- (व्यवहार पर)। 

स्मृत्यथ रत्नाकर--इसे स्मृत्यर्थंशार भी कहा जाता है। 

स्मृत्यभेंसागर--ना रायण के पुत्र छललारि नृसिहाचार्य 
द्ृ।रा। मध्वाचार्य की सदाचा रस्मृति पर आषारित। 








थर्मशात्म का इतिहाप 


आहिक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चार तरंगों में 
विभकत। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट ( १८८३-८४, 
पृ० ५२) बी०बी० आर०ए० एस० (पृ० २३९, सं ० 
७४८) एवं ऑफेबट कंट० (२८५ बी०)। इसका 
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत्‌ ) 
में हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकोस्‍्तुभ का उल्लेख 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त। 

स्मृत्यर्त्ार--नीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० कैट० 
(सं० ६७३३)। 

स्मृत्यर्भसार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृत्यधंसार--श्रीधर द्वारा। दें० प्रक० ८१। 

स्मृत्थर्थंसा रसमृज्चय--बडोदः (४०८८ ),शौच, आचमन, 
दन्तधावन आ।: पर २८ ऋषियों के दृष्टिकोणों के 
सार दिये हुए है। पाण्डलिपि की तिथि है संवत्‌ 
१७४२३। २८ ऋषि ये हैं--मन्‌, याज्ञवल्क्य, विद्वा- 
मित्र, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उशना, 
बीधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्त, 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्‍्तु, मनु स्वायंभुव, गुरु, 
नारद, पराशर, गर्ग, गौतम, यम, शातातप, अंगिरा, 
सँबर्त | 

स्मत्यालोक--बिहा र एवं उड़ीसा कट० (भाग ६, सं० 
४५९); 

स्तत्वरहस्य-- (या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा। 

स्वत्ववाद--ट्राएनिएल कंट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० 
(१९१९-२३, पृ० ४७८२) । 

स्वल्दॉबना -+-नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२६) । 

स्वत्वव्यवस्थाणवसे - बन्ध---रघुृनाथ सार्वभौम द्वारा। 
विभागनिरूपण, स्त्रीधन, स्त्रीधनाधिका रो, अपुत्रधना- 
धिकार पर ६ परिच्छेद। 

स्वर्गेवाद--स्वरंवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 
पर। ना० न्यू० (भाग २, पृ० २२९)। 

स्थर्गंसाधन---रधुनन्दनभट्टा चाय॑ द्वारा । प्रस्निद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न लेखक। श्राद्धाधिकारों, अन्त्येष्टिपद्धति, 
आश्ौचनिणंय, वृषोत्सर्ग, षोडशश्राद्ध, पावंणश्राद्ध 
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पृ० ४१७)। 


पर्मशास्त्रीय 


स्वस्तिवाचनप - ति--जोवराम द्वारा। 

हनुमतप्रतिष्ठा । 

हयशीर्षपअचराह्र--मू ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण- 
सम्बन्धी एक वंष्णव ग्रन्थ। रघु०, नि० सि० एव 
हलायूध के पुराणसवंस्व में वणित। 

हरितालिकाब्रतनिर्णय । 

हरितोषण--वेदान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा। 

हरिविनतिलक--वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (भद्रास 
गवन मंष्ट पाण्डु० भाग ६,६१० २३६८,सं ० ३१५३) ; 
इसके अनुसार छेखक वेदान्तदेशिक का काछ 
स्मृतिच०, हमादि, बंगछादर्श एवं कालनिर्णद के 
परचात था: का कथन हे कि इन बअ्न्धथ। 4 
सिद्धान्त अग्ञास्त्र एवं आधशुर हैं। 

हा ९. जापद्ेति--आनन्दतीर्थ भारग॑व द्वारा; स्दीद (८८ 
१०९)। 

हरिभवित--रघ॒० द्वारा आह्िकतत्त्व एवं एकाउशारच्व 
में वणित। 

हरिभक्तिकल्पलता--विष्णुपुरी द्वारा। कृष्णमदित 
वल्‍ली में व०। 

हरि | ८ >॑छतिका--#ष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तवकों में विभकक्‍त। 

हरिभक्तिदीपिका--गण्णेश द्वारा। नो० (भाग ५, पृ० 
१८९-१९० )। 

हरिभक्तिभास्कर---- ( सददष्णवसा रसर्वस्व) भीम!नन्द के 
पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशों में, संदत :८८४५ भे 
प्रणीत । 

हरिभक्तिरसायन । 

हरिभक्तिरसायनसिन्धु । 

हरिभक्तिरहस्य । 

7रिजक्तिलता । 

हरिभक्तिविलास--प्रबोधानन्द के शिष्य ग्रोपालनट्ट 
द्वारा। चेतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। 
दे० भगवदभक्तिविलास। १५६२ ई० के लगभग 
लिखित। रघु० द्वारा व०। 

7 रिजॉक्तांबलाख-- (लघु) रूपगोस्वाणी द्वारा। टीका 

रैपे४टं 


दाका 


भ्न्यसूथी 


१६४३ 


सनातन गोस्वामों द्वारा; वेष्णवतोषिणी में वब०। 
दे० ना० (६. पृ० १९५०-९३ ) जहाँ उनके कुल का 
बणन है। 

हांरभाक्ससार | 

हॉरिभादत4५षधौदय--इसकी टीका का उल्लेख सदाचार- 
चन्द्रिका में है। 

हरिवंशविदास---नन्दपण्डित द्वारा। आहिक, काल- 
निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभक्‍त। दे० 
ब्रक> ९७५॥ 

हारपत्सरानर्णय--<व्यझूटंश द्वारा (बड़ोदा, १, ८७९३); 

हारहरदोकितोय | 


हारहरफशपत--हा रह द्वारा। गारस्करगद्मसत्र वाले 


उचं५' “+< ८ बहा सलब्त है। हेमाद्रि, श्राद्धसौख्य 
'दा?।वच्द कुंट *!३ रभु० के उद्बाहतत्त्त तथः अन्य 
* पक 8 वी भू ७० ८४ ; 


हॉनर द्वाश। 

ए्टावशा भे बे७। 

हला:धाय--जाभात मयूल मे ब०। सम्धवतः यह हला- 

ढाहुणसवस्द है; है। 

है।रहती--ब्यनरुद्ध ढर7। द० प्रके० टीका 
ध्यतण 57, रूग-तेचकेंद्ता द्वार, जा ह्ररदास 
सणए८-< के एृु० थ। टंदिग विवरण, भ्राद्धकल्पछता 
 अेदयााउल करा ब०। 

हा।रातस्मांते--दे ० प्रक० ११ एवं ५६: टीका हेमाद्ि 

दाका तकनलाल द्वारा ! 

हारातरूदृत---( बशदः, ८१८५) वर्णों एवं आश्रमों के 
नित्य, वेमिातिक हृत्पी, आ नारोधरोी, नृपषर्म, 
जाव-परमश्वरस्वरूप, मोक्षताधन, ऊध्वंपुण्ड पर चार 
अव्याय। व्यवहाराष्याय भी है। 

हुरण्यक्षाभधनूव न 

हिरण्पकेधाहुंक । 

हिरष्यकेशा , (सत्वाधाढ़) गहत्षृत्न--दो प्रश्नों में; 
चार पटलों में विभ्दत (डा० किस्ट द्वारा बिएना में 

सम्पादत १८८५, एवं संक्रड बुक आव दि इस्ट, भाग 

३० से अनूदेत |; ठीका प्रयागवंजयन्तोी, भहादेव 


परिहरकघ०४---पा रस्वा शाद्य० पर 
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7 । ५ हू न के हर ड़ 


८२] 


दाश ६७. 4० ४दा०छ ४४: 


१६४४ 


द्वारा । टोका मातृदत्त ढ्वारा (किस्टे के संस्करण में 
उद्धरण)। 

हिरजाकेशिघल ज--दे० प्रक० ८। टीका उज्म्बला, 
महादेव द्वारा। दे० प्रक० ८। 

हिरच्यभाड़। 

"लाहिकालनिनबसंक्प-- (या-संग्रह) लक्ष्मीघर के 
पुत्र मंट्रोजिदीक्षित द्वारा। दे० बड़ोदा (संख्या 
५४८० ) । 

हेमाहिनिबन्ध--यह चतुद ०४४४४ ही है। 

“मात्र्रवाष--विद्यापर द्वारा। 

शैमादिसंक्षेप--भजी भट्ट द्वारा। स्टीन (पृ० ११०)। 

पमाहिलबजंवाश्यत्त--बा लसूरि द्वारा | 


पर्मदात्म का इतिहास 





होमतिर्णव--धंकर के पुत्र नीलकप्ठात्मज भानुभटू 
द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०। 

गबकांलातकनताबारंचतत। 

होमपद्डलि---माघव द्वारा। लेखक के मलतिलक का एक 
अंश। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, 
३७५) | 

होमपदड्ति--लम्बोदर द्वारा। 

पलजाबाश्चत्त । 

"ख्रलापजाबाशए्यत्तजबाभ । 

लषियान--वोलकृष्ण द्वारा (ऋण्वेदीय)। बढ़ोदा 
(८३५४ ) । 

बमासद्वान्त--अज्ञात । 

होरि.--: पत--विष्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वणित। 


